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समुद्र पार जाने की चिन्ता करना ,,, ६१२ २५ » रावण का दूत भेजना »«« ६४१ 
३ ,, सुप्रीव का भ्रीरामचन्द्र के समझाना ओर २१ , समुद्ठ पर रामचन्द्र का कद होना... ६४२ 
उनका उत्साह बढ़ाना ,.. ६१५ २३ ,, समुद्र का प्रकट होकर पुल बॉँधने में सम्मति 
३ » हनुमान का छूछ्ला की रचना का पर्णन देना .»» ९४४ 
करना '...,., ६३१४ रै॥ » रामचन्द्र का लक्ष्मण से युद्ध के निमित्तों का 
४ ५ रामचन्द्र का सेना सहित यात्रा करके समुद्र वणन करना ००० ९४७ 
के किनारे पहुँचना , ६१४ २४ » शुक का रावण से समाचार कहना ह्श्म 
४ » सीता के लिए रामचन्द्र का विलाप करना... ६९०. २९ » शक श्रार सारण का वानरी सेना में जा 
६ ,, रावण का मंत्रियों से सलाह करना ... ६२१ सब्र देख कर, रावण को संदेश देना,., ६३० 
७ ५ मंत्रियों का रावण के समभाना , ६११ २६ » शठारी पर चढ़कर रावण का वानरी सेना 
८घ ५ रावण के थीरों का हींग मारना ५» १३ के देखना »»* ९३१ 
६ » विभीषण का रावण को समझाना...... ६१७ ३७ » फिर सेनाश्रों का ही वर्णन ,० पिईैओ 
१० » फिर विभीषण का रावण की सममसाना और र८ ,, शुक का वर्णन करता *» ९६६ 
राबण का न मानना ,,, ६१५ २६ » रावण का इन दोनों अधानें को निकाल 
4$ » बढ़ी धूमधाम से रावण का सभा में जाना श्र दूतों को भेजना कर 
श्र वहाँ सब शूरों का इकट्ठा होना... ६९६ ३९ » शादूल का वानरी सेना के विपय में कुछ 
१२ ,, मंत्रियों का विचार «» ए्रिप कहना ७» ८ 
१३ ,, रापसों का, पहले की तरह, प्र्ाप करना ३१ ,, विद्युनिह्न के द्वारा मायापृ्वंक रावण का 
और रावण फा जबरन पर-श्ली-गमन में सीता का मोहित करना »० ६६० 
शाप पाने का समाचार कहना....,, ६३० हैरे # सीता का विछाप शोर रावण का वर्हा से 
4४ » स्याय्मार्गनुसार विभीषण का उपदेश चढा जाना *»* १९९३ 
करगा ,., ६३१ है३ » सरमा नाम राज्षसी का सीता को समझाना ६६३ 
६४ » परिभीषण का इन्द्रजित को फटकारना ,,, ६३२. रे४ # सेरेसा का राबण के कामों का गुप्त रूप से 
4१६ ,, रादण का विभीपण से कंगोर बचने कहना देखना भार फिर सीता को सब समा- 
और ब्िभीपण का राबण को छोड़ चार कह सुनाना *» ९६३ 
-« भागना ,» ईै३े३ ३३ ,, माल्यवान्‌ नासक राक्स् का रावण को 
१७ ,,  विभीषण का रामचन्द्र के पास जाना और समझाना ५०» ऐैईए 
.* वहाँ इसे रखने का विचार होना ... ६३१ ३६ ,, साल्यवान्‌ को रावण का दुर्वेचत्त कहना 
१८ ,,- विचारपूर्वक विभीपण का मिलछाना ,.. ६३७ और चीरों का यथास्थान स्थापित करता ६६४८: 


लक्षा-काणड । 
» रोसचन्द्र का हथुुमान्‌ की प्रशंता करना श्रोर 


६ , विभीषण से छट्ढरा के समाचार पूछना और 


समुद्र पार जाने का विचार करना ,., ६३४ 





चबाह्मीकीय रामायण । 


२ 
25०5 १ न दर वक 
सर्ग 
३७ ,, युद्ध के.लिए सेना का व्यूह बनाकर. राम- 
चन्द्र का बानरों को यथास्थान में नियत 
करना न" 
श्प, , सुबेल पर्वत पर चढ़कर रामचन्द्रज़ी क 
वहाँ उहरना 8१8 
३६ ,, छड्ढा की शोभा का वर्णन मु 
४० ,, सुभीव का कुदकर जाना और रावण से 
युद्ध करना ग्न्न 
४१ » बानरों का छछ्का को घेरना और श्रेगंद्‌ का 
दूत बनकर रावण के पास जाना... 
४२ ,, युद्ध प्रारंभ पा 
४३ » मछयुद्ध का थोड़ा सा वर्णन मत 
४४ » रात के युद्ध का, और मेधनाद के गुप्त ही 
कर शख््र चलाने का वर्णन हे 
४१ » छड़ाई के मैदान में दोनें भाइयें का वीर- 
शय्या पर सोना रबर 
४६ ,, इन्दृजित्‌ु का बानरों के भी सारना ओर 
ढट्ढूग में जाकर पिता को शत्रु-बाश का 
समाचार सुनाना न्‍ 
४७ $ सौता को पुष्पक विसान पर चढ़ाकर संग्राम- 
भूमि में गिरे हुए दोनां भाइयें को 
रावण का दिखाना. 4०६ 
४८ , सीता का विलाप सुन कर त्रिजट का 
सममभाना ४५६ 
४६ ,, सचेत होकर रामचन्द्र का रछक्ष्मण आदि 
के लिए शोक करना पे 
४० ,, गरुड़ का आना और दोनें भाइयों को 
““ भाग-पाश से छुड़ाना हा 
९३ » रावण का दुखी होना और धृज्नाज् को 
युद्ध के छिए भेजना रे 
दर; बुद्ध में धूञ्नात्त का सारा जाना म 
१३ » युद्ध के लिए रावण का वच्नदंष्ट को भेजना 
रै४ ,, वच्नदंह का सारा जाना हे 
*ऐ » राजण का अकम्पन को युद्ध के लिए 
श्ज्ञा देना।. कि 
६ ,, अकमपन का मारा जाना... 
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रावण का बिलाप 


लट्ढा से निकलना ३२+ 
नील .के हाथ से महम्त का मारा जाना ... 
युद्ध के लिए खुद रावण का जाना भर 
हार कर छछ्का को ढोटना 
रावण का पश्चात्ताप करना और कुस्भ- 
कर्ण के जगाना 
रामचन्द्र के पूछने से विभीपण का कुम्भ- 
कर्ण के बल ओर पराक्रम का वर्णन करना 
रावण के साथ कुम्भकर्ण की बातचीत ... 
पहले तो कुम्मकर्ण का नीतिशाम्र से 
राजा का समझाना और फिर अपना 


“ पराक्रम कहना ०२० 


सहोदर का बोलना 
कुम्भकर्ण की युद्ध-यात्रा | 
कुम्भकण का युद्ध 
कुम्भकर्ण का महाघोर युद्ध करना श्रार 
मारा जाना 


ब्रिशिरा, श्रतिकाय, देवान्तक शोर नरान्तक 
प्रद्ृति छः वीरों की युद्ध-यात्रा 


अतिकाय को छोड़ कर सबका मारा जाना... 


अतिकाय का मारा जाना हा 
रावण की चिन्ता ओर शोक ४८५ 
इन्द्रजित्‌ का, पहले की तरह, छिप कर 
फिर युद्ध करना 
हजुमान्‌ का भोपधि पर्चत छाना और स 
, का जी उठना 


» सुभीव की थाज्ञा से छुछ्ला के भस्म करना 


और रात का युद्ध 


४9९ 


» अगद आदि सुख्य बानरों से कम्पन भ्रादि 


भ्ुख्य राचसों का युद्ध 5 
» निकुंस का सारा जाना _् 
» युद्ध के लिए मकराक्त की यात्रा १३३ 
» राम के हाथ से मकराक्ष का सारा जाना... 


७०७० 


७७०२ 


७११ 


७१४ 
७१७ 


७२२ 
७श्य 


७२६ 
७ (| ले 


७9३४ 
छ्रे् 
७४१ 
७४०५ 


७४६. 
णछ्श्प 


छ्रेप 


छज्रेछ 
ज्स्प 
छ्र्र 
७६० 


का 25 रू 
सूची (. ५ 


सर्गे ख््ठ 
८० , मेघनाद का अ्रन्तर्धान होकर युद्ध करना; :. ७६१ 
८१ , इन्द्रजित्‌ का माया की सीता का सारना,,. ७६३ 
मर ,, थोड़ा युद्ध करने के बाद मेघनाद का 
निकुंभिढा में जाकर यज्ञ करना. ... ७६४ 
घ३ ,, सीता के मारे जाने का समाचार सुन राम 
का मूच्छि त होना और रूक्ष्मण का 


समझकाना ० ७६४ 
८४ ,, मेघनाद के मारने के लिए विभीपण की 

'सलाह : - -. .,. ७६८ 
मर ,, सेना सहित छक्ष्मण का' निकुम्भिला 

- में जाना «० दस 
८६ , मेधनाद से युद्ध "०० ७७० 
८७ ,, विभीषण और सेघनाद का एक दूसरे के 

घिक्कारना »» ७७१ 
म८ , लक्ष्मण और मेधनाद का युद्ध ५,» ७७३ 
८६ ,, लक्ष्मण और सेघनाद के युद्ध का ही वर्णेत ७७४ 
६० ,, फिर महाघोर युद्ध का वर्णन ०० ७७६ 
६१ , इन्द्रजित्‌ का मारा जाना २०० ७७७ 


8२ ,, सेना-सहित छक्ष्मण का रासचन्द के पास 
ज्ञाना और भेघनाद के वध का समाचार 


. सुनाना ,» ७८१ 
४३ ,, रावण का विलाप और क्रोध से सीता का 
मारने के लिए दौढ़ना ५» ७८१ 
६७ ,, रावण का सेना भेजना और राम्नचन्द्र के 
,. बाणों से उसका मारा जाना ० ७८४ 
६६ ,, राज्ससिमों का विक्ाप »० ७८६ 
६६ ,, रावण का, युद्ध के लिए चलना शऔर कुछ 
युद्ध भी करना *० ण्य८ 
&७ , विरू्पाज्ञ़ कासाराजाना , "० ७६० 


ध_८ » महोंदर का युद्ध और उसका मारा जाना... ७६१ 
६६ , महापारवे का युद्ध और उसका सारा जाना ७६२ 
१०० ,, रावण का युद्ध आरम्भ न न हे 
१०१ » रावणकी शक्ति से लक्ष्मण का मूछि त होना ७६३ 
१०२ ,, हलुमान्‌ का ओपघ्रि-पर्वत छाना और 

, छक्ष्मण का भआरोग्यडरोना ० 98७ 
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११४ 


११६ 


११८ 
११६ 


१३२० 


१२१ 


» इन्द्र का रथ भेजना ओर 'उस पर चढ़ 

कर फिर रामचन्द्र का रावण के साथ 

युद्ध करना |. «०० ७६६ 
रावण का श्रति मूछिंत होना »» ८०२ 
रावण का अपने सारथि से कठोर वचन 

कहना ओर उसका समरकाना ५० स०३ 


» अगस्त भुनि का आकर रामचन्द्र को 

. आदित्य-हृद्यस्तोत्र का उपदेश करना ... ८०४ 

» रॉम-रावण के शक्कुन और अशकुन का 
वर्णन घण्र्‌ 


५ 


» रामचन्द्र ओर रावण का फिर हन्द्-युद्ध ... ८5०७ 
» रावण के सिरों का काटा जाना और फिर 
पैदा होना 


०० फण्प 

» रावण का वध ! ००० मे० है 
» विभीपण का विकाप ओर रासचन्द्र का 

समभाना ५०० म११ 

» रॉजसियों का विछाप | »०» मे१२ 
» मन्दोद्री का विछाप और रावण की प्रेत- 

- क्रिया ' ' «०» मं३ 
» विभीषण का अभिषेक और सीता के पास 

विजय का संदेश भेजना ००० मै 


» देचुमान्‌ का सीता के पास ,जाकर अभ्लु 

का संदेश सुनाना श्रार उनका संदेश सुन 

कर राधव के पास आना »«» म३० 
» महाराज के पास सीता का आना. ««« फरेरे 
» लेक-निन्दा के डर से श्रीरामचन्द्जी का 

कठोर वचन फद्द कर जानकी को त्यागना ८२४ 


» सीता का श्रप्मि में अवेश करना ००० मरे 
७ देवताओं का आकर रामचन्द्र की स्तुति 
करना , ०» मरे 
» श्रश्नि का प्रकट द्वाकर सीता को रामचन्द्र 
की गोद में देना " «० फरेम 


» शिवक्षत, स्व॒ति, दशरथ का आना और 
बहुत असन्न होना के ० फरे& 


चाद्मीकीय रामायण । 





छे 
सर्य पृष्ठ 'सर्य 
१२२ ,, रामचन्द्र के कहने से मरे ओर धायल १० » रावण आदि तीनें भाइयें की तपस्या और 
बानरों को इन्द्र का जिलाना एवं श्रह्मा से वर-आपध्ति *>) 
, आरोग्य करना »«- म३० ११ ,, लंका से 'कुबेर का “निकाल कर तीनों 
१२३ ,,. स्नान भ्रादि करने के लिए रामचन्द्र से भाइयों का वर्ाँ रहना कह 
विभीपण की आराधना «० ८३१ १२ ,, रावण आदि.का विवाह श 
१२४ ,, सबको साथ लेकर रामचन्द्र का विमान १३ ,, रावण के पास छुबेर का दूत भेजना ओर 
पर चढ़ना «०» मरे३ . दूत का मारा जाना श 
१२९ ,, प्रभु का सीता से सब युद्ध का तृत्तांत कहना १४ 5 रावण का पहले कुबेर के जीतना. .., 
और अयोध्या का दुर्शन «« ८३४ १९ ,, रावण का कुवेर को जीत कर पुष्पक विमान 
१२६ ,, रांसचन्द्र का भरद्वाज के आश्रम में छीन लेना सा 
,... जाना «० पशेद १६ » दशानन का कैढलास उठाना और 'रावंण 
१२७ ,, राधव के कहने से हजुमान्‌ का भरत को नाम पाना 3 
, संदेश देना ... झ३७. १७ » रावण को बेदवती का शाप ०३ 
4२८ ».हलुमान्‌ का संक्षेप में अभु की सब कथा... *८ » रावण का राजा मरुत्त को जीतना « .., 
भरत से कहना »«» ८३१. १६ ) अनरण्य राजा का रावण को शाप देना ... 
११६ ,,, भरत-मिलाप »« ८घ४३ १० » अमराज से युद्ध करने के लिए रावण केा 
१३० ,, राम-राज्याभिपेक »» य४३ * * भारद का उपदेश देना गे 
२१ ,, रावण ओर युद्ध 
५ $ राज का युद्ध श्रे 
३ » राचसों के मारने के लिए ऋषियों का आकर ः वचन से अन्तर्द्धांन होना जप 
छढृ 
रामचन्द्र का अनुमोदन 5 
हे का अनुमोदन करना... 5१० २३ ,, रावण का रसातक में जाकर नाग और 
३ ,, अगस्त्य का राचण थादि की उत्पत्ति वर्णन 
ने के लिए वरुण आरादि को जीतवा *.  ... 
करने के लिए पहले विश्रवा मुनि की २४ ,,' रावण का बलि के यहाँ जाना ओ 
त्ति »' रावण का बलि के यहाँ जाना और द्वार पर 
, _ उत्पात्ति बताना *०० मारेप भगवान्‌ क! दर्श 
है ,, कुचेर की जत्पत्ति की कथा म्श्२ है 90 
३५ शाटिडर सेव कि २९ ,, रावण का सूस्येलेक सें जाना मे 
आदि सृष्टि से राच्सों की उत्पत्ति की कथा २ ५7७७ हि > 
का आरम्भ ६ , रावण का चन्द्रलाक में जाना और चरहाँ 
हि न] मर न्चाता भ्पे 
४), सुकेश के चंश का विस्त्र घर २७ की ला 3 आह पं 
तीने के जप 50% [ ॥ चन्द्रलाक 
$ » उन तीनों राक्षसों की पीड़ा से देवताओं का श्प अम्ल मम हा कपडे, पे हे द 
उद्योग और युद्ध आह मी रावण का श्रोकपिछदेव का दर्शन होना ... 
७ » चुद और माली का सारा जाना' * य8 » 7त्रा का बहुत सी परख्ियों को हरण 
घ,,ः साल्यवान्‌ काभी पराजित अल ३५ करना ; ३० 
हे होकर हूंका में 5 तैयारियाँ 5 
भाग जाना और वहाँ से भाग कर ३५९ , खरग-विजय के लिए रावण की तैयांरियाँ 
पाताल में रहना “ हे ३१ ,, रावण को नलकूबर का शाप ४८ 
है; रोक आदि जा जग की के इ२ रे देवताओं ओर राक्षसों का बुद्ध .... 
““” हरे३े देई ”.सेधनाद और जयन्त आदि महावीरों का युद्ध 
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हा 53 रे 
इक 
सय | पृष्ठ सर्ग * घूछठ 
३४ ” मेघधनाद का इन्द्र को पकड़ कर 'छंका में ले ३७ ,, - लक्ष्मण का सीता को रासचन्द्. के परित्याग 
जाना ६ «»«« ६०६ * « का संदेंशा सुनाना “* ». #४हे 
३१ ” .बह्या का इन्द्र को छुड़त्ा देना और अरहल्या ईप ,, सीता का विछाप और रामचन्द्र-के छिए 
हि की कथा है »« ६११ कुछ संदेशा कहना और लक्ष्मण का - 
३६ ” सहस्राजुन के नगर में रांचश का-जाना ... &१३ लाटना । .. .५,, ६४४ 
३७ ” सहस्नाजुन के हाथ से .रावण का.वाधा * ९६ ,, सीता का धाल्मीकि मुनि के श्राश्रम में 
जाना ००० ६१४ जाना ' ». ६४६ 
शे८ ? पघुछस्त सुनि का आकर रावण को ६० ,, सीता के लिए लक्ष्मण का खेद: करना और 
छुड्ाना »« ह८ सुमन्त्र का समभाता' »»« 3४६ 
३६-,, राबण का बाली से अपसानित, होना ,.. ६१६ ६१ ,, सुमन्त्र का दुर्वासा ऋषि की कही हुई बात 
४० » श्री हजुमान्‌ की ज़न्म-कथा »»» ६२१ का विस्तार-पूर्वक चर्णन करना. ,,, ६४७ 
४१३ » देलुमान्‌ को देवताओं का वर.देना ..... &९३ ६२ ,, रूक्ष्मण का राजा के सीता के ह्याग का 
४२ ,, बाली शऔर सुम्ीव की उत्पत्ति की कधा ,., ६२६ समाचार सुनाना .. ध्ए८ 
४३ ,, सनत्कुमार श्रार रावण का संवाद . हैशैेघ ६३ ,, राज्यकार्य के प्रसंग से राजा नूग की 
४४ ,, फपि का रावण को रास-जन्म का समय कथा ००» ४४४६ 
बतलाना »«» है२६ ६४ ,, राजा नृग की कुछ और“कथा «०० है० 
४६ ,, केथा सुनने का फल »० &३० ६६ ,, महाराज का निमि की कथा कहना ... ६९१ 
४६ ,, रावण का श्वेत द्वीप में जाना ... हैशे०. ६६ ,, राजा निमि और चशिष्ट की कथा... ध्श२ 
४७ ,, रामचन्द्र की सभा का कुछ वर्णन... ,.. &३२ ६७ ,, राजा और ऋषि की शेष कथा का वर्णन ६१३ 
धम ,, महाराज का राजाओं को ब्रिदा करना ... ६३३ ई८ » ययाति की कथा «० है£8 
४६ , बानेरें और रातसों को महाराज का भेंट ६६ ,, ययाति की कथा ००० ४ 
देना ., ६३५४. ७० ,, भहाराज का व्यवहारासन पर बैठना और 
४० ,, बानरों, भालुश्रों श्र राउसों का बिदा एक कुत्ते के व्यवहार का देखना....., ६५६ 
होना | ,, ६३६६ ७१ ,, ऊँचे के लिए विचार करना ००० हैडे७ 
४१ , पुष्पक विमान का रामचन्द्र के पास फिर ७२ ,) महाराज के पास गीध ओऔर उल्लू: की 
' -- आना शर कुंद्ध राज्य का वर्णन ,.. ६३७० नचाहिश ००० हैऔ8 
४२ ,, श्रशेक बाटिका की विभूति कर वर्णन .., &३८.. ०३ » छवणासुर के बध के लिए ऋषि लोगों 
४३ ,, महाराज का सीता के विषय में लेकापचाद का आना - हैदर 
फा समाचार पाना , #इई& ०४ +' लवणासुर का इत्तान्त । « दैपे३ 
४४ ,, माया-मनुष्य की भांति प्रभु का हुख. ७०१ » लवणासुर के मारने के लिए शसुन्न की' 
करना ० ६8० प्रतिज्ञा »«» ६६४ 
- &६ ,, लक्ष्मण का सीता के ब्याग की श्राज्ञा ७६ ,, शत्रुप्त को रामचन्द्र का समझाना._... ६६४ 
दैना »« 4899 ७७ ,, शन्नुप्त की यात्रा « ६६६ 
2६ ,, छक्ष्मण का प्तीता का रथ पर बेठा कर ले ७८ ,, शत्रुघ्न का पाल्मीकि के श्राश्रत्त में जाकर 
जाना »» ६२ टिकना ६६६ 


६ बाल्मीकीय रामायरं । 


 ए७$ ७ख पपत/ण//पप*मत:द 


सर्गे द्ष्ठ सगे को 
७६ ,, एव और कुश के जन्म की कथा | डदुफ १०२९ ,, इईछा की फेधा « ईम६ 
म० ७५ छव॒ण की कुछ प्राचीन कथा ,.. श्द्ण.. १०३ ,, यक्द्वारा राजा का खत्री-भाव छूट जाना... ६६० 
८३ » लवण का युद्ध ,. 8६६ १०४ ,, महाराज रामचन्द्र का थ्रश्वमेध यज्ञ॒... ६६१ 
पर » लवणासुर का मारा जाना ,.» ६७०. १०४ ,, यज्ञक्रिया का पर्णन »«« ४8२ 
पर $ एरी बसाना ,. $७२ १०६ ,, सहर्पि वाल्मीकि का यक्ल में श्राना ... &&३ 
८४ ,, शत्रुघ्न की अयोध्या की यात्रा .. 6७२९ १०७ ,, रव-कुश का रामचरित्र गाना »»» है88 
८* , राम का दर्शन कर शत्रुन्न का फिर वहाँ से १०म ,, रामचन्द्र का अपने पुत्रों के पहचानना 
लाटना -« इैछई ओर सुनि के पास दूत भेजना..... ६६४ 
८६ ,, पुत्र को लेकर किसी ब्राह्मण का १०६ ,, वाल्मीकि के साथ सीता का श्रायममन . ,, 
अप पर हर शक ६७४ ११० ,, सीता का प्रथ्वी सं सस्मा जाना ००० है 
उस पय में ऋषियें। मै 
८० ,, उस लड़के की शृत्यु ११९ ,, सीता के विरह से व्याकुछ रामचन्द्र को 
के साथ महाराज का विचार... ६७९ 
म८ ५ रामचन्द्रजी का शूद्ध तपख्ी को हढ़ना इक 6202 कक हम 
» ० ११२ ,, रासचन्द्र की भविष्य कथा ००० है&8 
और इसके मारना ६७६ 
११३ ,, रामचन्द्रके पासयुधाजित्‌ क्रेसुरुका शाना .,, 
८६ ,, महाराज का इस मुनि को सार डाढ़॒ना ६७७ ह 
११४ ,; गन्धर्चों' का सारा जाना *०«० 4००० 
३० » उस आभूषण की आपि की विस्तृत कथा ६७६ 2 
६4 ५ उस खर्गीय पुरुष की कया 0, कप० ११ 9» छबेंसण के दोनों पुत्रों के छिए अ्रवन्ध 
8२ ,, उस वन की निर्जनता का बवृत्तान्त ,,, 8८१ ४ अल 88: 
६३ ,, दण्ड राजा की कथा लक ५; मुनि के चेप में काछ॒ का आना. ... ३००२ 
8४ ,, राजा दण्ड को भागंव का शाप. _,., ८३ 2 सुनि की बातचीत न... ११ 
8९ ,, ऋषि से बिदा हे। राघव का अयोध्या को ११८ » दुर्वांसा का आना श्र छक्ष्मण का श्राज्ञा- 
जाना ०» हैघ३ भक्ञ करके भीतर जाना »»० १००३ 
६६ ,, अभ्ु रामचन्द्र का राजसूथ यज्ञ करने का ११६ ,, छक्ष्मण का द्यास , »«» १००४ 
विचार करना ध्म४७.. १२० ,, महांग्रस्थान के छिए रामचन्द्र का तैयार 
६७ ,, अश्वमेध यज्ञ के लिए लक्ष्मण का विचार 8८९ होना १००३ 
हि कं क 
हा 58“ चध और इन्द्र को अह्महत्या १२१ ,, साथ चल का इकट्ठा होना ... १००६ 
कक लिप «« ईैसम६. १२२ ,, रामचन्द्र का अस्थान ,.. १००७ 
श कर «« ईैय०७ ३२३ ,, महाराज के साथ सब लोगों का ख्वर्ग- 
०० ,) पुरुरवा के जन्म की कथा ४००० अप निवास ब०्ण्द 
७ 4 कि' प्पत्ति 986 ७ 9 
9 कि पुरुषों की उ₹ * सैयद. ३२४ ,, उपसंहार ००० १००४६ 


[३2०१ 


चित्र-स्ची । 


७ 


#? भगवान रामचन्द्र भर भगवती सीता रे धर , सुख पृष्ठ: 
२ सेतु-वन्धन...... गा हद «० ६१४ 
#३ चिन्वा-म्ता सीता... न का ,... ,. ६२ 
+४ सीता और त्रिजटा ग दे ..... धपई 
५ कुम्भकर्ण-बध .,.. कि 2५ कक ० जरई 
६ राम-रावण-युद्ध ... शी नि हक ०० दबन्‍्ई 
७ अप्नि-परीक्षा ... 95% श का शहद 
८ राम-प्रत्यागमन ,.. र कि रे ५४ प9९ 
<& राम-तितक .,.. ५६ ३ २४४ »« 5४४ है 
#१० कुम्भीनसी ५३६ बर न*ब 4४५ ००० रे : 
११ सीता-परित्याग ,.. २४५ "५०० 0 पक हद 
१२ वाल्मीकि के शाश्रम सें रे खडे की 5 2225 कक 
१३ अन्त धर जप २५ ली 555. 
#?१४ ल्ीजला-संवरण ,.. हल बा ड ,.. »- (०० 


नाट--# चिह्नयुक्त चित्र रप्जीन हैं । 
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| ;] 
$ हे [ .... - 5 * ८ पर 
नोबन्म)>+>, जिबलककमकमल3अ +.. ०» *्‌ था ०) 
। हक: 2 की कप के अत मी जप ] मद हर | 
डक 20 कप 2 ५ पक केकल पक, दबक.  अाण हो कं ड़ न्‍ रे 
हि ३ - के डे पर 
के । हि न ब्गः 5 है | 
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भगवान्‌ रामचन्द्र आर भगवती सीता । 


श्रीरामचन्द्राय नमः दि. 


4 लि नि अत अजित अमल 
श्रीमद्ाल्मीकीय रामायण। 


20047 5 4८405 
| हिन्दीभाषालुवाद ) 
लका-काणड । 


-->9896६-- | 
भाषान्तरकार-कृत मदड़त्ताचरणा । 
श्लेको 


स जयति सुरसाथमीतिमेत्ता भवविपदांहरणो हरेश्टमृत्तिः | 
दुशमुखबदनेदिशांवलि यो5$कृतनिगमेः स्तुत एप राम इशः॥ १ ॥ 


श्रीमानरयूथयूथसहितो वारांनिधि वेभवा- 
तीर्त्वा सेतुपथेन राक्षसपुरी गत्ा च हता च तानू। _ 
तद्राज्यं च विभीषणाय नृपराड दुला पुरी खां ययो 
सीतालक्ष्मणसंयुतस्तमानिश श्रीराममीशम्भजे ॥ २ ॥ 
छ्न्द्‌ 
जय जय सुरनायक कुशलविधायक जन्मवतामयि पाहि हरे । 


भायापतिरीशरतलं जगदीशो भीम-भवाम्बुधि तारतरे ॥ 
लीलातनुधारिन्‌ कामविहारिन्‌ सर्बाभिदं तव नाथ करे । 
गोपालः प्रणमति नतशिरसा ह्ातिपादयुगेडखिलतापहरे ॥ 
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पहला सगे । 
रामचन्द्र का. हनुमान्‌ की प्रशंसा करना 
ओर समुद्र पार जाने की चिन्ता करना | 

ह॒ठ॒मान से सव हाल सुन श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न 
द्ोकर कहने छगे-देखे।, हशुमान्‌ ने बढ़ा काम किया, 
पृथ्वी पर ऐसे काम की और मनुष्य मन से भी नहीं 
कर सकते | गरुड़, वायु और हनुमाद इन तीनों 
के सिवा हम ऐसा किसी को नहीं देखते जो समुद्र 
के पार जा सके । देवता, दानव, यक्ष, गन्धवे, 
नाग और राक्षसों की भी जिस नगरी में पहुँच 
नहीं है। सकती रावण की उसी रक्षित नगरी में 
पहुँच कर जीते जी औन लौट कर-आसकता है 
इसुमान्‌ के समान पीयेवाद भौर बलवान समुष्य को 
छोड़ कर ऐसा कान है जो अकेला उस नगरी में 
बुस भी सके ९ जो हैं।, हसुमान ने सुप्रीव का भृत्य- 
काये खूब किया। खासी ने जिस सेवक को किसी 
कठिन काम में लगा दिया हो उस काम का, अगर 
वह सेवक अपने पुरुषार्थ के श्रहुसार प्रेमपव॑क, 
प्रपनी शक्ति से, पूरा कर दे ते उसको सब से अच्छा 
पेवक कहना चाहिए | जो नौकर सभथ द्वोकर भी 
एजा का प्रिय काम न करे ( अ्रधात्‌ केबल राजा 
ह आज्ञाजुसार काम करके दूर हो जाय और उससे 
प्रपन्ता बुद्धियल सन लगावे ) ते उसे मध्यम समुष्य 


पहना चाहिए। जो समथे होकर भी राजा के . 


प्राज्मालुसार काम्न न करे वह अधम नौकर है। हलु- 
ग़द ने इस काम में लगकर सिद्धि प्राप्त की और 
ही भी चीचा नहीं देखा। सुप्ोव को भी प्रसन्न 
, प्रौर सन्तुष्ट किया। मैं और सहावत्ञी लक्ष्मण ही 
क्‍ नहीं, किन्तु रघुका समता वंश (इनके वहाँ जाकर 


रे 


वाल्मीकीय रामायण | 


सीता के दशेन कर आने से ) धर्मपूवंक बच गंया। 
क्योंकि यदि सीता का समाचार न मिल्नता से मेरा 
तथा मेरे बिना इन लोगों का जीना भ्रसस्मव था | 
पर एक बात मुझ दीन के मन का बहुत दुःखित 
कर रही है | वह यद्द कि इस प्यारे सेदेश के पहुँ- 
चानेवाले को में कुछ भी उचित पारतापिक नहीं 
दे सकता, किन्तु इस समय मेरा यद्द सर्व-खरूप 
आलिड्डन ही दसुमान्‌ के लिए पारितापिक दहे।। 
इस तरह कह कर, श्रीराम॑चन्द्रजी ने उठ कर हलु- 
सान्‌ का अपने गले से लगा लिया | इसके बाद मन 
में कुछ सोच विचार कर रामचन्द्र, सुमीव से वोले- 
है भाई ४ सीता का पत्ता ते लग गया, पर समुद्र 
की ्रोर देख कर भरा मन निराश दो गया है । 
दुःख से पार होते योग्य समुद्र के दक्षिण किनारे पर 
ये घानर किस तरह पहुँचेंगे ? यद्यपि मैंने सीदा 
का समाचार पालिया तथापि वानरों की समुद्र 
पार पहुँचाने के लिए क्या किया जाय ? यह कह 
कर, और हलुमान्‌ की ओर देख कर, शेक से पीड़ित 
ओऔरामचन्द्र फिर कुछ सोचने लगे | 


दसरा सगे । 
सुग्रीव का श्रीरामचन्द्र को समकाना और 
उनका उत्साह बढ़ाना । 
श[मचन्द्र को इस तरह शोक-पीड़ित देख वांनरेन्‍द् 
सुम्ोच शोक्त को दूर करनेवाले ये वचन चोले:--हें 
वीर! किसी असमर्थ साधारण मनुप्य की तरह आप 
क्या शोक कर रहे हैं ? ऐसा शोक न फी जिए। सन्ताप 


को ऐसे छोड़ दीजिए जैसे कि कृतन्न सनुष्य सिन्नता 
को त्याग देता है। हे राघव ! आपके सन्‍्ताप का 





लड्डाकाण्ड | 








'मैं.काई कारण नहीं देखता | आपने सीता का पता 
पा लिया और शजन्नु के निवास-स्थान का भी ठिकाना 
जान लिया। आप ते बुद्धिमान, शाख्रज्ञ और 
, पण्डित हैं; इसलिए भ्रमड्भल-रूप बुद्धि का इस तरह 
त्याग कर दीजिए जिस तरह भ्रात्मज्ञ मनुष्य मोक्त में 
वाधा करनेपाली बुद्धि को छोड़ देता है। हे राघव ! 


हम. लोग बड़े घड़े भाहों से भरे इस समुद्र का लाँघ- 


और छ्ड्टा पर चढ़ाई कर आपके शत्रु को अवश्य 
मारेंगे। देखिए, उत्साहरद्िित दीन ओर शोक से घव- 
राये हुए मनुष्य के सब काम बिगड़ जाते हैं। इससे 
वह दुखी होता है। ये सब शूरवीर वानर-सेना- 
पति आपके अभीष्ट.के लिए इसने उत्साहिंत हो रहे 
हैं कि यदि काम पड़े ते जल्नती हुई झाग में भी कूद 
पड़ें। इनके हर्ष से मेरा ज्ञान और तक हृढ़ दाता है 
कि मैं पराक्रम से शत्रु को मार कर सीता को 
अवश्य पारँगा । श्राप भी ऐसा कीजिए कि जिससे 
यहाँ पर पुल वाँधा जाय | उसके द्वारा हम लोग 
छड़ा को देख पावें । जहाँ हमने (त्रिकूट के शिखर 
* पर बनी हुईं) लड्ढा देखी वहाँ रावण को मारा गया 
ही समभ्कना चाहिए | यह आप निश्चय जानिए । 
परन्तु इस भयद्वर समुद्र सें, विना पुल वाँघे, लड्ढा 
को पा लेना देव, दानव के लिए भी कठिन है; दूसरे 
की ते बात ही क्या ! यहाँ पुल वँधने भर की देर है, 
सेना वे चटपट पार उतर जायगी; जब सेना पार हो 
गई तब जीत ही समक्रिए | क्‍योंकि ये सब वानर 
>. कामरूप (जैसा चाहें वैसा रूप धरने वाले) और शूर- 
बीर हैं। दे-राजन्‌ ! यह सर्व-नाशिनी कादर बुद्धि 
. व्यथ है। क्योंकि शोक मनुष्य की शूरता को खींच 
लेता है, इसलिए है महाप्राज्ञ ! इस समय शूर मनुष्य 
को जो करना उचित है उसी को कीजिए | श्राप अपने 
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तेज का सहारा लीजिए। देखिए,अआ्राप सरीखे महात्मा 
प्र शूर मनुष्यों के लिए ते, चाहे अ्रभीषट वस्तु का 
नाश हो गया हे अ्रथवा विध्वंस, शोक सर्ववाशक 
ही है। आप बुद्धिभानों में श्रेष्ठ और संपुर्ण शास्रों के 
तत्त्वों के जाननेवाले हैं; अ्रतएव मेरे समान सन्त्रियों 
की सहायता से शत्रु का नाश करना ही चाहिए । 
हे राघव | मैं ते तीनों लोकों में कहीं भी ऐसे किसी 
वीर मनुष्य को नहीं देखता जो आपका, जब आप 
संग्राम में धनुष ले कर खड़े होंगे तव,सामना कर सके। 
यह जो काम बानरों के अ्रधीन है इसमें कभी बाधा 
न द्वोगी | मैं इस अक्षय सागर के पा जाकर आप 
की सीता को श्रवश्य ते आऊँगा। है भूपते ! अब 
समय शोक का नहीं किन्तु क्रोध का है। क्‍योंकि 
चेष्टारहित ज्षत्रिय मन्दभाग्य होते हैं, और क्रोधी से 
सभी डरते हैं। इस समय अब आप को इस- घोर 
समुद्र के लाँघने के विषय में हमारे साथ सूक्ष्म 
बुद्धि से विचार करना चाहिएं। सेना पार गई कि 
शत्रु जीता गया; यह आप निश्चय जानिए । ये संब 
बांनर बड़े शूर-वीर हैं । पत्थरों-और वबृत्तों के प्रहारों 
से ये शत्रुओं का मार गिरावेंगे । किसी न किसी 
उपाय से हम लोग समुद्र के पार जावेंने ही और 


जब पार पहुँच गये तब शत्रु को मारते कया देर 


लगती है ? हे रामचन्द्र ! बहुत क्‍या: कहूँ, आप 
सर्वथा विजयी हैं | क्योंकि शक्रनन अच्छे अच्छे दे। 
रहे हैं मोर मेरा मन अत्यन्त हर्षितहे रहा है। 
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तीसरा सगे । 

हनुमान्‌ का लड्ढ् का रचना का 

वर्शन करना । 
सुभीव की मतलब की सल्लाह सुन कर राम- 
चन्द्र ने उसे मान लिया । वे हुमान से वेले-देखे, 
मैं ते तपोबल्ल से श्रथवा पुल्त वाँध कर या समुद्र का 
सुखा कर, किसी न किसी तरह, 
जाने में स्वंधा संभभ हूँ; परन्तु मुझे यह ते बत- 
लाझो कि लड्ढा में दुर्ग कितने हैं ? में उनका पुरा 
पूरा हाज्ञ जानना चाहता हूँ | सेना का परिमाण, 
द्वार-क्रिया, # दुर्गकिया, गुप्तिकरम| भौर राक्षसों 
के घर, इन सब वस्तुओं को तुमने भत्ती भाँति देखा 
ही है इसलिए इनका हाल मुझसे कहो, क्योंकि 
तुम बड़े चतुर हो | रामचन्द्र की यह वात सुनकर 
हनुमाद बोले--सुनिए महाराज, उस लट्ठा। की 
जैसी गुप्ति और सेनाओं के द्वारा जैसी उसकी 
रक्षा देती है, ओर वहाँ जैसे जैसे राक्षस हैं मैर 
रावण के तेज से वहाँ की जेसी समरद्धि और समुद्र 
की भयदूरता है तथा सेना-समूह का जैसो विभाग 
श्र वाहनें की जैसी कुछ स्थापना है, से! सब मैं 
वर्णन करता हूँ। सुनिए--- 

वह लड्ठा अति हुए और श्रानन्‍द से भरी 
हुई है; वह मतवाले हाथियों से पूर्ण, बड़े बड़े रथों 
से सुशोभित, राक्षसगणों से सेवित, घोड़ों से भरी 
हुई है और शत्रुओं के लिए दुर्गम है। वह किवाड़ों 
से हृह़ भर बड़े बड़े परिषों से खचित है। उस 
# किल्ले ... # किले का बन्दोबल। 


 चहारदीबारी आदि पर रक्षा के लिए रक्‍्खे गये 
यन्त्र आदि के विपय से | 





सागर के पार ' 
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पुरी के वहुत बड़े श्रौर विशाल चार द्वार ह। उन 
पर इपूपल नामक बड़ी दृढ़ श्र विशाल कलें लगी 
हुई हैं, जिनके द्वारा शत्रु की सेना रोकी जा 
सकती है । द्वारों पर, श्रच्छी तरद्द से बनाई हुई 

लोहे की वढ़ो मज़बूत सेकड़ां ताप वीर राक्षसों 
ने लगा रक्‍्खी हैं। लट्टा का घेरा (प्राकार) सुबर्ग- 
मय और बड़ा दुद्ध॑५ है। वह भीतर से मणि, 
मूँगे, पन्ने और मेतियों से सुशोमित दे । उसके 
चारों ओर खाइयाँ बनी हुई हैं, जे अ्रथाह शीतत्त 
जय से भरी हुई हैँ श्रार जो ग्राहों तथा मछलियों 
से पूर्ण हैं। उसके चारों द्वारों पर बड़े बड़े विस्तीयों 
चार बुझ बने हुए हैं । उन पर बहुत से बड़ें बड़ 
यन्त्र लगाये गये हैं। प्राकारों पर बने हुए चुज़ों से 
उनकी रज्ता की जाती है। जब शत्रु की सेना भरा 
पड़ती है तब वह यन्त्रों के द्वारा खाइयों में पटक 
दी जाती है। आर भी एक अचल और बड़ा संक्रम 
है, जेकि वहुत से सोने के खम्भों और वेदिकाओं ' 
से सुशोभित है। है रामचन्द्र | वह रावण बड़ा युद्ध 
करने के लिए उत्साह से कमर कसे पैयार है| वह 
सेना की देखरेख करने में वड़ा सावधान है। है 
भसगवन्‌ ! वह लड्ढडग पुरी बड़ी निरालम्व है इसी 
लिए देवताओं क॑ दुर्गों से भी भयडूर है । हे राधव ! 
वहाँ चार श्रकार के ता हुगे हैं--भर्धात्‌ू नदी- 
सम्वन्धो, पर्वत-सम्बन्धी, वन-सम्बन्धी भार चौघे 
बनाये हुए | देखिए, समुद्र के उस पार, बहुत दूंर; ' 
वह नगरी बसी हुई है। न वहाँ नाव का रास्ता 
है और न फहीं से वहाँ का हाल मिल सकता है। 
वह पवत के झागे के भाग में बनी हुई है बोर 
इन्द्रपुरी की भाँति शोभा देती है । महाराज | उस 
में घोड़े हाथी भरे पड़े है।खाइयाँ तथा तोपे' भैर 
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अ्रतेक तरह के यन्त्र उस नगरी को सुशोमित करते - 


'हैं। दै रामचन्द्र, पूर्व द्वार में दस हज़ार राक्षस 
शूल भर तलवाराँ से युद्ध करनेवाले हैं जे। सदा 
, पैयार रहते हैं | दक्षिण द्वार पर एक लाख रातस 
चतुरंगियी सेना सहित कमर कसे खड़े रहते हैं । 
दस लाख राक्षस पश्चिम द्वार पर तैनात रहते हैं। 
ये तलत्रार, ढाल झोर अनेक शलों के युद्ध में कुशल 
हूँ | दस करोड़ उत्तर द्वार पर तैयार रहते हैं | उनमें 
प्रनेक ते! रथी, वहुत से घुड़सवार ग्रौर कितने ही 
कुलीनों के पुत्र हैं। सैकड़ों और सहस्रों छावनी 
में रहते हैं ।ये बड़े विकट हैँ । करोड़ से भ्रधिक 
राक्षसों की सेना उनके साथ रहती है। हे प्रश्ना ! 
उसमें मने उन संक्रमों के! तेड़ डाला ओर खाइयों 
को भर दिया। नगरी की भस्म करडाज्ञा तथा मेचों 
: को ध्वस्त कर दिया। अ्रव किसी प्रकार से इस 
. समुद्र को पार करता चादिए; भार जहाँ यह पार 
हुआ तहाँ बानरों ने लट्ठात को श्रवश्य ही जीता। 
भ्रड्टद, द्विविद, मैन्द, जाम्बवान्‌, पनस, नल ओर 
सेनापति नील, बस इतने ही वहाँ के लिए बहुत 
हैं। प्रधिक सेना लेकर आप क्या करेंगे ? ये सब 
कूद कर उस पार जा पहुँचेंगे और पर्वतों, बनों, 
खाइयों, वेरणो , प्राकारों श्रैर भवनें वाज्ती उस 
लड़ा के तोड़ फोडूऋर सीता को ला देंगे। इस 
प्रकार की श्राज्ञा दीजिए जिसमें सब सेना इकट्ठी 
है। जाय और उत्तम मुहूर्त में प्रधान किया जाय | 


चौथा सग। 
रामचन्द्र का सेनासहित यात्रा करके समुद्र 
के किनरे पहुँचना। - 

महातेजली तथा पराक्रमी रामचन्द्र हनुमान 
की बातों को ऋ्रमपूर्वक सुन कर बोले--हे कपे ! 
छुमने उस भयड्डर राक्तस की जिस लड्ढा का वर्णन 
किया उसका मैं जल्दी नाश करूँगा-। यह मैं सत्य 
ही कहता हूँ। दे सुप्रीव | इसी मुद्दत्त में यात्रा 
करो, क्योंकि सूर्य मध्य आकाश में भ्रागया इस- 
लिए यह विजय का मुहूर्त है । इस विजय-मुहृत्त 
में सीता को उससे छीन कर ल्ारऊँगा। वह राक्षस 
जा कहाँ सकता है ? सीता जब मेरा आना सुनेगी 
तब उसको अपने जीवन की वैसी ही आशा होगी 
जैसी कि जीवन से निराश हुए किसी मरणासत्न 
पुरुष का अमृत पा जाने से होती है। आज उत्तरों- 
फास्गुनी नक्षत्र है, कल हसत से. इसका संयोग 
दोगा | इसलिए हे सुमोव ! चलो, हम सब सेना 
को लेकर यात्रा करे । इस समय अच्छे श्रच्छे शक्ुन 
भी हो रहे हैं, जिससे प्रकट है कि हम सब रावण को 


मार कर जानकी को ले श्रावेंगे | देखे, भेरी दहनी - 


आँख फड़क रही है| यह शक्ुुन विजयसूचक है । 
रामचन्द्रजी ने फिर कहा--देखे, मार्ग को 
देखने के लिए सव, से भ्रागे नील चलें श्रौर इनके 
साथ एक लांख बानर जाये । फिर नील से कहा 
कि है सेनापति नील । वन के जिन रास्तों में फल* 
मूत्र हैं, शीतल जल भरे हुए हैँ श्र जहाँ मधु है 
उन रास्तों में होकर तुम सेना को ले चल्नो। देखे, 
वे दुष्टांमा राचसगण सार्ग के मूल, फल. और 


जल्ल को दूषित अर्थात्‌ विषयुक्त न कर दें | उनसे : 


६१६ 


हुम इन्हें बचाओ । शायद नीचे बन-ढुगों में भर 
वनों में शत्रओँ की सेना छिपी हो, इसलिए ये संव 
बामर ऐसे स्थानों की खोज करते हुए चले । और 
देखे, जे। सेना थोड़े बलवाल्ी हे। श्र्थात्‌ जिसमें 
बाल-बुद्ध और आतुर हैं। उसके यहाँ रहने देना 
क्‍योंकि सेरा यह काम बड़ा कठिन है । इसमें परा- 
क्रम का ही काम है। ये सैकड़ों श्रौर सहसौरो 
कपिसिंह समुद्र के तुल्य विशाल ओर भयद्डूर सेना 
को साथ में लिये हुए चल्लें / पवत फे से भाकार 
का गज, महावली गवय और गवाक्ष सब आगे 

आगे चल्तें। इस बानरी सेना के दक्षिण भाग की 

रक्षा करता हुआ ऋषभ नामक सेनापति चले, ओर 

जे। गन्धमादन, मतवाले हाथी की नाई ढुढ॑र्प और 
वेगवान्‌ है, वह सेना के वायें भाग की रक्षा करे । 

सेना के बीच में हलुमान्‌ की पीठ पर चढ़ कर में, 

ऐराबतत पर चढ़े हुए इन्द्र की तरह, सेना की 
हित करता हुआ चलूँगा। अ्रदृद पर चढ़ कर, 

काल के तुल्य, लद्मण ऐसे चलेंगे जेसे अपने सावे- 

मै दिग्गज ( हाथी ) पर सवार हो कुबेर चलते 

हैं। आत्तराज जास्ववान्‌, सुपेण और वेगदर्शी ये 

सब सेना के भीतरी भाग की रक्षा करें। रामचन्द्र 

की इन बाते। के सुनकर सुप्रीवर ने वानरों को 
श्राज्ञा दी। वे सब गुफाओं में से निकल कर ओऔएर 

शिखरें पर से कूद कूद कर आने लगे। इसके 

वाद श्रीरामचन्द्र ने बानरराज और लक्ष्मण से अजु- 

मोदन पाकर दक्षिण दिशा में प्रस्थान किया। 

हज़ारों, लाखें! और करोड़ों बानरों के सेंड के से 
राघव का घेर कर. चल पड़े। महाराज के पीछे वह 
घड़ी सेना चलती जे हृष्टपु्ट थी, प्रसन्न 'क्षे.रही 
थी, ओर जे सुग्रीव से रक्षित थी । 


हम] 
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अ्रव-सव बानर कूदते-फाँदत, गरजते, सिद्दनाद 

और बड़ा गर्जन-तर्जन करते हुए चले | ये मार्ग में 
सुगन्धित मधु और फलों को खाते जाते थे श्रौर 
मंजरियोँ के ढेर के ढेर लिये हुए बृक्तों को उखाड़ 
कर लेते चल्ते जाते थे । गव॑ से एक दूसरे कं फेंकत्ते, 
उड़ते हर एक दूसरे की गिराते हुए रामचन्द्र के 
सामने गरजते हुए मार्ग में चले जाते थे । वे कद्दते 
जाते थे कि “हम लोग रावण को श्रर सब राक्सों के 
मारेंगे ।! श्रागे श्रामे ऋषभ, नील आर कुमुद ये तीन 
बानर बहुत से वानरों के साथ मार्ग की खोज कर 
साफ करते चले । धीच में राजा सुप्रीव, राम श्रार 
लक्मण, बहुतेरे वीर बानरां का साध लिये हुए 
चले जाते थे | शतवलि नामक बीर दस कराड 
बानरें की साथ लिये हुए चलता था। केसरी, 
पनस ओर गज, ये तीन वीर सी करोड़ वानरों का 
लिये हुए चलते थे । श्रक॑ नामक वीर बानर उसके 
एक भाग की रक्षा फरता था। फिर सुपेण श्रौर 
जाम्बवाद्‌, वहुत से भालुझों का साथ में लिये हुए 
सुप्रीव को श्रागे करके सेना के जद्बा भाग की 
रक्षा करते जाते थे | इन सब का सेनापति नील 
यह देखता रद्तता था कि इनके द्वारा किसी को 
व्यर्थ पीड़ा न पहुँचे, या किसी खान की नाइक 
ख़रावी न कर दी जाय। दरीमुख, प्रजट्ठ,, जम्म 


, और शरभ, ये सब घीर सेना से चलने में शोघ्रता 


करवाते जाते थे | इस तरह, ये सत्र वीर जाते ज्ञाते 
सह्य नाम्रक पर्वत के पास पहुँच गये । यह सैकड़ों 
वृक्षों से लदा हुआ था। सा्ग में ये अनेक प्रकार 
के फूलों से भरे हुए सरावरों और तालाबों की पाते 
गये। यह वानरी सेना भयडूर फीापवाले श्रीराम* 
चन्द्र को भाज्ञा से नगरों और देशों फी सीमाओं 


लट्टाकाण्ड | 


का छोड़ती हुई, समुद्र की तरह, सहाभयडूर शब्द 
से गरजती हुई चली जाती थी । जहाँ रामचन्द्र 
भ्रागे चढ़ जाते थे वहाँ ये वीर बानर कूद फ़ाँद 
कर ऐसे पहुँच जाते थे जैसे घुड़सवारों से चलाये 
हुए घोड़े शीघ्रगामी होते हैं । उस' समय दे। वानरों 
की पीठ पर चढ़े हुए दोनों भाई राम प्र लक्ष्मण 
ऐसी शोभा पाते थे जिस तरह राहु भर केतु 
नामक दे बड़े अद्दों से. छुए गये चन्द्र भर सूर्य की 
' शोभा द्वेत्ती है । इस तरह सुभीव और लर्मण से 
पूजित श्रोरामचन्द्र दक्षिण दिशा की ओर चल दिये । 
इसके बाद भ्रहद की पीठ पर सवार लक्ष्मण थेले-दे 
राघव ! आप रावण को मार और सीता का पाकर 
धनधान्य-समूंद्ध है। अ्रयेध्या को शीघ्र छौटेंगे। 
क्योंकि आकाश और भूमि पर भ्रनैक प्रकार के शकुन 
दे। रहे हैं, जे आपकी अ्थैसिद्धि को सूचित फरते 
हैं। देखिए, यह मड्ठल-कारक वायु कैसा कोमल, 
द्विवकारी और सेना का सुख देनेवाला बह रहा है। 
ये मग और पक्की कैसे पूर्ण आर कोमल खर में 
बोल रहे है । सारी दिशायें कैसी प्रसन्न और सूर्य 
कैसा विमल हो। रहा है। यह निर्सल काल्तिमान्‌ 
शुक्र आपके पीछे देख पड़ता है| ये प्रभा से युक्त 
सप्तपि' उज्वल ध्रुव की प्रदक्षिणां सी कर रहे हैं । 
पुरीद्धित के साथ ये त्रिशइकु राज्पि आकाश में 
कैसा निर्मत्व प्रकाश फैलता रहे हैं । हम इच्चाकु 
बंशवालों के ये पिचामह हैं । ये विशाखा नक्तत्र के, 
' जे हमारे इच्चाकुबंश का नक्षत्र कहलाता दै, दोनों 
तारे डपद्रव-रदित होकर प्रकाशमान दो रहे दें । 
रादसें का यह मूल तामक नक्षत्र धूमकेतु मद्द के 
द्वारा, जो दण्ढ की तरद्द खड़ा हुआ है, अट्यन्त 
. संताप पा रहा है ! हे राजन्‌ ! यह सव कुछ इन 
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सृत्यु-प्रस्त राक्षसों के नाश के लिए 'हो रहा 'है । 
क्योंकि ऐसेंही का नक्षत्र प्रहपीड़ित होता है. 
देखिए, हमारे मा में निर्मेल श्रार सुखादु जल- 
वाले भरने हैं, फल्लयुक्त वन हैं; शीतल, मन्‍्द, , 
सुगन्ध पवन चल रद्दी है, ओर ऋतु के अनुसार 
फल-फूलों से वृत्त लदे हुए हैं। व्यूहों में सजी 
हुई कषिसेनाये' ऐसी शोमित हो रही हैं जैसे तार- 
फासुरवाले संग्राम में देवसैन्य की शोभा हुई थी। हे 
आये | इन सब की देखकर श्राप प्रसन्न हूजिए । 
अब सम्पूर पृथ्वी को ढक कर बानरी सेंना 
चली। इनमें भालू, बानर और गापुच्छ नामक बानर 
विशेष थे। ये सब के सब नख और दन्तरूपी 
शर्तरों से लड़नेवाले थे । उस समय उन बानरों के 
हाथों और प्रेरों से ऐसी धूल उड़ी कि उससे सम्पूण 
दिशाप्रों और सूये का ढक लिया | इस तरह पर्वत, 
वन शऔ और आकाश फो आच्छादन करती हुई बह 
भयड्टूर वानरी सेना ऐसी शोभा पाती थी जैसे 
प्राकाश में चलती हुई मेघ-घटा शेषा पाती: है। 
मार्ग में नदियों के सेतें के पार करके जब- यह 
सेना जाने लगती थी तव इनके वेग से वे सेते उल्लदे 
बहते हुए से देख पड़ते थे। निर्मेल जलवाली 
भीलों , बच्तों से सुशोमित पवतों, समतल् भूमि-सल्लों 
और फल्युक्त वनों के मध्य में, और चारों ओ्रेर 
तथा ऊपर और नीचे यों सारी प्रथ्वी को घेरती हुई 
वह सेना चली जाती- थी । वे सव बानर प्रसन्न-मुख 
है। वायुवेग से चले जाते थे और श्रीरामचन्द्र 
के लिए कमर कसे तैयार थे । थे हप, वीये पौर 
अ्रपने बल की उत्क्ष्टता दिखलाते और अपने यौवन 
के गे को प्रकाशित करते चले जाते थे। उनमें कोई 
ते शीघ्र चलते, काई कूदते 'मैर कोई क्रिलकिज्ञा 
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शब्द करते हुए जा रहे थे। कोई पूंछो को भाठ- 
कारते और पैरों का प्रटकते, कोई भुजाओँ को फठ- 
काखते और इत्तों को वेड़ते हुए दोड़े जाते थे। कोई 
पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते और महानाद 
करते; कोई सिंह के तुल्य गरजते आर अपनी जद्बाओं 
के ज़ोर से कोमल लवाओं को खूँढ़ते, जभाते ओर 
शिल्षाओं तथा वृत्तों से खेलते थे । उस. समय ल्लाखों 
और करोड़ों बानरों के कुण्डों से यह पृथ्वी भर गई । 
.. इस तरह वह बानरी सेना हर्षित और .सुदित 
है। कर सुम्रीव के साथ रात दिन चली जाती थी। 
सब वानर युद्ध करने की इच्छा से और सीता की 
छुड़ाने की अमित्ञाषा से मार्ग-में कहीं भी नहीं 
ठहरते थे। इसके बाद वृक्षों से भरे हुए आर 
झनेक बनें से सुशोमित सह्य पर्वत का पाकर वे 
सब उस पर कूद कर चढ़ गये । रामचन्द्र भी सह्म 
और मल्तय पर्वत के विचित्र जंगलों, नदियों भौर 
भरतनों को देखते चले जाते थे । वहाँ ये बानर लोग 
चम्पा, तिलक, आम, अशोक, तिमिश और कन- 
इल के वृक्षों को तेड़ते फोड़ते चलते जाते थे | इसी 
तरह अंकोल, करंज, पाकर, बट, तें दू, जामुन, नाग- 
केसर आदि का भी इन्होंने ध्वंस कर डाला। 
वहाँ रमणीय पत्थरें। पर जमे हुए अनेक प्रकार 
के बन वृक्ष बाद्यु के वेग से अपने फूलों के द्वारा 
भूमि को ढक रहे थे | वहाँ पर चन्दन से शीतल्ल 
और सुखस्पशे वायु सी चल्न रही थी, मधु की गन्ध 
भी आ रही थी भर भौरे गूज रद्दे थे । बह पर्वत- 
राज धातुओं से बड़ी शोभा दे रहा था। वायु के 
वेग के कारण उन धातुओ्रों से उड़ी हुई धूल्न वानरी 
सेना की ढक्ती जाती थी। चेटियों पर केवड़े , मेडडी 
आर वासन्ती छतायें फ़ूल्ली फूली बड़ी मनोहर देख 
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पड़ती थीं। इनकी सुगन्धि मन का ख़ू श कर रही 
थी | झुन्द के गुच्छे, चिरिविल्व, महुआ, बेत, 
भौलसिरी, वकम, तिलक, नाग-बृत्त, आम, गुलाब, 
कचनार, मुचुलिंद, अज्जुन, शिंशपा, कोरैया, 
हिन्ताल, तिमिश, चूक, लघु कदस्व, नील,अशोक, 
देवदार, अकाल और पद्मक इत्यादि वृक्षों को 
मारे आनन्द के वानरों ने उखाड़ा और नाच नोच 
कर फेंक दिया | वहाँ पर रमणीय वावलियाँ और 
छोटी छोटी तलैयाँ भी देख पड़ीं, जिनमें चक्रवाक; 
जल्मुर्ग, क्रॉँच कौर पनडुव्वियाँ तैर रही थीं। सुअर, 
हिरन, भालू, चीते और बड़े बड़े भयद्वर सिंह 
शादू'ल तथा भयानक भयानक सॉँप-ये सब जन्तु 
उन जल्लाशयों पर देख पड़े। लाल कमल, सुगन्धरा, 
कोई, सफ़ेद फल तथा और भी कितनी ही तरह 
के फूले फूले फूल उन जलाशयों का सुशोमभित कर 
रहे थे । उस पर्वत के शिखरों पर तरह तरह फे पत्तो 
शब्द कर रहे थे। वहाँ ये सब बानर स्नान और 
जलपान कर जलक़ीड़ा करने लगे । पर्वत पर चढ़ 
कर ढकेज्ञा-डकेली भी करते और अ्म्रत के तुल्य 
सुगन्धित फलों, मूलों और फूलों को खाते तथा 
नाना भ्रकार के घृतक्तों को अपने वल्ल के मद के 
कारण उखाड़ते जाते थे। ये द्रोग$ की बराबरी 
के लूटकते हुए शहद के छत्तों को लेले प्रार निचाड़ 
निचोड़ पीते, दृ् से वहाँ के बृत्तों को तेड़ते भ्रौर 
लताओं को खींचते तथा पव॑तों का ढह्दाते चलते जाते 
थे। बहुतेरे मधु से ढप्त होकर वृत्तों पर से गरजते 
और अनेक कूद कूद कर बृत्तों पर चढ़ते मर फिर 
धमाधम भूमि पर गिरते |इस प्रकार खेलते कूदते 
वे माग की शोभा बढ़ाते जाते थे। इन वानरों 
सिम 8 2 


# पक तोल का नाम | 


लड्ढडाकाण्ड | 


से बिछी हुई भूमि ऐसी शोभा दे रही थी जैसी 
पके हुए जड़हन धान की क्यारियाँ शोभा देती हैं। 
इस तरह श्रीरामचन्द्रजी सह्याचल और मलयाचल 
पव॑तों के पार हो महेन्‍्द्राचल पर्वत-पर चढ़े । वहाँ 





कछुओं और मछलियों से भरा हुआ एक ताल्लाब. ठहरे 


देखा । वहाँ से, भयड्डर गजना करता हुंआ समुद्र 
देख पड़ता था | इसके बाद ये सब वहाँ से उतर 
कर समुद्र के किनारे किनारे चल्ले | उस समुद्र के 
किनारे पहुँच रामचन्द्रजी बेल्ले--हे सुप्नोव | इम 
सब वरुणालय समुद्र पर पहुँच गये | अब यहाँ हम 
लोगों का वही चिन्ता फिर हुई-जे पहले हुईं थी। 
यह बढ़िया किनारेवाल्षा, नदियोँ का खासी, बिना 
उपाय के किसी वरह पार जाने के थोग्य नहीं है। 
से। यहीं ठहर कर विचार करना चाहिए ताकि 
यह बानरों की सेना उस पार ज्ञा सके | 

इस तरह महासुज श्रीराघव ने उस महासागर 
का किनारा पाकर सेना के टिकाने की  भ्राज्ञा दी 
श्र सुत्ीव से कहा--/इसी किनारे पर सब सेना 
का ठहराओ । क्योंकि यहाँ हमको समुद्र के 
लाँधने का विचार करना है। कोई भी सेनापति 
अपनी सेना को छोड़ कर कहीं न जाय; किन्तु श्रौर 
कर शूर वीर घानर इधंर उधर घूम कर हम लोगों 
के गुप्त भय ( राक्षसों की माया ) की देखभाल 
रक्‍्खें |? रामचन्द्रजी की ये वाते' सुन कर लक्ष्मण 
और सुम्रोव ने वृक्ष से सुशोमित उस तीर पर सेना 
को टिका दिया | -वह- सेना दूसरे समुद्र की नाई” 
सुशोमित हुई। इस तरह वे सब वानरश्रेष्ठ : समुद्र 
के किनारे पहुँच कर पार जाने की इच्छा से - वहाँ 
ठहर गये.। उस समय वहाँ इनका इतना शोर हो 


ह 
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वह सेना तीन भागों में बेंटकर वहाँ टिक गई । 

भालू, गोल्ञांगूज और वानर तीन. भागों. में हे|गये । 
वह सेना वायु के/वेग से लहराते हुए सभुद्र को 
देख कर बहुत प्रसन्न हुईं | भ्रव ये सब बामर वहाँ 
रे और उस समुद्र की शोभा देखने लगे मे. दूर- 
पार, निरालम्ब, राक्षसों से सेवित, बड़े बड़े नाके 

भौर ग्राहों के कारण भयंकर देख पड़ता था; और 

जे सायंकाल्- को फेम के समूहों से हँसता, 

तरड्ों से नाचता, चन्द्रोदयकाल में बढ़ता और 

चन्द्र के अनेक प्रतिबिंबों से भरा देख पड़ता था; 

श्र जो प्रचण्ड वायु, महामाह तिमि के और तिमि- 

लिंगा| से पूर्ण देख पड़ता था । उस समय समुद्र 
की फेनराशि, चन्द्र श्रौर दिशाओं की ऐसी शोभा 
है। रही थी माने समुद्र अपने तरझ्डरूपी हाथोँ से 
फेसरूपी चन्दन रगड़ रहा द्वो। उस चन्दन को 
किरणरूपी हाथाँ से उठा उठा कर चन्द्रमा दिशा- 
रूपी स्लियाँ के अंगों में जगा रहा था। बड़े बड़े 
जन्तुओं श्रौर नाना पवतोँ से भरा हुआ वह समुद्र 
ऐसा जान पढ़ता था मानों बड़े बड़े साँपाँ.से भरा 
हुआ पाताल हो । वह अति दुर्गम, और देत्योँ के 
रहने का श्रगाध खान था। उसकी तरंगें मगरों 
और नागों-से युक्त दो कर वायु के -बेग से ऊपर 
उछलती और बड़े शब्द से नीचे गिएती थीं.। उसका 
जल बड़े बड़े. साँपोँ से भरा और घसकीला था, 
जो कि अभ्निचूर्ण से मिल्रा हुआ सा शोभा दे. रहा 
था | उस समय समुद्र'ते आकाश के तुल्य और 
श्राकाश समुद्र के तुल्य दिखाई देता था । उन दोनों 
में कुछ भी अन्तर नहीं जान पड़ता था। झाकाश 


ना" 





४एक बहुत बड़ी मछली । 
रहा था. कि उसके आगे समुद्र का शब्द दव गया। , 


यह बड़ी मछली तिमि के भी नियल जाती है । 


वाल्मीकीय रामायण । 
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मिड कक मिल की 
से ते। जल मिला हुआ था और जलन से आकाश, 
देनों अपुर्वे शोभा दे रहे थे | उनमें तारागण 
रज्नों के समान चमचमा रहे थे। मेधयुक्त आकाश 
और तस्झों से भूषित सागर दोनों में कुछ भी 
अ्रन्तर नहीं था। दोनों परस्पर मिल्ले हुए प्र टक्षर 
खा खा कर महा घार शब्द कर रहे थे | समुद्र की 
लहरें ऐसा कलकल शब्द कर रही थीं मानों सेप्राम 
के नगाड़े बज रहे दो । रत्नों से पूर्ण और तरद तरह 
के जल्न-जन्तुओं से भरा हुआ वह समुद्र का जल 
वायु के वेग से ऐसा उछल रहा था मानों क्रोध से 
भर कर उछल्ल रहा हो। | उस समय उन मद्दात्माश्रों 
ने इस तरह के समुद्र का ऐसा देखा मानों वह 
तरडडरूप मुखेँ से क्ूठी वकवाद कर रहा दो । 
दाद्दा । 
निरखि जत्नधि विस्मित भये, तदं वानरके यूथ । 
बहुतरड़्॒ कल्तेत्ञमय, यादेानिकर वरूध ॥ 


पाँचवाँ सगे । 

सीता के लिए रामचन्द्र का विलाप करना। 
खृद्दाँ पर नील के अधिकार में वह सेना 
अच्छी तरह टिका दी गई। मैन्द और द्विविद 
दोनों, रक्षा के लिए, सेना के चारों ओर घूम घूम 
कर पहरा देने लगे। इस तरह जब सेना का 
प्रबन्ध हो चुका तब श्रीराघव लक्ष्मण की भोर 
देख कर वोले--हे लच्मण! देखो समय जैसे 
जैसे वीतता है वैसे वैसे महुष्य का शोक घटता 
जाता है। परन्तु सीता के न देखने से मेरा शोक 
ता दिन दिन बढ़ताही जावा है। हे लक्ष्मण ! मुझे 
हे ढु:ख नहीं है कि मेरी प्रिया दुर है और न यही 





बन अणन माह ऑअफअयाओर पडक 


दुःख दै कि वह दर ली गई दै; किन्तु मैं यद्ी सोचता 
हूँ कि उसकी उम्र चीती जाती है। दे पवन ! तुम 
उधर ही को वहा जिधर मेरी प्रिया है, श्रोर उसके 
शरीर को छूकर मेरे शरीर का स्पश फरो। मेरे 
शरीर में तुम्दारा स्पशी ऐसा द्वोगा जैसा गरमी से 
व्याकुल मनुष्य की दृष्टि से चन्द्रमा का समागम देता 
है। है लद्मण ! दरण-काल में मेरी प्रिया ने 'हा- 
नाथ” वचन कद्दा घा, वद बचन मेरे शरीर फो पिये 
हुए विप फी वरद्द भस्म कर रहा है । उसके वियेग- 
रूपी ईघन से युक्त आर उसकी चिन्तारुसी ज्याला 
से प्रजलित यह कामरुषी अ्रप्मि राव-दिन मुझे जला 
रहा है। लक्ष्मण ! तुम यहीं रद्दा, मैं इस समुद्र 
में गाता मारकर साऊँगा। क्योंकि यद्द प्रममल्षित 
काम मुझे जल में तान जलाबवेगा ! भज्ञा मुझ 
कामी के लिए इतना दी बहुत पे कि मैं और वह 
(सीता), दोनों एफह्दी पृथ्वी पर सात हैं। जिस 
तरह पानी वाली फ्यारों के पास की बिना पानी 
की क्यारी इसकी टंटक से अपने झतन्न को पोपण 
करती है उसी प्रकार से इसे जीती जागती सुनकर 
मैं भी जीता हूँ। लक्ष्मण ! मैं शत्रु को सार कर इस 
सुश्रोणी आर फमलनयनी सीता का, समृद्ध राज्य 
लच्षमी के तुल्य, कब्र देखूँ गा; आर में उसके विम्बोछ 
तथा कमल के तुल्य मुंद्र को द्वाथ से ऊँचा करके ऐसे 
कब्र पीऊँगा जैसे रोगी रसायन को पीता है ? उस 
इँसती हुई के छिले मिले आर ताल-फल फं तुल्य बड़े 
बड़े सन काँपते हुए मेरे शरीर फा स्पश कब करेंगे ? 
हा! वह सुन्दर नेत्रोंवाली राक्षसों के बीच में किस 
प्रकार रहती होगी तथा मेरे ऐसे नाथ के रद्दने पर 
भी, अनाथ की तरह, अपना कोई रक्षक नहीं पाती 
होगी। हा ! जनकराज की पुत्रो, मेरी प्यारी और 


छट्टाकाण्ड | 
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दशरथ की वह पुत्रवधू राक्षसियों के बीच में किस 
तरह से।ती होगी ? इन अजेय राक्षसें का विध्व॑ंस 
हने पर उसका उद्धार ऐसे कब होगा जैसे शरत्काल 
की चन्द्ररेखा नील मेघें के फट जाने पर प्रकाशित 
होती है| हा! बह तो पहलेहदी से ढुबली थी श्रौर 
अब ते शोक तथा उपवास के कारण श्रद्न्तद्दी 
दुवली होगई होगी । क्‍या कहें, यह काल की गति 
है। है लच्मण ! रावण के हृदय को वाणों से 
विदी करके में अपने मन का शोक दूर कर. सीता 
की कब म्रहण करूँगा ? वह्द देवकन्या के तुल्य 
पत्ित्रता सीता उल्कण्ठापूर्वक मेरे गले में लिपट कर 
आँखें से झानन्दाश्रु कब वहावेगी १ है ल्मण ! में 
सीता के वियाोग से उपजे हुए इस घोर शोक का, 
मैले कपड़े की तरह, जल्दो से कब त्याग करूँगा ! 
इस तरह श्रीराम विज्ञाप कर द्वी रद्दे थे कि 
सूर्य श्रस्त हैगया। लच्मण ने रामचन्द्रजी फो सम- 
भझाया। उन्होंने सन्ध्योपासन किया, पर मन में 
सीता दी का ध्यान करते हुए शोक से व्याकुल रहे। 


छठा सर्ग । 
रावण का मन्त्रियों से सलाह करना । 

हृठमान ने लंका में ऐसा घोर ओर भयडूर 
कर्म किया मानों साात इन्द्रने ह्वी किया हो। 
उसे देख कर, लज्जा से कुछ मलिनमुख हो, रावण 
राक्षसों से वोल्ा--देखे, एक वानर ने लट्टा में 
झ्राकर कैसी दुर्देशा की । उसने सीता का भी देख 
लिया। महल्तों का नष्ट भ्रष्ट कर उसने अच्छे अच्छे 
राक्सों का विनाश कर डाज्ञा । ल्ट्ढठा पुरी भर सें 
इल चल भचा दी | बोलो, अ्रव मुझे क्‍या करना 


चाहिए। तुम लोग खुद क्या करने में भलाई देखते 
हो। अब कोई ऐसा काम किया जाना चाहिए 
जिससे झपनी भज्ताई हे तथा जिसे हम क्ोग कर 
सरक॑ । हे महावली राक्षसों ! देखे पण्डित लोग 
विजय का मूल विचारही को मानते हैं; अच्छी 
तरह विचार करके तैयारी की जाय ते विजंय 
होती है। इसलिए अब राम के विषय में सलाह 
करना मुझे ठीक जँचता है। दे राज्षसा! मनुष्य 
तोन तरह के होते हैं--उत्तम, मध्यम शऔर 
अधम | उन तीनों प्रकार के मनुष्यों के गुण श्रौर 
दोषों को में कहता हूँ; सुने-- 

जे! मनुष्य अच्छी सलाह देनेवाले श्रैर समथे 
मन्त्रियों के साथ अथवा वराबरी की मित्रों या 
वैसेही बन्धुगणों भ्रथवा अपने से अ्रधिक योग्य 
जनें के साथ सलाद करके कार्यों का आरम्भ 
करता है, और भाग्य के हानि-ल्ञाभ के लिए यल्न 
करता है वह उत्तम मनुष्य है। जे अकेज्ञा आप 
ही विचार करता है, धर्म में बुद्धि लगाता है, और 
श्रकेज्ञा ही कार्यों का करता है, वह मध्यम है। 
और जे। गुण-दोषों का अच्छी तरह विचार किये 
बिना ही देव अथवा भाग्य की उपेक्षा करता है 
तथा जो करूँगा? ऐसा सेच . कर फिर भी ढीला 
पड़ जाता है वह अ्रधम मलुष्य है। जिस तरह 
मलुष्य उत्तम मध्यम और अधम होते हैं. इसी तरह 
मन्त्र (सलाह) भी उत्तम, मध्यम और भधम हैँ; 
उन्तकी सुना। जहाँ शाज्रों के सहारे एकमत होकर 
मंन्‍्त्री सलाह करते हैं उसे उत्तम मन्त्र कहते हैं। 
जिंस विचार का निर्णय करने के लिए मन्‍्त्री अनेक मत 


होकर फिर एकमत हो जाय उसे मध्यम, कहते 


हैं; और जिस मन्त्र में सब विचार करनेवाले 


वास्मौकीय रामायण | 
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अपनी अलग अछग खिचड़ी पकार्वे, एक मत त हां, 


झैौर एकमत होने पर भी जिसमें कस्याथ होना 
सम्भव न देख पड़े; उस सन्त्र फी अधम कहते 
हैं। इसलिए हे मन्निश्रेष्ठ छोगो ! आप अ्रच्छी 
तरह से सुन्दर विचांर करो और विचार फरके 
उसी. काम की सिद्धि में क्षण जाओर। यही 
मुझे इष्ट है। देखे, सहस्नों वीर वानरों की साथ 
लेकर रामचन्द्र हंकापुरी में आवाही चाहते हैं। 
मैं यह भी कहता हूँ कि थे सुखपूर्वक सैन्य ओर 
बन्धुगय के साथ समुद्र के इस पार भा भी जायेंगे|, 
इसमें कुछ सन्वेह नहीं । चाहे थे समुद्र फो सुखा 
कर श्रा्वें भ्रधवा पराक्रम से झार ही कुछ करें। 
भाइयो | श्रव हमें बहुतों से. मुकाबिला करना है । 
इसलिए श्रब सब लोग मिलकर ऐसी सलाह करे 
जिसके अनुसार काम करने से अ्रपनी सेना और 
पुरी की रक्षा हो | 


सातवाँ सर्ग। 
 सन्त्रियों का रावण की समझाना। 
राचसेश्वर के झुँह से इतनी बात निकल्तेही 
वे महावल्ी राचस हाथ जोड़ कर रावण से वोले--- 
“थे राज्षस शत्रु-पक्ष को अच्छी तरह नहीं जानते । 
इन्होंने बिनाही जाने बूफ्े सलाह देना शुरू कर 


दिया, इसलिए इनको भ्रज्ञ, बुद्धिहीन तथा हुर्मन्त्री 
कहना चाहिए।” वे रावण को यो समझाने लगे-- 


दि ली लक की अत कक 


' हे राजन ! परिष, शक्ति, ऋष्टि शूल और पढटों से 


इक्त इमारी बड़ी भारी सेना है | आप दुःख क्यों 


'. भान् रहे हैं ? आपने भेगवती ऋगरी में जाकर 


नागों को जीता है; फ़िर कैलास पर जाकर यक्तों 
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को भार कुबेर को अपने वश में किया | बद्द ते 
शिव का मित्र होने के कारण घड़ी प्रशंसा के येग्य 
लोकपाल था। परन्तु भापने क्रोध में भर कर 
उसकी भी संग्राम में जीत ही लिया। यज्षों का गिरा 
कर कैंपा कर आर प्पने दंढों से उन्हें दीन करके 
आप कैलास से इस विगान की हर लाये। मय 
नामक देत्यराज ने, भय के फारग, मंत्री करने क॑ 
लिए अपनी कन्या आ्रपकोी व्याद दो; भर क्रम्भी नसी 
के पति मधु नामक दैल्य--जे बहादुरी के कारण गरत 
भ्रौर दुद्॑ंप घा-फ्ो भों प्राप विशप्रह करके वश में ले 
कआाये । हैँ राजन । आपने रसातल में जाकर नागों 
की जीता और बासुकि, वत्ञक, शह्ली और जटीं 
इन प्रसिद्ध नागों को अपने वश में किया । प्रक्य, 
वलवन्त, शूर और वर पाये हुए प्रन्‍्य दानवों के। 
वर्ष भर लड़ाई फरकं प्रापने अपने बल से काू 
में कर लिया। द्वे राक्षसाधिप ! बहुत गाया जानने 
वाले राक्सों का पार वरुण फ उन पुत्रों का जे। 
बढ़े बहादुर श्रार चतुरह्णिणी सेना फे स्वामी श्र, 
ठुमने जीता । मृत्युदण्डरुपी बड़े भारी मगर से युक्त, 
शासल्ी बृत्त से शोमित, काल्पाशरूपी महावर३ 
से उछलते हुए, यम के किट्ररूपी सपा के कारण 
भयहूर और महाज्वर से दुद्धंप' यमलाकरूपी महा- 
समुद्र में ग़ोत! लगाकर झापने बड़ी भारी विजय 
पाई ओर रुत्यु की गति फेर दी । वहाँ पर बड़ी 
लड़ाई करके आपने सच लोकों को छका दिया । 
है खामिन्‌ ! बहुत से वीर क्षनिय ऐसे थे जे। इन 
के तुल्य पराक्रम रखते थे श्रार जिनसे यह 
पथ्वी, वड़े बड़े इचों की भाँति, पूर्ण थी। उनके 
पराक्रम, गुथ और उत्साह ऐसे थे कि रामचन्द्र 
उनका कभी न था सके । परन्तु आपने उसको 


ल्ड्टाकांण्ड। 
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भी चलपूर्चपक मार लिया | हे महाराज ! आप चुप 
चाप बैठे रहिए; आपके परिश्रेम करने की कुछ 
भी श्रावश्यक्रता नहीं है। ये इन्द्रजित अकेलेही 
बानरों को मार लेंगे। क्योंकि इन्होंने भत्युत्तम माहेश्वर 
यज्ञ करके परम दुलंभ वर पाया है। इन्होंने देवताओं 
के सैन्यरूपी महासमुद्र में घुत कर देवराज को पकड़ 
लिया आर लड्टा के फैदख़ाने में डाल दिया। उस 
लड़ाई रूपी महासमुद्र में शक्ति-तामररूपी मत्स्य 
विखरी हुई भाँतेंरूपी सेवार, हाथीरूपी कच्छप 
घाड़ेरूपी, मेंढक, रुद्र-आदित्यरूपी महाप्राह, मरुतू- 
वहुरूपी महासपे, रथ-पअश्च-गजरूपी तूफानी जल 
ओर पैदलरूपी महाटापू थें। ब्रह्मा के कहने से 
वह शंवर और चृत्र को मारनेवाला इन्द्र छोड़ 
दिया गया और वद्द खर्ग की राजधानी में चला 
गया। इसलिए हे भद्दाराज ! उसी इन्द्रजित-- 
श्रपने पुत्र--फी श्राज्ञा दोजिए । वहद्द वानरी सेना 
सहित राम फा नाश कर देगा | हे राजन ! इस 
विपय में श्रापका चिन्ता करना व्यर्थ है । क्‍योंकि 
यह विर्षात्त छुद्र मनुष्यों के कारण हमारे ऊपर 
थ्राई है, इसलिए इसे आप क्रभी मन में भी न 
लाइए । श्राप रामचंद्र को अवश्य सारेंगे। 


आठवाँ सर्ग । 
रावण के वीरों का डींग मारना । 
छसक वाद काले बादल्लों को सी रंगत का 
प्रहसत _ ज्ञामक सेनापति राक्तस, हाथ जोड़ कर 


: बोला--हे राजन ! जब इम लोग देंव, दानव 
: गन्धर्, पिशाच, पत्ती आर नागों को नीचा दिखला 


सकते दँँ ते वानरों की क्या वात है ! हमुमान्‌ ने 
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ते हम लोगों का हमारे असावधानी में नीचा 
दिखाया-था | हम लोग-समभते थे कि यह छोटा 
सा बानर हमारा क्‍या कर सकेगा। यदि हम 
लोग सचेत होते ते क्‍या वह - वनपशुं इसी तरह 
जीता हुआ यहाँ से चला जाता! आंप मुझे आज्ञा 
दीजिए ते में सागंर, पर्वत, वन भर जड्डल सहित 
इस भूमि का बानर-रहित कर दूँ । हे राजन मैं 
वानरों से राक्षसों की रक्षा करूँगा और सीता 
हरणरूप अपराध से आपकी दुख न मिल्लेगा। 

इसके बाद दुरमुंख नामक राक्षस क्रोध- करके 
वेज्ञा--भाइये ! हनुमान का काम क्षमा करने 
योग्य नहीं | देखे, उसने नगर की श्रन्त:पुर की 
ओर राक्षसेन्द्र रावण तक की वात नीची कर दी | 
इसलिए मैं इसी समय जाकर वानरों को रोकूँगा 
पर उस बात का बदला दूँगा। वे बानर चाहे 
समुद्र में, चाहे झाकाश में, रसातल में या कहीं 
भी जा छिपें पर मैं उनका अवश्य मारूँगा | 

फिर मांस और रुधिर से सने हुए भयानक 
परिघ की हाथ में लेकर वज्॒दंट्ट क्रोधित होकर के 
कहने लगां--सुनाजी, जब तक बह दुद्धंष राम, 
सुप्रीव और लक्ष्मण वर्तमान हैं तब तक हमकी उस 
दीन भर तपसी हमुमान्‌ वानर से कया काम है ? 
में आजही अपने परिघ से उन्हें मार कर. बामरी 
सेना को भगा भाऊँगा। हे राजन्‌ ! में एक बात 
और कहता हूँ, उसे आप सुनिए । जो उपाय करने 
में चतुर भार पझातस्यरहित होता है वही शत्रु को 
जीत छोता है । इसलिए इस विषय में यह उपाय 
कत्तेव्य है कि कामरूपी, शूर, भयडूर आकार वाल्ते 
आर राक्षसराज के आज़ञमाये' हुए एक हजार 


राक्षस सलुष्य का रूप बना कर रामचन्द्र के पास 
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जावें; और निडर होकर यह कहें कि हमें तुम्हारे 
छोटे भाई भरत ने यहाँ भेजा है। उन्होंने हमारे 
द्वारा आप के यह संदेश भेजा है कि हम सेना 
लेकर श्रभी आते हैं। जब तक यहद्द बात चीत हो 
तब तक हम लोग शुल्ल, शक्ति, गदा, घनुष्‌ बाण 
पैर तत्तवार लेकर जल्दी आ पहुँचेंगे और आकाश 
से ही पत्थरों भर श्त्रों की महाध्ृष्टि कर बानरी 
सेना का कुचल कर यमलोक को भेज देंगे। ऐसा 
करने पर यदि वे देसें भाई हमारी अनीति का 
ख़याल करेंगे ते हमारे छत्व-पृषक घात करने से 
वे भी मारे जायेंगे । 
इसके बाद कुम्भकर्ण का बेटा निकुम्भ राक्षस 
बोज्ञा--आप ल्लोग चुपचाप बैठे बैठे तमाशा देखें। 
मैं अकेला ही रास और लक्ष्मण को मार दूँगा 
ओऔएर सुप्रीव, हछुप्तात. तथा सब बालरों कोए भी 
ले डाल गा । 
अब पर्वताकार वजहतनु नामक राक्षस क्रोध में 
भर कर होठों से अपनी जीभ को चाटता हुआ 
बोला--आप ज्ञोग चिन्ता छोड़ कर अपने अपसे 
काम कीजिए | मैं अकेला उस बानरी सेना को खा 
डालूँगा | आप लोग शोक-रहित हा, सावधानी से 
वारुणी ( शराब ) मधु की पियें और विहार करें। 
मैं भ्रफेल्ा ही सुप्रीबं, लक्ष्मण, अड़द भैरर हनुमान 
आदि बानरों को सार गिराऊँगा | 


नवों सर्ग | 
विभीषण का रावण को सममाना । 
चप्यूव निकुस्स, रभस, सूय्येशन्रु, सुप्तन्न, यज्ञ- 
काप, महापार्श्च, महेदर, भप्िकेतु, डुद्“ंप, रश्मिक्रेतु, 


वाल्मीकीय रामायण | 





रावण का महावल्ी पुत्र इन्द्रशत्र, प्रहस्त, विरूपाक्ष, 
बजदंट्र, धून्नाक्ा, निकुम्भ और दुसुंख ,ये सब 
राक्षस परिष, पट्टिश, शुक्ष, प्रास, शक्ति, परश्वध; 
धंनुष-बाण और वल्वार भादि शज्ञों को ले ले कर 
और कूद कूद कर तेज से जलते हुए की नाई हे। 
यही कह रहे थे कि आज रास, सुम्रीव, लक्ष्मण 
और उस दुर्घल हथुमान्‌ को मारेंगे जिसने कि लड्ढा 
की दुदशा कर डाली है। इतसे में इन शस्रधारियों 
ओर भ्फूडी धकवाद करने वालों का रोक कर शऔैर 
बैठा कर विभीषण राबण के पास श्रा हाथ जोड़ 
कर कहने लगा-- “दे तात ! पण्डित लोग कहते 
हैं कि जहाँ तीन उपायों से काम न किया जा सके 
बहीं पराक्रम करता ठीक है। दे तात | जिनका चित्त 
ठिकाने नहीं, जे। दूसरे दूसरे कामों में लगे हुए हैं 
और जे। रेगादि दैवी विपत्तियों से घिरे हुए हैं उन 
पर पराक्रम से काम की सिद्धि द्वोत्ती है। से भी 
यदि परीक्षा-पृ्रेंकर किया जाय । पराक्रम यदि विधि 
से न किया जाय ते काम ठीक नहों होता । आप 
लोग जिसके विपय में विचार कर रहे हैं धद साव- 
धानी से बिजय के लिए कमर कसे हुए सेना लेकर 
तैयार है।-वह क्रोध-रहित ते। है किन्तु है दुराधप | 
उसकी जीत लेना कठिन है। ऐसे की प्रधर्पणा-- 
अनादर--आप लोग किस तरह करना चाहते हैं? 
भक्ता, पहले आप इसी बात का सोचिए कि ऐसे धेर 
संमुद्रके! लाघ कर हनुसान्‌ इस पार आसकेगा-- 
यह कौन जानता या जान सकता था ९ उन लोगों 
के पराक्रम परिमित नहीं हैं और उनकी सेना भी 
बहुत है । हे निशाचर ! इस तरह एकाएकी शलन्रुओं 
की अनादर न्करना चाहिए। शऔर भी सुने । भला 
हम पूछते हैं कि रास ने राज्षसराज का क्‍या झप- 


लडझ्डाकाण्ड |; . 
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राघ किया था, जे ये उस वेचारे यशखी की स्ली 
को जनख्ान से उठा लाये और अपने घर में ला 
रक्‍खा १ खर को जो राम ने मारा ते क्या बेजा 
किया | क्योंकि वह इनका तिरस्कार करना चाहता 
था । ऐसा करने से ही उन्होंने वैसा किया; क्योंकि 
जीवधारी का अपने वल के अनुसार प्रपनी प्राण- 
रा करनी ही चाहिए | हे भाइये | इसलिए यह 
चैदेही ( सीता ) हमारे लिए भयरूपा है। अतः 
हमकी इसीका परितद्याग करना उचित है। ज्यथ, 
कलह करके क्‍या लाभ द्वोगा । पराक्रमी शेर धर्मा- 
समा राम से निर्क बैर करना भी हमको अनुचित 
है; इसलिए सीता को दे डाज़े। । जब तक उन्होंने, 
घोड़े-दाथियों से ओर वहुरन्नों से भरी हुई इस छड्ढा 
को बांणों से विदीर्ण नहीं किया है, उससे पदले ही 
. उनको सीता दे देनी चाहिए। जब तक वह भयह्डूर 
बानरी सेना हमारी लट्ढा] पर आक्रमण नहों करती 
उसके पहले ही सीता उनके सिपुद कर देनी 
चाहिए । यदि सीता न दी ज्ञायगी ते लड्ढा श्र 
सब राक्षत्त नष्ट द्वो जायेंगे । क्‍योंकि वह राम को 
अत्यन्त प्यारी है। दे राजन्‌ ! आप मेरे भाई ईं, 
इसलिए में श्रापकी प्रसन्न कर रहा हूँ आर झापके 
लिए छह्वितकारी तथा सत्य वचन कद्द रद्ा हूँ। श्राप 
सीता को ज़रूर शौटा दीजिए। है राजन ! जब तक 
रामचन्द्र तुम्दारे मारने के लिए सूर्य की किरणों के 
समान चमकीले, नई पुद्द वाले, बड़े मज़बूत और 
अचूक वाणों को नद्दों छोड़ते उपके पहले ही सीता 
उनकी दें ढाल्लो । सुख और घर का नाश करने 
वाले अपने क्रोध को आप छोड़ दीजिए शर धर्म 
फा श्राचरण क्रीजिए जो प्रीति शलौर कीति को 
बढ़ावा है। आप प्रसन्न द्वाैकर सीता को यहाँ से 
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विदा कीजिए जिससे परिवार के सहित हंम लोग 


जीते बच जायें।” विभीषण की ऐसी, बातें सुनकर 


* रावण ने बिना कुछ उत्तर दिये ही उन लोगों की 


विदा कर दिया और श्राप भी अपने भ्रवन को 
चला गया । 
दसवाों सगे । 
. फिर विभीषण का रावण को समकाना 
ओर रावण का न मानना 

फिर दूसरे दिन सबेरे, धर्म श्रार अथे का 
निश्चय करने वाले विभीपण राक्षसराज के भवन 
में गये । वह भवन पर्वत की चेटियों के समान 
बड़ा और ऊँचा था । उसमें भ्रच्छी भ्रच्छी डेवढ़ियों 
की रचना की गई.घी । वद्द महाजनों. से भूषित और 
बुद्धिमान्‌ तथा प्रेमी मन्त्रियों से पृणे था ।.हितकारी 
आर पूर्ण-सने(रथ वाले राक्षस उसके रक्षक थे; वह 
मस्त गजेन्द्रों के धास लिये हुए वायु से भरा.रहता 
था तथा शब्ठु और नगाड़ों फे शब्दों से गूंजता रहता 
धा। उसमें स्रियों के कुंड के कुंड थे; राजमार्ग 
में बात चीतव से चहल पहल मची हुईं थी। वह 
सेने से बना हुआ था, वह मस्त .हाथियों से 
सुशामित, अच्छे अच्छे आभूषणों से खचित और 
गन्धवों तथा देवताओं के घरों की तरह उत्तम रत्नों 
फे सच्चय से पुणे था। ऐसा जान पड़ता था सानों 
नाग लोगों का घर हे | इस तरह के राजभवन में 
बद्द तेजख्ली विभीषण, मेघ जाल में सूये की तरह 
जा पहुँचा। वहाँ वैदिक लोग पुण्याहवाचन के 
सन्‍्त्रों को इसलिए पढ़ रद्दे थे जिससे कि भाई की 
विजय हो । उन्हें विभीपण ने सुना । वहाँ दवषिपात्र, 
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घृतपात्र, फूल और अक्ततों से पृजित बहुत से वेदज्ञ 
न्राह्मणों के भी उसने देखा | इसके बाद विभीपण 
ने राजसों से आदर पाकर जातेहदी सिंहासन पर 
बैठे हुए और देज से श्रज्वलिव अपने बड़े भाई रावण 
की प्रथाम किया। फिर राजा की आँख के इशारे 
से बताये हुए सुंबर्भभूषित झासन पर आचार के 
नियमानुसार वह बैठ गया | एकान्त पाकर, सन्त्रियों 
.के पास, राजा की प्रसन्न देखकर सान्लवचा-पूर्वक 
समयानुसार और देश काल के अलुकूल विभीपण 
ने कहा--हे परन्तप ! जब से यहाँ सीता आई 
है तबसे हम सबको रोज़ बुरे लक्षण दिखाई देरहे 
हैं | चिनगारियों और धुश्नें के साथ आग की 
उत्पत्ति मैली दिखाई पड़ती है। मन्त्रों से हवन की 
हुई आग अच्छी तरह फूट कर ज्वाल्ला नहीं देती । 
पाकगृहों, अ्भिशात्ाओं और वेदाध्ययन -शालाओं में 
रोज़ साँप दिखलाई देते हैं। होमद्रव्यों में चिर्ें- 
ढियाँ पाई जाती हैं। गौओं के दूध सूख गये। 
हाथी भद्रहित है| गये । घोड़े दीनता धारण किये 
हुए घ्विनहिनाते ओर अपने खाद्यद्रव्यों से ठप्त न 
होकर नई नई धास चाहते हैं। गदहे, ऊँट और 
खब्नर भ्रादि पश्ठु रोमाब्वित और रोते हुए दिखाई 
देते हैं । दवा करने पर भी वे अपनी पूर्व की रीति 
और समभाव पर नहीं आते । कौए इकद्ठे होकर 
चारों ओर से काँव काँव करते हैं और अटारियों 
पर क्रुंड के कुंड इकट्ट बैठे हुए देख पड़ते हैं । 
वहुत से गीध दुखी देकर नगर में गिर पड़ते हैं, 
बैठ जाते .हैं | नगर के चारों ओर गिदड़ियाँ 
अमजुल शब्द से चिल्लाती और मॉसभेजी जीबें के, 
नगर के दरवाज़ों के ऊपर, एक .साथ चिल्नाने की 
भ्रावाज़ञ सुनाई पड़ती है। हे.चीर ! इन अशुमों के 


वाल्मीक्रीय रामायण | 








लिए यही प्रायश्वित्त है कि आप रामचन्द्र का 
सीता समर्पण कर दीजिए । भुझे ते यद्दी पसन्द 
है। यदि मैं इस बात का लोभ के कारण या मोह 
से कहता होऊँते भी झरप इसमें देप न मानिए। 
क्योंकि यह देप इन नगरनिवासियां, राक्षस- 
राक्षसियों, नगरी और अन्‍न्तःपुर का है। आपके 
मन्त्रियों ने यह समाचार आप तक नहीं पहुँचाया। 
परन्तु मुझे ते यह श्राप तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए 
था । क्योंकि मैंने इसे देखा और सुना दे । इसलिए 
झाप न्यायाजुसार इसका सेच विचार कर जैसा 
उचित जान पड़े, वैसा कीजिए । 

विभीपण की हितकारी, बड़े वड़े मतक्वों से 
भरी हुईं, कोमल, हेत॒युक्त आर तीनों कालों में 
लाभदायकवातों फी सुनकर राद्रप्तराज रावण चहुतत 
दुखी हो कहने लगा-- देखे, में ते इस बात में 
कहीं से भी डर नहीं देखता ओर रामचन्द्र कभी सीता 
को नहीं पा सकते । इन्द्र सद्दित सब देवताओं की 
साथ लेकर भी यदि वे मेरा सामना फरना चाद्े 
ते भी नहीं कर सकते ।? महावली, देवसेना 
के नाशक ओर संग्राम में घोर पराक्रम करने वाले 
रावण ने इस तरह कद्द कर विभीपण की वहाँ से 
बिदा किया । 


ग्यारहवाँ सगे । 


बड़ी धूमधाम से रावण का सभा में जाना - 


ओर वहाँ सब शूरों का इकट्ठा होना | 
सीता के काम से मोहित दोने, और सुहर्दा 
के अनादर से रावण का शरीर दुबला दोने-क्गा-। 
क्योंकि अपने पापों से पापी की ऐसी ही दशा हती 
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खड्लाकाण्ड । 





है। बह काम से अत्यन्त पीड़ित हे। सीता का 
ध्यान किया करता है और बेमैकके मन्त्रियों तथा 
सित्रों के साथ विचार करके युद्ध करना ही उसने 
” उचित समझ्ता। सोने की जातियों से सुशोमित, 
'मणि और भूषणों से भूषित, शिक्षित घोड़ों से जुते 
हुए और बड़े बड़े बादलों के तुल्य शब्द करते हुए अच्छे 
' रघ पर चढ़ कर वह सभा की ओर चला । उसके 
साथ ढाल, तलवार और सब तरह के शस्र धारण 
करनेवाले आगे. आगे चले और अनेक विकरात्त 
रूप वाले तथा अनेहझ भूषणों से भूषित बहुत से 
राक्षस उसके अगंत् वगल में श्रौर पीछे घेर कर 
चले |. इसके बाद महारथी लोग शीघ्रता-पू्क रथों 
और मतवाले हाथियों पर तथा खेलकूद करने वाले 
' घेड़ों पर सवार हे! हे कर उसके साथ दे लिये। इन 
: लोगों के हाथों में गदा, परिध, शक्ति, तोमर, पर- 
श्व८ं और शूल आदि शब्न थे। हज़ारों नगाड़ों 
पर महा घार शट्डों की आवाज़ें होने लगीं। इसके 
बाद रथ के शब्द से गुजायमान रमणीय राजमार्ग 
में रावण जल्दी जा पहुँचा। उसके माथे पर निर्मेल 
सफेद छात्र चन्द्रमा की तरह प्रकाशमान हैा। रहा 
था। उसके दायें वाये' सेने की मंजरी से भूषित श्रैर 
खच्छ दण्ड से बने हुए दे चमर और व्यजन मै|जूद 
थे । उस समय राक्षस लोग पृथ्वी पर खड़े हो, 
हाथ जोड़ कर उसको प्रणाम करने छगे। इसके 
बाद राक्षसों के द्वारा स्तुतिपाठ सुनता हुआ, श्र 
स्थान स्रान पर जय के शआराशीर्वाद पाता हुआ वह 
राज्सेन्द्र सभा में पहुँच गया। वह सभाखान 
सेने चाँदी से बिका हुआ था, और बीच बीच में 
स्फटिकों से गुथा हुआ था। वह सोने के वारें से 
खचित था। उसमें पंद्रवल्न बिछे हुए थे, 5: सौ 
रे 
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पिशाच उसकी रुका कर रहे थे और बह विश्वक्तर्मा 
की कारीगरी से सुशोमित था | वहाँ जाकर वह 
पन्नों से बने हुए आसन पर बैठ गया । उस पर प्रियक 
सग का नर्स चसड़ा बिछा हुआ था। उसने दूतों 
को बुला कर आज्ञा दी-- जाओ्रे, राक्षसों को 
बुला ज्ञाओ । क्योंकि मुझे शत्रुओं के साथ बढ़ा 
काम करना है।” राजा की इस तरह ञआाज्ञा पाकर 
वे दूत लंका के प्रत्येक घर में जा जा कर राक्षसों को 
रावण की आज्ञा सुनाने लगे । वे लोग राजा की 
आज्ञा पाते ही कोई ते रथों पर, कोई घोड़ों पर, 
काई हार्थियों पर और कोई पैदल दी शीघ्रतापूर्वक 
राजसभा में जाने की तैयारी करने लगे। उस समय 
वह नगरी रथों, हाथियों और घोड़ों से ऐसी शोभा 
पा रही थी जैसे गरड़ों से आकाश शेभा पाता है। 
अब वे रास सवारियों पर सवार दो होकर 

सभा के द्वार पर पहुँचे और अपनी अपनी सवा- . 
रियो को बाहर छोड़कर सभागृह में ऐसे चलते गये 
जैसे कि सिंह पर्वव की गुफाओं में घुस जाते हैं । 
उन्होंने राजा को प्रणाम किया और उससे आदर 
पाकर कोई चैकी पर, कोई भ्रासन पर और कोई 
ज़मीन पर ही बैठ गये। इस तरह, राजा के हुक्म 
से वे सब इकट्ठे हे! गये । उनमें अच्छे अच्छे मन्‍्त्री, 
सब विषयों के पण्डित और गुणज्ष, स्वज्ष, और बुद्धि 
के पारडूत इकट्ठे हुए। उनमें-बहुत से शुरवीर थे । 
अब उस सुवर्ण-भूषित रमणीय सभा में अच्छे रथ 
पर चढ़ कर विभीषण भी जा पहुँचे । इसमें संब 
कामों का निश्चय करने के लिए और जोगों: को 
सुख पहुँचाने के लिए झुंड-के छंड रास पहले 
से ही इकट्ठे हुए थे । उन्होंने अपना नांम ले 'कर 
राजा को प्रथाम किया। शुक और प्रहस्त भी वहाँ 


द्श्८ 
20 अमल मम मर क 2 8 लक बाइक तक हक 
पहुँचे । उन्होंने भी उसी परह राजा की प्रयाम 
किया । राजा ने सवकी बैठने के लिए अलग अलग 
आसन दिया। वहाँ सोने के ओर अनेक तरह के 
मणिभूषणों को धारण किये हुए जो राक्षस बैठे थे 
उनके शरीरों में अगर और चन्दन क्गे हुए थे; 
उन्तकी सुगनन्‍्ध और मालाओं की खुशबू सभा-सण्डप 
भर में महकने लगी । वहाँ न ते कोई किसी का 
बुल्ञावा, न कोई व्यथ वकबाद करता और न कोई 
ज़ोर से बातचीत ही करता था। सच पूर्णमनारघ 
और तेज़ पराक्रमवाले थे। वे केवल अपने खासी के 
मँँह की ओर देख रहे थे । उस समय शख्रधारियों 
और बड़े पराक्रसियों के वीच में रावण की ऐसी 
शोभा है। रही थी जैसे आठ वसुओं के बीच में इन्द्र 


की देती दे । 


बारहवाँ सर्ग । 
मन्त्रियों का विचार । 
राधण ने उस सभा को श्रच्छी तरह देख कर 
प्रदृस्त तरामक सेना-पति से कहा--“हे सेनापते ! 
सेना में चार तरह फे मनुष्य हैं--रथ पर चढ़ने 
वाल्ने, हाथी पर बैठनेवाले, घुड़सवार ओर पैदल । 
इन चारों तरह के लोगों को, नगर की रक्षा करते 
के लिए, तुम ठीक ठीक नियत कर दे |” श्राज्ञा 
पाते दी, सब काम ठोक ठाक करके, राजा के 
पास प्रहस्त झा बैठा और कहने लगा--'मैंने 
झाप के ध्राज्ञानुसार वाहर और भीतर सेना नियत 
फर दी है। अब झ्राप की जैसी इच्छा हो बैसा 
कीजिए।” प्रहस्त की बात सुनकर राज्य के ददितैपी 
लोगों से रावण अपने सुख की चाहना से यह बात 


बाल्मीकीय शमायण । 
हक मनी कील की. 


नननजज नल 
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बेला--है भाइये। ! सूट के समय प्रिय-अप्रिय, 
सुख-दुख, हानि-लाभ, हित-अद्वित, धर्म-अभे धर 
काम की सच बाते तुम लोग जानते दे।। ठुमने 
सदा बड़े बड़े कामों का आरम्भ किया जोकि मन्त्रों 
के द्वारा निश्चित किये गये थे। वे कभी निप्फल नहीं 
हुए। सोम, ग्रह ओर नचत्रों के सहित देवताओं से 
घिरे हुए इन्द्र भी तरद तुम्दार द्वारा म बहुत रच्मी 
पा सकता हूँ । में सच तरद्द के कामों में झ्राप 
लोगों फी राय लेना चाहता घा पर क्ुम्मकर्ग की 
नींद के मारे में इस बात को प्रकट न फर सका | 
यह महावली कुम्मकर्ण छः महीने बाद पत्र सेकर 
उठा है। चह यहाँ पर सैजूद है। श्त्र मैं उस 
बात को प्रकट फरना चाद्ता हैँ। बद्द बात यद्द है 
कि जनकराज की पुत्री, राम की प्यारी पटरानी 
सीता को में दण्डकारण्य में स्थित राज्सें की बस्ती - 
से उठा लाया था। वह मेरी सेज पर नहीं सोना 
चाहती। तीनों लेकों में उसके घराबर मुर्े फाई सी 
दिखलाई नहीं पड़ती । क्योंकि उसकी पतज्ञी कमर 
है, सोटी सेटी जंगाएँ है, शरद ऋतु के चन्द्रमा का 
सा उसका मुखढ़ा है, सोने का सा रह 8 वह सय 
के द्वारा नाई हुई माया फे समान मोहिनी है। 
उसके परे के तहुए लाल, चिकने घर घड़े प्रशंसनीय 
हैं। वे ल्ञाल नाखूनों से सजे हुए हैं। उन्‍हें देख 
देखकर मेरा काम श्रत्यन्त जाग्रत दे। रहा है । सीता 
हवन की हुई जलती भाग और सूर्य की प्रभा फी तरह 
है ।इसके सुन्दर विमल मुँ ह का देख कर में विवश 
हो। काम के वश हो गया हूँ। वह मुख ऊँची 
नासिका और मनोहर नेत्रों से सुशोमित है। फाम के 
वशीभूत होने से इस' समय मेरी ऐसी दशा होगई है 
कि क्रोध ओर हप॑ दोनों मेरे लिए समान हो रहे हैं। 


लट्डांकाण्ड | 
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मेरे शरोर का रंग बदल कर कुछ और ही हे। गया 
हैं । शोक और सन्‍्ताप से मैं दुखी हो। रहा हूँ। उस 
भामिनी ने रामचन्द्र की प्रतीक्षा करने के लिए 
मुझसे एक बर्ष की अ्रवधि माँगी है। मैं उसे 
खोकार कर चुका हैँ | पर निरन्तर काम की पीड़ा 
से मैं ऐसा घक गया हूँ जैसा रास्ते का चला हुआ 
घोड़ा घक्र जाता है। भव मैं सोच रहा हैँ. कि थे 
वानर और दशरघ के देनों बेटे जलजीवें से 
पूर्ण इस श्रधाह समुद्र के किस तरह पार कर 
सकेंगे । में यह भी सोचता हूँ कि उस एक ही वानर 
ने हमारी घढ़ो हानि कर डाली थी। भाइये ! कामों 
की गति का समझना बड़ा कठिन है । तुम अपनी 
अपनी बुद्धि और बत्त के भ्रतुसार कहते जाओ्े, 
दम सुनते हैं । यद्यपि हमके मनुष्य से उर नहीं है 
ते भी विचार करना ही चाहिए। देखो, देवासुर- 
संग्राम में मैने तुम्दारे साथ विजय ही पाई थी। 
छुम ज्ञाग बद्दी श्रव भी दो; दूसरे नहीं । मैंने सुना 
हैँ कि सुप्रोव आदि वानर श्रार थे देोनें वीर 
समुद्र फे उस पार श्रागये हैं। सीता का ते किसी 
प्रकार देना है नहों | दाँ, उन्हें मारना जरूर ई 
इस विपय में श्राप लोग विचार करें श्रार निश्चित 
बात कहें | में ते किसी दूसरे की, यहाँ तक कि 
इन्द्र भादि घड़े घड़े राजाशों की सी, शक्ति ऐसी 
नहीं देखता कि थे बानरें के साथ समुद्र के इस 
पार श्रासकें श्रार मुझे जीत सकें । 

फाम-पीड़ित राबग का इस तरह भमीखना सुन 
कुम्भकग क्रोधित द्वाकर वेत्ञा--हे राजन ! जब 
आप उनकी क्षी सीता फा जधरन उठाकर यहाँ ले 
श्राये थे उससे पद्च्ते एक वार भी श्राप ने इस 
विपय में कुछ विचार करके निश्चय किया था १ 


उस समय आप को हम लोगों की राय ज़रूर लेनी 
चाहिए थी | उस समय ते आप अपने मन की 
कर बैठे; और जब अनथे का समय आया तब हम 
से राय लेते हैं | जैसे यमुना जब पृथ्वी पर आती 
है तब पहले अपने यामुन नामक हद का भरती है, 
पीछे समुद्र से मिलती है | हे महाराज ! यह काम 
आपने अनुचित किया है। भक्ता किया से ते 
किया, पर पहले हम लोगों से आपने पूछा क्‍यों 
नहों ९ हे दशानन ! जे! राजा न्यायपृर्वक काम 
करता है उसे न तो पीछे पछताना ही पड़ता है 
और न दुःखह्दी करना पड़ता है क्योंकि शास्रानुसार 
वह अपनी बुद्धि में उस वात का निश्चय कर लेता 
है। परन्तु उपायरहित अधवा विपरीत सब काम 
बुरे हैं। ऐसे काम उसी तरह दूषित माने गये हैं 
जैसे कि अभिचार कर्मों में श्रसावधानी से दी हुई 
श्रप्ति की आहुति। जो राजा पहले करने योग्य कामों 
को पीछे श्रौर पीछे करने योग्य कामों को पहले 
कर डालता है वह नीति और अनीति नहों सम- 
भता । जो मनुष्य खभाव से चपल होता है, उस 
फे कामों में शत्रु लोग इस तरह छिद्र हूँ ढ़ा करते हैं 
जिस तरह कि क्रॉंच पर्वत के छिद्र के। हंस देखते हैं। 
है राजन ! आपने बिना समझे बूक्े यह बड़ा भारी 
काम शझारम्भ कर दिया । यह बड़ी अश्रच्छी बात 
हुई कि राम ने श्रभी तक तुम्हें इस तरह मार नहीं 
डाला जिस तरह विप-मिश्रित मांस प्राणी को 
मार डालता है। शन्रुझों के साथ तुमने यह विल- 
क्षण काम कर रक्‍्खा है । अच्छा, मैं तुम्हारे शत्रुओं 
को मार कर इसे ठीक करूँगा । दे निशाचर ! में 
तुम्हारे शत्रओं का उच्छिन्न कर दूँ गा ।. यदि इन्द्र, 
सूर्य, अग्नि और वायु भी आवे' ते भी मैं उनसे 
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लदूँगा । कुबेर और वरुण का भी कुछ न सम- 
फूँगा। देखे, पर्वताकार मेरा शरीर है, परिध 
मेरा शस्र है और तीखे तीखे मेरे दाँत हैँ । जब 
मैं गरजता हुआ युद्ध में खड़ा हूँगा तब इन्द्र भी 
डर जायेंगे । जो मुझे एक बाण सार कर दूसरा 
मारने लगेगा तब तक मैं उसका खून पी छाँगा । हे 
रावण ! तुम अपने मन को ठीक ठीक समकाओ। 
दशरथ के पुत्र को मार कर सुख देनेवाली जय 
मैं तुमको दूंगा । उसके लिए यत्न करूँगा, और 
दोनों भाइयों का मार कर सब वानर यूथपतियों 
को खा जाऊँगा। तुम विहार करे;; वारुणी (शराब) 
पिश्रो; दुःख छोड़ दे और झपने हित कार्यो' को 
करो। राम के मारे जाने पर, प्रन्त समय में, सीता 
तुम्हारे वश में हे। जायगी । 


तेरहवाँ सर्ग । 
राक्षतों का, पहले की तरह, प्रलाप करना 
ओर रावण का जबरन पर-स्री-गमन में 
शाप पाने का समाचार कहना। 


राषण को क्रोधित देख भहापाश्व राक्षस 
मुहूर्त भर सोच कर हाथ जोड़े हुए वोला--हे 
महाराज, जिस वन में झूग श्रौर साँप रहते हैं उसमें 
जो मलुष्य मधुपान नहीं करता वह मूख है। हे 
शजुनाशिन्‌ | आप ईश्वर हैं । अब आपका ईश्वर 
और कौन हो सकता है ? आप शत्रुओं के मसतकों 
को विदीण करके बैदेही के साथ विहार कीजिए। 
है महाबल् ! झाप सीता के साथ, झुग की तरह 
बर्ताव कीजिए और भेग-विज्ञास कीजिए । जब 





वाल्मीकीय रामायण । 





आपका मनोारथ सिद्ध दा जायगा तब आपकी डर 
ही क्या है । पीछे जब कोई-कार्य-अकाये आरा पड़ेगा 
तब देखा जायगा। मैक्ेपर जैसा होगा बैसा देखा 
जायगा। कुम्मकर्ण प्रौर इन्द्रजित दाने हमार साथ 
वज्रधारी इन्द्र का भी राक सकते दे; दूसरे की घात ही _ 
क्या दे । चतुर लोगों ने शत्रु के वश में करने क॑ 
लिए साम, दान झार भेद--यें तीन उपाय नियत 
किये हैं । में, इन तीमीं का छाड़ कर, फंचल दण्ठ 
ही के द्वारा भ्रपना फाम पूरा करता चाहता हैं । है 
महावल ! जब पआ्ापके शत्र यहाँ श्ाजायेंगे तब 
हम उनको अपने श्र हो के प्रताप से बश में कर 
लेंगे; इसमें सन्देद्द नहीं । 

महापाएव की बातें सुन कर रावण उसकी 
वातों का समर्थन करता हुआ बेल्ा--दें मद्दा- 
पाएवे! मैं श्रपना पुराना समाचार सुनातां हूँ। वद्द 
अभी तक किसी कं मालूम नहीं। धहुत दिनां फी 
वात है कि पुल्िनिकथली नामक पशप्सरा प्रद्मलाक में 
जाती थी। वद् श्राग की ले की तरह चमक रही 
थी। मैंने उसे देखा | पर बह मुझे देखते ही डर 
गई किन्तु काम के बशीभूत द्वोकर मैंने उसके 
साथ ज़बरन भाग किया । उसे मैंने वल्नरद्धित कर 
डाला। पीछे बह, मली हुई कमलिनी की तरह, वेश 
बना कर पितामह के घर गई । यद्यपि उसने म्रद्मा 
को मेरा श्रपराध नहीं चततलाया तधापि में समझता 
हूँ कि उन्होंने उसके चेहरे से वह बात जान ली । 
उस समय त्रह्मदेव क्रोधित हो कर मेरे विपय में 
बोले कि 'हे रावण ! झाज से यदि तू दूसरे की स्त्री 
के साथ ज़बरन भोग करेगा तो तेरे सिर के सौ 
डुकड़े हो जायेंगे? इसी से मैं ऐसे शाप से डर रह्दा 
हूँ और सीता को ज़बरन भपनी सेज पर नहीं 


. लट्टाकाण्ड'॥ 








ले जाता । पर देखो, समुद्र की.तरह मेरा वेग ओर 
वायु की तरह मेरी गति है। वह दशरथ का पुत्र 
क्या इस बात का नहीं जानता, जो मुक्त पर चढ़ाई 
करना चाहता है १ पवेत की. कन्दरा में सेये हुए 
और मृत्यु के तुल्य क्रोधित सिंह को कान मनुष्य 
जगाना चाहता है ९ मेरे हाथ से छूटे हुए दे जीम- 
वाले साँपों की तरह बाणों का राम नहों देखते जो 
मुभसे भिड़ना चाहते हैं । देखे, वज्र के तुल्य और 
धनुष से सौ तरह से छूटने वाल्ले अपने वाणों से 
-मैं राम के ऐसे भस्म कर दूँगा जैसे आग की 
चिनगारियों से कोई हाथी को भस्म कर दे | मैं 
अपनी सेना लेकर उनकी सेना का इस तरह दबा 
लूँगा जिस तरह सूये अपनी प्रभा से नज्ञत्रों की 
प्रभा को दबा लेता है। देखो, न मैं इन्द्र से जीता 
जा सकता हूँ पैर न वरुण से। मैंने अपने बाहुबल 
से इस पुरी को कुबेर से छीन लिया है । 


चौदहवाँ सगे । 
न्‍्यायमार्गानुसार विभीषण का 
उपदेश करना | 
ठुस तरह रावण की वाते', ओर क्ुम्भक्ण की 
गरजना सुन कर. विभीपण ने राक्षसराज से कहा- 


है राजन! यह सीतारूपी महासर्प आपके गले. 


में किसने लपेट दिया है? इस महास पे की भुजाओं 
“* का अन्तर अर्थात्‌ हृदय भाग ही इसके शरीर की 
विशालता है। इसमें चिन्तारूप महाविप है, थोड़ा 
हँसनारूप तीखी डाढ़े हैं और पाँच अँगुलिरूप पाँच 
मस्तक हैं। इससे जब तक पवेत के श्राकार वाले 
दनन्‍त ओर -नखरूप, झायुधवाले वानर इस छड्टा- 


६३१ 


पुरी पर चढ़ नहीं दौड़े हैं तव तक राम का सीता 
दे डाला । है भाई ! जब तक वज्र 'क॑ तुल्य और 
वायु के समान वेगवाले राम के बाण राक्षसों के 
सिरे का हुकड़े टुकड़े नहीं करते तव तक सीता को 
लौटा दो। हे राजन ! कुम्मकर्ण, इन्द्रजित्‌, महा- 
पाश्वे, महादर, निकुम्म, कुम्म और अतिकाय इनसें 
से काई भी ऐसा समर्थ नहीं जे। संग्राम में राम का 
रेक सके। तूजीते जी राम से न छूटेगा । तेरा - 
रक्षक चाद्दे सूये हें। और चाहे देवता हों, तू ज़ाहे 
इन्द्र की गोद में जा कर बैठ, या मृत्यु की, चाहे 
श्राकाश में जा कर छिप चाहे पाताल में पर राम 
से तेरा बचना कठिन है। | 

विभीषण की ऐसी बाते सुन कर प्रहरत बोला 
कि न हम को देवताओं से डर है भर न दैत्यों से । 
संग्राम में यक्ष, गन्धव, महानाग और पत्तिश्रेष 
गरुड़ से भी हम नहीं डरते, फिर एक राजपुत्र राम 
से हमकीा किस तरह भय होगा ९ ु 

प्रहस्त की इन अद्वितकर बातों का सुन कर, 
धर्म अथे और काम के विषयों को खुब समभने 
वाले राजहितैषी विभीषण ने कहा-हे प्रहस्त ! देखो, 
राजा, महादर, कुम्भकर्य और तुम कोई भी राम 
के विपय में ठीक बात नहीं कह रहे हो। तुम लोगों 
का कहदना ऐसा ही असम्भव है जैसा (कि अधर्म 
बुद्धि घाले मनुष्य को खर्गप्राप्ति असम्भव दै। हे 
भाई | भक्षा रामचन्द्र को में या तुम, या सब राक्षस 
किस' तरह मार सकते हैं। वे सबबातों का अच्छी 
तरह जानते हैं । तुम तो ऐसी बात कहते दो, जैसे 
बिना नाव के कोई. मनुष्य समुद्र पार जाने के लिंएं 
तैयारी कर रहा द्वो । हे प्रहस्त ! धर्मप्रधान महारथ 
इच्चाकुवंश में उत्पन्न श्र सब कामों में समर्थ 


६३२ 





श्रीरामचन्द्र के संप्राम में देवता लोग भी दाव पेंच 
भूल जाते हैं। औरामचन्द्र के पैने, कट्टूपक्ष से भूषित 
और असझ्य बाण तुम्हारे शरीर का जब तक नहीं 
छेदवे तभी तक तुम्हारा यह वकवाद है। प्राणों 
को, हरने वाले, बज के तुल्य वेगवान्‌ और तेज 
राम के वाण तुम्हारे शरीर को विदीण करके नहीं 
घुसते इसी से तुम्त वकवक कर रहे हो।। देखो रावण, 
त्रिशिरा, कुम्मकर्ण का पुत्र निकुम्स, इन्द्रजित्‌ आर 
ठुम्, इनमें से कोई भी युद्ध में उनके पास खड़ा 
नहीं रह सकता। देवान्तक, नरान्तक, मद्दावली 
एवं महारथ अतिकाय तथा अकम्पन, ये सब 
संग्राम में राम के सामने कभी खड़े न हो सकेंगे। 

ये राजा ते काम के वश में हो रहे हैं। उनकी 
तुम लोग, राक्षसों का नाश करने के लिए, मान 
दे रहे हो। तुम मित्ररूप शत्रु हो | इस राजा का 
खभाव तीखा और विना समझे बूके काम करने का 
है। है राज्तसों ! अब मैं जे कहता हूँ उसे तुम 
लोग करे। | महाबल्ली और हजारों ससतक वाले राम 
के बैररूप भयाज़क साँप से लिपटे हुए इस राजा 
का तुम्र लोग किसी तरह वचाओ। है भाइये। 
डरो मत; बाल पकड़ कर या जुबरन राजा को बाँध 
: कर इस चिपत्ति से ऐसे वचाओ जिस' तरह भया- 
नक भूत लगने पर मनुष्य को किसी न किसी तरह 
बचाते हैं, पर अनादर से डरते नहीं। ऐसा मत 
कहे! कि राजा बड़ा वल्ी है | यह बात हे। नहीं 
सकती मैं कहता हूँ कि तुम ल्लोग इकट्ठे हे। कर 
यह काम करो | हे भाइये।, अगर तुम ऐसा न करेगे 
ते उसके सित्र और सब मनेरथ सिद्टी में सिल 
जोयेंगे। यही नहीं, किन्तु लड्ढा को भी मिट्टी में 
सिलो हई सी समझो । है राचसे।,! इस समय इस 
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नबी 


राजा पर जल से भरा हुआ रामरूप समुद्र आाक्मण 
करना चाहता दे ओर पाताल के तुल्य गहरे राम- 
रूप सागर के मुँह में यह गिरना चाहता है | इस- 
लिए आप का यही उचित दे कि सब इकट्टे होकर 
इस राक्षसपति का बचाओ। यहीं न्याय्य है। 
देखो, में यह वात राक्षसों के, इस नगरी कं, और 
सित्र-वान्धवों तथा राजा के द्वित के लिए कद रहा . 
हूँ । मेरा यद्दी सिद्धान्त है कि यद्द रावण राम की 
सीता को उन्हें समपंण फर दे | देखे अपने भार 
शत्रु के चल, स्थिति, दवानि और बृद्धि इन सब का 
अच्छी तरह चुद्धि से पहले विचार करके, स्वामी 
के द्ित क॑ याग्य जो बात कद्दता है उसीकी मंत्री 
कहना चाहिए । 
पन्द्रहवाँ सगे । 
विभीपषण का इन्द्राजित्‌ को फटकारना। 

2 हस्पति के समान बुद्धिमान विभीषण फी 
बातें सुन कर इन्द्रजित्‌ ने कद्दा कि हे चचा ! ठुम 
यह डरपोंक मनुप्य की तरह क्‍या अ्रन्धक फह रहे 
हो ? जे इस कुल में उत्पन्न नहीं भी हुआ होगा 
चह भी ऐसी वात न कहेगा ओर न करेगा ही। 
देखो भाइये। | मेरे पिता के छोटे भाई यह एक 
विभीषण ह्वी इस कुल सें ऐसे पंदा हुए जे। सत्य, 
वीये, पराक्रम, घैये आर शौर्य से हीन हैं | हे डर- 
पेक विभीपण ! मनुप्यराज के उन्त दोनों पुत्रों फी 
शक्ति हैं ही कितनी सो? उनका ते हमारा एक 
छोटा सा राक्षस मार सकता है । तुम इतना भय 
क्यों दिखा रहे हा। ९ देखो, तीनों लोकों के नाथ 
को में पृथ्वी पर पकड़ लाया घा। उस समय सब 
देवता” मुझसे पीड़ित दो! कर भाग गये । ऐरावत 
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करना 


लड्डाकाण्ड | 


बड़े जोर से चिल्ला रहा था। उसे भी मैंने खींच कर 


पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके दाँतों के खींच 
कर देवताओं का भी भयभीत कर दिया था। मैं 
देवताओं का भी गवनाशक और दैदों फो शोक 
देने वाला हूँ । में उन कुद्र राजपुत्रों के पास क्‍यों 
न ठहर सकगा ? 

बड़े तेजली मेघनाद की इन वातों को सुनकर 


विभीपण ने फिर कहा--दे तात! विचार करने में 
तुम्हें निश्चय नहीं है । अच तक तुम कच्ची बुद्धि के 


बालक ही दो | इसी कारण तुम अपने नाश के 


* लिए बहुत से अनथकारी बचन वक गये। तुम 


रावण के पुत्र इन्द्रजित्‌ कहलाते हो सही, पर तुम 
फेचल राक्षसराज के मित्रमुख शत्रु हो। क्‍योंकि 


राम के द्वारा जिसका इस तरह नाश होनेवाला है - 
उसे सुनकर तुम मोह से उसी बात का समर्थन करते * 


है। | इससे मालूम हुआ कि तुम मारने के योग्य 
और कवुद्धि दा और वह भी मारने के योग्य है 
जे तुम जैसे धालक भर अत्यन्त साइसी को इस 
विचारसभा में ले आया । क्योंकि तुम मूखे, ढीठ, 
नम्नता-रहित, तीदंण-खभाव, अ्रल्पबुद्धि, दुष्टात्मा 
धैरर अल्न्त कबुद्धि दो। तुम्दारी वाते ते छड़कों 
की नाई जान पड़ती हैं। भल्ता कहे तो सह्दी कि 
संग्राम में राम फे द्वाथ से छूटे हुए वाणों का कान 
सहेगा ? वे बाय नरक्षदण्ड के तुल्य प्रकाशमान्‌ ईैं, 
सृत्यु के समान ज्वालाधारी दँ और यमदण्ड के 


' तुल्य हैं। दे राजन्‌ ! धन, रत्न, भच्छे भ्रच्छे भूषण, 


अच्छे अच्छे कपड़े श्रार चित्रविचित्र मणि आदि 


_ चीज्ञों के साथ सीता देवी का राम के श्रधीन कर 


दे! जिससे दम कशषोग शाकरद्वित हे सुखपूर्वक 
लट्टा में रद्द सकें। 


६३३१ 
'सोलहवाँ स्ग। 
रावण का विभीषण से कठोर वचन 


कहना और विभीषण का रावण 
को छोड भागना। 


अत रावण हितभाषी विभीषण से कठोर बालें “ 
कहने लगा । क्योंकि उसके सिर पर ते मैतत नाच 
रही थी। उसने कहा--शत्रु के, अथवा क्रोधी 
विषधर साँप के साथ चाहे रहे, पर सित्ररूप शत्रु- 
सेवक फे साथ कभी न रहे । हे राक्षस ! मैंने सब 
लोगों में कुटुम्वियों के शीज-खभाव देखे हैं। थे 
कुठ्ठम्बियों की विपत्ति में सदा प्रसन्न ही हुआ 
करते हैं । देखे, प्रधान, साधक, चैध ओर धर्म- 
शीत्ष का कुट्ठम्बी लोग सदा अनादर ही किया 
करते हैं श्रौर शूरवीर का तिरस्कार करना “चाहते 
हैं । फिर वे चाहे सदा परस्पर आनन्दित भल्ले रहे 
हैं पर विपत्ति में श्रावतायी# हे जाते हैं। वे 
अपना मतलब छिपाये रहते हैँ। ऐसे कुटुम्बी घेर- 
रूप बड़े भयड्ूर होते हैं । एक पुरानी बाव सुने । 
पच्मवन के हाथियों ने जे ोक कहे थे, उनकी मैं 
सुनाता हूँ | उन क्ोकों की उन्होंने उस समय 
कद्दा था जब उनके बाँधने के लिए बहुत से आदसी 
अपने द्वाथों में रससे लिये हुए चले आते थे। 
अप्रि, श्र और फन्‍्दों का हम को कुछ भी 
डर नहीं है; पर कुटुस्वी, हमारे लिए बड़ा भय 
पैदा करनेवाले हैं। ये बड़े दी खार्थों हेतते हैं । क्योंकि 
ये ही पकड़ने का उपाय बतलाते हैं |? हे विभी- 


#आरग लगानेवाले, विप देनेवाले, शस्र लेकर उन्मत्त 


हुए, घन हरण करनेवाले, जषेत्रदारी और स्रीहरण करनेवास्े 
के आततायी कहते हैं। 


बाॉल्मीकीय: रामायण । 


६२४ 


धण ! हम को यह वात सालूस है कि सब भयों से 


.. कुठुम्बी का भय अधिक और कष्टदायक है। देखे। 


न, इस तरह की कितनी ही बाते प्रसिद्ध हैं। जैसे 
गौओं में हृव्य-कऋब्य का साधन रहता है, खियों में 


चपलवा और त्राह्मणों में तपस्या द्वोती है, वैसे ही ' 


कुठुम्बियों से भय ज़रूर होता है। इसलिए हे 
भाई |! यद्यपि थे बातें अच्छी हैं तथापि मुझे इष्ट 
नहीं । क्योंकि मैं लोकपुजित और ऐश्वयवान कुछ 
में पैदा हुआ हूँ तथा शत्रुओं के ससतकों पर चढ़ा 
रहा हूँ । हे रात्तस ! जिस तरंह कसल के पत्ते पर 
गिरी हुई जल की दूँदे' नहीं ठद्दरती' इसी तरह 
अनायोँ की मित्रता कभी सिर नहीं रहती । जिस 
तरह शरद्‌ ऋतु में बादलों के गरजने और बरसने 
से कीचड़ नहीं होती वैसी ही श्रनायों की मैत्रो 
है। जिस तरह मैरे भत्ती भाँति फूलों का रस 
पीकर भी वहाँ नहीं रहते--अर्थात्‌ उस जगह को 
छोड़ देते हैं--वैसी ही भनायों की मैत्री होती है। 
तू भी वैसा ही है। जिस तरह भौरा बड़ी चाह से 
कास के फूल को पीता है पर उसमें रस नहीं पाता, 
ऐस। ही भ्रनायों का साहद है। जिस तरह हाथी 
पहले नहा कर फिर धूल उठा कर अपने शरीर को 
मैला कर लेता है वैसी दी अ्रनायों की मैत्री है। है 
निशाचर ! तुमने जेसी बातें कही हैं वैसी अगर 
दूसरा कोई कहता ते तत्काज् मारा जाता। हे 
कुलनाशक ! तुझे घिकार है। 

जब विभीषण यों बुरी तरह घिकारा गया तथव 
चार राक्षसों के साथ हाथ में गदा लिये हुए वह 
झाकाश की ओर उड़ गया । आकाश में जाकर बह 
क्रोधपूर्वक कहने लगा--हे राजन ! तुम मेरे भाई 


कि 


दी, जे चाहे से कहो । तुम बड़े दाने से पिता के 


तुल्य माननीय द्वा पर तुम धर्म-मार्ग पर चलते- 
वाले नहीं है। । आप बड़े हैं तो क्‍या हुआ, मैं 
तुम्हारी बुरी बात न सहूँगा। क्योंकि मैंने जो 
कुछ कहा था वह तुम्दारे दी हित के -लिए था। 
अन्त में मेरी ही कही. हुई बातें होंगी | हे राजन ! 
अनात्मज्ञ मनुष्य काल के वश में हे कर हित की . 
वात नहीं करते | हे राजन! सदा मीठी मीठी 
बातें करने वाल्े मनुष्य बहुत मिलते हैं, पर अ्रप्रिय 
किन्तु न्‍्यायाजुसारी वचन वेल्नेवाला श्र सुनने 
वाला मनुष्य मिलना कठिन है। में ऐसी वात कभी 
न कहता लेकिन क्‍या करूँ; सव प्राणियों के 
नाशक काल के जाल में तुम का फँसे हुए और नष्ट 
होते देख कर में चुपचाप कैसे वैठा रहता ? भत्ता 
घर को जलते हुए देख कर काई चुपचाप भी वैठा 
रहता है ? हे रावण ! मैं यह नहीं देखना चाहता - 
कि जलती हुई आग की तरह, पैने और काव्न- 
भूषित राम के वाणों से तू सारा जावे। शूरवीर, 
वल्वान्‌ और अखों के चलाने में चतुर मलुष्य भी . 
काल के वश में हेाकर, बालू के पुल क्री तरह, 
युद्ध में बहुत जल्दी ढह पड़ते हैं। हे भाई ! शुरु 
समझ कर और हित की चाहना से मैंने जे कुछ 
तुमसे कहा हो। उसे क्षमा करना । अपने के और इस 
नगरी को वचाइए। आप का मड़ुल दो, अब मैं 
जाता हूँ। अत्र सेरे न रहने से तुम.सुखी रहो । 
छ्न्द। 
बरज्यों बहुत हित चाहि | तुम वचन सांनत साहिं | 
तव मीच आइ तुलान | अब करहु जे! सन्त मान ॥ 
जेहि काज्न सिर पर नाच। ते गहहिं नहिं हित साच॥| 


फल पाकर उसनममव्यारऊम क्रपम-कजन्‍नक 


्ा ५छ का 


लट्ठाकाण्ड । 





सन्रहवी सर्ग । 
विभीषण का रामचन्द्र के पास जाना ओर 
वहाँ इसे रखने का विचार होना। 
टुस तरद्द कह कर विभी पण थे ड़ी देर में श्री राम- 
चन्द्रजी के पास॑ प्रा पहुँचे । अब वहाँ विभीषण की 
वानरंसैनापतियों ने और सुप्रोव ने भी देखा । वह 
पर्वत की चोटी की तरद्द बड़ा, तेज से जल्नता हुआ 
सा, झोर अच्छे अच्छे आभूषणों से सजा हुझा 
धा। वह झाकाश-मार्ग से जा रहा धा। उसके 
वे चारों सेवक भी कवच पद्दने, दृथियार लिये 
पर प्रच्छे अच्छे भूपणों से भूपित थे । इसके बाद 
सु्रीव ने घोड़ो देर मन में छुछ सोच विचार कर 
हमनुमान्‌ भादि बानरों से कद्दा कि देखे, चार 
राज्सों का साथ ले यद्द काई राक्षत' हम लोगों 
को मारने के लिए चन्ना आता है। सुप्रीव की ये 
बातें सुनते ही बानर लोग बृत्तों और शिलाओं को 
ले लेकर कद्दने लगे कि राजन! इन दुष्टों को मारने - 
के लिए हमें प्राज्षा दीजिए । हम इनके मार कर 
जमीन पर गिरा दे । इस तरह वे वातचीत करदी 
रहें थे कि विभीषण, सागर के उत्तर किनारे पर 
पहुँच, भ्राकाश में ही 5हर गया और बड़े ज़ोर से 
बैल्ला जिससे सुप्रीव ओर भ्रन्य वानर सुन लें ।-- 
“राक्षसें के राजा, भ्रत्यन्त हुराचारी रावण 
का सें छोटा भाई हैँ। मेरा नाम विभीषण दे। 
राबण ने जनखान से सीता का दर्ण क्रिया और 
जठायु का मारा था। भ्रव वह वेचारी सीता राज्सियों 
के बीच में विवश और दीन है। कर सुरक्षित पड़ी हुई 
है। मैंने रावण को कितनी ही देतयुक्त बातों से 
समझाया कि तू रामचन्द्र की सीता दे दे; परन्तु 
४ 
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वह मेरा कद्दवा क्‍यों समानता, वह ते काल के वश 
में है। रुत्यु चाहने वाला मनुष्य दवाई का सेवन 
नहीं करता, उसकी समझ उल्टी दो जाती है। 
यही दशा मेरे उस भाई की. है। उसने मुरूसे बड़ी 
कठोर बातें कहीं और दास की तरह मेरा अ्नादर 
किया | इसलिए में पुत्रों और श्री के! छोड़ करके 
श्रीरामचन्द्रजी की शरण लेने आया हूँ । सब को 
शरण देने वाले महात्मा श्रीरासचन्द्र से आप 
निवेदन कर वीजिए कि विभीषण सैौजूद है ।” 
>विभीपण की ऐसी बातें सुन कर सुप्रीव बहुत 
जल्दी वहाँ से गये श्रौर लक्ष्मण के सामने श्रीराम- 
चन्द्रजी से कुछ क्रोध फर कहने लगे--है राघव! _ 
सेना में अकस्मात्‌ शत्रु आया है। मैका पाते ही 
यह कुछ हानि कर डालेगा | इसलिए आप बानरों 
और शन्रुओं के विपय में, सेना को ठीक ठीक 
नियत करने और चलाने में तथा भेदिये के द्वारा 
शत्रु का वाल जानने में सावधान दो जाइए | 
देखिए, ये राचस छिप सकते हैं, भ्रन्तद्धोन हे। 
सकते हैं भर इच्छातुसार भ्रपना रूप भी बदल 
सकते हैं| ये शूर भी दोते हैं।ये फपट-प्रहारी 
होते हैं । इनका विश्वास कभी न करना चाहिए। 
मेरी समझ में यह रावण का शुप्तचर--छिंपा 
हुआ दूत--है । कहीं ऐसा न द्वो कि दम लोगों 
में घुस कर कुछ फोड़फाड़ करदे । नि:सन्देह यह 
इसी लिए आया है। यह ख़ुद भी बुद्धिमान्‌ है। 
ऐसा + दे कि सेना में छुछ कर हमला करे। हे 
प्रमो। केबल मित्र का सैन्य, अपना सैन्य और 
सैकर का सैन्य महण करना उचित है। शत्रु के 
सैन्य को ते सर्वधा छोड़ देना चाहिए। एक ते 


'यह खमाव से रास दी है, दूसरे शत्रु का भाई 
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है और वीसरे अभी अभी शत्रु के पास से चला 


आता है। मैं इसका किस तरह विश्वास करें १ 
रावण का छोटा भाई विभीषण चार राक्षसों को 
साथ ले आप के शरण में आया है। हे सर्वेलमर्थे 
राघव | आप निश्चय जानिए, इसे रावण ने भेजा 
होगा। इसलिए में ते इसे दण्ड देना ही उचित 
समझताईँँ। शत्रु का भेजा हुआ यह राक्षस कुटि- 
खता से इसलिए आया है कि जब आपका इस पर 
पूरा विधास हो। जाय तब यह माया से छिप कर 
आप पर प्रहार करे। मय सन्त्रियों के इसको कड़ो 
सज़ा देनी चाहिए क्‍योंकि यह उस घातक रावण 
का भाई है । इस तरह रामचन्द्रणी से कह कर 
बानरणज सुग्रीव चुप हे! गये | 
सुभीव की बातें छुन कर श्रीरामचन्द्रजी पास 

बैठे हुए हसुमाद्‌ आदि बानरों से बोले--देखे।, 

कपिराज ने रावण के छोटे भाई के विषय में जो 
हेतुयुक्त बातें कहीं उन्हें आप लोगों ने भी सुना। 
चुद्धिमानू, सम और हिसैषी को यही उचित है 
कि म्रित्रों के काये-संकटों में सस्मृत्ति दे | जब रास- 
चन्द्र ने पृद्धा तो उनकी भज्ताई चाहनेवाले वानर 


प्रशंसापूर्वक अपनी अपनी राय देने लगे। उन्‍्होंसे . 
कंद्दा--है राधव ! तीजें क्ोकों में ऐसी कोई भी 


बात नहीं जिसे आप न जानते हैं। | हम लोगें को 
आंप अपना मित्र समकत कर केवल अपनी प्रशंसप 
के लिए पूछते हैं। आप सत्यत्रत; शूर, घार्मिक, 
दृढ़ पराकरमी, परीक्षक, और स्पृतिमान्‌ हैं। प्रन्सु 
आपने झपने मन का बोस सुहृदों पर रख दिया है 
हक हे के सब सचिव यथाबुद्धि इस विषय 
। क्योंकि ये सब हेतु के जानकार, बुद्धिमान 
और समर्थ हैं । हे ७७ 


' बाल्मीकीय रासायण । 





इसके वाद अज्जद बोले--यह विभीषण शत्रु 
के पास से आया है इसलिए इसके विपय में विचार 
करना ही चाहिए। एकाएक इसका विश्वास न 
करना चाहिए | क्योंकि धूर्त लोग अपने मन की 
बाव का छिपा कर मौका पाते ही घात करते. हैं । 
यदि ऐसा है। ते घड़ा श्रम है। जाय। इसलिए 
अधे-अनथे का निश्चय करके इस विपय में कोई 
बाद करनी चाहिए | यदि शुण पाया जाय ते इसे 
रखना चाहिए और यदि दोप देख पड़े ते इसका 
त्याग करना ही अच्छा हैँ। आप देखिए कि यह 
कैसा है। यदि इसमें वड़ा देप दे ते नि:सन्देह 
इसका त्याग ही कीजिए आर यदि इसमें बहुत गुण 
देख पड़ें तो इसे रख लीजिए । 

शरभ नामक सेनापति ने कहा किह्टे नरव्याप्र, 
दूव के द्वारा इसका भेद लेना चाहिए। काई चालाक 
बुद्धिमान भेदिया इसकी परीक्षा करे | श्रगर यह 
निर्दोप हो तो इसे रख लेना चाहिए । इसके बाद 
शाश्षवुद्धि से विचार कर जाम्ववान धोले-है राजन ! 
वैरी और पापवुद्धि राक्षतराज के पास से यह 
आया है, से भी श्र-देश ओर अ-काल में; इसलिए 
इसके विपय भें शह्ठाग करनी उचित ही है। इसके 
वाद नीतिनिपुण सेन्द नामक बानर बोला कि है 
नरपतीश्वर ! यह विभीपण रावण का छोटा भाई 
है। इससे समभ्यता-पृर्वक्त मौठी मौठी थाते' की 
जायें। इसके मन के भाव को समझ कर, 
दुष्ठता और साधुता को विचार कर, जैसा आप 
समसे वैसा करें। अव संस्कारयुक्त श्रीहजुमान्‌ 
सधुर वचन बोले--राजन्‌ ! आप बुद्धिअरेप्, समर्थ 
शोर वोलनेवातों में चतुर हैं। आपके वचन से 
बढ़कर किसका वचल हो सकता है ?: चाहे शह- 


लैंड्रांकाण्ड ! 
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..एपति ही क्यों न हों, परन्तु बोलने में श्रापको कमी 


है 
जी 


. जाँघ नहीं सकते । हे रामचन्द्र ! बाद से, हष्या 


से, अधिकता से या किसी कामना से मैं नहीं 
कहता; किन्तु में वही कहूँगा जो ठीक है और 
यथाथे है; वह भी फेचल आपके गैरव से । देखिए, 
भ्रथे श्रौर अनथ के विषय में श्राप के सचिवों ने 
जो कहा है मैं उसमें बुराई देखता हूँ। क्योंकि 
कार्यसिद्धि होती नहीं देख पड़ती । महाराज ! बिना 
पूछे मन का भाव समझना कठिन है और यकायक 
उससे प्रश्न कर बैठना भी भद्दा जान पड़ता है । 
सचिवों ने कहा कि दूत भेजो, से बिना मतलब 


' के दूत. भेजना भी ठोक नहों । जास्ववान ने कहा 


था कि यह प्र-देशकाल में आया है; में इस विषय 
में कुछ कद्दना चाहता हैँ, भाप झुनिए। इसके 


« आने का यही देश और यही काल है । एक व्यक्ति 


ना 


: के पास से दूसरे व्यक्ति के पास आने में जो दोष 


श्रौर गुण हैं उनका में समझा कर फहता हूँ- 
रावण की दुष्टता और आपका पराक्रम देख 

इसका यहाँ आना .ठीक और बुद्धि के अनुसार 

है। आपके सचिवों ने कहा है कि भ्ज्ञात मनुष्यों 


: के द्वारा इससे पूछना चाहिए। में इस विषय में सी 


"जज 


न 


तर्क करता हूँ । कोई मलुष्य चाहे जैसा बुद्धि- 
मान्‌ हे पर जब एक्वान्त में उससे पूछा जाता है 
तत्र वह अवश्य हिचकिचाता है ! दूसरी वात यह 
है कि शायद यह सित्रभाव से,” निष्कपटतापुर्वक 
सुख से, यहाँ आया हा और पूछने से शट्ढा करे 
ते फिर मित्रभाव न रहेगा। हे राजन ! दूसरे के 


सन का भाव जरदी नहीं जाना जा सकता । परन्तु 


चतुर मनुष्य खर के भेद से और कण्ठ की ध्वनि से 
चेलनेवाले के मतलब को जान सकते हैं | है राघव, 


इसकी बोली से कुछ-भी बुरा भाव नहीं मालूम 
पड़ता । इसका मुँह भी प्रसन्न देख पड़ता है । इस- 
लिए मुझे तो कुछ भी सन्देह नहीं जान पड़ता । 
क्‍योंकि धू्त मनुष्य बेखटके और खखबुद्धि होकर 
नहीं आता । इसकी वाणी दुष्ट नहीं है। इससे 
मुझे सन्देह नहीं । क्योंकि आकार को काई कितना 
ही क्‍यों न छिपावे पर वह छिप नहीं सकता; किन्तु 
मनुष्य के भीतर के सतक्नब को वह ज़बदेस्ती प्रकट 
कर देवा है। हे कार्यक्षों में श्रेष्ठ | देखिए, देश और 
काल का श्रच्छी तरह विचार करके जो काम किया 
जाता है वह जल्दी फल्ल देता है। विभीषण आप 
की उद्योगी पौर रावण को मिथ्या व्यवद्दार करने- 
वाला देख कर और यह सुन कर, कि आप-.ने बाली 
का वध कर सुग्रीव के राजगद्दी पर बिठा दिया, 
राज्य के ल्ञालच से बुद्धिपूवक यहाँ आया है। हे 
राघव, इस बात की ओर दृष्टि करके इसे मित्ञाना 
चाहिए। 
दोहा । 

राक्षस की रुहुता विभे, यधाबुद्धि कहि दीन। 
संग्रह निम्रह याहि कर, अब सब तब श्राधीन ॥ 


अठारहवाँ सगे । 
विचारपूर्वंक विभीषण का मिलाना। 
बाथपुत्र हतुपाव की बातें सुन, प्रसन्न होकर 
श्रीरामचन्द्र बोले--सुझे भी विभीषण के विषय सें 
कुछ कद्दना है । क्योंकि इस विषय में आप सब 
हितैषियां की बाव मैं सुनना चाहता हैँ। अगर 
यह मिन्न-भाव से यहाँ भाया दो ते मैं इसे कभी 
झलग नहीं करना चाहता, चाहे-उसमें कोई दोष 


द्श्ष 





भी हों क्योंकि सजनें के लिए यही बात प्रशंसा 
के थोग्य है | इसके वाद सुप्रीव ने भ्रपनी उसी 
बात का भ्रतुमोदन किया। वे कुछ सेच ससकत कर 
बोले कि चाहे यह बुरा हो या भला, पर है ते राज्स 
ही । इसने ऐसी विपत्ि में पड़े हुए अपने भाई को 
क्‍यों छोड़ दिया ? जब इसने ऐसे समय में सगे 
भाई का ही छोड़ दिया तब फिर यह किसका 
साथ देगा ९ हे 

इस तरह बानरराज की बातें सुन कर श्रीरास- 
चन्द्रजी सब की ओर देख कर और कुछ मुसकुरा 
कर लक्ष्मण से वोले--देखे, विना शाज्लों को पढ़े 
और बिन बद्धों की सेवा किये ऐसा कहना बड़ा 
कठिन है जैसा कि वानरेन्द्र ने कहा है । परन्तु 
इसमें बहुत सूक्ष्म विचार मुझ्ते जान पड़ता है। 
वह प्रत्यक्ष है और सब राजाओं में पाया भी जाता 
है। बह यह कि शत्रु दो तरह के होते हैं। एक ते। 
अपने ही कुलवाले आर दूसरे पास के देश में 
रहनेवाले | ये दोनों तरह के शत्रु, विपत्ति देख- 
कर, दमला करते हैं । इसलिए शायद यह विभी- 
पंत, रावण को विपत्ति में फंसा हुआ देख कर, 
उसपर हमला करना चाहता हो। अ्रपने कुटुम्नी 
कितने ही पापरहित और धर्मात्मा क्यों न हों, पर 
अपने हित के काम्र को खुब ताकत रहते हैं। इस 
तरह की बाते लोक में देख पड़ती हैं। इसलिए 
राजा को अपने हितेषी कुट्ुस्बी के विषय में भी 
शह्ठा करनी ही चाहिए। मतलब यह कि शायद 
रावण ने शह्ठा करके ही इसको अल्लग कर दिया 
है।। उस भ्रसादर को न सहकर यह, उससे बदला 
लेने के लिए, शत्रु-पत्त में मित्ञना चाहता हो। 
शतन्रुपक्ष को सिला लेने में तुम लोगों ने जे दोप 


वाल्मीकीय रामायशथ | 





दिखलाये हैं उत्तका उत्तर में शाद्र-रीति से देता 
हूँ । उसे तुम लोग सुनो-- ह 

हम न ते। उसके कुक्ष के हँ आर न उसके 
पासवाले देश के रहनेवाले, जे उसको हमसे 
किसी तरह के डर फी संम्भावना द्वोगी | बह तो 
राज्य की इच्छा से आया हुआ जान पड़ता है। 
यद्यपि राक्ास तमेशुणप्रधान दोते हैं इसलिए मूर्ख 
होते हैं, वधापि उसमें पण्डित भी पाये जाते हैं । 
अतएव मेरी समभ में तो विभीपण की महणही करना 
चाहिए। फिर एक कुल में पैदा हुए, परस्पर विश्वास 
रखा और आपस में हर्षपू्वक मिल्ने भी रहे; 
यह बात ते ठीक है परन्तु इस समय युद्ध का 
डंका वज रहा है इसलिए आपस में ढर पेंदा 
हुआ होगा | इसी कारण इनमें भेद हो जाना भी 
सम्भव है। अतएवं विभीषण यहाँ भा मिला हैं । 
हे प्यारे! सभी भाई भरतही के तुल्य भार सभी 
पुत्र मेरेही सदश और सब मित्र तुम्दारीदी नाई” 
नहीं होते । 

इस तरह रामचन्द्रजी की बातें सुनकर लच्मण 


- के साथ सुप्रीव उठकर भार'कुछ कुक कर बोले- 


है रामचन्द्र | यह राक्षस रावण का भेजा 
हुआ यहाँ श्राया है। इसलिए हे सर्व-सम्थ ! इसे 
दण्ड देना ही में उचित समभता हूँ । राजन ! यह 
राक्षस सिखलाया हुआ कुटिल बुद्धि से यहाँ आया 
है। जब इस परे- विश्वास जम जायगा तथ यह 
छिप कर आपके या लक्ष्मण के या हमारे ऊपर 
हमला करेगा। यह उस घातक रावण का भाई है। 
इसलिए सचिवों सहित इसका भारनाही उचित 
है। इस तरह कह कर कपिराज चुप हों गये । 
-सुमौव को राय को सुन कर आर कुछ सेच 


'शड्ढाकाणंड । 


कर रामचन्द्र वोले--सुनो सुप्रीय | यह राक्षस 
- चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जनं, परन्तु उसकी क्‍या मजाल 
जो हमारा ज़रा सा भी अहित; किसी तरह, करसके। 
हे धानरराज | पिशाच, दानव, यक्ष भर पृथ्वी के 
सब राज्षसों को मैं चाहूँ तो ऊँगली के अग्रभाग 
से मार डाल | मैंने सुना है कि कबूतर ने शरण 
में आये हुए शत्रु को, यथात्रिधि सत्कार कर, 
अपने मांस का भोजन करने के लिए न्योता दिया 
था। देखे, पक्षी होने पर भी उस कवूतर ने अपने 
उस शन्नु को आदर दिया जिसने उसकी कबूतरी 
'छींन जी थी। फिर मेरे जैसा मनुष्य सत्कार क्यों 
न॑ करेगा ! प्राचीन समय में सतद्यवादी कण्व ऋषि 
के पुत्र कण्डु ने जो बात कह्दी थी उसे भी सुनी। वह 
यह कि हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाते हुए, दीन की 
त्तरह शरण में. भराये हुए, शत्रु को भी--दया का 
: पात्नन करने के लिए--न मारना .चाहिए। शक्ल 
चाहे भ्रात्त हो चाहे अहड्लारी, यदि वह शरण में 
आवषे तो श्रात्मज् मनुष्य को चाहिए कि अपने 
प्राणों का परित्याग करके भी उसकी रक्षा अवश्य 
करे । यदि बह शरणदाता भर्ये से या मोह से या 
काम से, शक्ति रहने पर भी, उसकी ठीक ठीक रक्ता 
'नहीं करंता तो बह पापी भैरर लोक-निन्दित है | यदि 
, रचक के देखते हुए बह शरणागत मनुष्य मर जाय 
और उसकी रक्षा नक्की जाय तो वद्द रक्षक के 
सब सुझतों को छीन लेता है। हे वानरराज ! शरया- 
“गत की रक्षा न करने से बड़े बड़े दोष होते हैं। यह 
अ्रक्षा-खर्ग के यश की, वल् की और थधीर्य की 
नाश करनेवाली है। भाई-! मैं ते। कण्डु मुनि के 
कथनानुसार काम करूँगा | -क्योंकि वह कथन 
उत्तम, धर्मयुक्त, यश का और खरग का देनेवाला 
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तथा फल्न के उदय से थुक्त दै। मेरा तो यही त्रत 
है कि जे एक वार शरण में आजाय और गिड़- 
गिड़ा कर यह कहदे कि 'मैं आपका हूँ,? तो फिर 
मैं ऐसे प्राशिमात्र को अभय कर देता हूँ। है कपि- 
श्रेष्ठ ! तुम उसको ले भ्राश्रे । मैंने उसे अभय कर 
दिया, चाहे वह विभीषय हो। या खय' रावण ही 
क्यों न हो। 

रामचन्द्रजी क्री इन बातों को सुनकर सुग्रोव 
प्रेम में भर कर बोले--है लोकनाथ ! आप जे 
ऐसा कहते हैं इसमें आश्चर्य ही क्‍या है। आपके 
सिवा ऐसा सल्ववाक्षा और धर्मसा्ग पर चंलनेवात्ा 
दूसरा कौन होगा जे इस तरहद्द कहेगा ? मेरा भी 
अ्रन्तरात्मा अनुमान से और भ्रमिप्राय से, सच ओर 
से, परीक्षा लेकर विभीषण को शुद्ध ही समझता 
है। इससे दे राघव ! यह विभीषण जल्दी हमारे 
समान हो और हम लोगों के साथ मित्रता कर ले। 

दोद्दा। 
किये। विभीषण कह सखा, कपिपति सम्मति मानि। 
जैसे सुरपति गरुड़ कहे, विविध भाँति सनमानि ॥। 
उन्नीसवाँ सर्ग । 

विभीषण से लड्ढ के समाचार पूछना और 

समुद्र पार जाने का विचार करना | 

छुस प्रकार रामचन्द्र से अभय पाकर बविभी- 
षण, आकाश से कुक कर, पृथ्वी की भेर देखने लगे 
और देख चुकने पर अपने चारों सेगियों के साथ 
खुशी से नीचे उतर पड़े । फिर उन चारों के साथ 
विभीषण रामचन्द्रजी के चरणों पर गिर पंडे। वे 
रामचन्द्रजी से' धर्मेयक्त और हषदायक बाते यों 
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करने लगे--महाराज | मैं रावण का छोटा भाई 
हूँ, उसने मेरा अ्वादर किया है इसलिए सबके 
शरणदावा आपकी शरण में आया हूँ। महाराज ! 
मैंने लद्ठा को, मित्रों को और सारे धन को छोड़ 
दिया है। भ्रव वो सेरा राज्य, जीवन भर सुख सब 
झापके अधीन है | 


इस पर रामचन्द्रजी ने उसकी दिलासा दिया। - 


उन्होंने कहा-है विभीषण ! यह सब ते हुआ । 
अब तुम मुझे लड्ढठा के बलाबल् का ठीक ठीक 
वर्णन सुनाओ। राम की आज्ञा पाकर विभीषण 
: सब बतलाने लगा | उसने कहा कि हे रामचन्द्र ! 
: ब्रह्मा के वरदान से रावण को गन्धवे, नाग और 
, पक्षी आदि कोई भी नहीं सार सकता। मुझसे 
ः बड़ा राबण का एक और छोटा भाई है। वह बड़ा 
. वीर्यवान, महातेजखी और लड़ने में इन्द्र के तुल्य 
पराक्रम रखता है । उसका नाम कुम्मकर्ण है। हे 
राम ! राज्सराज का सेनापति प्रंहस्त है। शायद 
आपने हसका नाम सुना हो । इसने कैलास॑ में मणि- 
भद्र को जीत लिया था। गेधांगुलित्राण (गोह की 
' नाई दस्ताने) पहन, कवच को धारण करके और 
' धप्तुष लेकर संग्राम में अदृश्य होजानेबाला इन्द्र- 
. जित है। यह बड़े संग्राम में, जहाँ बड़े व्यूह की 
. रचना द्वोती है वहाँ, आग को ढ॒पत कर अन्वर्द्धान हो 
: शनुओं को मारता है। इसके सिवा महोदर , महा- 
पाश्वे, और अकस्पत , ये भी उसके सेनापति हैं। 
ये लोग युद्ध में ज्ञोकपालों की तरह पराक्रम रखते 
हैं। करोड़ों कामरूपी राज्तस लड्ढा में रहते हैं 
जो सांस खाते श्र खून पीते हैं। उनको साथ 
: खकर रावण नेलोकपालें से शुद्ध किया था और 


देवताओं सहित उत्तका हरा दिया था। 


वाल्मीकीय रामायण । 


शमचन्द्रजी ने विभीषण की बाते ध्यांन लगा 
कर सुनलीं। फिर वे मन में सोच कर बोले--हे 
विभीषण | रावण फे जिन जिन पराक्रमों का तुसने 
वर्णन किया उन सबकी में जानता हूँ । प्रहसल को 
और बेटे सहित रावण को मारकर मैं तुमका लंका 
का राजा वनाऊँगा। यह में सच कहता हूँ । रावण 
चाहे पाताल में जाय या रसातत् में या अद्मा के 
पास चला जाय तो भी मुकसे जीता हुआ न 
बचेगा । में अपने तीनों भाइयों की कृसम खाकर 
कहता हूँ कि पुत्र और वन्धुओं सहित रावण को 
मारे विना में अयोध्या में पर न रक्‍्खूँगा । 

गामचन्द्रजी की ऐसी प्रतिज्ञा सुन विभीपण ने 
प्रथाम करके कहा-हे राघव ! में राक्षसें के मारने 
में और लंका के तोड़ने में आपकी सहायता करूँगा । 
यथाशक्ति मैं उनकी सेना में घुस ज़ाऊँगा। इस 
तरह वातचीत करते हुए विभीषण को महाराज ने 
यल्ले लगा लिया ओर लक्ष्मण से कहा--“जाप्रे।, 
समुद्र से. पानी ले आओओो। में प्रसन्न हँँ। इस 
विभीषण का लट्ढी का राजतिलक फर दूँ ।० इस 
तरद्द सुन कर लक्ष्मण ते बानरों के धीच में तरिभी- 
प्ठ का राज्यामिपक कर दिया। रामचन्द्रजी की 
प्रसन्नता देख बानर हप-नाद करने लगे आर वाह 
वाह की आवाज चारे ओर से सुनने में भाई । 

अब हनुमान और सुमीव ने विभीषण से कहदा- 
भाई | अब यह वतल्लाओ कि हम लोग इस अक्तोभ 
समुद्र के पार किस तरह जायें? इस समय 
इसी उपाय का विचार करना चाहिए जिससे हम 
लोग सेनासहित इस परुणालय के पार हों। इस 
पर विभीषण ने कहा कि शमचन्द्र महाराज समुद्र 
के शरण सें जावें; यही उपाय है । सगूर से ख़ुदवाये 


लड्ढाकांण्ड । 


जाने के कारण इसका नाम सागर हुआ है। 
राजा सेगर राम के पूर्व-पुरुष हैं । इसलिए अपने 
कुद्ुम्बी का काम्र समुद्र अवश्य करेगा। विभीषण 
की बाते सुन कर सुग्रीव रामचन्द्रजी फे पास 
गये और उनसे समुद्र की उपासना करने के 
लिए कहा | धर्मशीज्ञ रामचन्द्रजी को भी यद्द बात 
अच्छी लगी | विभीपण की इज्ज़त करने के लिए 
उन्होंने लक्ष्मण और सुग्रीव से कहा--भाई ! 
विभीषण की यह राय सुझे भ्रच्छी मालुम हुई । 
सुभीव पण्डित ही हैं श्रौर तुम भी राय देने में चतुर 
हो। । इसलिए तुम लोग विचार करके जो अच्छा 
लगे से। कहे। इस पर लक्ष्मण और सुग्रीव धेल्ले- 
हे राघत |! विभीषण ने जो सुखकारी विचार 
किया है वह हम लोगों की क्यों न भ्रच्छा लगेगा । 
क्योंकि इस घोर समुद्र में बिना पुल बाँधे इन्द्र 
सद्दित देवता प्रौर दैद्य भी ल्ढा को नहीँ पा 
सकते | इसलिए शूर विभीषण की बात भान कर 
समुद्र की प्राथेना करने में तत्पर हे! जाइए जिससे 
हम लोग सेना सद्दित रावण की लंका में पहुँच सकें। 
दोहा | 

दे।उन के दृढ़ मन्त्र सुनि, तहेँ सागर के तीर । 
वेदि-वह्नि सम डासि कुश, बैठे श्री रघुवीर ॥ 


बीसवाँ सगे । 
रावण का दूत भेजना । 
छुसक बाद रावण का दूत, शादुल्ल नामक 


राक्षस, समुद्र के उस पार गया। सुभीव से रक्षित 
उस वानरी सेना का देख कर वह घबरा गया ओर 
इसने रावण को सव समाचार जा घुनाया । दूत 
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ने कद्दा--हे राजन ! यह बानर और भालछुओं का 
समूह लड्ढा के लगभग आ पहुँचा है। यह समूह 
अगाध, असंख्य और दूसरे समुद्र की तरह देख 
पड़ता है। दशरथ के दोनों पुत्र राम श्रौर लद्मण 
सीता के उद्धार के लिए भ्रा गये हैं । ये उत्तम और 
अत्यन्त रूपवान हैं । थे सब सागर के किनारे 
आरा कर ठददरे हुए हैं। इनकी-सेना दस योजन के 
घेरे में आकाशमण्डल की घेरे हुए पड़ी है। महा- . 
राज | इस बात का ठीक ठीक पता मेंगवा क्ञीजिए । 
आप के दूत इस बात को ठीक ठीक जान लेंगे। फिर 
चाहे तो साम, दान और भेद से काम लीजिएगा। 
शाद ल्ष फी ऐसी बाते' सुन और अपने काम 
का निश्चय करके रावण ने शुक नामक राक्षस से 
फदा--जाओ, तुम राजा सुम्रीव से मेरी ओर से 
वह संदेशा कहना जो मैं तुम से कहता हूँ। 
तुम उनसे, मधुर वाणी से, बातचीत कर कहना 
कि महाराज ! भ्राप कुलीन और महावत्ती ऋत्त- 
रजा के पुत्र हैं। यहाँ सेना इकट्ठी करने से आपका 
कोई मतत्तव सिद्ध होता नहीं देख पड़ता भर 
न आपके किसी अनथ का निवारण ही देख पड़ता 
है । फिर तुम तो हमारे भाई के समान हो। मैंने 
जे राजपुत्न रास फी सखी का हरण किया, इस बात 
में आपका कौन सा नफा-नुक्सान है? आप 
अपनी राजधानी किष्किन्धा में चले जाइए । क्योंकि 
यह लट्ढा धानरों के द्वारा किसी तरह जीती नहीं 
जा सकती । देव कौर गन्धरव ते इसे पाहदी नहीं 
सकते, फिर नर भर वानरों की तो बात ही क्या । 
इस तरह राजा का सन्देशा ले कर वह राक्षस, 
पत्ती का रूप बना कर; समुद्र के ऊपर ऊपर इस 
पार भरा भ्राकाश में ठहर गया। फिर उसने सुप्रीव 
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की रावण का सन्देश छुना दिया । वह सन्देश सुना 
ही रहा था कि इतने में बानर कूद कूद कर उसे 
घूपों से मारने लगे और उसे पकड़ कर ज़बर- 
दस्ती ज़मीन पर उतार लाये। जब्र उसको वानरों 
ने बहुत मारा पीटा तब वह कहने छृगा-हे 
काकुत्थ ! दूत कहीं नहीं मारे जाते इसलिए इन 
बानरों को मना कर दीजिए । जो दूत अपने खामी 
का सन्देश छोड़ कर अ्रपनी राय कहता है वह 
प्रनुक्तादी कहलावा है और वही मारने के योग्य 
होता है । उसकी ये वातें और मिड़गिड़ाना सुन कर 
प्मचन्द्रजी ने बानरों की रोक दिया । तथ वानरों 
पे उसे छुट्टी मिल्ली | वह बानरों के डर से वहाँसे बहुत 
त़ल्दी भाग कर आकाश में पहुँचा और कहने 
तगा--हे सत्सम्पन्न ! हे महावक्षवान्‌ पराक्रमी 
पुप्नोव ! बताओ्रो कि में जाकर रावण से क्‍या 
हहूँ ? राक्षत की बात घुन कर सुप्रीव ने कद्दा कि 
तुम रावण से यह उत्तर वचन कह देना कि न तुम 
रे सित्र हो, घ दयापात्र हो, न उपकारी हो, और 
मेरे प्यारे हो; किन्तु राम के शत्रु है । इसलिए 
[प्र सपरिवार, वाली की तरह, मारने के योग्य हो | 
ई तुमे पुत्र, बन्धु और कुद्म्बियों सहित मारूंगा। 
[स॒ बड़ी सेना के साथ आकर मैं तुल्हारी सब लड्ढा 
मे भस्म कर डालूँगा। तुम उससे कह देना कि 
[ख | तुम राम से बच न सकोगे । चाहे इन्द्र सहित 
त्रव देवता तुम्हारी रक्षा करने में तत्पर हों, चाहे 
गुम अन्तर्द्धान द्वो जाओ, चाहे सूर्य के मार्ग में 
ग पातात्ष में या शिव के चरणकसलों के नीचे जा 
वुसे;.पर राम के हाथ से सक्ुदुम्ध ठुम अपने को 
प्रा हुआ ही समझो। तीनों लोकीं के पिशाच, 
तत्तस, गन्धवे और दैलों में ऐसा कोई नहों जे 


न 


वाल्मीकीय रासायण । 


तुम को बचा सके | तुमने उस वेचारे जरा-जीणे 
गृप्रराज जठायु का मार डाल्ला । तुमने इन दोनों 
भाइयों के सासने सीता को क्‍यों नहीं हरा ? अत्र 
तुम उन्हीं, सीता को लेकर यह नहीं समझते कि 
महाबली, महात्मा और देवताओं से भी दुराधर्प 
रामचन्द्रजी मेरे प्राण दर लेंगे । 

इसके बाद आअगद ने कहा--है मह्दाप्राज्ष | यह 
दूत नहीं है किन्तु भेदिया है। यह सेना की संख्या “ 
जानने के ल्िण आया था। इसने सेना का अच्छी 
तरह देख लिया | अब इसे पकड़ लेना चाहिए। 
यह छड्टा का न जाने पाये । हमकीा यही रुचता 
है। यह सुन कर सुम्रीव की श्राज्ञा से वानरों ने 
कूद कर उसे पकड़ा और बाँध लिया। तब वह 
अनाथ की तरह सोने लगा | जब वह शुक्र राक्षस 
प्रचण्ड वानरों से अलन्त पीड़ित हुआ तब बहुत 
जोर से रोने ओर रामचन्द्र को पुकारने लगा कि 
देखिए, ये लोग ज़बरन मेरे पंख तेड़े ठालते हैं 
ओर, शाँखें फोड़े डालते दे । महाराज ! यदि मैं मर 
गया तो मैंने जन्म से लेकर ज़िन्दगी भर जितने 
पापकर्म किये हैं उत्त सच्च का भागी आ्रापक्ो होना 
पड़ेगा । इस प्रकार उसका विज्ञाप सुन .कर राम- 
चन्द्रजी बोले--वानरो! वह दृत है, उसे न मारो । 
उसको छोड़ देना द्वी ठीक है। 


. इकीसवाँ सर्ग । 
समुद्र पर रामचन्द्र का क्रुडः होना । 
टुसके बाद समुद्र के किनारे कुश विछा कर, 


पूर्व की.ओर मुँह करके, हाथ जोड़ और अपनी वाँह 
का तकिया बना कर रामचन्द्र लेट गये । महाराज 


छड्टाकाण्ड | 


अनवज+> लक 39 .>>->-००५. 
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की भुजाएँ पहले मणि और का वन के विजायठों और 
मेतियों के भूषणों से भूपित होती थीं। उन्होंने श्रनेक 
बार भूषण पद्दनाने के समय उत्तम ख््रियों का स्पशे 
किया था। कभी कभी वे श्गुरु, चन्दन श्रौर कभी 
बालसुये के तुल्य चन्दनों से लेपित होतीं ॥ किसी 
समय यह वाई भुजा सीता के मस्तक से शोभा 
पाती घी। वह, झुजा वक्षक नाग के तुल्य बढ़ी, गंगा- 
जल से सेव्रित और संग्राम में खम्भे की माई दीखने 
वाली थी; वह शत्रुओं का शोक वढ़ाती, मित्रों को 
झानन्द देती और हज़ारों गौचों का दान कर चुकी 
घी। ऐसी बड़ी भुजा का सिर के नीचे रख ऋर 
और यह दृढ़ प्रतिज्ञा करके कि आज था ते मेरा 
मरण दे था समुद्र के पार जाता हो” रामचन्द्रजी 
विधि प्रौर नियमपूवेक्ष मौन हो लेट गये। इस 
नियम का पाक्षत करते करते तीन रातें बीत गई 
परन्तु मूर्ख सागर ने रामचन्द्रजी की अपना रूप न 
दिखलाया । इससे रामचन्द्र समुद्र पर अत्यन्त क्रद्ध 
हुए। उनकी अँखें लात दे गई। वे लच््मण से वेले- 
देखे, समुद्र का इतना गये है कि बह प्रकट नहीं 
होता | कारण यद्द दै कि शान्ति, क्षमा, रुदुता और 
.केमल वचन ये सब सजमों के गुण हैं | ये गुण- 
दीन मनुष्यों में भ्रसामथ्येस्चक दो जाते दें । 
थ्र्थात्‌॒ बुरे मनुष्य इन गुणों से गुणी को: 
असमर्थ समझते हैं। जो अपनी प्रशंसा श्राप करता 


उसका सभी सत्कार करते हैं। दे भाई सौमित्रे/! 
साम से-शान्त रहने से-न नाम होता है, न यश 
मिलता दै और न संमाम में जय ही मिलता है। 


है लद्मण ! भ्राज देखना कि मेरे बाणों ने /इस 


3 


समुद्र के सगर-मच्छों को काट काट कर पानी को 
रोक दिया है, और यह भी देखना कि विदीर्ण 
हुए साँपों की लीथे' तैर रही हैं। मछलियों के 
बड़े बड़े शरीर, जलहाधियों के शुण्डादण्ड, शल्ल 
ओर शुक्तियों के जाल ऊपर उतराते देख पड़ेंगे | 
आज में वाणों की मार से समुद्र को खुखा डालूँगा । 
यह संमुद्र मुझ क्षमाशीज्ञ को असमथे समझता है । 
धिक्कार है इस तरह के मनुष्य को क्षमा करने में । है 
लक्ष्मण ! शान्ति करने से यह सागर मुझे अपना 
रूप नहीं दिखलाता, इसलिए मेरे धनुष और सप्पे 
के तुल्य मेरे उन बायणों को लाओ । मैं इसी समय 
समुद्र को सुखा दूँगा। थे वानर पैदल ही समुद्र ; :. 
के पार चले जायेंगे । आ्राज इस अत्षोभ्य सागरका|- , 
भी मैं ज्ञोमित कर डालूँगा । यह हज़ारों तू का 
शोमिव है और किनारों की संग्रह वाँध कर 
है पर मैं इसे मर्यादा-रद्!िर्त कर दूँ गा। यह बड़े बड़े" 
दानवों से पूरो है 4: इसे मैं गड़वड़ा डालूँगा। इस 
तरह कह करट्ट ऋधपुण नेत्र किये और हाथ में 
धनुुप लिये/ हुए रामचन्द्रजी उस समय ऐसे देख पड़ते 
थे ज़ैसे . भ्र्यन्त जलती हुई प्रलयकाल की आग है । 
“अब श्रीरामचन्द्रजी धनुष चढ़ा कर ओर जगत्‌ 
हक कम्पायमान करते हुए इन्द्र के वज की नाई बाण 
लगे। वे तेज से प्रज्वलित बाण बड़ी जल्दी 


४ एस समुद्र के जल में घुसने छगे जिसमें कि साँपडर 
जो दुष्ट और ढीठ है, जो इधर उधर दौड़ता 
* रहता है प्रौर संत्र जगद्द दण्ड से काम लेता है 


ईदे थे। उस समय मीन मकरों सहित समुद्र के 
जल का महापार वेग वायु के शब्द के साथ उत्पन्न 


7हुआा। बड़ी: वड़ी तरड्रों से कम्पायमान, शब्ठों के 


जाल से लिपटा हुआ और जल के भँवरों से परिपूर्ण 
ह समुद्र धुईँ से लिपटा हुआ देख पड़ने लगा । 


उसके भ्रदीप्त मुँह भर प्रदीप्त नेत्र वाले साँप तथा 
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लि कक लि कक 7 जा म लरसिल आल 
पातालवासी महावीयेवान्‌ दानव लोग बड़े दुखी' 
हुए । हज्ञारों मे और मन्दर के समान बड़ी बड़ी 
तरंगें उठने झगीं। उस समय ससुद्र की वरेगें ते। 
घूमने लगीं और नाग आऔर राक्षस धबड़ा उठे | बड़े 
बढ़े माह उल्लट पुछ्ट गये । उसमे बड़े बड़े शब्द सुन 
पड़ने लगे । इस तरह धनुष को खींचते, बड़ो जल्दी 
जल्दी वाणों को छोड़ते और ज़ोर से श्वास लेते हुए 
श्रीरामचन्द्र को देख कर लक्ष्मण ने देड़कर “हाँ, 
हाँ? कह कर धनुष के थाम लिया । उन्होंने कहा 
कि महाराज, इसके बिना भी आपका कार्य, दूसरे 
उपाय से, सिद्ध दे! सकता है। देखिए, आप जैसे 


|| बिसीलऔर अदृश्य अद्मर्षि तथा देवर्षियों ने भी बड़े 
। हे खर से चिंझा' कर कहा कि 'नहीं, नहीं,! ऐसा 
[हों करना चाहिए; येह्ध- बड़े कष्ट की वात है। 
/' * इस काम को आप रोक दीजिए; ऐसा न कीजिए | 
बाईसवाँ सगे) - 
समुद्र का प्रकट होकर पुल बाँधने: * . 
; सम्मति देना। 


ठुसके बाद रामचन्द्रजी समुद्र से यह क.. 


' “बचन बोले--आज मैं पाताल-सहित इस समुद्र को: 


सुखा डाछूँगा | हे सागर! मेरे वाणों से तेरा जह “ 


सूख जायगा । तेरे भीतर के सब जीव-जन्तु सर 
जायेंगे। फिर धूल उड़ने लगेगी । मेरे धनुष से छूटे 
हुए बाणों के व से बानर उस ओर पैदलही चले 
जायेंगे। हे दानवें के घर ! तू जल के द्वारा बहुत 
बढ़ गया है, इसलिए मेरे पैरष पैर पराक्रम को 





वाल्मीकीय रामायण । 


,नन-> मन ज+>+++क जमाकी >फेअन+-तक++ नमन. मनी न लक वन >नमननमन जजररनाजज 


नहों जानता'। देख, आज तेरा काम तमाम करता 
हूँ । इस तरद्द कह कर श्रीरामचन्द्र ने बाण को 
ब्रह्माश्न के मन्त्र से अभिमन्त्रित कर घा्तुपपर चढ़ाया 
पैर खींचा । उसे खींचते ही श्राकाश प्रौर भूमि 
फटने लगी तथा पर्वत काँपने लगे। चारों ओर 
अन्धकार छा गया । दिशाएं छिप गई | बड़े बड़े 
सरोवर और नदियाँ खलबला ७ठीं। नक्षत्रों सह्दित 
चन्द्र और सूर्य बेंड्े वें़े आकर मिल गये। उस 
संमय सूर्य की किरणों से प्रदीप्त होने पर भी झ्राकाश 
अन्धकार से घिरा हुआ था। सैकड़ों उत्काओं से 
प्रज्नलित भ्राकाश, विजली की गहरी कड़क के तुल्य, 
शब्दों से नादित दो गया । श्राकाश मे बड़े ज्ञोर की 
हवा चलने लगी जिसने वृत्तों को उखाड़ फेंका श्रौर 
धीरे धीरे सेघों का प्रकट कर दिया तथा पवतों के 
भ्रम्रभागों और शिखरों का तेड़ फोड़ डाला | यह “ 
हवा आकाश में इकट्ठी होकर बड़े ज्ञोर से चलने 
लगी। श्राकाश से अ्रग्निमद वज्ञपात देने लगे । 
दृश्य आर अदृश्य सभी प्राणी वज्र के तुल्य महा- 
भयड्टर शब्द करने लगे । उनमें से बहुतेरे ते! मारे 
डर के लेट गये; श्रनेक ज्याकुल और बहुत से दुखी 
हुए | प्रनेक डर के सारे हिल भी न सके, जहांके 
तहाँ काए की तरह पड़े रह गये | जलचर जन्तुओ्रों, 
तरड्रों;-नागों ओर राक्षसतों से युक्त समुद्र में बड़ा 
 ज़ेग पैदा हुआ, जिससे उसका जल किनारे से एक 
योजन आगे बढ़ने लगा। ऐसा केवल प्रतयक्ाल में 
गी होता है। 
9) ससझुद्र की ऐसी दशा देखकर भी जब श्रोराम- 
_बन्‍्द्र ने अपना शत्र न हटाया तब समुद्र के बीच 
से मूत्तिमान्‌ सागर खयं ऐसे निकल झआाया जैसे कि 
उदयाचल पर सूये का उदय होता है। उसके साथ 


लह्-काण्ड | 
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.पड़े बड़े प्रदीप्त मुँह वाले साँप देख पड़े । समुद्र के 
शरीर का रह पन्ने के समान चमश्ीला धा। वह 
सोने के भूषण, रत्नों की माज्ता और बढ़िया कपड़े 
पहने हुए था । नेत्र उसके कमल के समान थे | 
चह सब तरह के फूलों से बनी हुई माज्ञा सिर में 
लपेटे हुए था और रब्नों से जड़े हुए सोने के झाभू- 
षण धारण किये हुए ऐसा मालूम होता था मानों 
अत्तेक धातुओं से भूषित हिसवानः हे।। उठती 
हुई तरड्रों, मेघों भार भयड्डटर वायु से पूर्ण, गड्ा 
और सिन्धु भ्रादि प्रधान प्रधान नदियों से लिपटा 
हुआ बह सागर हाथ जोड़ कर सहाराज से बेल्ला-- 
हे राव ! प्थिवी, जल, तेज, वायु श्रार आकाश, 
ये पाँचों अपने अपने खमाव के अनुपतार वर्चते हैं । 
क्योंकि यही उनकी सनातन गति है। मेरा भी यही 
खभाव है कि में श्रगाध ओर पार जाने के श्रयेग्य 
हूँ | यदि मैं उथल्षा दो जाऊँ तो विकार उत्पन्न हो 
जाय। मैं यह जो आप से कह रहा हूँ वह काम, 
लोभ या भय से नहों कद्दता हूँ किन्तु जो ठीक 
ठीक बात है उसीकाो निवेदन कर रहा हैँ। हे 
रामचन्द्र ! में अहुरागपूर्वक मंगर-मच्छें से भरे 
हुए अपने जलन को किसी तरह थामूँगा; आप 
जिस मार्ग से जायँगे उसे बतलाऊँगा और उसका 
भार अपने ऊपर सहेँगा । जब तक आपकी सेना 
पार उत्तरेगो तव तक ऐसा मार्ग दूँगा जिससे 
प्राहयण मांग सें कुछ भी उपद्रव न करेंगे । 


अतिपवित्र मेरा स्थान है.। बह दुमकुल्थ नाम से 
प्रसिद्ध है। वह देशों में आपदी के समान प्रख्यात 
है वहाँ पर भयंकर रूपवाल्े और भयंकर काम 
करनेवाले पापशीक्ष अभीर आदि चोर लोग रहते 
हैं। वे मेरा जज् पीते हैं | है राम ! मैं उन पापियों 
को छू भी नहीं सकता, इसलिए इस उत्तम बाण 
को वहीं सफल कीजिए | डर 

सागर की बात मान कर राभचन्द्र ने उस प्रदीप 
बाण को उसी देश की ओर फेंक दिया। बच खान 
समुद्र किनारे से दिखलाई भी न देता था | उस बाण 
ने वहाँ की ज़मीन का पानी सेख लिया । उस समय 
से वह 'मरुकान्तार? अर्थात्‌ माड़वार नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । जिस भूमि पर वह वज् के तुल्य बाण गिरा: 
उस भूमि से .बड़ा घोर शब्द हुआ औए॒र बाण के' 
मुँह द्वारा रसातत्न से जक्ष उछुह पढ़ी । ,बह एक 
क्ुआ वन गया जो जग ताम से प्रसिद्ध है। वह उछछा 
हुआ पानी सर्दा समुद्र की नाई देख पड़ता है । 
उस समय पृश्चिवी फटने का. शब्द बड़ा कठोर हुआ। 
उस कक गिरने से प्रथ्वी के गर्भ का जल सूख 
गया। इसे कारण, तीनें लोकों में वह देश माड़वार 
नाम.से, प्रसिद्ध हुआ । इस तरह रामचन्द्र ने अपने 
बाण स बह। का पानी ते सुखा दिया; पर पीछे 
उसकी वर भी दिया कि यह देश पशुओं के लिए 
हिंतकारक, रोग-रहित, फल्न-मूल भर रसें से युक्त, 
बहुत से तेल, घी भ्रादि चिकनी चीज़ों से पूरे, 
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'ऐसी प्राथेना सुन कर रामचन्द्रजी धोले- यह वो. _./पुगन्धित और नाना प्रकार की औषधियों से भरपूर 


तुम सब करोगे, इसमें संदेह नहीं, परन्तु अब या 
अमेघघ घाय कहाँ फेका जाय ९१? रामजी की वाः 


. हैगा। रामचन्द्रजी के वरदान से बह देश बैसा ही 
' हो गया और सुन्दर मार्ग से सुशोमित हुआ। 


सुन श्रैर उस महाबाण का देख कर सागर ६., “इसकी वाद समुद्र ने फिर कहा कि महाराज ! 
कद्दा--दे रघुनन्दन ! यहाँ से उत्तर की ओर एक - यह श्रीमान्‌ नल नामक बानर विश्वकर्मा का 
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पुत्र है। इसने झपने पिता से वर पाया . है। मेरे 
जज्न के ऊपर यही पुल्न वनावे | जैसा इसका पिता 
है वैसा ही यह भी है। मैं उस पुल्त को धारण 
करूँगा । यह कह कर समुद्र भ्रन्तद्धांन दो गया । 
अ्रव नक्न नामक वानर उठ कर रामचन्द्र से 
कहने लगा--है प्रते ! मैं अपने पिता के सामथ्ये 
से इस बड़े समुद्र पर पुल वनाऊँगा | समुद्र ने जे 
कहा वह विज्ञकु् ठीऋ है । परन्तु में समझता 
हूँ कि दण्ड ही सव से वढ़ कर कार्य सिद्ध करने 
वाला है | उपकार न माननेवालों का क्षमा 
करना, समकाना या दान आदि देना सब व्यथे है। 
कमा करना विल्कुज्ञ निष्फल है। देखिए, 


सागर ने पुल वाँधना रूप कर्म देखने की चाह 


| 


और-दुशन न्मे झय से आप को अपनी थाह दे दी । 


. है प्रभो | इस संमुद्र की बात से भुझे स्मरण हो 


आया कि पिश्वकर्मा ने मैरी माता को संदराचल 
पर यह चर दिया था-- है देवि! मेरे तुल्य तेरे पुत्र 
होगा ।” से! में उसका औरस पुत्र हैँ. और उसी फे 
तुल्य हूँ। हे प्रभे।! मैं यद्यपि इस समुद्र, पर पुल 
बाँधने में समर्थ था परन्तु विना आप के पृल्े में 
अपने गुणों का वर्णन किस तरह करता ? अब इसी 
समय से वानर लोग पुत्त बाँघें।.. 
यह सुनते ही रामचन्द्रजी ने वानरों का प्राज्ञा 
दी। सेकड़ों और सहस्रों वानर वहाँ के महावन 
हपूर्वक घुस गये । वे यूथपति पर्वताकार ता थे 
ही, इसलिए बच्चों के उखाड़ उखाड़ कर समुद्र के 
किनारे पर ला ला कर डालने लगे | उन लोगों ने 
साख, अश्वकर्ण, धव, वाँस, केरेया, भ्रजुन, वा 
तिलक, तिमिश,.वेल, छितिउन फूले फूले कर्णि 
कार, आम और अशोक के बृच्तों से समुद्र को 


हर वाल्मीकीय रामायण । 


मनन ०० ०2७०० + बमीज तर अजिवफिजओ न 4 अलक बज ल्तता 





भर दिया | थे वानरश्रेष्ठ जहों सद्चित ओर बिना 
जड़ों के वुत्तों का , इन्द्र की ध्वजा की नाई , उठा उठा 
कर लाने क्गे । ये ताड़ाँ को, अनार फे कुन्दों का 
और नारियल, बहेड़े, फरील, मालसितत भर नीम 
क॑ वृत्षी' को इधर उधर से ला जा फर ठानने लगे । 
हाथी के तुल्य बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ा और पत्नतों 
को भी उसाड़ उखाड़ कर थे यत्त्रों के द्वारा दे दें। 
कर लाने लगे। पर्ववाकार शिखरों के गिरने से समुद्र 
का पानी इतना उद्ध्ता था माने अ्राफाश का छ 
रहा हो | चारों ओर से वृत्तों श्रार पत्मरों के गिरने 
से समुद्र खलचला उठा । कितने ही बानर सौ चेजन 
के लम्बे सूत का घामते थे और नत पुत्त बनाते जाते थे । 
बहुत से बानर नापने के लिए गज लिये हुए थे आर 
चहुत से बृत्नों का विछातें जाने थे। मेघ के समान 
झ्राकार बात आर पर्वतों फी सी देह वाले सफड़ां 
बानर रामचन्द्र की श्रात्ता से ढुग, काए और सुग- 
न्धित वृत्तों से पुल्त बाँध रदे थे। वहाँ पर्वताआार 
शित्षाओं आर पर्वतों के शिखर्रा का हाम में लिये 
दौढड़ते हुए बरानर बड़े बढ़े गजेन्द्रों फे सुह्य 
देख पड़ते थे । शिक्षाओं के फेफने प्रार प्रतां की 
पटकने से घोर शब्द सुन पटुता था। हनुमार सहज 
जिन पर्वतां को फेंक्त थे उनकी नील भी बिना 
पारेश्रम के खेल के घुल्व बाये हाथ से मेल लेंतें 
थे । नील अपने पिता विश्वकर्मा की तरह अति 
मनाहर आर मजबूत पुल बना रहे थे | 
पहले दिन में बानरों ने चादद्द योजन पुल बना 


., डला। दूसरे दिन बीस याोजन, तीसरे दिन इक्ौस 
बांधे दिन घाईस और पाँचये दिन तईस योजन 


ना कर काम पूरा कर दिया । समुद्र में वह पुश्त 
ऐसी शोभा दे रहा घा जंसी भ्राकाश में छाया- 
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पथ की शोभा द्वोती है। इसके बाद देवता, गन्धर्व, 
सिद्ध और सहषि ले|ग आकाश में खड़े है! हे! कर 
अदभुत पुल्त की देखने लगे । यह पुल्त दस याज्न 
चेड़ा, सै। येजन-लस्‍्बा और अत्यन्त दुष्कर वना 
था । उस पर बानर कूदते फाँदते श्रैर गरजते हुए 
देख पड़ते थे। भनेक प्राणी आ आकर उस प्रचिन्त्य, 
असझा, झद्भुत और जिसको देखने से रोमाथ्व 
हा। जाय ऐसे सेतु-बन्धन को देख रहे थे। वे बड़े 
पराक्रमी करोड़ों और अरबों वानर पुत्त बॉधते बाँधते 
समुद्र के पार चले गये | बह सुन्दर पुल बड़ा मज्ञ- 
यूत बना हुआ था । उसकी सड़क मज़बूत थी और 
वह अच्छे वन्धनों से कला गया था। वह उस 
समय समुद्र के पानी के भीच ऐसी शोभा देरहा 
था मानों स्री के माथे पर रच कर बनाई हुई वालों 
की पढिया दा। इसके वाद सचिवे| का साथ लिये 
हुए गदाधारी विभीषण समुद्र के पार जाकर शन्रुओ्रों 
का वतलाने के लिए खड़े हे! गये | इसके बाद 
सुप्रोव ने रामचन्द्रजी से कहा-भाप हनुमान की पीठ 
पर और लक्ष्मण अड्ठद की पीठ पर सवार हो लें। 
क्योंकि यह सागर बड़े बड़े मगर-मच्छों फा घर है । 
ये दीनें वानर आाकाशचारी हैँ । ये आप दोनों को 
अ्रच्छी तरह अपने ऊपर लेंगे । 
अ्रव बानरी सेना के श्रागे आगे ये दोनों भाई 
और सुमीव चले | अनेक वानर बीच में आर बहुत 
से अगल्न घगल होकर चले | बड़ी भीड़ होने के 
“कारण बहुत से वानर पानी में गिर पड़ते थे ओर 
बहुतें का चलने फे लिए मार्ग ही न मिलता था । 
बहुत से, पत्तियों की तरह, आकाश सें उड़ कर 
चलने लगे [ संमुद्र पार होते समय भयंकरी सेना 
के शब्द से समुद्र फा शब्द . दव गया। इस तरह 
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नल के बनाये हुए पुक्ष से वह सेना समुद्र पार हो 
गई। वहाँ फल मूल और जल की अधिकता देख 
कर राजा ने उसे वहीं टिका दिया | रामचन्द्र के इसे 
अद्भुत काम को देख कर सिद्ध चारणों के साथ 
देवता और महरषिंगण वहाँ आकर अ्रच्छे मंगल जल 
से अलग अलग अभिषेक करने और कहने गे-- 
छन्द ताटक | 
जय शत्रुगण नरदेव प्रभे | सतते पृथ्वी परिपाहि प्रमो ॥ 
एहि भाँति नरेश्वर राजहिंते। सुप्रशंसत मे वचनाम्त ते॥ 


तेईसवाँ सर्ग । 
रामचन्द्र का लक्ष्मण से युरू के 
निममित्तों का बन करना | 
अम्रष रामचन्द्रजी घोर शकुनों को देख. कर 
लक्ष्मण को गले से लगा यह बेज्ञे--है सौमित्रे ! 

इस शीतल जल और फलयुक्त वन का सहारा लेकर 
हम सब इस सेना की व्यूहरचना करके ठहरें। 
क्योंकि लोक का नाश करने वाला घोर रूप भय 
उपस्थित है । में उसे देखता हूँ। उससे जान 
पड़ता है कि भालू, बानर और राक्षसें का बढ़ा 
नाश होगा । देखो, यह वायु धूल्न लिये हुए कैसे चल 
रही है। पृथ्वी कॉप रही है । पर्वतों के आगे फे हिस्से 
हिल रहे हैं। वृत्त हूट टूट कर गिरते हैं। देखो, कच्चा 
मांस खानेवालों की नाई' रूखे भर क्रूर ये मेघ 
कठोर शब्द करते हुए क्र रूप से रुधिर की बूंदों से 
मिली हुई कैसी वर्षा कर रहे हैं । देखो, रक्त चन्दन 
के तुल्थे इस संध्या का रूप कैसा दाशुण देख 
पड़ता है । सूर्यमंडल से जल्ञवा हुआ उल्का-पात 


ई४पघ - 








हो। रहा है | चारों ओर के ये दीन झूंग ओर पत्तो 


सूर्य की ओर देख देख कर कैसा दीन शब्द कर 


रहे हैं जिससे बड़े भय का अनुमान होता हैं। रात 
में प्रकाशरहित चन्द्रमा किस तरह काले भार लाल 
मण्डल्ञ के साथ उदय होकर संताप दे रहा है, 
मानों लोक का साश करने के लिए उदय हुआ हो । 
देखे, सूर्यमंडल में कैसा छोटा ओर प्रकाशरद्धित 
सा लाल मंडल देख पड़ता है । उसके विम्ब में 
काला चिह देख पड़वा है । बड़ी घूल से न्ञत्न नित्तेज 
हो यये हैं। वे तोकों को प्रलय क्री सी सूचना दे 
रहे हैं। काए, बाज़, और गीध पत्तो नीचे की ओर 
ऋुऋते हुए देख पड़ते हैं| गिदड़ियाँ अशुभ आर 
भर्यकर शब्द कर रही हैं। इन अशुभ हक्षणों से 
मालूम होता है कि परव॑तों, शूलों और तलवारों के 
प्रहार से, वानरों ओर राक्षसों के मांस ओर रुधिर 
से चहला ( कीचड़ ) मच जायगा | इसी समय हम 
सत्र वानरों को साथ ले कर रावण की पुरी पर 
जल्दी चढ़ चलें। इस तरह कह कर श्रीरामचन्द्रजी 
' धनुष ले लड्ढा की ओर बड़े । उनके वाद विभीपण, 
सुम्ीव और सव बानर सेनापति भी गरजते श्ार 
' 3नकते हुए शत्रुओं को मारने के ज्षिए चल पड़े । 
| देहा । 
लंखि लखि सेनापतिन के, वौर कर्म रण-भाव | 

सानस महँ संताष अति, होत युद्ध के चाव ॥ 


चोबीसवाँ सर्ग। 
शुक का रावण से समाचार कहना । 
जिन पीर वानरों के कुण्ड को व्यूहरचना 
'रामचन्द्र जी ने की थी वह व्यूहरचना इस समय 


वाल्मीकीय रामायण | 
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ऐसी शामित हुई जिस तरह घन्द्रमा के द्वारा भ्रच्छे 
नत्नत्रों से युक्त शरद्‌ ऋतु की पीर्णिमा शोभा देती 
है | समुद्र के समान आकार वाली सेना से पीड़ित 
होकर वहाँ की भूमि बहुत डर कर फाँपने लगी। 
अब लड्ढ में भेरी श्लोर सदंग के शब्दों से मिला 
छुआ भर्यकर और रोमाश्यकारी शब्द सुनकर घानर 
बहुत खुश हुए। उस शब्द का न सह कर ये भी 
चहुत ज्ञोर से मरजने लगे । लंका क॑ राक्षसें ने उन 
गर्वीले और गरजते हुए बानरों का ऐसा शब्द सुना 
जैसा आकाश में बादलों के गरजने का द्वाता है 

थ्रत्र श्रीरामचन्द्रजी विचित्त ध्वजा-प्ताकाप्रों 
से शोमित लंका का देखकर बहुत दुस्ी मन से 
सीता को याद करने लगे कि यहां पर दुष्ट रावग 
ने मृगनयनी सीता कं वन्धन में ठान्न रक़्खा है । 
मल मद से पीड़ा पाती हुई राहिणी की भांति 
उसकी दशा हो रही हागी। इस तरह से च कर झार 
लम्बा गरम साँस ले वे लच्मण की झार देंस कर 
बेले--हे लच्मण ! इस लड़ा की शोभा देखा। 
यह मानों ग्राकाश का छूना चाहती है। इसका 
विश्वकर्मा ने पर्वत के श्रागें के भाग में मानों श्रपने 
मन से रचा ह। देंखे, भ्रनेक प्रिमानों से पूर्ण यह 
लड्ढा ऐसी शोभा दे रही है जैसे सफेद बादलों 
से ढका हुआ भाकाश हो। इसमें फूलों फे अमेफ 
घन चित्ररथ क॑ तुल्य हैं, इनमें भ्रनेक तरह के पत्तो 
बीज रह है, देखा ये प्रनेक फज्नों श्रार फूलों से लद॑ 
हुए केसी शोभा दे रहे हे । है लक्ष्मण ! इन बनें में 
बक्तों के फूलों के गुच्छां में लोन हुए फैसे कैसे भौरे 
आर केसे केसे कोयलों क॑ भुण्ड देख पड़ते हैं। 
उनमें से कैसी सुख देनेवोली हवा चल रही 

इस तरह रामचन्द्रजी लक्ष्मण से कह कर 
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न है 
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शाल्राजुपार सेना का विभाग करने लगे । उन्होंने सेना- 
पतियों को झाज्ञा दी कि नील के साथ अंगद सेना के 
वत्त:खत् पर रहें। ऋषभ नामक वानर अपने यूथ को 
“ साध ले सेना की दहिनी ओर की रक्षा करे | मत- 
चाले हाथी की तरह दुर्धष और पेगवान्‌ गन्धमादन 
नासक सेनचापति सेना की वाई ओर रहे | सेना के 
शिरोभाग में लक्ष्मण के साथ मैं रहूँगा। भाहओं 
की सेना के अध्यक्ष जाम्बवान, सुपेश और वेग- 
दर्शी नामक वानर सेना के उदर भाग की रक्षा 
करें। सेना के जहुप भाग पर कपिराज इस तरह 
रहें. जिस तरह पश्चिम दिशा के रक्षक बरुण हैं। 
इस तरह व्यूह से रची गई वह सेना ऐसी शेमित 
हुई जैसे मेघों से आकाश शेमित देता है। वहाँ पर 
बानर लोग परत की चोटियों और वृक्षों को लेकर 
लंका को मर्दन करने की घात में लग गये । वे मन 
में सोचने लगे कि प्ेतों के पत्थरों था मुष्टिकाओंं 
( मुक्कों ) से इस नगरी को तोड़ फोड़ डालेंगे। 
अब रामचन्द्रजी ने सुप्रीव से कहा कि सेना का 
विभाग ते द्वी चुका श्रव शुक्र का छोड़ दो । उन 
की भ्राक्षा पा वानरराज ने शुक्र का छोड़ दिया । 
वबानरों से संताया हुआ बह शुक्र नामक 
भेदिया डरता डरता रण के पास पहुँचा | रावण 
ने उसे देख मुसकरा कर पूछा--है शुक ! थे तुम्हारे 
सफेद पंख कहाँ गये ! थे तो नोंचे चींध्रे से देख 
पड़ते हैं । तुम उन बानरों के फरदे में ते नहीं जा 
वे ? राजा का प्रश्न सुन कर डरता,पभर काँपता 
हुआ शुक्र चेला--है राजन | सागर के पार जा 
कर मैंने आप का सन्देश-बचन मधुर वाणी से 
कहना भझारम्भ किया ही था कि वानरों ने मुभ्ते 
देखते दी कूद कर पकड़ लिया और वे मुक्कों से 


जननी तन न 


मुझे मारने लगे | है राच्ासाधिप ! वे ते! न बात 
कहने के योग्य हैं गैर न कुछ पूछने के ये। ग्य । क्योंकि 
वे सब बड़े ही तीखे खभाव के हैं। विराध, कवन्ध 
और खर का मारनेवात्ञा सुत्रीव के साथ सीता 
फे लगभग आ पहुँचा है। सागर में पुत्त बाँध, 
पार उतर कर, हांथ में धनुष लिये हुए राचसें को 
कंपायमान करनेवाले रामचन्द्र आ पहुँचे। भालू 
और बानरों के हजारों भुंड प्रथ्वी का हॉँपे हुए 
हैं। जैसे देवता और दानवों का मेल नहों होता 
वैसे ही राक्तसी और वानरी सेता का मेज किसी 
तरद्द है। ही नहीं सकता । वे आप के महत्त पर 
आकर हल्ला करना चाहते हैं, इसलिए आप यातते 
सीता को दे दीजिए, था युद्ध कीजिए। यही दे। 
बातें आप के हाथ मेँ हैं। वि 

शुक्र की बातें सुन कर क्रोध से रावण की 
अाँखें जाल दो गई । वह अपनी नेत्रात्ि से जलवा 
हुआ कहने त्ृगा--यदि देवता, गन्धवे भर दैल्म 
भी सुरू से लड़ने के लिए आदें ते भी मैं सीता 
को न दूँगा | मुझे सब लोकों के भय से भी कुछ 
उद्ढेंग नहीं है। मेरे बाण राम पर ऐसे कब दोड़ेंगे 
जैसे वसन्‍्त में फूले हुए इक्तों पर मस्त मरे देड़ते हैं। 
मैं प्पने वा्ों के द्वारा रुधिर से सने हुए रास के शरीर 
को इस तरह कब जल्ञाऊँगा जिस तरह कोई उल्का से 
हाथी को जल्ाता है। जिस तरह उदित होकर 
सूर्य नक्षत्रों की प्रभा पर आक्रमण फरता है उसी 
तरह अपनी सेना सहित में उनकी सेन के कब 
दवा लुँगा। भरे! सागर के संमान मेरा वेग है और 
वायु के तुल्य मेरा बल्ल है। राम के यद्द बात 
मालूम नहीं | इसी से मुझसे लड़ना चाहते ह। 
तरकस में रक्खे हुए, विषधर साँपों फी तरह, मेरे 
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बायों का राम नहीं देखते, इसीसे वे मेरे साथ 
लड़ने की इच्छा करते हैं। क्‍या वे युद्ध में मेरे 
पराक्रम के नहीं जानते । जब मैं संग्राम में अपनी 
घतुपरूप उस वीणा को शत्रु को सेनारूप महानदी 
में नहा कर वजाऊँगा--जा कि वाणरूप कारणों 

मिजराफ) से वजाई जाती है, जिसमें प्रत्यन्वा 
का घोर शब्द होता है और जिसमें पीड़ितां के 
हाय हाथ शब्द सुन पड़ते हैं, तथा जे नाराचों के 
नाद से युक्त है;-तव न इन्द्र में, न वरुण में, न यम 
में मर न कुबेर में दी इतनी शक्ति है ने। वायाप्नि 
से मेरा सामना कर सके। 


| 0००4 रे 
पचासवां सग। 
शुक और सारण का बानरी सेना में जा, 
सब देख कर, रावण को संदेश देना | 

ज्ूव रामचन्द्रजी सेना सहित समुद्र फे इस 
पार आागये तब रावण ने शुक और सारण दोसों 
संत्रियों से कहा--देखे, वानरेों क्री सब सेना 
दुखर सागर के इस पार उतर आह; आर राम का 
पुक्त चबाँधना एक ऐसा काम हुआ जे कभी न 
हुआ था । परन्तु इन वातों से मुझे कुछ भाश्वये 
या उद्वेंग नहीं है। अब इस सैन्य की गिनती 
अवश्य करनी चाहिए | तुम दोनों छिप कर पता 
लगाओ और मुझे समाचार दो कि इस सेना का 
परिमाण कितना है ? इसकी शक्ति कैसी है ? कान 
कौन मुख्य वानर हैं, राप्र के कान कौन मंत्री हैं 
और सुप्रोव के कान कान सखा हैं ? इनमें कैल 
कौन अग्रगन्ता आर कौन कान शूर हैं? समुद्र 
में वह पुल किस तरह बाँधा गया? सेना की 


वाल्मीकीय रामायण । 


.......... >>नज जन निभिननजडललल्‍मे 3 विन 


थिति कैसी है ? दानों भाइयों के व्यवसाय शभ्रार 
वौय कैसे हैं ? उनके पास श्र क्या क्या हूँ -- 
इन बचाता को ठीक ठीक जान फर श्रार सेनापति 
का भी पवा लगा कर जल्दी मेरे पास लाट भाओ। 
रावग की आज्ञा पाकर वे दाने शुक्र श्रार 
सारग नामक राक्षस बानर फा रूप बना कर 
बानरी सेना में घुस गये। परन्तु उस अचिन्त्य 
ओर रासाध्यकारी सेना की गिनती फरने में वें 
दोनां समर्थ न हुए । क्येंकि बंद सेना पर्वत के 
प्रमभागों में, करने पर, शुफाझों में, समुद्र कं 
किनारों पर, वनों आर उपवनों में पढ़ी हुई थी। 
उसमें से बहुत सी सेना ता पार उतर चुकी थी, 
बहुत सी उतर रही थी श्र बहुत सी इतरना 
चाहती थी। सेवा के बहुतेर सैनिक इस समय 
टिक गये थे मार बहुत से टिक रहे थे । वे सब भय- 
कर नाद करते और घड़े दक्ी थे । थे दोनों रात्तस 
उस अथधाह सेना-समुद्र फा देख हीं रहे थे कि विभीपण 
ने उन्हें पहचान लिया शअ्ार दोनों का पकड़ राम 
के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। विभाषद ने 
कहा--- हे शब्रताशन ! ये दोनो राज्षसराज रावद 
के मंत्री हेँ। भेदिया घन फर, अपने रूप का छिपाये, 
सेना का भेद लेने के लिए श्ाये हैं ।! थे दानों 
रामचन्द्रजी को देख कर बड़े दुसी हुए और भ्पने 
जीवन से भी निराश हा गये। मारे हर के हाथ 
जोड़ कर वे कद्दने लगे--दे समय ! हमें रावण ने 
भेजा है, दम दोनों भाप की सेना फा सब भेद * 
जानने के लिए यहाँ झाये हैं | उनझी वात सुनकर सब 
प्राणियों के हितक्वारी रामचन्द्र हँस कर घोले--- 
श्रच्छा, यदि तुम सब सेना की पैर हम लोगों की 
भी देख चुके हा और राक्सराज के पश्राज्ञानुसार 


' लडट्डाकाण्ड | 





सब काम पूरा कर चुके है। ते अब जहाँ चाहे चले 
जाओो। यदि कुछ भ्रौरर देखना दे तो फिर देख ले, 
या ये विभीषण ही तुम का अच्छी तरह दिखा देंगे। 
तुम इस समय पकड़े गये हो, इससे अपने जीवन 
के विषय में डरा सत । क्‍योंकि एक ते तुम बिना 
श्र के द्वो और दूसरे दूत का मारना सर्वथा अलु- 
चित है। दे विभीषण ! यद्यपि ये दाने रूप वदल 
कर आये हुए शत्रुपक्ष के भेदिये हैं तथापि दूत 
हैं--संदेश पहुँचानेवाले हैं। इसलिए इनको 
छोड़ देा। है दूते ! तुम लड्ढा में जा कर मेरी ओर 
से कुबेर के छोटे भाई रावण से कह देना कि जिस 
बल से तूने सीवा का हरण किया है उसका अपनी 
सेना और वन्धुओं के साथ मुझे दिखला | कल 
मैं प्राकार और तारण सहित इस लछ्ढा का और 
राक्षसी सेना को प्रपने बाणों से विध्वस्त कर डालूँगा 
और यह भी कह देना कि हें रावण ! कल्ल मैं 
अपना भयंकर क्रोध तुम पर इस तरह करूँगा, जिस 
तरह इन्द्र दानवों पर वज्र छोड़ते हैं । 
इस प्रकार रामचन्द्रजी को बाते सुन कर 
उन दोनों ने 'रामचन्द्र की जयः कह कर लंका को 
प्र्षान किया। उन्होंने लंका में आकर रावण-से 
कद्दा--राक्षसेश्वर | हम दोनों का मारने के लिए 
विभीपण ने पकड़ लिया था परन्तु ध्मात्मा श्रीराम- 
चन्द्रजी ने छुड़वा दिया। रामचन्द्र, लक्ष्मण, विभी- 
पण और सुग्रीव, ये चारों पुरुपश्रे. एक ही स्थान 
'पर टिके हुए हैँ। थे लोकपालों के समान शूर, 
शल्लपण्डित और बड़े पराक्रमी हैं। ये ही चारों 
इस लंका को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, चाहे 


बानर अलग ही रहें । जिस तंरह का राम का रूप . 


है झौर जिस ढंग के उनके शश््र हैं वेसा ही उनका 
हर 
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पराक्रम है | उत्त तीनों को छोड़ वे अकेले ही संपूर्ण 


लंका का नाश कर सकते हैं। उन दोनों भाइयों 
और सुग्रीव से रक्षित वह वानरी सेना ऐसी दुर्धष 
हो रही है कि देवता मर राक्षस भी उसको 
नहीं पा सकते | 

दोहा । 
हृषिंत योधा सेन वह, वजह वैर मम्र नाथ | 
सीतहिं अर्पहु राम कह, हम सब होहिं सनाथ ॥ 


छब्बीसवासगें। 


* आअटठारी पर चढ़कर रावण का बानरी 


सेना को देखना। 

सारण का यथावे॑ और पुरुषाधथ-युक्त बचन 
सुन कर रावण ने कहा-देखेजजी ! यदि देवता, 
गन्धर्व और दैत्य भी मेरे ऊपर चढ़ाई करके आवें 
वे! भी मैं सीवा को न दूँगा। यही नहीं, किन्तु 
सब लोकोां के भय से भी न दूँगा। हे सौम्य ! 
तुम तो वानरों से कट पाकर डर गये हा। तुम 
श्राजही सीता को फे( देना चाहते हो। ऐसा कौन 
शत्रु है जो मुझे युद्ध में जीत सकता है ९९१ इस 
प्रकार कड़ी कड़ी बातें कह कर, राक्षसराज 
क्रोधित हो उन दोनों के साथ ले एक बड़ो ऊँची 
झटारी पर चढ़ गया। वहाँ से वह समुद्र, पर्व॑तों 
और बने को देखने लगा। वहाँ की भूमि की 


झेर जब उसने नज़र डाली ते कया देंखता हैकि 


बह समस्त बानरों से भरी हुई है । बानरों का वह 
सैन्य उसे अपार और असझ्य जान पड़ा। उसको 
देख कर वह सारण से पूछने ज्गा--इनमें कान 
कौन मुख्य, कौन कौन श्र और कौन कौन महा- 


नी 
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बली हैं! कौन अप्रगन्‍्ता मर सब विषयों में मही- 
त्साह रखते हैं ? राजा सुप्रोव किस की बहुत 
सुनता है ? यूथपतियों के भी यूथपति कौन हैं ? 
थे बानर क्या प्रभाव रखते हैं ?-यह सब समझता 
कर मुझसे कहो | 

शक्षसराज के प्रश्नों का सुन कर सारण 
बानरों का वर्णन करने लगा। उसने कहा-हे महा- 
राज! देखिए, हजारे! यूथपतियों से घिरा हुआ यह 
जो लड्ढा के सामने गरज रहा है ओर जिसके 
शब्द से यह सम्पूणं लंका थरथरा रहीं है, यद्द 
सुग्रोव की सब सेना के आगे चलनेवाला नील 
नामक यूथपति है। जे श्रुजाश्रों का उठाये हुए 
पृथ्वी पर ठहज्ञ रहा है भार लड्ढा के सामने 
की ओर जैंभा रहा है, जो पर्वताकार भर कमल- 
केसर के तुल्य बर्ण से सुशोभित है, इसे सुमीव ने 
युवराज का तिलक किया है। यह प्रड्भद नामक 
युवराज है। यह आपकी संग्राम क्षे लिए लक्षकार 
रहा है। यह पिता के तुल्य पराक्रमी, वाली का 
पुत्र भर सुप्रोव का सदा प्यारा है। यह रामचन्द्र 
के लिए पराक्रम करने में सदा चित्त लगाये रहता 
है। इसीकी राय से सीता फो हनुमान ने देख 
पाया था। यह बानरों के बहुत से कुंड लेकर 
मर्दन करने के लिए तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर रहा 
है। ंगद के पीछे, पुत्त वनानेवाला यह तत्व अ्रपनी 
सेना लेकर तैयार हो रहा है। ये जो अपने श्रेगों 
को मोड़ कर सिहनाद कर रहे हैं और क्रोध से 


" जभाई ले रहे हैं थे सब शत्रुओं के लिए असहय 


झोर प्रचण्ड पराक्रमी हैं। गिनती में ये एक खब 
झौर आठ लाख हैं। ये सब चंन्दन वन के बासी 


' बानर हैं। इनका ख्ामी खेत नासक बानर है। 


वाल्मीक्रीय रामायण । 





वह रजतवर्ण का, चंचल, भयंकर, पराक्रमी, बुद्धि- 
मान, शूर श्रोर तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। चंद 
झपनी सेना लेकर क्षका का मर्देन करने की इच्छा 
रखता है। यह देखिए, सुप्रीव के पास जे। जल्दी 
जल्दी श्राता जाता है, जा वानरी सेना का विभाग 
करता है, जे अपनी सेना को दृर्षित कर रहा है 
और जो पहले गामती नदी के किनारे रमणीय 
पर्वत पर अधिकार रखता था, तथा भ्रव संरोचन 
नामक पर्वत पर राज्य कर रद्दा है, इस सेनापति 
का नाम कुमुद है। यद्ध एफ छ्ञाख यानरों का प्रधि- 
कारी ऐ। जिपकी पूँछ के पाल बड़े बड़े, लाल, 
पीले, सफेद, कामे रंग के और घार रूप एैं, तथा, 
जो दीनता-रहित है, वद्द चण्ड नामक बानर हैं। 
यह अ्रपनी सेवा के साथ लट्टम फा उपसर्दन करना 
चाइता है । 

यह ॒छलिंद के तुल्य कपिल वर्ग फा बानर, 
जिसकी गर्दन पर लम्बे छम्मे वाल हैं श्रौर जो 
छिप कर लड्ढा का प्रपनी दृष्टि से जलाता सा हैं, 
वद्द विन्ध्य गिरि, कृष्णगिरि, सह्ा श्रौर सुदशन 
प्वतों का श्रधिकारी है। यह शरभ नामक यूघपति 
है। इसको बढ़े घोर पराफ़मवाले दस लाख 
तीस या एक करोड़ तीस घबानर घर कर चलते 
हैं। ये अपने पराक्रम से लंका का मर्दन करना 
चाहते हैं। देखो, जो कानों के! फैलाता ओर 
वार वार जभाई लेता है, यह न तो मरने से डरता 
शरार न अपने साथ सेना रखना चाहता है; यह 
क्रोध से काँपता हुआ टेढ़ा देख रद्दा है, भार 
पूंछ इलाता हुआ सलिहनाद करता है तथा झपने 
पराक्रम के भरोसे सदा निर्भय द्वोकर साल्वेय नामक 
रमणीय पर्वत का अधिकारी है। यह रंभ नामक 


लट्ठ॑|काण्ड । 
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यूघप है। हे राजन्‌ ! इसके वश में जे यूथप हू 
वे विहार नाम से पुकारे जाते हैं। गिनती में वे 
चालीस सौ सहस्र हैं। यह जो वीर धानरों के 
बीच, देत्रों में इन्द्र की नाई' और आकाश को घेर 
कर मेष की तरह, खड़ा ऐ भार जिसकी सेना के 
वानरों का यह महाशब्द नगाड़ों करी नाई सुन 
पड़ता है, यह पारियात्र पर्वत पर रहता है। यह 
युद्ध करने में बड़ा दुःसह है। यह पन्स नामक 
यूधपति है। पचास सौ सहस्त यूथपति इसके 
अधिकार में हैँ जिनके कि अलग अलग कुंड हें । 
जो भयंकर खड़बड़ाती हुई आऔर समुद्र फे किनारे 
ठद्दसी हुई तथा दूसरे समुद्र की नाई' शोभा देने- 
वाली सेना को शोमित कर रहा है और जो ददुरा- 
चल की तरह बड़ा दिखाई दे रद्दा है, यह विनत 
नामक यूघ्रप है । यह जो वेणानदी का जल पीता 
है, इसके भ्रधिकार में साठ सौ सहस््र वानर हैं; 
इसका नास कथन है। यह युद्ध के लिए आपको 
पुकार रद है। इसके यूथ बड़े बलवान पौर परा- 
क्रमी है। जिसके शरीर का रंग गेसआ हैं ओर 
जो अ्रपने बल से धानरों का कुछ भी नहीं समझता, 
यह गवय नामक सेनापति है। यह कऋ्रोधपूर्वक 
आपका सामना करना चाहता है। इसके अ्रधिकार 
में संत्त सों सदृस्त धानर हैं। यद्द भ्रफेला दी 
झपनी सेना से तुम्दारी लद्ढा का मर्देन फरना 
चाहता है । 
दोद्दा । 
यूघपतिन फ यूथपत्ति, मद्दावीर बलवान । 


रक्षाधिप तेद्धि यूघ फर, नहिं संख्या परिसान ॥ * 


नै न्‍संन्‍>मनकथन«त वलकककान ने 02७०७ कममक 


सत्ताईसवाँ सगें। 
फिर सेनाओं का ही वर्णन । 

हैं राजन ! मैं यूधपंतियों का वन करता 
हूँ। ये राघव के लिए पराक्रम करने में दत्तचित्त 
हैं और पअपने प्राणों की भी परवा नहीं करते। 
देखिए, यह हर नामक बानर है जिसकी पूँछ बड़े 
बड़े चिकने, लम्बे वालों से सुशोमित है और जो वाल 
लाल, पीले, स॑ फेद पर काले रंग के हैं तथा सूर्य 
की किरणों की नाई चमक रहे हैं; भ्रौर जो पूँछ को 
भटका देने से ऊपर जाते श्र पृथ्वी का छू रहे' 
हैं। इसके पीछे पीछे सैकड़ों और हज़ारों वानर 
चलते हैं । जे। वत्तों को उठाकर, लंका की चोंटी पर 
चढ़ने के लिए, तैयार हो रहे हैं वे इस बानरराज के 
किंकर यूथपति हैं । दे राचसेश्वर ! नीले बादलों की 
नाई जिनकी अराप खड़ा देख रहे हैं ओर अजन की 
तरह जिनका रह है ये युद्ध में सल्पराक्रमी हैँ; ये 
असंख्य पर समुद्र की नाई अपार बलवाले बड़े कठोर 
भालू हैं । इनमें से वहुतेरे ते पबवेतों और श्रनेक देशों 
में तथा बहुतेरे नदियों के किनारे रहते हैं। ये सब 
झाप का सामना करने के लिए तैयार हैं। इनके 
बीच में आप जिसको खड़ा, देखते हैं, जिसके भय- 
हुर नेत्र हैं शार विकट रूप है ओर जो मेधों से 
घिरे हुए बड़े मेष की वरह भाल्ुओं से घिरा हुआ 
है, बह सब भाहुओों का राजा धूम्राच नामक सेना- 
पति है । यह ऋचबान्‌ नामक परत पर रहता आए 
न्दा का जल पीता है। इसका छोटा भाई जाम्वचान्‌ 
यूधपतियों का सर्दार है। देखिए, इसका रूप कैसा 
पर्वत के आकार का है | यह भाई के रूप से बिलकुल 
मिलता जुलता छे परन्तु पराक्रम में कहीं उससे 
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अधिक है। यह खभाव का शान्‍्त और गुरु-सेवी 
है। यह हमला बड़े क्रोध से करता है। देवासुर-संमाम 
में इसने इन्द्र की वड़ी सहायता की थी और उसके 
द्वारा इसने बहुत से वर पाये थे। इसकी सेना के 


भाल्नू पर्वतों के अम्न भागों पर चढ़ कर वहाँ से . 


बड़े बड़े पत्थर फेकवे और ज़ोर से शोर मचाते हें । 
ये स॒त्यु से बिलकुल नहीं डरते। देखिए, इनका 
रूप कैसा राक्षसों और पिशाचों के समान देख 
पड़ता है। इनकी देहों में कैसे घने घने बाल हैं । 
इस जास्बवान्‌ की बहुत सी सेना भ्रपने अमित परा- 
क्रम से इधर उधर विचरती है। बानर लोग जिसके 
कूदने का तमाशा देख रहे हैं, यह भी अनेक यूथ- 
पतियों के यूथों का खामी है। इसका नाम रस्म 
है | यह इन्द्र के पोस रहता है और उन्हीं की 
सेवा करता है। यह एक योजन दूरस्थित पर्वत पर 
कूद जाता और बगल से उसके श्रम्रमाग को थास 
कर ठहर जाता तथा उछल कर आकाश में येोजत 
भर तक चला जाता है| 

देखिए, जिसके तुल्य चौपायों में भयंकर रूप 
नहीं देख पड़ता वह सन्नादन नासक बानरों का 
पितामह है । इसने पूर्व काल में इन्द्र से युद्ध किया 
था। यद्द उससे भी नहीं हारा। यह भी यूथपतियों 
का यूथपति है। जो इन्द्र के तुल्य पराक्रम रखता 
और देवासुर-संग्राम में देवताओं की सहायता करने 
के लिए भ्रिन से गन्धवे-कन्या में उत्पन्न हुआ है, 
उसका नास क्रथन है। इसका खभाव गम्भीर है। 
सहस्त कोटि बानर इसके अधिकार में हैं। यह 
घानरश्रेष्ठ उस पव॑त पर रहता है जे पर्वतों का राजा 
है, जिस पर वहुत से किन्नर रहते हैं, जिस पर्वत 
पर तुम्हारे भाई कुबेर को विहार करने में सदा 


वॉल्मीकीय रामायण । 


सुख मिलता है, श्रार जहाँ पर कुवेर जामुन के बचत 
का सहारा लेकर रहते हैं | प्राचीन काल में गंगा- 
किनारे हाथियों भै।र बानरों में बैर है। गया था । जे। 
उस बैर को याद कर के बड़े बड़े गजेन्द्र यूथपतियों 
को डरवाता है और पर्वत की गुफा में रहता है; 
जे बड़े बड़े चत्तों को उलाड़ता और अपनी गरजना 
से जड़ुली द्वाथियों को क्रोधित किया करता है, वह 
बानरों की सेना में मुख्य है । यह मन्दराचल के एक 
भाग उशीरबीज नामक पर्वत पर, खग में इन्द्र की 
भाई, रहता है। इसके भ्रधिकार में सौ सहस्न सहस्र 
बानर हैं, जो अपने वीये और पराक्रम का अमिमान 
रखते हुए गरजा करते हैं। हे राजन्‌ ! इधर दृष्टि _ 
करके देखिए, वायु से उड़ाये मेघ की नाई जिसका 
आप देख रहे हैं, यह वड़ा दुर्धर प्रमाधी .नामक 
यूथपति है | वहाँ के वानर भी लड़ने के लिए उकता 
रहे हैं। वहीं हवा से उड़ी हुई लाल रड्ढ की धूल 
जड़ रही है। ये सब सौ सौ सहख्र काले मुँहवाले 
गोलांगूल जाति के बानर गरज रहे हैं। येलंका का 
मर्दन करने की इच्छा रखते हैं। इनका युथपति 
गवाक्ञ है- हे राजन! वानरों में मुख्य यह 
केसरी नामक यूथपति उस सुवर्ण पवेत पर .रहता 
है जहाँ मौंरों से सुशोभित और सब काल में फल्लों 
से लदे हुए बच्त देख पड़ते हैं; जिस परत की सूर्य 
प्रदक्षिणा करता है; जिसकी प्रभा से वहाँ के झूग 
और पक्तिगण उसी रह के देख पड़ते हैं; जिसकी 


चेोटियों को सहात्मा और सहर्षिंगण नहीं छोड़ते; ' 


# पहले शम्बसादन नामक अघछुर की कथा हो गई 
है।वह शस्बसादन हाथी का रूप धर कर भुनियों को हुःख 
देता था । तब झुनियें ने हनुमान के पिता केशरी से उसे 
सरवाया । तभी से बानरों और हाथियों का वेर हुआ । 


 लड्डाकाण्ड | 








जहाँ के बृत्त लोगों के इच्छानुतार फल्न और फूल 
उपजाते झर उन्हें देते हैं तथा जहाँ वहुत कोमती 
अच्छा मधु है | 

है महाराज [| इधर दृष्टि कीजिए, जहाँ साठ 
इज़ार अच्छे सुवर्य पर्वत हैं, उनमें से एक बहुत 


ही अच्छा पर्वत है। उसका नाम सावर्थिमेरु 


है| उस श्राख़िरी पर्वत पर कपिक्न, श्वेत और 
सधुपिंगल . वर्ण के लाल मुँह वाले वानर रहते हैं । 
उनके तीखे दाँत ओर नख श्र हैँ । तिंह के तुल्य 
इनके चार चार डाढ़ हैं, व्यात्रों की तरह ये दुद्धप 
है प्रौर आग की तरह प्रज्वलित हैं । बड़े विपैले 
साँपों की नाई ये प्रसश्य हैं, इनके वड़ी बड़ा पूँछें 
हैं। चाल इनकी मस्त गजेन्द्र की नाई है और 
इनकी शरीर पव॑त आर बड़े घड़े बादलों के तुल्य 
हैं। इनकी श्रँखे' गाल और पीली हैँ तथा ये बड़ा 


भयड्डगर शब्द करते हैं । वे लट्टा के मदन करने की . 


इच्छा से देख रहे हैं। इनके बीच में वह शतवली 
मामक वीयेबान वानर खड़ा है । विजय की इच्छा 
से यह सूर्य की प्राराधना नित्य करता है। यह 
प्रपन्ती सेना से लट्ठाा का नाश किया चाहता है। 
यह घड़ा पराक्रमी, बल्लवान्‌ ओर शूर है। यह 
अपने ही पौरुप पर स्थिर रद्दता है। यह रामचन्द्र 
का प्रिय फरने के लिए अपने प्राण को कुछ भी 
नहीं समझता । दे राजन | गज, गवाक्ष, गय, नल 
प्रर नील ये सव हर एक दस दस करोड़ वानरों 
के अ्रधिकारी हैं। इस सेना के बहुत से वानर 
विन्ध्य पर्वत पर रहनेवाले हैं आर बहुत से ऐसे हैं 
जिनकी गिनती करना बड़ा कठिन है । 
श्रति प्रभाव सब शैल्न तनु, कपिवर राक्षसराह। 
सकक्ष भूमि के गिरिवरन्ह, छन महँ सकत ढद्दाइ ॥ 
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:. अट्ठाईसवाँ सगे । 
शुक का वर्णन करना । 
ज़ूब सारण कह चुका तब शुक नामक राक्षस 
ने रावण से कहना शुरू किया--हे राजन | «ये 
वानर जिनकी तुम्र खड़ा देखते हा।, वे मस्त गजेन्द्र _ 
के तुल्य हैं। ये गंगा के किनारे के वट्वृत्त के समान 
और हिमवान्‌ पर्वव पर के साखू बूत्त की नाई 
दिखाई दे रहे हैं; ये सब बली, कामरूपी दैद्य-दानवों 
के सदृश, युद्ध करने में देवताओं के समान और 
पराक्रमी हैं। थे गिनती में नव पाँच सांत कीरटि 
सहस्त तथा शंक्रु सहस्न तथा बन्द शत हैं। ये 
सब सुप्रीव के मंत्री हैं और सदा किप्किन्धा में 
रहते हैं। इनकी उत्पत्ति देववाओं और गन्धर्षों से 
है। आप जिन दे! को वानरों और देवताओं के 
तुल्य मूर्तिमान्‌ देखते हैं, ये मैन्द भौर द्विविद 
नामक वीर बानर हैं। संग्राम में इनके बराबर कोई 
नहीं है। जअह्मा की सम्मति से इन दोनों ने अश्व॒त 


: पिया था। ये दोनों अपने पराक्रम से लट्टा का 


मर्देत करना चाहते हैं। श्राप जिसको मद बहातने- 
वाले हाथी फे समान खड़ा देखते हैं, और जी 
ऋक्रोधित हैकर समुद्र की भी खत्बल्ा सकता है 
यही पहले सीता का समाचार लेने लड्ढ। में आया 


.था। आपने इसकी देखा ही है। वही फिर आया 


है। यह्द केशरी वानर का बड़ा लड़का है। 
यह 'वायुपुत्रः नाम से प्रसिद्ध है। इसी का दूसरा 
नाम हनुमान है ।यह कामरूपी और बल्लवान्‌ है । 
इसकी गति कह्दी रुकती नहीं। इसे बचपन में एक बार 
भूख लगी; उसी समय सूर्य निकल रहा था, उसको 
देख कर यह तीन हज़ार योजन ऊपर कूद गया था। 
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परन्तु वह देव ते। देव्षि और राचसें से भी 
अधृष्य है, उसका कीई कुछ नहीं कर सकता; 
इसलिए यह उसे न पाकर उदयाचल पर गिर पढ़ा | 
पत्थर पर गिरने से इसकी -ठोड़ी कुछ कुछ दृढ गई 
पर अधिक चाट नहीं लगी । इसी दृढ़ता के कारण 
इसका चाम 'हसुमान? हुआ। पहला हात्न ठीक 
ठीक जानने से मैं हनुमान का अच्छी तरह जानता 
| हूँ। इसका वल, रूप और प्रभाव वर्णन करने के 
योग्य नहीं । यह अकील्षा ही लड्ढा का मर्दन करना 
चाहता है। जिसने तुम्हारी लड्ढा में आय लगा 
दी थी उसे तुम क्‍यों भूलते हो ९ 
उसके पास ही शुर, श्याम, कमल-नयन, 
इच्वाकु-कुल में अतिर्थी शऔर विख्यातपराक्रमी 
रामचन्द्र हैं। उनमें सदा धर्म स्वर रहता है। वे 
धर्स का उल्नूहुन कभी नहीं करते। वे अ्क्माल्न झार 
चेढाँ को भी जानते हैं । वे वेदों के जाननेवालों में 
श्रेष्ठ है । वे वाणों से आकाश को छेद सकते ओर 
पृथ्वी का विदीण कर सकते हैं। उनका क्रोध झृत्यु 
के तुल्य और पराक्रम इन्द्र के समान है। उनकी स्त्री 
का जनखान से तुम हर छ्ाये हो | वे तुम से छड़ने 
के लिए तैयार है रहे हैं। इनको दहिनी ओर जिस 
मनुष्य को तुम देख रहे हो वे लक्ष्मण हैं। उनका 
सोने का सा वर्ण है, वढ़ा वत्त:खल है, लाल आँखें हैं, 
आर चीले तथा घुँघराले वाल हैं। वे भाई के हित 
में सदा तत्पर, नीति और युद्ध करने में सदा चतुर, 
सब शबघारियों में श्रंष्ठ, अ्मर्षी, दुजेय, जयी, 
पराक्रमी, वल्च के अभिमानी, रामचन्द्र की दक्तिण 
भुजा और वाहर के ग्राण हैं । ये रामचन्द्र के लिए 
अपने प्राण परित्याग करने के लिए भी सदा पैयार 
रहते हैं। युद्ध में थे अकेले ही सव राज्षसों को 


_ बाल्मौकीय रामायण | .. 





मारने की इच्छा रखते हैं। हे राजन ! यह जो 
राम की वाई ओर चार राक्षसोँ से घिरा हुआ बैठ 


' है, यह राजा विभीषण है | श्रीमान्‌ राजराज महा- 


राज रामचन्द्र ने लड्ढटा) के राज्य का इसकी तिलक 
कर दिया है। यह श्राप से युद्ध करने का तैयार 
हो रहा है। महाराज ! आप जिसका बढ़े चड 
वानरेन्‍्द्रों के बीच में बैठा हुआ देखते हैं, यह बानरों 
का राजा है जिस तर॒द पव॑तां में हिमवान्‌ पर्वत 
शोमित है उसी तरह तेज, यश, बुद्धि, बल्त और 
कुल के कारण सव वानरों से यह अधिक शोभा 
पा रहा है।यह यूघथपति वानरों के साथ क्रिप्किन्धा 
में राज्य करता है। इसकी गर्दन में सोने की, सौ 
कमलों से वनी हुई, माला कैसी शोभा दे रही है। 
इस माला सें देवताओं ओर मलुष्याँ क्री लक्ष्मी 
रहती है। रामचन्द्रजी ने चाली के मारकर यह माला, 
वाली की ज्री तारा पार वानरों का सनातन राज्य 
इस सुप्रोव को सौंप दिया है | हे राजन ! सौसे 
गुणा करने पर सौ हजार का पण्डित लोग कोटि 
कहते और सौ हज़ार कोटि की शंकु कहते हैं । सौं 
हज़ार शंकु से महाशंकु, सौ हज़ार महाशंकु 
से एक बृन्द द्वेता है| दज्ार इन्द का सी से गुणा 
करने से एक महाव्रन्द दाता हैं। हज़ार महावृन्द का 
सौ से शुणा करने पर एक पद्म; हज़ार पद्म का सौ 
से गुणा करने से महापद्म; इज्ार मदापद्म फो सौ 
से गुणा करने से एक खबे; हजार खर्ब का सौ से 
गुणा करने से एक सहाखन; हजार महाखवे को 
सौ से गुणा करने से एक समुद्र; और हज़ार समुद्र 
की सौ से गुणा करने से महाघ होता है।हे राजन, 
इस हिसाव से दज्ञार महापद्म का सौ खर्ब, उसका 
समुद्र, उसका सहौघ, उसका कोटि सइस्र, उसका 


लड्ढाकाण्ड | * 
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सौ शंकु, उसका हज़ार महाशंकु, उसका सौ बृन्द, . 


उसका हज़ार महाबृन्द, उसका सौ पद्म, उसका 
हज़ार महापद्य, उसका सौ खब, उसका हज़ार 
महांशंकु, “उसका सौ इन्द, उसका हज़ार महाबृन्द, 
उसका सौ पद्म, उसका हज़ार महाप्द्म, उसका 
सौ खर्ब, उसका समुद्र, उसका महौघ, उसका 
कोटि महीघ; इस सेना में इतने बानर हैं । थे समुद्र 
के समान दिखलाई दे रहे हैं । इतनी बड़ी सेना का, 
सचियों का और विभीषण को साथ लिये हुए वह 
चानरेन्द्र छुप्रीव भाप के साथ लड़ने के लिए तैयार 
दी रहा है। 
देहा । 

अति प्रदीम्त मरह इव निरखि, नाथ घानरी सेन । 
दमहु यत्न करि शत्रु कहें, जय पावहु तुम ऐस ॥ 


उनतीसवाँ सर्ग । 

रावण का उन देने प्रधानों को निकाल 

ओर दूतां को भेजना । 
छुस तरह शुक के दिखाने पर रावण ने, वानर- 
यूथपतियों का, राम के दक्षिण बाहु के तुल्य महा- 
पराक्रमी लद्मण को, तथा राम फे पास दी अपने 
भाई विभीपाए को देखा | इसके बाद उसने सुमीव 
का आर इन्द्र के पुत्र वाली के कुमार अ्रद्ठद की 
तथा वीर हनुमान का देखा अर सुपेण, कुमुद, 
नोज, नल, गज, गवाक्ष, शरभ, मैन्द, भर द्विविद, 
भन सव की देखा | इनकी देख कर वद्द मन मे कुछ 
व्याकुल दो क्रोघित हो गया। फिर शुक और सारण 
से कड़ी कड़ी बाते कद कर उनकी घिकारने लगा। 
वे दोनां बेचारे अ्रत्यन्त नम्नता-पूर्वंक सिर नवाये हुए 
खड़े थे । परन्तु राचण क्रोधपूर्वक कढ़ोर वचन 


कहने लगा --भ्ता सुने ते सही कि जे। निम्नह 


' और अनुप्रह करने में समथे है ऐसे राजा के पास 


युद्ध के लिए तैयार विरोधी शन्नओं की इस तरह वे 
ठिकाने स्तुति करना क्‍या तुम लोगों का उचित है २ 
मैं जानता हूँ कि तुमने अ्राचाये, गरुद और बृद्धों 
की आज तक जो उपांसना की है, तुमने उनके प्रास 
रह कर झ्राज तक जो कुछ सीखा है, वह व्यर्श है। 
राजनीति का जे सार ग्राश्न है उसे तुमने अहण नहीं 
किया श्रौर न भ्रच्छी तरह तुम उसे जानही पाये । 
तुम केवल अज्ञान का भार ढो रहे हे। | भत्ता बड़ी 
कुशल ते यही है कि तुम जैसे भूख सचिवों का 
साथ करके भी मैं आज तक राज्य कर रहा हूँ। 
क्या तुमका मरने का भी डर नहीं है जो तुमने 
इस तरद्द की कड़ी कड़ी बातें मेरे सामने की' ? 
क्या तुम नहीं जानते कि शासन के समय मेरी जीभ 
शुभ और अ्रशुभ देनें कर सकती है ( मेरी आज्ञा 
से जिहा जे कुछ कह जाती है वही हो जाता है। 
इस धात को तुम,निश्चय जाने कि पन में आग छग 
जाने पर वृक्ष चाहे जलने से वच जाय, पर राज- 
द्रोद्दी भ्रपराधी कभी नहीं बच सकते | क्या कहूँ, 
शत्रुपक्ष की प्रशंसा करने के कारण तुम दोनों को 
मैं भ्रवश्य ही मार डालता; पर क्‍या करूँ, तुमने 
मेरे साथ पहले जे! उंपकार किये हैँ वे मेरे क्रोध 
को नरप कर देते हैं। अब तुम लोग मेरे सामने से 
चले जाओे | ख़बरदार ! मेरी ओर मत देखना | में 
तुमकी मारना नहीं चाहता; क्योंकि तुम्हारे उपकारों 
को मैं याद करता हूँ! मारना क्या है, तुम क्तप्नता 
के देप से और मेरे ऊपर स्नेह न रखने के कारण 
आपझो मारे हुए से हो । 

राजा की ये कठोर वाते' सुनकर वे देनें शुक 
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झर सारण अति लज्जिव हुए और रावण की जय 
बोल कर वहाँ से चले गये । इसके बाद रावण ने 
'समीपवर्ती महोदर से कहा कि मेरे पास दूवों की 
लिवा लाझे | राजा की भाज्ञा पाते ही महेदर ने 
दूतों को ज्ञा खड़ा कर दिया। वे छोग हाथ जोड़, जय 
के आशीवीद से राजा की इज्जत कर, खड़े हे। गये। 

अझव रावण ने उन दूतों को विश्वासी, शूर और 
मिडर समझ कर आज्ञा दी-- तुम ल्लोग राम के 
सव कामों की परीक्षा लेने जाओऔरं पता लगाओ। 
कि थे किस संसय कया क्या किया चाहते हैं ? उनसे 
प्रीति-पूवंक कौन कौन मिले हैं ? राम किस तरह 
सेते-बैठते और किस तरह जागते हैं ? आज वे क्या 
करेंगे ? इन सब बातों का पता लगाकर चल्षे आओ्रे। । 
क्योंकि चतुर राजा, दूतों के द्वारा, शत्र॒का सब हाल 
जान कर युद्ध में, थेड़े ही प्रयास से, उसका 
उपाय कर जय प्राप्त कर लेते हैं |? वे दूत राजा की 
श्राज्ञा पा जो प्राज्ञाए कह कर प्रसन्न हो, शादूल 
को आगे कर श्र राजा रावण की प्रदक्षिणा कर 
के, वहाँ से राम की ओर को चले। थे सुवेक्ष पव॑त 
के पास पहुँच कर गुप्त रूप से राम, ल्क्मण, सुम्रीव 
कौर विभीषण को देखने लगे । जब उन्होंने उस 
वानरी सेना का देखा तब तो उनके होश उड़ गये । 
इतने में राक्षसेंन्द्र विभीषण ने उनका देख कर पह- 
* चान लिया और शादू लव नामक दूत को पकड़वा 
लिया; क्योंकि वह बड़ा दुष्ट था। जब रामचन्द्र 
ने देखा कि वानरों से वह बहुत कष्ट पारहा है 
तव उन्होंने उसे छुड़वा दिया । इसी वरद् वाकी 
राक्षस भी पकड़े गये । वानरों ने उन्‍हें भी खूबही 
मारा-पीटा और कष्ट पहुँचाया, पर दया राम- 
चन्द्रजी ने उनको भी छुड़वा दिया। वे राक्षस 


वबाल्मीकीय रामायण । 


ऊपर नीचे का साँस लेते हुए, अचेत देकर, किसौ 
तरह लड्ढम में पहुँचे और वहाँ का सब समाचार 
रावण से कह सुनाया | 
; दोहा | 
समाचार सब रावणहि, भ्राय सुनाये चार। 
गिरि सुवेल् पर राम सेंग, बानर सेन अपार ॥ 


तीसवाँ सगे ।: 
शादूल का बानरी सेना के विषय में 


कुछ कहना । 
द्वतें ने कद्दा कि राम सुवेल पर्वत पर आगये 


कर उनकी सेना बड़ी दुर्धप है। दूतों के द्वारा उनका 
हाल सुनकर रावण कुछ घत्रड़ाया; फिर शाद्‌ ल से 
कहने क्गा--हे राक्षसो ! तुम्हारे मुँह का रंग 
कैसा होगया ? तुम दीन मनुष्य की तरह क्‍यों 
दिखाई देते हे ? तुम क्रोधित शत्रओों के फन्‍्दे मे 
ते नहीं पड़ गये १ रावश की वातें सुनकर शादू 
धीरे धोरे कहने लगा--दे राजन ! उस वानरी सेना 
में जासूसी नहीं चल सकती। क्योंकि उसमें बड़े 
बड़े पराक्रमी और वल्षवान्‌ वानर हैं। वे सदा राम 
की रक्ता सें रहते हैं। न तो उनसे कुछ कहा द्वी जा 
सकता है और न कुछ पूछा ही जा सकता है। 
वे पर्ववाकार वानर उस मार्ग की रक्षा करने के 
लिए नियुक्त हैँ। ब्योंहीं मैं सेना में घुसा त्योह 
पहचान लिया गया और विभीषण के साथी राक्तसों 
ने मुझे वल्ंपूवेक पकड़ लिया | मैं वहाँ वहुत तरह 
से दौड़ाया गया। बन्दरों ने मुझे घुटनोँ से, 


मुद्ठियों से, दाँवें से, लातें से और थप्पड़ों से, खूब 


लल्लाकाण्ड । 





सारा पीटा और मुझे चारों झोर घुमाया । फिर मैं 
रामचन्द्र की सभा में सेजा गया | उस समय मेरा 
शरीर ख़न से लथपथ था और मैं दीन-मुख हे। रहा 


” था। सब इन्द्रियाँ व्याकुल हो रही थीं। इतसे पर 


भी बानर झुभे कष्ट देही रहे थे | मैं हाथ जोड़े हुए 
उनसे प्राथना करता था | उसी समय रामचन्द्र ने 
“हाँ हाँ, ऐसा मत करो? कह कर से बचा लिया। 
हे राक्सेन्द्र | ये रामचन्द्र पर्वतां और, पत्थरों से 


' समुद्र को पूर कर ल्ड्टा के द्वार पर श्र लिये हुए 


ट 


खड़े हैँ । सेना की गरुड़-व्यूह से रचना की गई है । 
मुझे ते! उन्होंने बिदा कर दिया, पर आप लड्ढा 
की ओर दृष्टि किये हुए तैथार हो रहे हैं। थे 
आपकी नगरी के प्राकार के पास पहुँचना ही 
चाहते हैं । श्रब आप दे में से एक काम कीजिए | 
याते आप सीता को दे डालिए या उनसे युद्ध 


कीजिए |, 


शादू लव की ये बातें खुन कर भर मन में कुछ 
सेच कर रावण ने कद्दा--“यदि देवता, गन्धर्व और 
दानव भी मुझसे लड़ने को तैयार हों और सब 
लोकों से भी मुझ्ते डर मालूम होने लगे ते भी मैं 
सीता को न दूँगा !” उसने और भी कहा--/ ठुम 
ते सेना में घूम आये द्वी; भला यह ते कहो कि 
उसमें कान कौन वानर शूर हैं? थे कैसे तेजी, 
किस तरह के और कैसे दुधष हैं ? वे किसके पुत्र 
ओर किस के पौन्न हैं ? यह सब हाल ठीक ठीक 
वर्णन करे । उनका बत्लाबल समभक-लेू ते। बेसा 
प्रबन्ध करूँ। क्‍योंकि औओ युद्ध करना चाइता है उसे 
पहले शत्रु के वलाबल का विचार और उन्की निगती 
फरनो आवश्यक है।” यह सुन कर शादू लःने 
कहा--महाराज ! ऋचरजा का पुत्र ते संग्राम में 
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दुजय है। गठ्द का पुत्र जाम्बबान्‌ है। उसी गहद 
का एक और भी पुत्र है, जिसका नाभ धूम्र है। 
इन्द्र के गुरु का पुत्र केशरी है। इसी केशरी के पत्र 
हनुसान्‌ ने बहुत से राक्षसों को मारा है। इनमें 
सुषेण नामक बानर धर्मात्मा है। यह धम का पुत्र 
है। चन्द्र का पुत्र खभाव से, सरल दधिमुख नामक 
वानर है । है राजन ! इस सेना में सुमुख, दुर्भुख 
और वेगदर्शी, ये तीन बानर ते अृत्यु के भ्रवतार से 
हैं। अप को पुत्र नील इस सेना का मालिक है ! 
वायु का पुत्र हनुंगान्‌ भी सेना में है। इन्द्र का 
पैन्र अड्भद युवा और बड़ा दुधष है। मैन्द और 
द्विविद, दोनों भ्रश्विनीकुमार फे पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, 
गवय, शरभ ओर गन्धमादन, ये-पाँचे। यमराज के 


पुत्रहँ। ये पराक्रम करने में कात्तान्तक के ठुल्य हैं। * 


महाराज ! इस सेना में दस करोड़ बानर ते! देव- 
ताओं की सन्‍्तान हैं। ये सब शूर, श्रीमाव्‌ और 
युद्धामिल्ञाषी हैं। बाकी बानरों का वर्णन करने में 


मेरी हिम्मत नहीं होती । सिंह की सी चालवाले 


थे युवा, राजा दशरथ के पुत्र, श्रीरामचन्द्रजी हैं । 
करे 

इन्होंने दूषण, खर, और त्रिशिरा को मारा, और 

विराध तथा कबन्घ का घात किया । पराक्रम करने में 


इनके समान आज प्ृथ्वो पर कोई नहीं है। ऐसा 
'भी कोई मनुष्य नहीं है जे. राम के सब गुणों का 


वर्णशन.कर सके । इन्होंने अकेले ही जनलान के सब 
राक्षसों को सार गिराया । लक्ष्मण भी मस्त गजेन्द्र 
फे ठुल्य हैं। इनके बाणों के सामने इन्द्र भी:नहीं 
ठहर सकते । श्वेत और ज्येतिमेय देननों सुये के पुत्र 


- हैं। वरुण का पुत्र हेमकूट नामक बानर है । विश्वकर्मा 
रे 
: का पुत्र नक्त नामक भर बसु का पुत्र ददुर नामक 
 बानर है ।. 
छः 
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देहा। 
लड्ढा तप तब श्राव क्घु , चाथ विभीषण जान | 
हिंत सें तत्पर राम के , पाइ राज सनमान | 
एहि विधि शैल सुवेज्ञ पर, सेना पहुँची आय | 
राक्षसेन्द्र अब सेचि मन, जय कर करहु उपाय ॥ 


इकतीसवाँ सगे । 
विद्युव्जिहव के द्वारा मायापूर्वक रावण का 
सीता.को मोहित करना । 


जो भैर दूब राम की सेना का पता लेने गये 


थे वे सव आकर सेना सहित राम का सुवेल् पर्वत पर 
ठहरना, रावण को सुनाने क्गे। उनके द्वारा राम का 
सब हाज्ञ सुन कर राक्षसराज मन में कुछ धबड़ा 
कर अपने सचिवों से कहने ल्गा-“ेरे सब मंत्री 
सावधानतापूर्वक श्रा्वें | क्योंकि मन्त्रणा करने का 

* यही समय है |” उसकी आज्ञा से सच मंत्रों इकहट्ठे 
हो गये। श्रव विचार होने लगा । उस विचार में 
आगे के कर्चव्य का निर्णय करके रावण ने मंत्रियों 
को विदा कर दिया और आप अपने घर में गया | 
इसके वाद रावण ते विद्युज्िह नामक मायावी 

राक्षस को अपने साथ लिया और चह जहाँ मैघिल्ी 
रहती थी वहाँ पहुँचा। उससे सायांवी से कहा--- 
“मैं माया के द्वारा सौता को मोहित करूँगा, इस- 
लिए तुम साया से रामचन्द्र का सिर, चढ़ा धनुष, 
और वाण लेकर मेरे पास जल्दी आकर हाजिर है |? 
भाज्ञा पाते ही विद्यू जिह ने उसी तरह की माया 

. करके रावण को दिखल्ाई। उससे सनन्‍्त॒ष्ट हो। कर 
. भरितैषिक में उसे भूषण दिये | फिर सीता को 





वाल्मीकीय रामायण | 





देखने के लिए बह अशोकवाटिका में गया। वहाँ 
सीता नीचे मुँद्द किये हुए, शोक में लव्लीन, पति 
के ध्यान में भग्त आर राज्सियों से घिरी हुई ज़मीन 
पर बैठी थों। वहाँ पहुँच कर उसने सीता की 
देखा । फिर चद्द उनके पास जा और श्रपना नाम 
सुना कर ध्रृष्टतापूर्वक्ष कद्दने लगा-'द्वे भट्े ! देख, 
तुमे मैंने कितना सिमभाया परन्तु तृ, राम के भरोसे, 
मेरा अनादर दी करती रद्दी । ले, खर फा मारने 
चाल्ना तेरा यह पति संप्राम,में मारा गया । अ्रत्र तो 
मैंने सब तरद्द से तुम्हारी जड़ काट डाली श्रार 
तुम्दारे गये को मैंने नष्ट कर दिया । श्रय ता तुम 
आप ही मेरी दी बनागी । इसलिए श्रय इस कुप्रति 
को छोड़ दो। हे मृढ़ें ! अ्त्र तुम इस मुर्दा शरीर 
से क्या करेगी १ शभ्रव चले मेरी सब स्रियों को 
खामिनी बने दे घोड़े पुण्यवाली! दे नष्टाथे ! है 
मूर्ख | है अपने का पण्डित मानने वाली । अपने पति | 
का मारा जाना सुन; वद्द बड़ी घुरी तरह, प्ृत्रासुर 
की भाँति, सारा गया । 

“देखा, सुमीव की बानरी सेना लेकर राघत 
मेरे मारने के लिए समुद्र के इस पार श्राये थे । वे 
समुद्र के किनारे सेना सद्दित टिक्के हुए थे । उस 
समय सूर्य छिप रहा था | सार्ग चलने से घकी हुई 
सेना आराम से से रही थी। जब यह हाल दू्तों 
से सुना तब आधी रात के समय बड़ी सेना लेकर 

प्रहस्त चढ़ गया | उनकी सेना सारी गई। बहाँ पर 
परिष, चक्र, ऋष्टि, दण्ड, वाणसमूह, चमकीले शूतर, 
काँटेदार मुद्दर, लाठी, वेमर, पाश और चक्राकार 
मुशल, ये सब शख््र उठा उठा कर राकतसों ने जल्दो 
से वानरों पर चलाये। थे इस बड़े हमले से भारे 
गये। पैंतरे के साथ, वड़ी तलवार से, प्रदस्त ने 


बैड्ठाकाण्ड । 
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सेते हुए राम का सिर संहज में काट लिया | उसने 


विभीपण को भी मारा झौर लक्ष्मण ते बहुत से 
वानरों के साथ भाग गये। वानरराज सुम्रीव का' 
गला काट लिया गया । राकसों ने हनुमान की ठुड्डी 
फाट ली भैर उसे सार गिराया । जाम्बवान्‌ कूद 
कर भागना चाहते थे, पर घुटनों की मार से थे भी 
मरे पड़े हैं। राक्षसों ने पटों के प्रहार से उनका 
ऐसा काट डाला जैसे बृत्त काटा जाता है। बड़े 
शरीरबाले मैन्द ओर द्विविद भी ऊपर और नीचे 
के साँस लेते हुए रोते आर खून से लथपथ पड़े हैं। 
वे तलवार से झधकट कर डाल दिये गये हैं। पनस 
की दशा कटहर के तुल्य कर दी गई है। द्रीमुख 
ते बहुत वाणों फे प्रहार से मरा हुआ कन्दरा में से 
रहा दे । कुमुद नामक घानर दीन शब्द करता हुआ 
 आाणों क॑ प्रहार से मारा गया। इसी तरह श्रेगद 
भी मार वायों के खून श्रेकता हुआ सारा गया । 
बहुत से बानरों को ता हाथियों ने कुचल डाला; 
बहुत से रथें की ऋपट से पिस गये; और बहुत से 
सेये हुए सैंद गये । वे ऐसे लापता है। गये जैसे हवा 
के ज़ोर से मेघों का पता नहीं लगता । बहुत से मारे 
जाने के समय इधर उधर तितर बितर हो गये। 
बहुत से, राज्ञसों से लताड़े हुए, ऐसे भाग गये जैसे 
घिंद की ऋपट से हाथी भागते हैँ । कितने ही ते। 
समुद्र में जा पड़े श्रार प्रगणित प्रकाश में उड़ गये।. 
“सत्र बानरों फे साथ भालु वृत्तों पर चढ़ गये | कितने 
* ही ते सागर क॑ कराएों में भर बहुत से पर्व्तो 
तथा बनें में पाये गये | जहाँ तक मिश्ने सब बानरों 
के राचसों ने मार ढाज्ा | इस तरह सेना सद्दित 
तुग्दारे पति मेरी सेना के द्वारा मारे गये। उनका 
यह कटा हुआ सिर तुम्दारे दिखलाने के लिए 


लाया गया है। देखे, यह खून और धूल से 
लिपटा हुआ है।” 

इस तरह कह कर वह महद्ाधृष्ट रावण सीता 
को सुना कर एक राक्षसी से बोला कि जा, उस 
विद्यू जिह नामक राचस को बुला ल्ञा, जिसने यह 
बड़ा कठिन काम किया है। रामचन्द्र के सिर को 
संग्राम में से चही लाया है। तब विद्यू जिह उस सिर 
को शभ्रौर धनुप की लिये हुए भरा गया । वह रावण 
को प्रणाम करके खड़ा है! गया । रावण ने उससे 
कहा कि तुम दशरथ के पुत्र रांमचन्द्र का सिर बहुत 
जल्दी सीता के सामने करे। यह दीन सीता 
अपने पति की पिछली दशा देखले। रावण की आज्ञा 
से उसने उसी सिर का सीता के पास रख. दिया 
झौर आाप छिप गया। तब रावण ने उस' चमकीले 
धनुप को भी सीता के पास रख कर कहा कि देखे।, 
यह राम का धलुप है जे तीनों छोकों में प्रसिद्ध 
था। इसमें प्रत्यन्वा भी चढ़ी हुई दै। रात को उसे 
मार कर प्रहस्त इसे ले आया है । 

सारठा। 

सिर ओर धनुप देखाइ, मायामय दससीस खल। 
सियहि कहत समभाइ, भ्रव तुस्त पत्नी हैा।हु सम | 


बत्तीसवाँ सर्ग । 

सीता का विल्लाप और रावण का 
बहाँ से चंल्ा जाना | 

छु््ूत सीताजी उस सिर पर धनुष को देख 


कर सुप्रीव के साथ रामचन्द्रजी की मैत्री का स्मस्य 
करने लगी, जिसका हलुमान्‌ ने उनसे जिक किया 
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था | वे रामचन्द्रजी के से नेत्रों का, सुख और मुख 
के रंग का, बालों और बालों की जड़ों को तथा उस 
चूड़ामणि को श्रच्छी तरह पहचान कर अर।र उस 
बात पर विश्वास करके वहुत ठुःखित हुई । वे कैफेयी 
की निन्‍दा कर कुररी की तरह विज्ञाप करने लगीं | वे 
कहने लगों--दे फैकेयि ! अ्रव तेरा मनारथ सिद्ध 
हो गया । देख, ये कुछननन्दन मारे गये । तूने अपने 
भागड़ालू खभाव से इस' कुल को उखाड़ फेंका । 
हा ! आये रामचन्द्र ने कैकैयी का ऐसा कया विगाड़ा 
था जिससे उसने मेरे साथ उनकी चीर वस्र पहना 
कर वन में भेजा ! इस तरह कहती श्रौर काँपती 
हुई वह तपसविनी जानकी, फटी.हुई कदली की तरह, 
ज़मीन पर गिर पड़ी । 

थोड़ी देर में चेत होने पर उठी और उसी 


सिर को लेकर विज्ञाप करने लगी--' हा ! महा- 


वाहो ! हे वीरब्रतधारिन्‌ ! मैं इस समय तुम्हारी 
अन्त की दशा देख रही हूँ। श्रव मैं विधवा हो 
गई ! हा! स्ली से पहले पति फा मरना ख्रोकूत 
अनथे कहलाता है| से। आप सुझ धर्मचारिणी से 
पहले द्वी परलोक को सिधार गये । देखे, में बड़े 
दुःख में पड़ी हुई शोकसागर में डूब रही थी | आप 
मेरा उद्धार करने के लिए तत्पर थे; से भी आप 
सारे गये । हाय ! मेरी वह सास' कौशल्या आपके 
रहने से वत्सल्ञा कहलाती थी, वह भी बिना बछड़े 
की गे! की नाई निर्वत्सला कर दी गई। हे राम- 
चन्द्र ! ज्योतिषियों ने आपको दीर्घायु वतत्ाया था, 
ते उनका कथन क्या सिथ्या हुआ ? क्‍या आप 
जैसे पण्डित की भी बुद्धि नष्ट होगई अथवा झाष 
का देषही क्‍या है ? काल की ऐसी ही गति है। 

क्योंकि वही जगत्‌ का.कारण है । हे राम ! भत्ता 
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आप ते नीतिशासत्र को जानते थे और उपाय फरने 
में पण्डित तथा शात्रु के दराने में चतुर थे । फिर 
इस तरह श्रचानक तुम्दारी झत्यु केसे हुई ? हा! 
घेर और कररूपा कालरात्रि ने तुम कमल-केचन 
को मुझसे छीन लिया। है महाबाहों ! गुर तप- 
खिनी को छोड़ कर, प्यारी त्ली की नाई' प्रथिवी से 
लिपट कर, आप कहां सो रहे हैं ? 

“हा! सोने से भूषित भ्राप का यह घनुप 
मेरा प्यारा है; में इसे राज़ बड़े यत्र से चन्दन और 
फूलों से पूजती थी। दे राघव ! श्राप अपने पिता 
दशरध आर सब्र पितरों के साथ खर्ग में जाकर 
सिले द्वोंगे। हे रामचन्द्र ! खग तक प्रसिद्ध भौर 
बड़े श्रनुष्टान भ्र्धात्‌ पिता की झाज्ञा के पालन से 
प्राप्त हुए पुण्य का ओर पवित्र राजर्पि वंश को 
आप क्यों छोड़ते हैं ? हे राघव ! श्राप मुझे क्‍यों 
नहीं देखते या मुझसे क्‍यों नहीं बोलते ? देखे, 
आपने वचपन में मुझ सद्दचारिणी स्त्री को प्राप्त 
किया । पाणिप्रहण के समय शआपने प्रतिज्ञा की थी 
कि तेरे साथ में ध्माचरण करूँगा। उसे याद करा 
ओर मुझे भी वह्दीं ले चले जहाँ आप गये हैं। हे 
गति जाननेवालों में श्रेष्ठ ! शआ्आाप मुझे यहीं छाड़ 
कर खुद परलेक में क्‍यों चले गये ? मेरे दुःख फा 
आप ने ख़्याल नहीं किया | द्वा ! श्राप के जिस 


मंगल रूप शौर मनोहर शरीर का मैंने आलिड्रन 


किया था उसे श्रत्र मांसाहारी जन्तु. खंचेंगे ! पूर्ण 
दक्तिणा-युक्त अ्ग्नमिष्टोमा आदि यज्ञ करके भापने जो 
संस्कार किये थे, उन संस्कारों को इस समय भश्रप्मि- 
द्वोन्र द्वारा श्राप क्‍यों प्रहण नहीं करते ? हमर तीन 
चनवासियों में से जब सिर्फ एक लक्ष्मण ही लैटकर 
अयोध्या जायेंगे तव वह शोकातुरा कैाशल्या सब 
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चिन्ता-मग्ना सीता | 


ब्नड 


हा 


चि 


लट्टाकाण्ड | 


संभाचार पूछने लगेगी । जब वह सुनेगी कि आप के 
मित्र की सेना सारी गई तथा रात में-सेते हुए आप 
को राक्षसों ने नष्ट कर डाला, और जब उनके कानों में 
“ यह समाचार पहुँचेगा कि 'मैं राच्तस के कैदखाने में 
घिरी हुई हैँ तच वह छाती पीट पीट कर मर जायगी | 
हा ! मुझ अनारया के कारण राजपुत्र श्रीरामचन्द्र 
सागर के पार द्वोकर गे के खुर भर पानी में मारे 
हुए पड़े हैं | हा ! मुझ कुलपांसिनी के साथ विवाह 
करके रामचन्द्र ने वड़ो भूल की क्योंकि मैं स्ली उस 
राजपुत्र के लिए मत्युरूपा हुईं। मैंने पूर्व जन्म सें 
उत्तम दान देने में बाधा अवश्य दी होगी। इसी 
' कारण इस जन्म में सव अतिथियों के प्यारे की 
ली दोने पर भी मैं सोच रही हूँ। हे रावण ! 
मुझे भी सार कर रास के ऊपर डाल दे। पति का 
पत्नी से मिला कर, उत्तम कल्याण कारये करके, रास 
* के सिर से मेरा सिर और देह से देह मिल्ला दे । से 
महात्मा पति की गति का अनुसरण करूँगी |” 
इस तरह वह विशालनयनी दुखिया सीता, 
पति के सिर आर धनुप फो देख कर, विलाप कर 
रही थी कि इतने सें रावण की सेना का एक 
मनुष्य द्वाथ जोड़े हुए रावण के पास भा कर खड़ा 
हो। गया। उसने 'हे श्रायेपुत्र | श्रापकी जीत हो! 
कह कर उसे प्रथाम किया । फिर रावण को प्रसन्न 
करके उसने यह समाचार सुनाया कि “सेनापति 
दस्त सच मंत्रियों को साथ लिये हुए आपके 
इशन करना चादते दें। उन्‍्हींने बहुत जरदी मुझे 
प्राप के पास भेजा है । मद्दाराज | कुछ ऐसा ही 
जरूरी राजकार्थ आपड़ा है, इसलिए आप कृपा कर 
उनकी दर्शन दीजिए ।? इतना सुनते दी राक्षस- 
राज अशेक-बाटिका छोड़ 


कर पन मंत्रियों के 
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पास गया । उनके साथ सब कामों की सलाह करके 
फिर वह सभा में गया । वहाँ रामचन्द्र के पराक्रम 
का विचार करके, उसके लिए वह जो प्रबन्ध... 
करना चाहता था वह प्रबन्ध करा दिया | जिस - 
समय रावण अशेकक-वाटिका से चलने लगा उसी 
समय बह सिर और धनुष न मालूम क्या है| गया। 
वे फिर दिखलाई भी न पड़े । रावण ने मंत्रियों के 
साथ राम के विषय में दृढ़ विचार करके पास में 
खड़े हुए सेनापतियों का आज्ञा दी कि तुम लोग - 
तुरही और पटह आदि लड़ाई के बाजों को बजाते 


हुए सेरी सेना को यहाँ ले आओ । इसका कारण 


किसी को कुछ मत बतलाओ। । 

दोहा । 
तेहि छिन राक्षसराज की, इहच्ि विधि भ्राज्ञा पाय | 
सकल सेन सन्नद्ध करि, नृप ढिंग ल्ञाथे धाय ॥ 


तेंतीसवाँ सगे। 

सरमा नाम राक्षसी का सीता को सममाना | 

सीता को माया से मे।हित. देख विभीषण की 
स्री सरमा नाम की राक्षसी उसके पास आकर 
बैठ गई | यह सीता पर प्रेम करती ओर उसे सखी 
भाव से चाहती थी। इसका कारण यह भी था कि 
रावश ने सरमा का दयावती और दृद्त्नत देख 
कर, सीता फी रक्षा करने के लिए, उसके पास 
रख दिया था। सीता भी उसके साथ मित्रभाव 
रखती थी ! अब उसने आकर देखा ते सीता 
अत्यन्त ज्याकुल और शेकपीड़ित हो ज्ञ॒मीन पर 
लोट रही है; उसके सब अंगों में धूल भरी हुई है 
और वह अचेत है| रही है। उसे ऐसी दशा में 
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देख कर सरमा समझाने लगी--दे सीते ! रावण 
ने ठुम से जे छुछ कहा भौर तुम ने उसे जे 
उत्तर दिया वह सव मैंने सखी भाव से, एकान्त 
वन में छिपकंर, सुन लिया। तुम्हारे लिए मैं रावण 
' से बिल्कुल नहीं डरती | वाटिका से घब्रड़ा कर 
रावण कयें निकला ? इसका भी कारण मैंने वाहर 
जाकर जान लिया। हे सीते ! नींद में आत्मज्ञ श्री रास- 
चन्द्र का प्राण-घात नहीं हा सकता | वह पुरुप- 
सिंह किसी तरह मारा ही नहीं जा सकता श्र 
न वे वानर ही किसी तरह मारे जा सकते हैं जो वृत्त 
ले लेकर युद्ध करते हैं। इन्द्र आदि देवताओं फा 
भी ऐसा सामथ्य नहीं है जे उन्हें मार सकें; फिर 
राक्षसों की तो बात ही क्या है ? वे सब रामचन्द्रजी 
की छाया में निर्भय रहते हैं । हे मैथिलि! घुटनों 
तक हमस्बी भुजाओंवाले, चौड़ी छातीवाले, श्रीमान्‌, 
प्रवापी, धनुद्धर, कवचधारी, धर्मात्मा, विख्यात 
पराक्रमी, भ्रपनी और दूसरे की भी रक्षा करने 
वाले तथा नीतिशास्न के पण्डित श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मणसहित कुशल्पुर्वक हैं। दे सीते ! शत्रु की 
सेना को मारनेवाले श्रीरामचन्द्र मारे नहीं गये। 
उनके बल और पौरुष की थाह नहीं है | यह केवल 
मायावी रावश ने तुम्हारे ऊपर साया की थी। वह 
बुद्धि और कारये दोनों में श्रयोग्य है | वह सब 
प्राणियों से विराध रखता है। इसका खभाव बड़ा 
क्रूर है। हेसीते ! आपका शोक नष्ट हुआ, प्रानन्द 
का सभ्य आगया | अब आप को ज़रूर लक्ष्मी प्राप्त 
होगी, क्‍योंकि आपका प्रिय कार्य हे रहा है; सुने । 
बानरी सेना के साथ समुद्र पार देकर राम- 
चन्द्रजो दक्षिण किनारे पर आ गये हैं। लक्ष्मण को 
साथ लिये हुए पुर मनेरथ श्रोरामचन्द्र की मैंने अपनी 


श्राँखों से देखा है | भ सुनी हुई बात नहीं कद्दती | 
समुद्र - के किनारे पर दी उन्तकी सथ सेना उन्हें 
घेरे पड़ी है। रावण ने शीक्रयामी दृतों का समा- 
चार लेने के लिए भेजा था। उन्‍्द्ोंने रावण से यही 
समाचार कहा कि रामचन्द्र समुद्र फे इस पार 
आगये हैं । यद् समाचार पाकर रावण श्रत्र श्रपने 
मंत्रियों के साथ विचार कर रद्दा ऐ- ] 
सरमा इतनी बात कह दी रही थी कि इतने 
में सेना में से बड़ा भयद्वर शब्द सुनाई पढ़ा । 
तुरही की बड़ी श्रावाज़्ञ सुन कर वह मधुर वालने 
वाली सरमा सीता से कद्दने लगी--/ देवि ! सुने, 
युद्ध के समय उत्सादित करने के लिए यह भेरी 
का मद्ाभयड्टर शब्द दा रहा है। यह ठीक मेघ- 
गजेन के तुल्य दै। सेना में मतवाले हाथी पैय्रार 
किये जाते हैं, रघों में घोड़े जाते जाते हैं आर 
बड़े बड़े हज़ारों वीर द्वाथों में भाल्ा लिये घोड़ा 
पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रसंख्य वीर जिरह- 
बस्तर पहने हुए जहाँ तह्ाँ इकट्ठे हा रहे हें 
श्र अद्भुत रूप फी सेना से सब्र राजमार्ग ऐसे 
भरें जा रहे दूँ जैसे शब्द करते हुए वेगवान्‌ जल 
के प्रवाहों से सागर भरा जाता हो । देखे, निर्मल 
शतरों, ढालों, कबचों, रघों, धोड़ों, हाथियों प्रौर 
रावण के श्रत्ञुगामी राक्षसों का यह कैसा शोर 
हो रहा है। इनके हथियारों में से अनेक रंग की 
ऐसी चमक निकल रही है जैसे गरमी क॑ समय में वन 
की. अग्नि का रुप द्वोता है। है सीते ! सुने, घंटों 
के बजने से केसे शब्द हो रहे हैं। रघों के पद्दियों की 
घर्धराहट कैसी सुनाई दे रही है । घोड़े कैसे द्िन- 
हिना रददे हैं । युद्ध के लिए तुरही का कैसा शब्द 
दे रहा है। हे जानकि | इस शख्रघारी राक्षसों 
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का कैसा भयद्डूर शब्द दे रहा है, जिसको सुन 
कर रोये खड़े हो जाते हैं। हे देवि ! तुमका वह 
जयश्री मिलना चाहती है जो तुम्हारे शोक को नष्ट 
: करेगी | जिस तरह इन्द्र से देों का भय हुआ था 
उसी तरह रामचन्द्र से राच्सों का भय आ पहुँचा 
' है। जिंवक्रोध और अचिन्त्यपराक्रम रामचन्द्र 
रावण को मार कर तुम्र को मिल्लेंगे। तुम्हारे पति, 
' लक्ष्मण के साथ, राक्षसो" पर ऐसा पराक्रम प्रकट 
करेंगे जैसे विष के साथ इन्द्र देशों पर पराक्रम करते 
हैं। हे मैथिलि ! शत्रु के भारे जाने पर मैं तुमका 
राम की गोद में देखूँगी। ये सब बाते बहुत जल्दी 
होता चोहती हैं । तुम पति से सिज्ञ कर आनन्द के 
आँसू वहाओगी । यह तुम्हारे बालों का जूड़ा, जो 
जाँघों तक लटक रहा है पौर वहुत दिन से हाथ न 
६ छगने के कारण उल्षक रहा है, इसे श्रीरासचन्द्रजो 
/ बहुत जल्दी अपने द्वाथों से सुधारेंगे । हे देवि ! 
जब तू पूर्ण उदय हुए चन्द्रमा की नाई' रामचन्द्र के 
मुँह को देखेगी तब शोक में आँसू बहाना .इस 
तरद् छोड़ देगी जिस तरह कि नागिन पुरानी केंचली 
को छोड़ देती है| सुर्ख के योग्य रामचन्द्र जल्दी 
तुम को पाकर सुखी होंगे। जिस तरह घान्य-पूर्य 
पृथ्वी वर्षो का पानी पाकर मनेहर दो जाती है 
उसी वरद्द रामचन्द्र के प्रेम व्यवहार से तुम 
सन्तुष्ट होगी । 
। देाहा । 

ये इव जे नित मेरु के, करत अभ्रमण चहुँपास। 

ध्यावहु तेहि जग जनक के, रवि तब पुजइहदिं श्रास ॥ 


६६४ 
चौंतीसवाँ स्ग।.... 
सरमा का रावण के कार्मो को ग्रुप्तरूप से 
: देखना और फिर सीता को सब समाचार - 

कह सुनाना। 

« शाप्॒॒ण की माया से अत्यन्त दुःखित सीता 
को सरमा ने इस तरह शान्त किया भिस तरद गरमी 
की ऋतु में तपी हुईं प्रथ्वी का वर्षा ठण्डा करती है। 
फिर भी वह सरमा सीता की भक्षाई करने की इच्छा 
से हंस कर कहने छगी-है कमलनयने ! में चाहती 
हूँ कि गुप्त रूप से जाकर तुम्हारा कुशलक्षेम राम 
से कहूँ पर उनका कुशल पूछ कर दौट आऊँ | 
है सीते | जब मैं आकाश. में अधर चली जाती हूँ 
तब गरुड़ या वायु की भी ऐसी सामर्थ्यं नहीं जो 
मुके पकड़ हो या जान लें कि मैं जा रही हैँ, 
राक्षसों की तो कुछबात ही नहीं। . 

सरमा की बातें सुनकर सीता कोमल वाणी 
से कहने लगी--हे प्रिये ! मैं जानती हूँ कि तू 
आकाश और रसवक्ष में भी जा संकवी है और 
ऐसा कोई काम नहीं जो तू मेरें लिए त कर सके । 
परन्तु यदि तू मेरा प्रिय काम करना ही चाहती है 
और तेरी बुद्धि भी स्थिर है ते|मैं यद्द जानना चाहती 
हूँ कि इस समय रावण कया कर रहा .है, इस बात का 
पता लगा करके.तू सुभे बतत्ना दे। क्योंकि वहा 
क्र है शेर माया का बहुत बल्ल रखता है। जिस' 
तरह मद्पान फरवे ही नशा चढ़ जाता है वैसे ही 
वह थोड़ी थोड़ी देर में मुझे मोहित, किया करता 
है। देखते; वह इन भयडूरी. राक्षसियों से मुझे बार 


___ ५. .......० >िल्न सतनजणीि विल्यनापियशाक, न्यास के । 
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उसने इन्हींकी मेरी रक्षा के लिए भी नियत कर 
रक्खा है | इसलिए मैं सदो उद्धिम्त और शह्टित 
रहती हूँ । मेरा मन सिर नहीं रहता । उसके भय 
से सदा डरती हुई इस अशोकवाहिका में पड़ी हूँ। 
यदि उसकी कोई बात या किसी वात के करने सें 
उसका निम्चित विचार तू मुझे बता दे ते। मेरे ऊपर 
तेरी बड़ी झपा हो । जब इस तरह अश्रुपृणं मुख 
से सीता ने कह्दा तब सरमा उसका मुँह छू कर 
बेली--छे देवि ! बहुत अच्छा, यदि तुम्हारी 
ऐसी ही इच्छा है ते मैं अभी जाकर समाचार 
लाती हूँ । 

इस प्रकार कह कर वह रावण के यहाँ गई 
और वहाँ मन्त्रियों के साथ उसकी बातचीत श्रौर 
कामों का निश्चय सुन कर सीता के पास लौट 
भाई । जब तक वह लौट नहों आई तब तक सीता 
उसके आने का इन्तज़्ार करती रहीं | उसे आती 
हुई देख सीता खुद उठ कर उससे मिल्ली और 
बैठने के लिए आसन दिया। सीता ने कहा कि 
“सखि | तू यहाँ सुख से बैठ करे दुष्ट' रावण 
का निश्चय मुझे सुना |? सरसा रावण का सब 
समाचार कहने लगी । उसने कहा--'हे वैदेहि ! 
बड़े प्यारे घुड़ढे संत्री के द्वारा रावण की माता ने 
ठुमका छोड़ने के लिए उसे बहुत समझाया कि 
मनुजेन्द्र श्रीरामचन्द्र को सीता सौंप दे।। क्योंकि 
तुम देख रहे है। कि जनखान सें -रामचन्द्र ने कैसा 
भारी और अद्भुत काम किया है। फिर हनुमान 
ने कूद कर समुद्र को लाँध सीता को देख लिया 
तथा चुद्ध में राक्सों को मारा। भला कहे ते 
सही, क्या ये सब फाम्र मनुष्य के हैं ? हे देवि! 
इस तरह उसको माता मे तथा वृद्ध मंत्रों ने भी 
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वाल्मीकीय शुमायण | 


उसे बहुत समक्ताया पर वह तुम की इस प्रकार 
छोड़ना नहीं चाहता जिस तरद्द से घन-का: लामी 
धन नहीं छोड़ता । है देवि | युद्ध में मरे बिना पद 
तुमका न छोड़ेगा। उसके मन्त्रियां का भी यही 
निमश्।ित विचार है । हे देवि ! मृत्यु की प्रेरणा से 
उसका ऐसा ही विचार निश्चित हे रहा है। वद्द 
डरकर .छुम का छोड़ना नहीं चाहता । जब तक वच्ध 
संग्राम सें सारा न जायगा तब तक तुम्हारा 
छुटकारा न होगा । जब्र बह सब राक्सों का ओर 
अपना नाश करवा क्षेगा तभी तुम की छोड़ेगा। 
मैं जानती हूँ कि रामचन्द्र सत्र तरद्द पैन पेने बाणों 
से इसके मार कर तुम्हें प्रयाध्या में ले जायेंगे |? 
सरमा के इतना कहते दी तुरही शोर शह्ग से मिला 
हुआ सब सेनाझों का घार शब्द, पृथ्ची का केंपाता 
हुआ, सुनाई दिया । 
छ्न्द। 

घन भाद सुनि कपि सैन्य कर सब रजनिचर व्याकुल भः 
भे हीन पौरुप दीन रूप सुबुद्धि वल तिनके छये॥ 
अति खिन्न मन नृपदाप ते मड्ठल न वपुरे देखद्दी । 
रघुवीर-सड्भर-यज्ञ महेँ पशुभूत पापुद्ि पेखहीं ॥ 





पैंतीसवाँ सगे । 
साल्यवान नामक राक्षस का रावण को 
' समकाना । 
शुट्व से मिले हुए उस तुरद्दी के शब्द कें 
साथ रामचन्द्र छड्टा पर चढ़े झाते थे। इतसे में 
रावण ने वह शब्द सुना। थेड़ी देर तक कुछ विचार 
करके वह अपने मन्त्रियों की शेर देखने लगा। 
पह सब को घुल्ला कर, सभा को गुंजायमान 


हि 


ना 
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.करता हुआ निन्दापूर्वक्क कहने ल्गा--देखे।, 


राम का समुद्र पार उत्तरना, उनका पराक्रम, वल्य 
और पौरुष, जे तुम लोगों ने वतल्ााया वह सब 


' मैंने सुना। में भी युद्ध में तुमको सच्चा पराक्रम 


करनेवाला जानता हूँ । पर इस समय तुम सब 
रामचन्द्र फो महापराक्रमी समझ कर चुपचाप एक 
दूसरे का मुँह देख रहे है। । रावण इस तरह बातचीत 
कर ही रहा था. कि इतने में उसका नाना, महा- 
पण्डित माल्यवान नामक राक्षत कहने लगा-- 

हे राजन ! जो राजा विद्याये' पढ़ा हुआ होता 
पर न्याय-सार्ग पर चल्ता है वह बहुत समय 
तक प्रजा पर शासन करता है तथा ऐश्वय सेगता 
है और शत्रुओं का अपने वश में रखता है। ऐसा 
राजा अपने राज्यकायों का अनुसंधान करता और 
मैकका पाकर शत्रुओं से लड़ता है। अपने पत्त को बढ़ता 
हुआ देख कर वह वड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। राजा को 
चाहिए कि जब वह अपने को शत्रु से हीन या 
बराबर समझे तब उसके साथ मेज्ञ करते। शत्रु 
कैसा ही क्‍यों न हो, पर राजा का उसकी ओर से 
लापरवा न द्वोता चाहिए। और यदि अपने को 
उससे बड़ा समझे तो उससे रूगड़ा करे। हे रावण ! 
मुझे ते यही अच्छा मालूम द्वोवा है कि राम के 
साथ तुम्दारी -सन्धि हो जाय | जिस ,कारण से वे 
तुम्दारे ऊपर चढ़ाई करके आ रहे हैं वह कारण ही 
मेट दिया जाय | देखे देवता, ऋषि और गन्धवे 


:” लब उनकी विजय चाहते हैं; इसलिए तुम्त उनसे 


विरोध न करो, सन्धि कर लो। हे लंकेश ! देखे, 

ब्रक्षा ने दे। पत्च बनाये हैं, एक ते देववा और 

दूसरा ्रछुर। क्रम से धर्म और अधमे उनके आधार 

हैं। धर्म तो देवताओं का पक्त है और अधर्म राज्षसों 
प्द् गे 
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तथा दैत्यों का। जब धम अधघमस का ग्रास करता है तब. . 
सत्ययुग. होता है और जब इससे विंपरीत दवोता है 
तब कलियुग फी प्रवृत्ति होती दै। हे रावण! 
लोकों में घूम घूम कर तुमने ते धर्म का संत्यानांश 
किया श्रौर अधर्म इकट्ठा किया है। इसी कारण. 
शत्रु लोग हम से बली हो गये । तुम्हारी भूल से . 
अधर्म बढ़ कर हम लोगों के भक्तण कर रहा है 
और धर्म देवताओं के पक्ष को बढ़ा रहा है। देखे, 
विषयों में आसक्त द्वोकर तुमने भ्रप्ति तुल्य ऋषियों 
फो बड़ा दुःख, दिया। उनका प्रभाव, जज्नती हुई 
आग की तरह, बड़ा श्रसह्मय है। क्‍योंकि वे लोग 
तपस्या से अपने आत्मा को निर्मल कर धर्म के 
अनुष्ठान में सदा तत्पर रहते हैं| देखे, वे सब यज्ञ 
करते, विधिपूर्वक अग्नि में भ्राहुति डालते और रूँचे 
खर से बेदों का पाठ करते हैं। उनके पाठ को 
सुनने से रात़सें का पराजय होता और सब इधर 
उधर भाग जाते हैं | ऋषियों के होम से निकला 
हुआ धुआँ राक्षसों के तेज का ढेकता हुआ दरस्सों 
दिशाओं में फीज़ जाता है ।.ऋषि लोग त्रव धारण 
करके जे तप करते हैं वह राक्षसों को दुःख देता 
है । है रावण ! तुमने ते त्रक्मा से यही वर. माँग 
रक्‍ला है कि दिवता, दानव और यक्ष हमे न मार 
पावें ! पर यहाँ ते मलुष्य, वानर, भालू और 
महाबली गोलांगूल पाकर गरज रहे हैं । 

फिर मैं नाना प्रकार के बड़े बड़े उत्पात भी 
देख रहा हूँ जिससे मुझे अजुमान द्वोता है कि 
राक्षसों का नाश भा पहुँचा है। देखे, घे।र प्र 
भयदूर मेघ खर शब्द से गरजते हैं, भार लड्ढा के 
चारों ओर गरम ख़ुन की वर्षा करते हैं। सब वाहन 
आँखें से आँसू बहाते भर धूल से मैले हो रहे 
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हैँ । उनके शरीरों का रड्ड बदल गया और वे पहले 
की सी शेभा नहों देते | लड्ढा के बागों में साँप, 
गीदड़ और गीध छुंड बाँध कर भर्यकर शब्द 
करते हैं। खप्न में काली काली स्ियाँ सफेद दाँत 
निकाक्ष कर हँसती और जुरी घुरी बातें फहती हुई 
आगे आकर खड़ी हो जाती और फिर घर लूटने 
लगती हैं । है रावण ! घरों में जे वलि-कर्म होता 
है उसको छुत्ते खा जाते हैं। गायों से गदहे और 
नेवल्ञों से चूहे पैदा होते हैं। देखे, च्याप्रों के साथ 
बिल्लाव, कुत्तों के साथ सुश्नर, राक्षसों और महुप्यों 
के साथ किन्नर मैथुन करते हुए दिखाई देते हैं ॥ 
पीले वर्ण के लाल पैरों वाले बहुत से कबूतर राक्षसों 
के नाश के लिए, मानों फाल के भेजे हुए, घरों में 
धूमते हैं। घरों में पत्ती हुई मैना आपस में लड़- 
भिड़ कर चींचीं चींचीं करती हैं और फिर गुँध कर 
नीचे गिर पड़ती हैं। पशु और पत्ती सूर्य की ओर 
युँदद करके रोते हैं। विकराल रूप सिर मुँड़ाये हुए 
' काले पीछे रहु का कालमनुष्य ससय समय पर, 
हम सब के घरों मेँ घुतता हुआ, देख पड़ता है। 
दे राजन | थे वथा इसी तरह के और भी चहुत 
से अशक्ुन दिखाई देते हैं | इससे हम जानते हैं 
कि ये रामचन्द्र सछुष्य रूपधारी विधा हैं। ऐसे 
इढ़पराक्रमी श्रीराघव को कपल भनुष्य न सम- 
भता चाहिए। देखो न, इन्होंने समुद्र में अद्भुत 
. इज बाँधा है। इसलिए हे रावण तुम अपने कामों 
का निश्वय करके और आगे के लिए उचित विचार 
फरके रामचन्द्र के साथ सेल कर लो । 
| दोहा । 
भाल्यवान एहि विधि वचन, राज्षसपतिहिं सुनाय | 
रुख ननिरखि तप चित्त कर, मौन गद्यो खिसिआय॥ 





पा ि 
हर गया नई 


धाल्मीकीय रासायण | 





: छत्तीसवाँ सगे । 
साल्यवान को रावण का दुर्वेचन कहना 
ओर बींरों को यथास्थान स्थापित 
करना | 

सूस्यवान की द्ितकर वातें रावण को श्रच्छी 
नलगी; क्योंकि वह ते मृत्यु फे वश में हो गया था | 
बह देढ़ी भौदें कर, क्रोध से श्राँखे' तरेर कर, माल्य- 
चान से कहने लगा--देंखे।, शत्रु फा पक्त लेकर 
हित की चुद्धि से तुमने जो कठोर श्रौर भ्रद्धित 
वचन कट्टे वे मेरे कानों तक नहीं पहुँचे। उस मनुप्य 
राम का तुम किसी तरह समर्थ जानते हो ? बह तो 
दीन है, अकेला हैं, वानरों का आाश्ित है, 5 
पिता ने घर से निकाल दिया हैं और यह चन में 
रहता है । में रा्सें का मालिक, देवताशों का भय 
देनेवाला और सब तरह के पराक्रम वाला हूँ; तुम 
मुझको हीन किस तरद सममभते हो मुझे सन्देद 
होता है कि तुमने इतने कठोर वचन मुझसे क्‍यों कहे | 
क्या तुमको मेरी वीसता से द्वेप है जिससे तुमने 
ऐसा कहा! शत्रु के पत्तपात से था मेरें उभाड़ने 
के लिए ते। तुमने इस तरह नहीं कद्दा ? जे पण्डित 
है भार जो शास्र फे तत्व के जानता है वह, 
प्रभावशाली ओर राज्यपद पर चैठे हुए मलुप्य को 
उत्साह दिलाने फे सिवा कठार वचन नहों कहता । 
है माल्यवान | भला सुनो तो सही कि कमलहीन 
लक्ष्मी के तुल्य इस सीता को वन से लाकर राम 


.के डर से मैं इसको कैसे दे ढाहँ? तुम देखना कि 


इन करोड़ों घानरों और सुप्रीच तथा लक्त्मण 
सद्दित राम को मैं थोड़े ही दिनों में मारे लेता हूँ । 
अहो! ज़िसके इन्द्र-युद्ध में देवता भी पास खड़े 
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नहीं रह सकते बह रावण किससे डरेगा। यह मुझ 
सें खामाविक दोष है कि चाहे मेरे दो हुकड़े भले 
हो जायें पर मैं किसी के सामने भुकूँगा नहीं । 
क्योंकि खभाव नहीं छूट सकता। रामचन्द्र मे 
किसी न किसी तरह समुद्र में पुल बाँध लिया ती 
इसमें आश्वय ही क्‍या है, जिससे तुम डर गये । 
अच्छा, समुद्र में पुल वॉध कर वानरी सेना के साथ 
वे इस पार झ्ागये हैं ते झाजाने दे। । में तुमसे सच 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि यहाँ से वे जीते न जायेंगे | 

क्रोध-पूवंक ऐसी बातें कद्दते हुए रावण को 
रष्ट समझ कर माल्यवान बड़ा लज्ञित हुआ | बह 
आागे कुछ न थोल सफा । जय के झाशीर्वाद से राजा 
फी बातें का समर्थन फर वह विदा लेकर श्रपने 
धर को चत्ता गया। रावण सचिवों के साथ 
पिचार करक॑ भर एक घात पछी ठद्रा कर लट्ढा 
की रक्षा फरने फे लिए पैयार हुआ। उसने पूर्व 
फं द्वार पर रहने के लिए प्रदत्त रातस को और 
उत्तर क॑ द्वार पर रहने के लिए शुक भार सारण 
को पभ्राक्षा दी। उसने कट्दा कि वहीं में भी प्राऊँगा | 
बहुत राक्रसों के साध विरूपाक्ष राक्टस को लंड 
के धीचों धीच छावनी में, नगर के दक्षिण दरवाज़े 
पर महापाश्व और भद्दोदर का और पश्चिम द्वार 
पर घढ़े मायावी, अपने पुत्र, इन्द्रजित्‌ को बहुत 
राक्तसों के साथ रहने की उसने शभ्ाज्ञा दी। मृत्यु 
फं बश में पढ़े छुए राक्सराज ने इस तरह प्रवन्ध 
. करके अपने की कृता्थ जाना । 

दोददा । 

एद्धि विधि नगर विधान करि, सवर्हिं विदा तब दीन्द | 
पाइ जयाशिप रजनिचर, गृद्द प्रवेश निज कीन्द ॥ 


न्‍फकरलकपातक इडकल-+कन फलकबात#णमला, 
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सैंतीसवाँ सर्ग । 
युद्ध, के लिए सेना का व्यह बनाकर, राम- 
चन्द्र का बानरों को यथास्थान में 
नियत करना । 
उम्रव मनुष्य और वानरों के दोनों राजा, 
वायुपुत्र॒ हनुमान, जास्ववान, विभीषण, श्रेगद, 
लक्ष्मण, शरभ, भाइयों सहित/सुपेण, मैन्द, द्विविद, 
गज, गवाक्त, कुम्र॒द, नल भर पनस थे सब इकटें 
देकर युद्ध विषयक विचार करने छगे; और 
फहने लगे कि देखो, यह रावण से पालित लंका 
नगरी है। यह दैल्य, नाग भर गन्धवों के लिए भी 
अजेय है। है भाइये ! कार्य-सेद्धि के विषय में 
जो कुछ हो सके से विचार करते जाओ | यहाँ 
पर रावण सदा तैयार रहता है। 
यह सुन कर विभीषण ने कहा-अनल, पनस, 
संपाति और प्रमति थे चारों मेरे साथी हैं। ये पत्ती 
का रूप बना कर लंका गये «थे । वहाँ शत्रु की 
सेना में घुस कर और उसका सब प्रवन्ध तथा 
विधान देखकर लौट आये हैं। इसलिए हे रामचन्द्र 
दुष्ट राबंध ने सेना का जैसा संविधान किया है 
वह सुनिए;-लंका के पूर्व द्वार पर प्रहसत, दक्तिण 
द्वार पर महापाश्व क्र महोदर और पश्चिम द्वार 
पर इन्द्रजित्‌ सैनात है। इन्द्रजित्‌ के साथ बहुत से 
राक्षस भी हैं | वे पटा, खडग, धनुष, शूल 
और मुद्वर आदि अनेक तरह के शखर लिये हुएं हैं । 
है राघव! अनेक राक्षसों को साथ में लिये, अत्यन्त 
घबराया हु्रा, रावण खुद उत्तर द्वार को रोके खड़ा 
है । घड़े बड़े शूलधारियों, खड ग-धारियों ओर 
धनुर्धारियों की सेना लेकर बीच में विरूपाक्ष सन्नद्ध 
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है । युद्ध-भूमियों को इस तरह की देख कर हमारे 
सचिव लौट आये हैं। दस दज़ार हाथी, दस 
हज़ार रथ, वीस हज़ार-घोड़े आर करोड़ से कुछ 
लाख अधिक बड़े पराक्रमी और वली राक्षसे संश्राम 
करने में साहसी हैं। इसलिए ये सब राक्षस राक्षस- 
राज के प्यारे हैं। हे विशाम्पते ! उक्त राचसों में युद्ध 
करने के लिए, प्रत्येक राक्षस की सहायता के वास्ते, 
अनेक लाख परिवार मौजूद हो जाते हैं। इस तरह 
विभीषण ने राम को सब हाल सुनाया । 

उनकी प्रसन्नता के लिए उसने फिर कहा-- 
है रामचन्द्र ! जब रावण कुबेर से लड़ने गया था 
तब उसके साथ साठ लाख राज्स थे। थे पराक्रम, 
वीये, तेज, साहस' ओर गर्व में दुष्ट रावण के ही 
समान देख पड़ते थे। है राघव ! आप मेरी वात 
से उदास न हूजिए। मैं आ्रापको कुद्ध करने के लिए 
यह सब कह रहा हूँ, भय दिखाने के लिए नहीं । 
क्योंकि आप तो देवताओं की भी वश में कर सकते 
हैं। आप वानरी सेना की व्यूहरचना करके. चतु- 
रड्ज सेनावाले रावण का विध्वस करेंगे । रामचन्द्र 
ने कहा--देखे, पू्वेद्वार पर नील नामक वानर 
प्रहस्त के साथ युद्ध करे और घहुत से वानर उसकी 
सहायता के लिए तैयार रहें। वालिपुत्र श्रड्भद 
अपनी सेना लेकर दक्षिण द्वार पर महापाश्व और 
महोदर से युद्ध करे । और सेना लेकर हलुमान्‌ 
पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके खड़े हें।। दवैत्यों 
दानवें और महात्मा ऋषियों का अपकार करने 
' पाले राक्सेन्द्र के मारने को मैं खय्यं तैयार हूँ। 
: चह वरदान के ब्त् से सब प्रजा को दुःख देता 
रहा और लोकों में घूमता फिरता था | उत्तर द्वार 
' पर जहाँ राषण है वहाँ मैं लक्ष्मण को साथ 


जब 


वाल्मीकीय रामांयण । 
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लेकर घुसूँगा | बानरेन्द्र, ऋच्तराज और विभीपण 
ये बीचें बीच सेना की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध 
ह्टों ] है भाइये, यद्यपि ठुम सव काभरूपी हो ता 
भी युद्ध में मनुष्य का रूप धारण मत करना; क्योंकि 
इस वानरी सेना में हम लोगों का इस तरह नाम 
होगा कि छुम सब तो वानर, आर हम केवल सात 
मनुष्य रूप से युद्ध करेंगे। हम दोनों भाई श्रौर चार 
सचियें सहित विभीपषण यही साव इस सेना में 
मलुष्याकृति देख पढ़ें, ओर नहीं । श्रन्यथा युद्ध 
में गड़बड़ हो जायगी । इस तरह कार्य-सिद्धि के 
लिए विभीषण से श्रीरामचन्द्र ने कहकर सुने 
पर्वत पर चढ़ने की इच्छा फी | क्‍योंकि उस समय 
उस पर्वत की जमीन महाराज का बड़ी मनोरम 
दिखलाई दी । 
दोहा । 

एह्दि विधि प्रभु बहुसेन ले, सब पृथ्वी कहें छाड् । 
शत्रुनाश दृढ़ ठानि मन, लंकहि पहुँचे जाइ॥ 





अड़तीसवोँ सगे । 
सुबेल प्रेत पर चढ़कर रामचन्द्रजी 
का वहाँ ठहरना । 

ठुस तरह श्रोरामचन्द्रजी सुवेल पर्वत पर 
चढ़ने की इच्छा करके सुप्रीच झौर विभीपण से 
वोले--मेरी इच्छा है कि सैकड़ों दृक्षों श्रौर धातुओ' 
से भरे हुए इस सुवेल् पर्वत पर हम लोग चढ़े ओर 
आज रात को यहीं ठहरें; तथा यहीं से लंका को 
भी देखे । लंका उस राक्षस की निवास-भूमि है 
जिसने अपनी सृत्यु के लिए मेरी ्री का दरण 
किया है। उस राक्षस नेनते धर्म का, न चरित्र का 


ल्स्न्त 


और न अपने कुल का ही ख़याल किया | केवल 
नीच राक्षसी बुद्धि से ही यह निन्दित कर्म कर 
बैठा । अ्रव तो ऐसा द्वोगया है कि उसका नास 
लेने से मेरा क्रोध बढ़ता है। क्योंकि इसी नीच 
के अपराध से निरपराधी बेचारे करोड़ों राज़स 


. भारे जायँगे। देखे, मौत के फंदे में फँस कर 


एक जीव पाप करता है पर उस दुष्ट के अ्रपराध से 
उसके कुल का भी नाश होता है। इस तरह 
बात चीत करते श्र रावण पर खिभल्ाते हुए 
श्रोरामचन्द्र विचित्र चेटीवाले सुनहले पवेत पर 


, चढ़ गये। पराक्रम करने के लिए तैयार लच्मण 


है ध 


भी बाणों सहित धज्भप लिये हुए पीछे पीछे वहाँ 
जा पहुँचे । इसके बाद सुग्रीव, सुप्रीव के सचिव, 


विभीषण, हलुमाव्‌, अड्डद, नील, मैन्द, द्विविद,. 


गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, पनस, झुमुद, 


) तार, रंभ, जास्वत्रान, सुपेण, शववलि भर इुसुंख 


थे सब बामर तथा इनके सिवा और और भी बहुत 
से शीघ्रगामी बानर उस पव॑त पर चढ़ कर रामचन्द्र 
के पास पहुँच गये। रामचन्द्र वहाँ पहुँच कर और 
चेटी पर एकसी जमीन देख कर वानरों के साथ 
पैठ गये। वहाँ से: लड्ठा] नगरी को देखने लगे 
जो झाकाश को छू. सी रद्दी थी । भ्च्छे द्वारों भर 
प्राकारों से सुशेमित भार राचसें से पूर्ण लंकानगरी 
को यूधपतियों ने भी वहाँ से देखा। उन्होंने उसके 
प्राकारों पर चढ़े हुए काले काले राक्षसों फो भी 


“ दिखा, जिनसे प्राकार फे ऊपर एक दूसरा प्राकार 


सा बना हुआ दिखाई देता था। उन्होंने यह भी 
देखा कि वे सब युद्ध की इच्छा से तैयार दो रहे 
हैं। इस तरह देख भात्व कर वानरों ने भी रामचन्द्र 
के पास ही अनेक प्रकार के शब्द किये। इसके 


बड़ाकाण्ड | ह॒ ६७१ 


बाद, सन्ध्या के प्रेम से प्रेमी हो, ओसूर्यभगवान्‌ 
अस्ताचल पहुँचे और पूर्णचन्द्र से शोमित .रात का 
प्रादुर्भाव-हुआ । : | 

देहा-। 
निशिचर-पति सुप्रीव अरु, लक्ष्मण यूथप साथ। 
तेहि सुबेल की पीठ पर, वास कीन्ह रघुनाथ ॥ 


उनतालीसवाँ सर्ग । 
लट्ढा) की शोमा का वर्णन । 

उम्र पर्वत पर जाकर चीर लोगों ने लंका के 
वनों और उपवनों को देखा | वे वन-उपवन सम, 
सुन्दर, रमणीय, बड़े, लम्बे और दृष्टि के सुखदाथी 
थे | उनका देख कर बानर-यूथपति घड़े चकित 
हुएं | वहाँ पर चम्पा, अशोक, मैलसिरी, साख, 
ताड़, तमाल, कटहर, मागकेसर, हिन्ताल, अजुन, 
कदस्ब, फूले फूले छितिउन, तिलक और करशणिकार 
आदि अनेक तरह के अच्छे अच्छे वृत्त थे । पत्तों, 
कलियों तथा लताओं से लिपटे हुएं वे बड़े सनेरस 
दीखते थे । उनसे लंका की ऐसी शोभा है! रद्दी थी 
जैसे अ्रमरावती की द्व । विचित्र फूलों, से, लाल 
पत्तों से, मनोहर बत्तों से, हरी हरी घासों से और 
चित्र विचित्र वन की पंक्तियों से उस भूमि की अ्रपृर्व 
शोभा दे। रही थी। जिस तरह मनुष्य भूषण पहनते 
हैं उसी तरह वहाँ के इच्त गन्धयुक्त रमणीय फूल 
और फल धारण करते थे | लंका का वह वन चैत्र . 
रथ के तुल्य मनोहर, नन्‍दन बन के सहश सब 
ऋतुओं में रमणीय और मैंरों की मधुर गुंजारों से 
मन को हरे लेता था। उसमें. झरनें के किनारे 
चकई-चकवा, जछमुग्ने, बगला, मेर श्र कायल 
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वॉल्मीकीय रामायण । 
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आदि पत्ती नाच नाच कर मीठी तानें ले रहे थे । 
बह बन मस्त पत्तियों से युक्त, भोंरों से परिपूर्ण, 
कोयलों से सेवित, पत्तियों के शब्दों से शब्दायभान, 
मैरें की गुंजार से गुंजायमान, क्रौंची पत्ती की 
वाणी से सुहावना, मनेहर जल-कुक्क॒टों के शब्द से 
पूरित और रा्षसों के शब्दों से शब्दायसान था। 
इस तरह के उन्त बन-उपवनों में कामरूपी बानर 
खुश होकर घुस गये। उनमें घुसते समय फूल्ञों 
का संसर्ग होने से सुगन्धित और प्राण के तुल्य 
प्रिय वायु चलने लगी । 

बानरों की सेना के कुछ यूथपत्ति क्ंड से 
सिकल कर सुप्रीव की श्राज्ञा से ध्वजा पताकावाली 
लंका हो में घुस गये | वे जाते समय भयंकर शब्द 
करके पश्ठु और पत्तियों का डराने और समस्त छंका 
नगरी को कंपायमान करने छ्गे। वे प्थिवी पर पैर 
धमक कर ऐसे ज्ञोर से चले जाते थे जिससे धूल 
उड़कर आकाश-सण्डल तक पहुँच गई। भालू, सिंह, 
मेंसे, हाथी, छग और पत्ती उनके भयंकर शब्द से 
डर कर चारों ओर भाग गये। त्रिकूटाचल पर्वत का 
एक शिखर बहुत ऊँचा था। वह ऐसा ऊँचा था 
कि आकाश को छू रहा था। उसके चारों ओर 
फू लगे हुए थे जिससे वह बचुत शोमित था। 
सेले के समान उसकी कान्ति थी। बह सै। योजन 
पक फैज्ा हुआ था और देखने में बड़ा मनेहर था। 
पेह बड़ा ऐस। था कि पक्तो भी न पहुँच सकते थे । 
उस पर सतत के द्वारा भी चढ़ना कठिन था, फिर कर्म 
हारा ता चढ़ ही कान सकता था। उसी शिखर पर 
शक बसाई गई थी। वह दस येजन चैड़ी और 
बीस येजन ज्म्बो थी | उसके बड़े ऊँचे ऊँचे फाटक 
सभाद बादलों के तुल्य देख पड़ते भे । सुब्॒णे पद्रेत 


और रजत पर्वत से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। 
जिस तरह वर्षा ऋतु में मेघें से आकाश की शोभा 
. होती है उसी तरह प्रासादों श्र विमानों से लंका 
की शोमा हो रही थी। उस नगरी सें एक-ऐसा घर 
था जिसमें हज़ार खस्पे थे | “पद कैलास के एक 
शिखर के समान था | बह आकाश के छूता हुआ 
दिखाई पड़ता था । चद्दी राक्सराज का राजभवन 
था । वह उस नगर का एक भूषण सा जान पड़ता 
था। उसकी रक्षा के लिए सैकड़ों राक्षत सदा 
तैनात रहते थे। झगणित राचसों से भरी हुई, अम- 
रावती के तुल्य समृद्ध, उस मनोहर नगरी को देख 
कर श्रीरामचन्द्रजी बड़े चकित हुए | 
दोहा | 
रत्न पूर्ण बहुविधि सुदृढ़, वहु रृप-भवन सुपूर। 
निरखि रास विस्मित भये, सह कपि-यूथप शूर ॥ 


चालीसवोँ सगे । 
सुग्रीव का कूद कर जाना और 

रावण से युद्ध करना । 
अ्रष दे योजन के संडल वाले उस पर्वत के 
अगले हिस्से पर सुभीष का और यूथपों का साथ 
लेकर रामचन्द्रजी चढ़ गये । बहाँ घोड़ी देर उद्दर 
चारों भर दृष्टि फैला कर वे देखने लगे | स्मणीय 
त्रिकूटाचल के शिखर पर विश्वकर्मा की बनाई वह 
"पुरी दिखाई दी । उसके फाटक के शिखर पर 
रावण भी दिखलाई दिया । वह सफेद चमर पैर 
विजयच्छन्न से सुशेमित वथा ल्ञाल:चन्दन और 
लाल भूषणों से भूषित था। नीले मेघ के तुल्य 
उसकी कान्ति थी, वह सुबर्श खब्चित कपडे पहने 


नशा 


लडइगकाण्ड । 
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हुए था, उसभी छाती में ऐरावत हाथी के दाँत का 
दाग था, ख़रगाश के रुधिर के समान उसका रंग 
था, मार वद लाल कपड़े पहने हुए था। इस 
सजधज से बह ऐसा शोमित था मानें संध्या की 
भूप से ढका हुमा बादलें। का समूह आकाश में 
सुशोमित हो । 

इस तरह राजक्षसराज को देख सुमीव से न 
रहा गया। बे बढ़े वड़े बानरों के सामने गुस्से से 
पराक्रम कौर बल से पूर्ण दो पर्वत से कूद कर लंका 
फं द्वार पर राबग के पास जा पहुँचे | वह्दों थोड़ी 
देर निठर चित्त से ठह्वर फर, राक्सराज को तिनके 
के समान समझ कर, वे कड्ठी कढ़ी बातें फददने लगे- 
“है राक्षस ! ले।फनाथ श्रीराम बन्‍्द्र फा में मित्र भर 
दास भी हैँ । पझाज तुम राजेन्द्र रामचन्द्र के तेजेबल 
फे कारण मेरे हाथ से न छूटागे ।!? इतता कह, भटपट 








' उद्धल फर थे रावण के ऊपर जा पड़े | उसका मुकुट 


उन्‍्द्ोंन ज़मीन पर गिरा दिया। मुकूट गिरा फर, 
उनका फिर भी भपठ्ते हुए देख रावण ने फहा-- 
/८६ सुप्रीव ! जब तक तू मेरी श्राँसों को ओेट में घा 
तब तक सा तू सुप्रोध घा, पर भत्र तू दीनमोष (मुंड- 
रहित ) है। जञायगा ।” इस त्रद कफ कर रापेण 
इठा । इसने दोनों भुजापों से पकड़ कर बानरराज 
फे ज़मीन पर पटक दिया। सुम्रीव ने भी गेंद की 
नाई उछल फर उसे पछाड़ दिया। श्रत्र दोनों में 
युद्ध होने कमा । दोनों पसीने मौर खुन से नहा 
बढ़े | थे परस्पर मिल जाते श्रार चेश-रहित है। 
जाते थे। खून से सने हुए ये सेमर घोर ढाक के वृक्ष 
फे तुल्य देंग्य पढ़ते थे । महावली राक्ूसराज और 
धानरराज दोनों, मुझों खातों श्र फाइनियों की 
मार से बेदम युद्ध फरने कगे । इस तरद्द- वे दोनों 
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उप्र पराक्रमी बहुत समय तक फाटक की भूमि के 
बीच में लड़ते रहे । फिर हाथापाई करना, उछल्लना, 

भुकना श्र क्ुक्ाना आ्रादि वरीकों से पैर बढ़ाते 
बढ़ाते टोंके पर आ.गये | वहाँ पर भी छड़ते छड़ते 
दोनों लिपटे लिपटाये फोंके से किले की खाई में 
जा गिरे। फिर उछल कर कुछ देर तक प्राकाश में 
अर कुछ देर तक ज़मीन पर लड़कर थोड़ी देर ठहर 
कर के साँस लेते, शरार देनों भुजाओं से एक दूसरे 
को पकड़ पकड़ कर लड़ते जाते थे। क्रोध, शिक्ता 

और बल से दोनों वरावर पँतड़े भी करते जाते थे । 

सिंह शादू ल॒श्रोर गजेन्द्र के बच्चों के समान मिल 
कर देनों, देने हाथों से, एक दूसरे की पीड़ा 

पहुँचाते हुए एक साथ जमीन पर गिर पढ़ते थे | 

वे एक दूसरे का उठा उठा कर फेक्ते और लड़ने 

की श्रनेक दाँव पेच दिखलाते थे | कसरती द्ोने 

और युद्ध की शिक्षा पाने के कारण वे जल्दी थकऋते 

न थे। हाथी फी सूँड़ फे समान झपनी भुजाओं से 
एक दूसरे की चोट फो बचा वचा कर थे बहुत देर 
तक युद्ध करके फिर पतड़ा करने लगते थे। एक 
दूसरे से मिलते तथा एक दूसरे को हराने का 
उपाय करते हुए वे देने, खाने की चीज़ के लिए 
लड़ते हुए दे। विज्ञावों के समान, धार बार चेष्टा 
करते थे । वे फभी विचित्र मण्डलाकार, कभी नाना 
प्रकार की स्थान-गति (देनी पैरों का तिरक्ता चलाना), 
कभी गेमूत्राफारगति(टेढ़े मेढ़े चलना) की रीति.से 
जाना, लेट साना, बेंडा चलना, चक्राकार पूमना, 
बचाना, दौड़ना, दौड़ाना, कुंदना, युद्ध करते हुए 
ठहर जाना, पीछे मुँह फरके चलना, पास पास 
घुटना थाम फर खड़े रहना, लात मारने के लिए 
उछलना, हात्रु फट्दी बाँह न पकड़ ले इसलिए छाती 
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आगे की ओर कर देना और शत्रु की वाँहें पकड़ने 


के लिए अ्रपनी बाँहें फैलाना आदि उपाय परस्पर- 


करते जाते थे । 
इतने में रावण ने अपना छुछ भाया-जाल फैलाने 
का विचार किया । बानर-राज ने भी जान लिया कि 
प्रब. यह कुछ माया रचेगा। इसलिए वे वहाँ से 
उड़ गये । दोनों वीरों में से एक भी थका नहीं । 
सुप्रीव का वहाँ से उड़जाना रावण को बिल्लकुल 
मालूम न हुआ । वह भौंचक सा होकर रह गया। 
कपिराज ने उसे ठग लिया । इस तरह बानरेन्‍्द्र ने 
युद्ध में कीति. पाई शऔर युद्ध कर रावण को छकाया 
तथा उससे श्रम कराया । फिर वे आाकाशमार्ग से 
बहुत जल्दी राम के पास आ पहुँचे । 
दोहा । 
एद्ि विधि तहँ संग्राम में, कपि-नृप कौरति पाय । 
वेगि कूदि कपिसेन मह, प्रश्चु ढिग पहुँचे आय॥ 
न्‍ सोरठा । 
पवन-वेग कपिराज, पूजित से कपिनिऋर मह 4 
हर बढ़ावन काज, एहि प्रकार कौतुक कियो ॥ 


.... इकताल्षीसवाँ सर्ग। 
' बानरों का लड्ढुत को घेरना ओर अड्गद का 
दूत बन कर रावण के पास जाना | 
“शीरामचन्द्रजी सुप्रोव के शरीर पर युद्ध के सब 


चिह्न देख उन्हें गले से लगाकर कहने लगे--“हे हि 


बानरेन्द्र | देखो, मुझसे सल्ञाह लिये बिनाही आपने 
यह जे! साहस किया से! ठीक नहीं। राजालोग 
. ऐसा काम पहों करते। हे साहसंप्रिय ! मुझे, 


* चर 
भ्क 
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सेना का, तथा विभीषण को सन्देह में डाल कर 
आपने यह बड़ा कठिन काम किया । हे वीर | श्रव 


. फिर ऐसी भूल कभी न करना । भत्ता कहिये ते, 


यदि आपके ऊपर कोई आपत्ति भ्रा जाती ते मैं 
सीता को लेकर क्या फरता ? भरत, लक्ष्मण ओर 
शत्रुनत्न से तथा अपने शरीर से भी फिर मुझे क्‍या 
काम था? मैं जानता हूँ कि यथ्वपि तुम में महेन्द्र 
और वरुण के तुल्य पराक्रम है तथापि जब तक 
श्राप नहीं झ्राये थे तव तक मैं यही विचार कर रहा 
था कि रावण को पुत्र, सेना आर सवारियों सद्दित 
मारकर क्षट्टा के राज्य पर विभीषण का अभिपेक 
करा दूँगा और अयोध्या का राज्य भरत को सौंप 
कर में अपना शरीर छोड़ दूँगा । 

रामचन्द्र की वाते' सुन कर सुप्रीव ने कहा-- 
है राघव ! आप की स्लो हरने वाले रावण की 
देख और अपने पराक्रम का विचार करके में किस 
तरह चुप रहूँ! यह ते मुझ से नहीं .सहा जाता। 
सुप्रीव ऐसा कहही रहे थे कि उनकी बढ़ाई करके 
श्रोराधव लक्ष्मण से वोले--हे लच्मण ! जहाँ 
सुन्दर शीतल जल और मीठे मीठे सुन्दर फत्तों वाले 
वन हों वहाँ इस सेना की रचना कर रहनां चाहिए । 
मुझे माल्ूम पड़ता है कि लोक का सत्यानाश करने 
वाला बड़ा घोर भय आ पहुँचा है। अब भालू, 
वानर और राक्षसों का बड़ा नाश होगा। देखो, 


'हवा कैसे ज्ञोरों से चल्ष रही है ओर प्थ्वी काँपती 


है। पर्वत के शिखर थर्रा रद्दे हैं ग्रौर पहाड़ शब्द 
कर रहा है। आकाश में देखो, ये मेघ, ऋ्याद की 
नाई कठोर गर्जना करते और खून से मिल्ी हुई दूँदां 
की वर्षा करे रहे हैँ.। देखो, यह लाल चन्दन की 
नाई परम भयंकर , सन्ध्या अकाशित हो रही है । 


लड्टाकाण्ड। 
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यह जल्नती हुई उल्का सूर्यमण्डल से गिरती हुई 
दिखाई पड़ती है। ये क्रूर रूपवाले, अशक्ुनरूपी 
मय तथा पत्ती बड़ा भय दिखलाते हुए दीन हो, दीन 
:- शब्द कर के, सूर्य फे पास चिल्ला रहे हैं । रात में 
मैज्ञा चन्द्रमा दुःख देता है। यह भी एक अशक्रुन 
ही है। देखो, सूये के चारो ओर का काला और 
जाल किनारेवाला मण्डल छोटा, सूखा और कैसा 
निनदनीय देख पड़ता है। इसका उदय लोक के 
नाश के लिए है। हे लद्टमण ! देखे।, सूयेमण्डल सें 
यह नीला चिह्न फैसा दिखाई देता है । नक्षत्रों में 
जो विकार हो रहे हैं, थे क्या ठीक ठीक दिखाई 
नहीं पड़ते ? ये लोक के युगान्त समय फो जतल्ला 
रहे हैं। देखो, कौर, वाज़ भौर गीध ये सव नौचे 
गिर गिर पढ़ते हैं। ये गिदड़ियाँ बड़े कोर से श्रशुभ 
० शब्द बोल रही हैं | झाज पर्वतों, शूलों भर तल्वारों 
& के बड़े प्रहार दोंगे। इसलिए चलो, हम सब बानरी 
सेना की साथ लेकर रावण की पालित भयहूर 
. लड्ढा पर जल्दी चढ़ चलें | 


इस तरह कदकर श्रीरामचन्द्र उस पर्वत के. 


झागे के द्विस्से से उतरे | उतर कर उन्होंने अ्रपनी 
सेना देखी | इसके वाद घुमोव के साथ श्रीराअ- 
घन्द्रजी ने बानरी सेना का कवच भ्रादि से तैयार 
करफे, थोड़ी देर सोच कर, युद्ध के लिए आज्ञा 
देदी । सेना का साथ लेकर श्र धनुप धारण करके 
, श्रीरामचन्द्रजी सेना के झागे आगे लड्ठा] की ओर 
2 >बंले । आगे भागे रामचन्द्रजी और उनके पीछे पीछे 
विभीषण, सुप्रीव, दइनुमान्‌, जाम्ववान्‌, नल, नव- 
राज, नील भार लद्मण, ये सब चले जाते थे | इन 
के पीछे भालू ओर वानरों की बड़ी सेना, पड़ी दूर 
तक, ए्थिवी को ढाँपे हुए चली जा रही थी। उन 
हे . 


बानरों ने सैकड़ों प्वतों की चोदियों का भर 
सैकड़ों बच्तों को हाथे[ में ले लिया था | इस तरह 
थोड़ी देर में वे दोनों भाई लड्ढा में जा पहुँचे । वहाँ 
यथेचित स्थान पर बानर खड़े हो .गये। अब ज्ड्ढा के 
उत्तरी दरवाजे को रोक कर धठ॒धर श्रीरामचन्द्रजी 
अपनी सेना की रक्षा करने छवगे। वहाँ उत्तरी 
दरवाजे पर छत्तेमण सहित श्रोरामचन्द्र सन्नद्ध 
हो गये । युद्ध करने के लिए रावण यहीं तैयार था। 
क्योंकि श्र किसी का सामथ्ये नहीं था जो उस 
द्वार को रोके । शब्नधारी, भयंकर राक्सें को साथ 
हे रावण चारों ओरसे उस द्वार की रक्षा इस तरह 
कर रहा था, जिस तरह सागर फी रक्ता वरुण 
करते हैं। वहाँ रावण के रहने से वह द्वार ऐसा 
भयंकर हे! रहा था जिस तरह दानवों के द्वारा 
पाताल भयंकर जान पड़ता है। उसके देखने से 
छोटे मोटे का डर लगता था। तरह तरद्द के बहुत 
से योद्धा उस द्वार पर युद्ध के लिए तैयार थे। वहाँ 
पर बहुत से दृधियार शेर कवच भी दिखाई दिये । 
श्रव पूर्व द्वार पर मैन्द और द्विबिद को साथ 
ले नील नामक सेनापति खड़ा हुआ। महावली 
अड्डद ने दक्षिण द्वार को रोका । इनके सद्दायक 
ऋषभं) गवाक्ष, गज और गवय नामक बानर थे। 
प्रजंव और तरस वथा भार भौर वौरों का साथ जे 
कर महाबलवान हनुमान ने पश्चिम द्वार घेर लिया । 
बीच में बानरराज सुमीव खय॑ खड़े हुए । वहाँ इनके 
साथ गरुड़ भर वायु के तुल्य बड़े पराक्रमी बड़े घड़े 
बानर तैयार थे । छत्तीस करोड़ नामी यूथपति श्रेष्ठ 
बानर भी उसी खान को पेर कर युद्ध फे लिए तत्पर 
थे। इसके धाद राम की भाज्ञा पाकर लक्ष्मण और 
विभीषण ने हर एक द्वार पर एक एक करेड़ बानर 
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और नियत कर दिये । जाम्बवानू और सुषेण रामचन्दर 
के साथ पश्चिम के समीपवर्त्ती मोर्चे पंर बहुत सी 
सेना लेकर खड़े हुए। सिंह के. तुल्य दन्तधारी वे 
सब बानर वृत्तों मोर पर्वतों के शिखरों को हाथों में 
ले ले कर युद्ध के लिए वैयार हो गये। उनकी पूँछे', 
दाँत और नाखूत बड़े विकराल थे। उनके शरीर 
विकराल भौर अदुभुत थे तथा मुँह भी विकराल देख 
पड़ते थे। उनमें से किसी में दस' हाथियों का वल्ल 
धा। बहुवेरें में सा हाथियों का पराक्रम था श्रौर 
अनेक हज़ार हाथियों की बहादुरी रखते थे | वहुत 
से ऐसे थे जिनकां बल्ष कभी निष्फक्ष नहीं होता 
था] कोई उनसे भी से शुना अधिक बलवान थे । 
कई सेैनापति ऐसे थे जिनका ब्च वैशुमार था । वहाँ 
उन लोगों का समरागम अद्भुत भर विचित्र देख 
पड़वा था | उन बानरों की ओर देखने से जान 
पड़ता था कि कहीं से यह टीड़ीदल झआपड़ा है । 
उनसे आकाश भर गया और भूमि आच्छादित 
होगई | जो खड़े थे से दो खड़े ही थे; परन्तु और 
और भी चलेही आते थे । सैकड़ों हज़ारों भालू 
और वानरों की सेना लंका के द्वारों पर, चारों 
श्रेर से, युद्ध करने के लिए घिर आई । निकूटाचल 
पवेत को बानरों ने चारों ओ्रेर से धेर लिया | लाखों 
करोड़ों बानर और रीछ लंका में भौजूद होगयें। 
बलवान वानर हाथों में वक्त ले लेकर ड्ढा को घेर 
कर खड़े दागये । वायु का भी सामथ्व न था कि ज्ञ्ड्रग 
में बुस सके । सेनाससूह के इकट्ठा होते समय ऐस। 
भयंकर शब्द हुआ जैसा फटे हुए समुद्र के पानी 
का होता है। उस शब्द से प्राकार, तेरण, पर्वृत, 
हें पर उपदन के साथ साथ समस्त लड्ढा कॉप 
ही) उस सम्नय राम, लक्ष्मा और सुप्रीव से 
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रक्षित वह सेना सब सुर और असुरों से भी अत्यन्त 
दुर्जेंय देख पड़ती थी । 

इस तरह राक्षसों के वध के लिए श्रीरामचन्द्र 
मोरचें पर अपनी सेना का तैनात कर भन्त्रियों के 
साथ विचार कर रहे थे कि अब क्या करना 
चाहिए। उसे समय उनकी दृष्टि इसी ओर थी । 
क्योंकि वे क्रम शोर याोगों के ठीक ठीक मतलव दी 
से सव काम करते थे । उन्होंने विभीपण की राय 
पाकर और राजधर्म को भी याद करके श्रड्ढद 
को बुला कर कद्दा--है सौम्यकपे ) तुम्त मेरी 
प्लोर से रावण के यहाँ जाकर कहे। कि है भ्रष्ट- 
लक्ष्मीवाले, हे नप्टेश्वरय, हे रुत्यु चाहनेवाले और हे 
भ्रवेत | देख, रामचन्द्र निर्भय होकर तेरी लड्ढा को 
घेरे हुए खड़े हैं | हे निशाचर ! तूमे मोह से श्रहं- 
कारपूर्वक ऋषि, देवता, गन्धवे, श्रप्सरा, नाग, 
यक्ष, और राजाओं के विषय में जे पाप किये हैं 
उन्तका फल आज तुमे मिलेगा। अक्या के घरदान 
से उपजा हुआ तेरा वद्द गव॑ श्राज मिट गया। 
क्योंकि ख्री के हरण से दुःखित मैं तुमे दण्ड देने 
आ पहुँचा हूँ | में दण्ड धारण किये लड्ढा के हार 
पर खड़ा हूँ । अब यदि तू, मेरे पास, युद्ध में स्थिर 
रहेगा तो तुम्ते देवताओं, मदह्॒ियों श्र राजपियों 
की पदवी मिलेगी। हे अ्रद्भद [उस दुष्ट से यह भी 
कह देना कि-राज्साधम ! जिस वल्त से तू माया 
द्वारा वहाँ से मुझे हटा कर सीता को हर लाया था, 
उसको दिखला | पगर तू सीता को लेकर मेरे शरण 
में न झावेगा ते में अपने पैने बायों से इस लोक 
को राक्रसरहित कर डाहूँगा। उससे कहना कि 
धर्मात्मा राक्षस विभीषण मेरे पास श्राया है । 
वही लड्ढा का अकंटक ऐश्वय पायगा और वही 


शह्ीकाण्ड । 





ज़रूर श्रीमान्‌ द्वोागा। क्‍योंकि तू, ते मूर्खों का 
साथी, पापी श्र अनात्मज्ञ (अपने का न समझने 
वाला) है। अ्रव तू क्षणभर भी राज्य को अधम- 
पूर्वक नहीं भोग सर्कगा । मेरे साथ घैय और शूरवा 
का सहारा लेकर युद्ध कर | क्योंकि जब तू मेरे 
वबाणों से शान्त दो जायगा तब तू पवित्र बनेगा। 
हे निशाचर ! अ्रव ते तू पक्ती का रूप धरकर यंदि 
तीबों लोकों में छिपता फिरेगा तोभी मेरी नज़र में 
आकर जीता न बचेगा। हे अद्गद | अन्त में उससे 
यह भी कह देना कि सुब, अब एक वात मैं तेरे 
हित की कहता हूँ कि अब तू, अपनी औड्धूवेदेद्दिक 
क्रिया ( मरने के बाद जो दशगात्न आदि कर्म किये 
जाते हैं वह ) कर डाल; और त्ड्टा को भ्रच्छी तरह 


देख ले | क्योंकि अब तेरा जीवन मेरे हाथ में है।. 


रामचन्द्र की झ्ाज्ञा पाकर तारा-पुत्र अज्जद 
मूत्तिंमान्‌ अप्ि की नाई, आकाशमार्ग से उड़कर, 
चल्ले और थोड़ी देर में राषण-के सन्दिर में जा 
पहुँचे । वहाँ रावण अपने सन्त्रियों के साथ बैठा 
हुआ था | उसके पासही आ्राकाश से उतर कर, 
जक्षती हुई भ्राग की तरह, अपना रूप और सोने 
के विजायठ से भूषित भ्रपनी भुजायें-दिखलते हुए 


अड्भद जा खड़े हुए । रामचन्द्र की सब धातें उन्हेंने' 


जैसी की तैसी रावण की सुना दीं | उन्हेंने अ्रपना 
नाम बतला कर कहा कि मैं उन कीशलेन्द्र श्रीमहा- 
राज रामचन्द्र का दूत हूँ, जिनके लिए कोई भी 
'ध्वंत कठिन नहीं है। मैं बाली का पुत्र हूँ। मेरा 
नाम अड्डद है | शायद मेरा नाम तुम्दारे कानों तक 
पहुँच भी चुका है | श्रीरामचन्द्र ने तुस्दारे लिए 
कहा है कि दे घातक | श्रव अपने घर से निकल 
कर युद्ध कर और पुरुष बन जा। देख, मे उुम्हें 
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मंत्री, पुत्र, कुठुम्बी और वान्धवों के साथ मारने 
आया हूँ । तुम्दारे मारे जाने से तीनों लोक उद्देग- 
रहित हो जायँंगे। हे रावण ! यदि तू सत्कारपूर्वक 
प्रयाम कर के वैदेही को सुभे न दे देगा ते मैं तुमे 
श्राज उखाड़ फेकूँगा। तू देवता, दानव, यक्ष, गन्धवे, 
नाग और राच्सें का शत्रु है तथा ऋषियों का कंटक 
रूप है। तेरे मारे जाने पर लड्ढठा का ऐश्व्य विभी- 
पण को दे दिया जायगा | 

यह सुन कर वह राक्तसेन्द्र अत्यन्त रष्ट हो 
अपने मंत्रियों से वोज्ा कि इस दुर्घुद्धि बानर को 
पकड़ कर मारो । इसने मेरे सामने बहुत वकवक 
की है। अ्रज्वत्ित अप्नि के तुल्य रावण का वचन 
सुन कर चार राक्षसों ने उठ कर अगद का पकड़ 
लिया । उस समय श्रपना बल् दिखलाने के लिए, 
अड्ठद ने, उन्हें पकड़ छेने दिया। चारों राक्षसों 
ने इनको थाँमा ही था कि भर्गद ने चारें के 
पक्षियों की नाई दोनों भुजाओं में टाँग लिया | 
फिर वे एक ऊँची अटारी के ऐसे शिखर पर फ़ूद 
कर चढ़ गये जो पत की चोटी की तरह बहुत 
ऊँचा था। उनके कूदने के धक्के से कटका खा कर 
वे चारों राज्टस, रावण के पास, ज़मीन पर गिर 
पड़े । बह अटारी भी इनके पैरों की घम्क तथा 
पाद-प्रहार से रावण के देखते देखते, वज्र से बिदीणो 
किये हुए पर्वत के शिखर की नाई, फंट कर हट गई। 
इस तरह अ्रज्वद उस मकान को तोड़ फोड़ कर ओर 
अपना साम सुना कर बड़े ज़ोरसे गर्जना करते हुए 
आकाश में उड़ गये । ' 
' थे राक्षसों को भय दिखल्ाते और बानरों को 
खुश करते हुए रामचन्द्र के पास बानरों में आा 
पहुँचे । उस महत्त को हटा हुआ देख कर रावण 


ईडप 


बहुत नाराज़ हुआ । अपने विनाश का समय भ्राया 
जान कर वह नीचे ऊपर को साँसें लेने लगा। 
इधर रामचन्द्रजी बहुत खुश और शोर करते हुए 
बानरों से घिरे रह कर शन्नु के मारने की इच्छा से 
युद्ध के लिए तैयार हुए। महापराक्रमी और पवेता- 
कार सुषेण नामक बांनर बहुत से कामरूपी वानरों 
को साथ ले सुप्रीव के कथनाचुसार लड्डा के द्वार का 
घेर कर इस तरह घूम रहा था जैसे नक्षत्नों के साथ 
चन्द्रमा घूमता है । अ्रब बानरों की सैकड़ों अत्तौहिणी 
सेना आकर इकट्ठी हो गई', जिनसे लड्ढा और 
समुद्र के बीच का मैदान भर गया । इतने पर भी 
उनका झाना बन्द न हुआ किन्तु डटी हुई चली ही 
आती थीं। इनका देख कर राक्षस घड़े चकित हुए 
और बहुत से डर भी गये। अनेक युद्ध के लिए खुश 
भी हुए। पहाँ के सब प्राकार और सच खाइयाँ वानरों 
से भर गई । दीन होकर राक्षस यह सब तमाशा 
देख रहे थे। उस समय ऐसा मालूम पड़ता था सानों 
बानरों के द्वारा एक दूसरा प्राकार बनाया गया है। 
उस समय राक्षस उर कर हाहाकार करने क्वो | 
दोहा । 

महा कोलाहल लट्टू महें, सुनिसब निशिचर जात | 
आयुध गहदि विचरन लगे, जिमि युगान्त के बात॥ 


बयालीसवाँ सर्ग । 
युद्ध प्रारम्भ 
ख््ूत्र राचस लोग राजसवन में जाकर कहने 
छगे कि वानरों के साथ राम ने नगरी को घेर लिया। 
यह झुन रावण क्रद्ध हो दूनी सेना नियत करके आप 
अठारी पंर चढ़ गया । वहाँ से वह कया देखता है 
कि सब पव॑त, वन और उपबत्तों सहित छड्ढा। को 





वाल्मीकीय रामायण | 


बानरों ने घेर लिया दे | वहाँ की सब ज़मीन पीली 
ही पीक्षी देख पड़ रही दै। यह देख कर रावण 
घबराया और चिन्ता करने लगा कि इनको किसे 
तरह दृटाना चाहिए । कुछ सोच विचार कर उसने 
धैये का सहारा लिया; फिर दृष्टि फैला कर देखने 
लगा ते उसे राघब और वानरों के कुण्ड दिखाई पड़। 

इधर रामचन्द्र विचित्र ध्वजा-पताकाप्नों से 
युक्त और राचसें से रक्षित लट्ठा। फो देंख मन से 
सीता को याद करने लगे कि यहीं बद मगनयनी 
जनकपुन्नी मेरे लिए शोऋ से व्याकुल्ल हे। ज़मीन पर 
पड़ी हुई दुःख पा रद्दी है। इस तरह धर्मात्मा 
श्रीरामचन्द्र ने जानकी फे दुखों फी याद करके शज्नुओं 
के मारने के लिए भ्राज्ञा दी । 

रामचन्द्र के मद से श्राज्ञा देते दी बानरो ने 
क्रोध से ऐसा सिंदनाद किया कि दसों दिशाएँ 
भर गई। घानर यूधपतियों के मन में ऐसा उत्साह 
हुआ कि पर्नत के शिखरों से या मुफ़ों से ही लड्ढा 
को चूर चूर कर डालें । उस समय वे सब बड़े बढ़ें 
शिखरों और बड़े बड़े वृत्तों फो उठा कर खड़े हो 
गये। रावण देख ही रहा. था कि विभागपूर्तक 
वानरें की सेना रामचन्द्र के प्रिय काये फे लिए 
लट्टा पर चढ़ गई। अच सोने के रघ्नबाले आर 
लाल मुँह वाले बानर साखू और पर्वत ले लेकर 
लड्ड। पर छट गये । इन्होंने अपना जीवन रघुपत्ति 
के लिए ससपंण कर दिया था । वे इत्तों, शिम्तरों 
और मुक्कों से अटारियों और तेारणों फो तोड़ने लगे। 
धूलि भर ठणकाप्ठों से निर्मल जल वाली खाइयों 
को भरने लगे । इसके वाद हजार यूघ के मालिक, 
करोड़ यूथ के खामी और सी करोड़ यूथ के अधि- 
पति वानर लोग छट्ठा। पर चढ़ गये। वे वहाँ सोने 


लेड्डकापण्ड | 





के तारणों का चूरा करने ल्गे। उन्हेंने पर्वव के 


- शिखर क॑ समान हूँचे झूँचे फाटक तोड़ फेंके । बड़े 
गजेन्द्र के आकार वाले वे वानर कूदते आर -उछलते 
. हुए लड्ट] को ध्वस्त करने क्वो । उस समय वे मुंह 
से कद रहें थे कि श्रीरामचन्द्र बडे वन्ती हैं और 
राघव तथा लक्ष्मण से रक्षित सुम्रीव सर्वोत्तम हैं | 
वे कामहूपी वानर ऐसा कहते आर गरजते हुए लट्ढात 
के प्राकारों पर दृट पढ़े । 
वीराहु, सुवाहु, नल्ल आर पनस, थे मद्दावली 
यूधपति छड्ढा की चहारदीवारी को तोड़ कर नगर 
के भीतर चले गये। वहाँ पर वे व्यूह-रचना से सेना 
की नियत करने क्षग । पूर्वोत्तर कोय पर दस करोड़ 
वीर बानी का साथ लेकर कुमुद नामक यूघथपति 
तैयार हो गया; तथा पृर्व-दक्तिण काय के द्वार पर 
/ शतबन्नि नामक वानर बीस कराड़ सेना लेकर आर 
7 दक्षिण-पत्चिम काय पर वारा के पिता सुपेण करोड़ीं 
बानरों को लंकर खड़ें हुए। वायब्य कोण पर 
लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र का द्वी पहराथा। 
सुत्रीव भी वहीं थे। गेललाइगूल और गवाच्र नामक 
बानर करोड़ बानरां को लेकर और धूम्र नामक 
यूथपति भी करोड़ भालुओं को ते राम के ही 
पास मौजूद थे | गज, गवय, शर॒भ और गन्‍्ध- 
मादन बीर चारों ओर दौड़ दौड़ कर वानरी सेना 
की देख-भाल कर रहे थे । 
५... अवराबण ने भी क्रद्व है| सब सेना का, वाहर 
“निकल कर, थुद्ध करने की आज्षा दी। राषण के 
मुँद्द से युद्ध की श्राज्ञा निकत ही राचसों ने बड़े 
ज्ञोर से गरज कर भेरियों का सोने के ढंढों से 
वजाया | उनके साथ दी सैकड़ों और हज़ारों शह्ठ 
बजने लगे । सोने के भूपणों से सजे हुए राचस 
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शट्ठों को लिये हुए ऐसी शोभा दे रहे थे जैसे 
विनली और वगल्नों की पाँव से मेत्रों की शोमा 
देवी है | रावण की आज्ना द्वोत ही सैनिक राक्रस 
हर्षपूर्वक, प्रतच कालीन समुद्र के वेग की नाई, 
वानरों पर फपटे | उस समय वानरों ने भी ऐसा 
गर्जन किया कि जिसकी शब्द से मत्तयाचल पर्वत 
के शिखर और कन्द्राएं गज उठीं। शट्मों और 
दुन्दुमियों के शब्द और बौरों का सिंददनाद प्रथ्ची, 
आक्राश और सागर में भर गया। इनके साथ 
हाथियों की चिस्घाड़, पाड़ीं की हिनहिचाहट, रथों की 
गड़गड़ाइट ओर राज़सों के परो' की घम्रधमाहट 
के मिलने से महाभयड्भर शब्द हुआ । 
अब देवासुर-संग्राम्त की तरह वानरों और राक्षसों 

का महाघोर संग्राम प्रारम्भ हुआ । इधर राक्षस 
जल्नवी हुई गदा, शक्ति, शूल, आर परसा आदि से 
बानरों का मारने लगे और अपने अपने पराक्रम का 
वर्णन करने लगे। उधर वानर भी बच्षों और पर्वतों 
के शिखरों से तथा बहुत से नाखुनों श्र दाँवों से 
ही जल्दी जल्दी राक्षसों -को मारने लगे | वे शोर 
करने क्वा राजा सुप्रीव सबवत्कृष्ट ह ? इवर राजचस 
भी 'राज़ा की जय जयः कह कर अपने ताम की कथा 
कहने कगे। प्राकार पर चढ़े हुए बहुत से भय कर 
राक्स ज़मीन पर के वानरों को सिन्दिपालों 
और शूलों से विदीण करने लगे । तर वानर भी क्ुदध 
दे, कूद कूद कर, उन राक्षसों को पक्रद पकड़ कर 
जमीन पर गिराने कगे। उस समय वह संग्राम वढ़ा 
भयंकर हुआ। उसमें मांस ओर रुघिर की कीच सच 
गई । वह बड़ा अदुश्रुत देख पढ़ता था । ४ 

अति काोलाइल लड्ढ मद , देते घात रण बीच । 

बानर राज़स.दल्लनि मह , मांस रुघिर की कीच | 


दप० 

तेंतालीसंबवाँ सगे । 
सब्लयुद्ध का थोड़ा सा वर्णन । 

लड़ते लइपे राक्सों ओर वाजरों की सेना 
में बड़ा क्रोष फैसा। राक्षस अच्छे अच्छे कवच 
धारण कर और सुर्य के ठुल्य चमकते हुए रघें 
पर चढ़ कर दसों दिशाओं को शुंजावमान करते 
हुए निकले । रखो के घोड़े सोने से भूषित आर 
भण्डे अप्ति की स्वाला की नाई चसकते हुए देख 
पहुंचे थे । बड़े भवहुर राचस-योद्धा रावण क्री जीव 
की इच्छा रखते थे। इनका मिकलते देख राघव 
की जीत चाहनेवाली पानरोंँ क्री वड़ी सेना 
भी उत पर दौड़ पढ़ी । अब राक्सों और वानरों 
का परस्पर सल्नयुद्ध द्वोने लगा | उसमें इन्द्रजित्‌ 
अड्डद के साथ इस दरह छ़ते लगा जैसे शिव के 
साथ अन्धकासुर लड़ा था । सेपाति नामक वानर 
प्रजेघ के साथ, हनुमान जंबुमाली के साथ, रावय 
का छोटा भाई विभीषण चड़े क्रोध से शत्रुन्न नामक 
राक्षस के साथ, गल नामक वानर तपन राक्षस 
के साथ, नील नामक कपिवीर निकुंभ के साथ श्र 
बानरराज सुप्रीद प्रघत के साथ लड़ने लगे | इसी 
प्रकार श्रीक्ृद्मणजी विरूपाक्ष के साथ; अग्निक्रेतु, 
रश्सिकेतु, मिन्नन्ष और यज्ञकाप ये चारों रामचन्द्र 
के साथ; वज़मुष्टि मैन्द कपि के साथ; अशनिग्रभ 
द्विदिद वानर के साथ; प्रतपन नामक वीर रातस 
नल के साथ; धसे का पुत्र महावल्ली सुपेण नामक 
यानर बिद्य न्‍्माज्ली के साथ; औए अन्य वानर दूसरे 
दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे | उस समय 
वहाँ बलरों और राजसें का बड़ा घोर युद्ध हुआ | 
उस लड़ाई में वानरां और राक्षसें के शरीरों 
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के रुधिर से नदियाँ बहने छगीं। उनमें बाल तो 
सेवार की नाई और शरीर काप्रसमूह की नाई 
देख पढ़ते थे। इन्द्रजित ने अद्गद को गदा से 
ऐसा सारा साततां इन्द्र ने वद्ध भारादे। पर 
अड्डद ने वीचही में जल्दी से गदा पकढ़ ली | फ़िर 
उन्होंने उसी गदा से उसके सेले से चित्र विचित्र 
रघ को, थधोड़ों फ्लो भौर सारधि को चूर्द कर 
डाला । इसी प्रकार प्रजहू ने तीन बार्णों से सम्पाति 
बानर को मारा; ततब्र संपाति ने अश्वकर्ण वृक्ष की 
भार से प्रज॒ट्ट को सार गिराया । जम्बुमाली ने शक्ति 
पे इनुमान्‌ की छाती में चोट मारी । तब वायुपुत्र 
उसके रथ पर चढ़ गये भर धपेड़ों से उसे मार ऋर 
उन्होंने रथ को भी चूर चूर कर ढाला | जब तपन 
राज्टस गरज फर नल पर दाड़ा पत्र नल ने म्मपट 
कर उसकी दोनों आँखें निकाल लीं । प्रधत राक्स 
शीम्रतापूतंक्त तीखे वबाणों से सुमोच के शरीर का 
छेद रहा था और बानरी सेना का आस कर रहा 
घा। उसको वानर-राज ने बड़े वेग से छितिडन 
वृक्ष के द्वारा मार डाला। लक्ष्नप ने, वाया की 
वर्षा से, विरूपाक्तष को शिधिल कर एक वराय से दस- 
के प्राण ले लिये । 

इधर श्रप्मिकंतु, रश्मिक्रेतु, मित्नन्त, और सड्- 
कोप, ये चारों राम को वायों से मार रहे थे | दब 
राम ने अप्नि के तुल्य अलते हुए चार बाद्यों से चारों 
के सिर काट ढाले। मैन्द ने वश्मुष्टि के एक ऐसा 
घूँसा जमाया जिससे बह रघ और घोड़ों समेत चूर हो | 
कर जमीन पर इस तरह गिर पड़ा जिस तरह पुण्य 
की समाप्ति होने पर विमान सहित खगग के मनुष्य 
गिरते हैं। निकुम्म ने नील को तीखे तीखे वार्णों से 
ऐसा विदोणं कर ढाला जैसे सूर्य अपनी किरणों से 


- लड्ऑाकाण्ड | 


मेघ को छिन्न भिन्न कर देता है। और फिर भी 
उसने जल्दी से नक्न फे सौं बाण मारे और बड़ा 
हास्य किया | तब नील ने उसी के रथ के चक्र से 
« विप्छ की भाँति, उसका और उसके सारथि का 
भी सिर काट गिराया। उसी तरह वज् के तुल्य 
घूसा मारनेवाले द्विविद ने सब राक्षसों के सामने 
ही अशनिप्रभ राक्षस को परत के शिखर से मारा। 
फिर वद्द राज्स बृत्तों से प्रहार करनेवाले द्विविद 
को वज्ञ के तुल्य चाणों से मारने लगा । वाणों की 
चेट खा कर द्विविद ने धत्पन्त कुड्ध हों एक साख 
का वक्त उखाड़ कर घोड़ा और रथ-सहित उसका 
चूरा कर डाला। रथ में बैठा हुआ विद्युन्माल्ी 
सुवण-भूषित वाणो' से सुपेण वानर-पति को मार 
रहा था आर वार वार गरजता-था। इतने में 
उसे रथ पर चढ़ा देख कर सुपेण ने एक बड़ा भारी 
पर्वव का शिखर उस पर चल्ाया। उस समय 
विद्युन्माल्ली ते फुर्ती से कूद कर वच गया पर रथ 
हट गया । वह गदा हाथ में लेकर फिर युद्ध के 
लिए तैयार हुश्रा । तब ते क्रोध से जल भुन कर 
सुपेण बड़ी भारी शित्षा ले उस पर वौड़ा । उसे 
दौड़ता हुआ देख विदृयुन्माली ने उसकी छाती में 
गदा मारी । पर गदा की चोट की कुछ भी परवा 
ने करके सुपेण ने चुपचाप जाकर वह पत्थर उसकी 
छांती पर पटक दिया । पत्थर लगने से उसकी छाती 
(पिस गई आर वह सर कर ज़मीन पर गिर पड़ा। 
£  शुर बानरों ने शूर राक्षसों को मन्नयुद्ध में इस 
तरह हरा दिया जिस तरह देवताओं ने दैलों को 
हराया था। वहाँ भन्न आदि बाण, गदा, शक्ति, 
तेमर, साथक , टूटे फूटे रथ, युद्ध के घोड़े, मारे 
हुए मतवाले हाथी, वानर, राक्षस, पहिया, धुरी, 
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जुआ और दण्ड आदि टूदी फूटी चीज़ें तितर बितर 
गिरी पड़ी थीं। इनसे वह रण-भूमि अतिभयंकर और 
गीदड़ों से भरी हुई देख पड़तो थी । बानरों.और 
राक्षसों के धड़ ही धड़ ऐसे दिखाई देने लगे जैसे 
देवासुरों के भयंकर संग्राम में दिखाई दिये थे | इस 
तरह बानरोी से मारे जाने पर राक्षस, रुधिर की 
गन्ध से मूच्छित होकर, फिर भी युद्ध करने के लिए 
तैयार हुए और सूर्य का अख चाहने लगे। 


अल्प "मनम्याकाता; परक-अकत 


' चवाल्लीसवाँ सर्ग । 
रात के युद्ध का, और मेघनांद के गुप्त हेकर 
शख्त्र चलाने का वर्णन । 

बानरों मोर राचसें का इस तरह युद्ध करते 
करते सूर्य छिप गया और रात है। गई । परस्पर 
जय चाहने वाले दोनों वैरियो का अब रात में 
युद्ध होने लगा। घेर अन्धकार में तू राक्षस है? इस 
तरह बानर और 'तू वानर है? ऐसा राच्षस पूछ 
पूछ कर, पररंपर एक दूसरे को मार रहे थे । उस 
युद्ध में 'भार मार, काट काट, क्‍योँ भागता है? 
आदि शब्द कहते हुए वे लोग वड़ा शोर कर रहे 
थे। सोने के रवच पहने हुएं काले काले राक्षस उस 
अन्धकार में ऐसे मालूम पड़ते थे मानों प्रकाशमान्‌ 
झेषधियों के बन से पूर्ण बड़े बड़े पंत हों । अपार 
अन्धकार में रास बड़े क्र देकर बानरों पर टूटे 
पड़ते और उन्तको मानें खाये डालते थे | बानर 
भी सुवर्णमूषित घोड़ों का और नागें के समान 
ध्वजाओं की कूद कूद कर तीखे तीखे दाँतों से क्रोध- 
पूबक फाड़े डालते थे । युद्ध में बलवान बानर राक्षसी 
सेना को दुःख देते तथा द्वाथियों, हाथीवानों, भैएर, 
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पताका तथा ध्वजाओं से युक्त रथाँ की पकड़ कर 
' खींच लेते भर क्रुढ हे! अपने तीखे दाँतों से चींथ 
डालते थे । 
लद्ंमण और रामचन्द्र सर्पाकार वार्णों से 
गुप्त और अकट बड़े बड़े राक्षसों को मार रहे थे । 
वहाँ घोड़ों के सुमों से खेदी हुई आर रथ के पहियों 
से उड़ी हुई घूल योद्धाओं के कानों ओर आँखें 
में भर गई | उस युद्ध को देखने से रोमाश्व हो। जाता 
था | उस धोर संग्राम में लड़ते लड़ते वीरों के रुधिर 
से भयड्टर नदियाँ बहने लगीं। अब भेरियों, झदंगों 
पैर ढोलों के शब्द, शंखों भर रथें के शब्द के 
साथ मिलन कर भ्रदभुव सुनाई पढ़ते थे। घोड़ों की 
हिनहिनाहट, राक्षसों की गजना, शयों फी ऋन- 
भनाहट और वानरों की किलकिलाहट के मिलने 
से बड़ा घोर शब्द वहाँ सुन पड़ता था। झव 
वहाँ की द्मीन मुख्य मुख्य वानरों की लोथों से, 
तथा शक्ति, शूल, परश्घ आदि शजल्ञ्ों से और कास- 
रूप पव॑ताकार राक्षसों से पट गई । वहाँ की युद्ध- 
भूमि शख्नररूपी फूलों से ऐसी हागई कि न ते वहाँ 
के स्थान पहचाने जाते थे आर न वहाँ पेर रखने 
के लिए ख़ाली जगह थी | केवल रुघिर और मांस 
की कीचड़ ही कीचड़ देख पड़ती थी। बानरों ओर 
राक्षसों की प्राणहारियी वह रात भी जोवें की 
काल्तरात्रि की नाई देख पड़ती थी । 
अब वे सब राक्षस अन्धकार में खुश होकर, 
रास के ही सामने भ्राकर बाणों की वर्षा करने लगे। 
उस समय रामचन्द्र ने भ्रग्निशिखा के तुल्य छ; 
वाशों से यज्ञशत्रु, महापाश्वे, महे।दर, वज़दंष्ट, शुक 
आर सारण इन छः राक्षसों को एक निमेष सें मार 
गिराया । ये छहों ममेखल्ञों में राम के घाणों की चेट 
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खाकर युद्ध से भाग ते गये परन्तु जीवित थोड़ी 
ही देर तक रद्दे | फिर थोड़ो देर में श्रीरघुनन्दन ने 
अपने वाणों से दिशाओं शर विदिशाओें का साफ 
कर डाला । राम के पास जो दूसरे वीर राक्षस 
लड़ने की इच्छा से श्राये श्रे वे भी सब ऐसे नष्ट 
हुए जैसे आग को पाकर पतंग नष्ट द्वोते हैं। वहाँ 
उस रात का चारों ओर से सुनहत्ते पुंख क॑ वाण 
गिर रहे थे; इन वाणों से वह रात गेसी जेंचती थी 
जैसी जुगुनुओं से शरद ऋतु की रात होती है । 
वह रात भयावतनी ते वैसी द्वी थी; अत्र राक्षसों के 
शोर मचाने से आर तुरदी के शब्दों से श्रौर भी 
अधिक भयावनी दे गई । इस धाव्द की प्रतिध्यनि 
त्रिकूटाचल की शुफा में ऐसी हुई माने वह वे।ल 
रहा हो।। बड़ी लस्बी चाड़ी देंदवाले गालांगूल जाति 
के वानर दोनें भ्रुजञाओं से राज्षसों को पकड़ 
पकड़ कर खा डालते घे। श्रट्टद संग्राम में शत्रुओं 
का सार रहा था। उसने मेघनाद के सारधि का 
ओर उसके घोड़ों का भी मार गिराया । तथ वह 
रघ की छोड़ कर अपनी माया के बल से चहां भ्रदृश्य 
हो। गया। बांलिपुत्र भ्रद्वद की रैसी करनी देख कर 
ऋषपि,देवता, रामचन्द्र आर लक्ष्मण भी उसकी प्रशंसा 
करने लगे। क्योंकि इन्द्रजित्‌ के प्रभाव का सभी 
जानते थे | इसलिए उसकी हार देख कर सब बड़े 
प्रसन्न हुए। फिर सब बानरों ने, सुप्रीत्र श्रार विभी- 
पण ने भी, अज्भद की बड़ी प्रशंसा की और वाह 
वाह! कह कर खुशी भनाई। न्रक्षा के वरदान से 
बढ़ा सामथ्यवान्‌ इन्द्रजित्‌ अड्भद से अपनी हार 
देख कर क्रोध से छिप गया ओर वज् के तुल्य तीखे 
तीखे वाण फेंकने लगा । घोर सर्पमय बाणों से बह 
देने भाइयों को भी छेदने लगा। उस वक्त वह 
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मायाबत्न से बलवान दो रहा था। वह दोनों भाइयों 
का मे।हित कर, सब से छिप करके, छल्-युद्ध से 
' रामचन्द्र ओर लक्ष्मण का. नागपाश में बाँध कर 
अपना पुरुषा्थ दिखलाने लगा | उस समय दोनों 
पीर विषधारी सर्प के तुल्य बाणों से बाँधे गये । 
यह सब हाल धानर देख रहे थे । 
दोहा! 

सन्मुख कछु ८ बसानि जब, तब उड़ि गयेउ भ्रकास । 
निज साया साया-पतिहिं, से! दिखराव हतास ॥ 


. पैंतालीसवाँ संर्ग । 

लड़ाई के मैदान में दोनों भाइयों का वीर- 

रे शय्या पर सोना । 
. खूब आकाश में इन्द्रजित्‌ की खोज करने के 
लिए रासचन्द्रजी ने सुपेण के दानें भाइयों को 
और नील, भरद्द, शरभ, द्विविद, हतुमाव, सालु- 
प्रथ, ऋषभ, और ऋषभस्कन्ध को भेजा | ये सब 
बानरों की सेना के सेनापति थे। थे लोग खुश 
द्वोकर बड़े बड़े भयदूर वृक्षों को हाथों में ले लेकर 
श्राकाश में घुस गये। थे चारों श्रार उसे ढूँढ़ने लगे। 
वह रावण का पुत्र वेगवान्‌ वानरों फे वेग की अख- 
वल्ल से रोकता था श्र वे. भयड्भर वेगवाले बानर 
वायों की चोट खा खा कर घायल ते द्ोते जाते 
, थे, पर अन्धकार में उसे इस तरह न पाते थे जिस 
तरह भेघें से घिरे हुए सूये का काई नहीं पा सकता । 
इतने में मेघनाद ने दोनों भाइयों के शरीरों को मेदन 
करनेवाले ऐसे ऐसे बाण मारे कि देह में तिल रखने 


की भी जगह न रही । वेबाण न थे किन्तु बड़े बड़े . 


नाग वाणरूप है गये थे | देनें घीरों के धावों से 
५१० 


बहुत सा खून वह रहा था और वे देने फूले हुए 
टेसू इत्त की नाई देख पड़ते थे । 

इसके बाद वह इन्द्रजित्‌ आकाश से ही दोनों 
भाइयों से कहने श्गा कि जब मैं छिप कर युद्ध करने 
क्षगवा हूँ तब मुझे देवराज इन्द्र भी न देख सकते 
ओर न पासकते हैं। तुम दोनों की ते। वात ही 
क्या है ! हे रघुक्ुज्न के पुत्रों ! देखो; इन कट्ढूपन्र 
बाणों से में तुम दोनों का अभी यम्रपुरी में भेजे 
देता हूँ।” इस तरह कह कर वह दोनों धर्मज्ञ भाइयों 
को तीखे वीखे बायो' से छेदने लगा और गर्णना 
करने छ्वगा | वह अपना बड़ा धनुष फैला कर 
हगावार बाण-वर्षा करने लगा । उसने जितने बाण 
चलाये वे सब सर्म-खत्तों ही में आकर लगे । मेघ- 
नाद बार बार गरजता ही जाता था। अब संग्राम 
में मायांपति, भक्ततत्सल और लीला-तनुधारी दोने 
भाई निर्ेष पात्र में ऐसे दो गये कि कुछ भी देख न 
सकते थे । फिर सब अड्डों में छिदे और वाशों से 
भरे हुए दोनों भाई महेन्द्र की ध्वजा फी साई कॉँपने 
क्षगे । मर्मखलो' लगे हुए बाणों के दर्द से दुखी हो। 
कर वे क्षमीन पर गिर वीरशय्या पर से गये। 
सामान्य नर की नाई दोनों भाइयों के शरीरों से 
रुधिर की धारा बह रही थी और थे बाणों से - 
बिलकुल छिंदे हुए देख पड़ते थे । उस दुष्ट ने इतने 
बाण मरे कि एक अगुल भी जगह न बची | हाथों 
की अँगुलियाँ तक छेद डाल्लीं। उनका कोई भी 
अंग बिना पीड़ा के दिखाई न पड़ता था | इस तरह 
दारुण कामरूपी राक्षस के घाण लगने से दे।नें वीरों 


- के शरीरों से रुचिर की ऐसी धार बह रहो थी 


माने! पर्वत से करना बहता दो ।- दुष्ट राचस के 
खुबर्ण पुद्नवाले भर लगातार गिरते हुए नार्व, 


पद 
सैंताब्वीसवाँ सगे । 
सीता को पुष्पक विमानपर चढ़ाकर संग्राम 


भूमि में गिरे हुए दोनें भाइयों को रावण 
का दिखाना | 


ज्ञूत मेघनाद लंका में चल्ला गया तब प्रधान 
बानर दोनों भाइयों का घेर कर उनकी रक्षा करने 
लगे । उनमें हनुमान, अज्ूद, नील, सुपेण, कुमुद, 
नत्न, गज, गवाक्ष; पनस, सालुप्रख, जास्ववान, 
ऋषभ, सुन्द, रंभ, शतबलि और प्रथ्ुु, ये सब झपत्ती 
अपनी सेना का व्यूह वना कर सावधान हे। श्रार 
हाथों में बड़े घड़े वृत्त लेकर ऊपर नीचे ओर चारों 
दिशाओं की ओर देखते हुए खड़े हे। गये । उस 
समय बानरों की ऐसी दशा हो रही थी कि अगर 
एक तिनका भी खटकता था ते ये यही जानते थे 
कि बस राक्षस आगये | 
अब ,ख़ुश होकर रावण ने अपने पुत्र को भेज 
सीता की रक्ा करनेवाली राक्षसियों को बुलवा 
: भेजा । वे सब त्रिजटा के साथ आ पहुँचीं। रावण 
ने खुश होकर उनसे कहा कि तुम्त सव जाकर सीता 
से कहे कि इन्द्रजित्‌ ने राम श्रार लक्ष्मण को मार 
डाल्ला। उसको पुष्पक विमान पर चढ़ा कर रणभूमि 
में ले जाओ ओर वहाँ उन दोनों पीरों को ज़मीन 
पर गिरा हुआ दिखला दे।। जिसके भरोसे पर 
जिसकी आशा में, वह मुझे नहीं चाहती उसका बही 
पति अपने छोटे भाई के साथ छड़ाई में मारा गया। 
अब ते वह शंका छोड़ उद्देग-रहित हो और 
वेखदक होकर सारे जेवरों से सज धज कर मेरे 
पास मैजूद हेगी | अब उन दोनों: के सरा हुआ 
देख कर निराश हो, दूसरा उपाय न पाकर और 
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अपेक्ता-हीन होकर, वह घड़े बड़े मेत्रोंवाली जरूर 
श्राप ही मुझसे सम्बन्ध करेगी। दुष्टात्मा राचण की 
श्राज्ञा पा थे राक्षसियाँ, पुष्पक विमान ले, अ्रशे।क- 
वाटिका में गई । वहाँ से त्रिजटा के साथ सीता 
को विमान पंर चढ़ा कर ले आईं। दूसरी ओर 
रावण ने पताका ओर ध्वजाओं से शोमित लंका में 
ढिंढारा पिटवा दिया कि संग्राम सें इन्द्रजित ने राम 
घर लक्ष्मण देनों भाइयों को मार गिराया है 
इतने में त्रिजटा के साथ विभान पर चढ़ो हुई 
सीता ने भी जाकर देखा कि सत्र सेना छिल्न भिन्न 
ओर नष्टप्राय होगई है। उन्होंने मांसभक्षो राक्षस्ों 
को वहुत खुश पर वानरों को राम के पास खड़ा 
हुआ देखा । थे बहुत दुखी घे । सीता ने दोनों बीरा 
को धूल से सना हुश्ना, बाणों की सेज पर सोया 
हुआ तथा वाणों क॑ दर्द से मूलछित पाया; श्र 
देखा कि उनके कवच टूट फ़ूट कर श्ल्ग पढ़ें हुए हैं " 
तथा धहुप अलग पढ़ा है| दे खामिक्रात्तिक के से 
उन दोनों फे शरीर वाणों से छिदें हुए हैं। उनकी 
ऐसी बुरी हालत देख कर सीता विज्ञाप करने लगीं। 
दादा। 
देखि नाश देउ बन्घु “कर, सीता धरति न धीर। 
पुनि पुनि सेचति मृत्यु कहें, थेली मन अति पीर | 


अड़तालीसवाँ सगे । 
सीता का विल्लाप सुन कर त्रिजठा का 
समकाना- 
उम्रत पति श्र देवर दोनों की सृत्यु देख... 


कर सीता विज्ञाप करके कहने लगों कि देखा, 
सामुद्रिक शात्र के पण्डितें ने मुभे सघवा कर पृत्र- 
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' बंतो वंतलाया था। आज राम के मारे जाने से वे 
सब भूठे ठद्दरे। जिन ज्ञानियों ने मुस्ते अश्वमेघ आदि 
यज्ञ करनेवाले और बहु-दिनव्यापी यज्ञ करनेवाले 

' की पत्नी कहा था वे सब आज राम के मारे जाने 
से कूठे दे। गये । जिन्होंने मुझे बीर राजाओं की 
पत्नियाँ की पूज्य और सै।भाग्यवतो बतल्लाया था वे 
सब ज्ञानी आज राम के मारे जाने से मिथ्यावादी 
संमझे गये। जिन ज्योतिषियोँ ने मेरे सामने मु 
शुभ लक्तणोंवाती सधवा कहा था वे सब झाज 
ऋूठे हे! गये। देखे, कुछ-ल्री के पैरों में जे ये 
कसल-चिह रद्दते हैं वे नरेन्‍्द्र-पतियों के साथ 
राज्यासंन पर पहुँचते हैं। जे स्लियाँ भाग्यहीन 
होती हैं. श्रौर जे। बुरे लक्षणों से विधवा हो जातो 
हैं उस बुरे लक्षणों को मैं अपने में नहीं पाती । पर 
इस समय ते मैं हतलक्षणा हो गई हूँ। सामुद्रिक 

' शात्नों में लिखा है कि स्रियों के कमल-चिह अमेघ 
फल देनेवाले होते हैं पर शआ्लाज मेरे वे सब चिह 
भूठे हुए जाते हैं । ह 

देखे, भेरे वाल बारीक, वरावर और नीले हैं। 
मेरी मैंहें अलग अलग हैं। मेरी दोनों जंघायें गाल 
गोल भर फेशरहित ( चिकनी.) हैं। मेरे दाँत 
अल्लग अलग हैं। भेरी दोनों आँखों में शह्ठ के 
निशान हैं । मेरे हाथ-पैर सुडीत्त हैं । मेरी अँगुलियाँ 

* बरावर हैं। मेरी छाती सटी हुई और मेरी .है भर 
उनके आगे का हिस्सा उठा हुआ नहीं, गहरा है । 

/ मेरी नामि (डुंडी) गहरी है। मेरे पीछे का हिस्सा 

ओर छाती ऊँची है | मेरा रंग सणि के तुल्य चम- 

कीला है । भेरे चाल कोमल हैं । मेरे पेरो' की दसों 
हैंगलियाँ और देनों पैर, थे वारहों चिकने हैं। भेरे 
हाप्लें और पैरों के पोरुवोँ में जो के चिह्न हैं; वे 


छिद्रहित और लाल लाल हैं | लक्षण पहचानने 
वाले पण्डिताँ ने बतल्लाया था कि यह कन्या मधुर 
हँसनेवाली है। मुझे देख कर ज्योतिषी ब्राह्मणों 
ने कहा था कि पति के साथ इसका राज्यामिषेक 
होगा। पर यह सब सिश्या दो गया। देखे, ये 
वीर जनस्थानों को खोज, मेरा पता पा, समुद्र को 
लाँघ कर भ्राये थे। हा! अ्रब यहाँ मरे हुए पड़े हैं | 
हा! ये ते वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य और 
प्रह्मशिर नामक अश्लों को जानते थे। में समझती 
हूँ कि साया से छिप कर मारनेवाले ने मुझ अनाधा 
के देना नाथों के मार डाला । फक़्योंकि राघव के 
सामने से शत्रु कभी जीता हुआ नहीं जा सकता, 
वहद्द चाहे मन के तुल्य .ही वेग क्‍यों न रखता है। । 
हा ! काल के लिए कोई बड़ा भारी भार नहीं है। 
भृत्यु दुजेय है; उसे फोई जीत नहीं सकता। क्योकि 
उसके वश में आकर भाई के साथ रामचन्द्रजी 
संप्रामभूमि में से रहे हैं | इस समय न मुझे राम 
का रंज है, न लक्मण का, न अपना और न अपनी 
माता का ही; किन्तु मुझे उस तपखित्ती अपनी सास 
के लिए बड़ा दुख दे जा रोज़ यही से।चती होगी 


कि राम, लक्ष्मण और सीता ब्रत का समाप्त करके 


कब घर लौटेंगे और मैं उन्तको कब देखूँगी । 
सीता इस तरह विल्ञाप कर रही थीं कि त्रिजटा 

नासक राचसी बोली--हे देवि ! तुम दुख न 
करे | ये तुम्हारे पति जीते हैं। में तुम्हें इस 
का भारी और योग्य कारण झुनाती हू । देखे 

जब खामी मारा जाता है तब योद्धाओं के मुह. 
पर क्रोध नहीं भत्कता और वे हु में उत्क॑ंठित 
भी नहीं रहते। यदि थे देनें मरे होते ते यह 
दिव्य पुष्पक विभाच, जिस पर तुम चढ़ी हा।, तुमको 


द्द्ष्प 





कभी न चढ़ाता । ' यदि खामी मर जाता है ते 
प्रधान वीरों के मारे जाने से सेना उत्साह और 
उद्यमहीन हो कर संग्राभभूमि में भगदड़ मचा 
देती है । पतवार हूटने से जल में नाव की जैसी 
दशा होती है वेसी ही दशा उस समय सेना की 
दो! जाती है। दे तपस्विनि! देखे, यह वानरी 
'सेना-सावधांत और इद्वेगरहित होकर अपने देनों 
खामियों की रक्षा कर रही है। मैंने तुमको यह वात 
प्रीति-पूषंक बतला दी है कि ये दोनों जीते हैं | अब 
तुम खुखकारक अलुमातनों से विश्वास करके आन- 
न्दित हो और दोनों बीरों को कझिन्दा देखे। हे 
मैथिलि ! मैंने न कभी क्रूठ कहा और न कहूँगी । 
अपने चरित्र और सुखदायक शील के कारण तू 
मेरे मन में बसी हुईं है। इन्द्र-सहित देवता पश्रौर 
दैत्य भी इन दोनों वीरों का जीत नहीं सकते | तू 
एक यह चमत्कार भी देख ले कि ये दोनों मारे 
बाणों के अचेत ( बेहेश ) पड़े हैं फिर भी इनको 
लझ्मी (शोभा) नहीं छोड़ती । प्राय: सत्व और 
श्रयुष्यहीन मनुष्यों के मुँह पर ज़रूर विकार दिखाई 
दिया करता है। हे जनकपुत्रि! तू शोक, दुःख 
धर मोह छोड़ दे । ये दोनों वीर जीते जागते रह) 
ये किसी तरह भर नहीं सकते। त्रिजटा की बाते' 
सुनकर सीता ने हाथ जोड़ कर कहा कि है त्रिजटे ! 
'एवसस्तुः--ऐसा ही हो।। इसके बाद त्रिजटा 
विमान को लौटा कर सीता को लड्ढा में ले आई । 
त्रिजटा के सांथ विमान से उत्तर कर प्रद राक्षसियों 
के द्वारा फिर श्रशोक-बाढिका में पहुँचाई गई | 
दोहा । 

अति विषाद-चुव जानकी, सोचति सन अत्ति पीर । 
निरखि दशा देए बंधु फी, नेक धरत नहिं घीर । 


बाल्मीकीय रामायण | 


उनचासवाँ सर्ग । 
सचेत होकर रामचन्द्र का लक्ष्मण आदि 
के लिए शोक करना | 

उस धार वाय-बन्धन में पड़े पड़े थे दोनों वीर, 
रुधिर से भीगे हुए साँपों की तरह, सांस ले रहे 
थे और शेकपीड़ित सुप्रीव आदि भहावत्ी बानर 
चारों ओर से घेर कर उनकी रज्ा कर रहे थे। रृढ़ता 
श्रैर सत्यशीज्ञता के कारण श्रीरामचन्द्रजी के। 
थोड़ी देर में चेत हुआ। यद्यपि वे नाग-पाणश से 
जकड़े हुए थे तथापि उनकी मूच्छा जाती रहो। रुधिर 
से भीगे, पीड़ा के क्रारण पड़े ओर मज़वूती से बंधे 
हुए लच्मण के उदास मुँद्द का देख कर थे विज्ञाप 
करने क्गे --हा ! जो मुझे सीता मिल भी गई ता 
उससे या मेरे जीवन से श्रव क्या कास हैं। क्योंकि 
मैं लड़ाई में हारे हुए अपने भाई लक्मण का 
सेता हुआ देख रहा हूँ। संसार में खोज करने से 
सीता के ठुल्य ज्री चादें मिल जाय परन्तु लक्मश 
के तुल्य भाई नहीं मिल सकता । यह युद्ध में मेरा 
सचित्र है । यदि लक्मण मर गये होंगे ते में बानरें 
के देखते देखते अपने प्राण त्याग दूँगा | क्योंकि 
यदि मैं लद्मण के विना भ्रयोध्या को जाऊँगा ता 
काशस्या, कैकेयी प्रौर सुमित्रा को क्या समझता- 
ऊँगा। वे श्रपने लड़के को देखने को बढ़ी लालसा 
रखती हेंगी श्र बिता घछड़े की गाय फी भाँति 
काँपती और कुररी की नाई' विज्ञाप करती होंगी |६ 
भज्ञा शजुन्न और भरत से मैं क्या कहूँगा कि छत्ममंण 
व को साथ तो गये थे, पर अब उसके बिना ही 
मैं श्रकेला भ्राया हूँ। साइये ! मैं सुमित्रा का 
उल्ाहला .न सह सकूँगा, इसलिए यहीं शरीर 


लइ्गकाण्ड १. ज 
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त्याग करना ठीक हैं। अब मुझे जीने की इच्छा 
नहीं। घिक्कार है मुझ पापकर्मा अनाये को | ये 
लकच्टमण मेरे लिए ही ज़मीन पर गिराये गये हैं। 
९ ये शरशय्या पर, भुर्दे की तरह, से रहे हैं | 

दे लक्ष्मण ! जब मैं किसी घात से दुखी होता 
था तब तुम्र मुझे समझते थे। इस समय तुम 
प्राथद्वीन हो गये, इसलिए मुझ आाचे से तुम बेल 
भी नहों सकते | हे शूर | तुमने जिस संग्राम-भूमि पर 


बहुत से राक्षसें को मारा था उसी भूमि पर वायों 


की चेटट से तुम खयय मारे गये ओर से रहे दे।। 


इस वाणशय्या पर पड़े हुए, खून से भीगे हुए, तुम्हारे 


शरीर में वांण ही बाय छिदे देख पड़ते हैं। इस 
समय तुम्हारी ऐसी दशा हो रदी है जैसे अस्ता- 
चल को पहुँचते हुए सूये की होती है। हे लक्ष्मण ! 
,/ मर्मखल्ों में बाणों के लगने से तुम बे! भी नहीं 
* सकते । परन्तु तुम्हारी भाँखोँ को देखने से तुम्हारी 
पीढ़ा प्रयच जान पड़ती दे ।हे लक्ष्मण ! वन में 
झाते समय जिस तरद्द तुम मेरे पीछे पीछे आये 
थे उसी तरह तुम्हारे यमपुर जाते समय मैं तुम्दारे 
पीछे पीछे चलूँगा | हा | लद्मण को यद्यपि सभी 
भाई प्यारे हैं परन्तु यह सदा मेरे ही साथ रहते 
, थे | मुझ दुष्ट की घुरी नीति से आज इनकी यह 
दशा हुई। मु याद आता दै कि जब कभी इन्होंने 
क्रोध भी किया वे भी कठोर या श्रप्रिय बात कभी 
नहीं कद्दी । देखे, ये लक्ष्मण एक साथ पाँच पाँच 
८ सी बाण चलाते थे । इसलिए कार्त्तवीयाजुन से भी 
बाणों और भ्रस्धों के विषय में ये भ्रधिक पण्डित थे । 
इन्द्र फे चलाये हुए प्रश्नों को पअ्रों ही से नष्ट 
करने फी जिसमें सामथ्ये थी पार जे! बड़े कोमती 
पल्ॉंग, पर सेते थे, वद्दी आज ज़मीन पर मरे पड़े 


हैं। देखे, राक्षसें का राज मैं विभीषण को न दे 
पाया, यह असत्य भाषण मुझे अवश्य भस्म करेगा। 

हे सुप्रीव! तुम इसी समय यहाँ से चले 
जाओ, नहीं ते मेरे बिना तुमका भसहाय पाकर 
वह रावण जीत छोगा । अंगदे को सेना श्रौर सब 
सामान सहित आगे कर दे, और नील तथा नल 
की साथ लेकर तुम समुद्र के. पार चले जाओ | 
देखे, हनुमान ने ऐसा काम किया है जे। दूसरा 
नहीं कर सकता। जास्ववान और गोज्ञांगूल् बानरों 
के खामी से भी मैं सन्तुष्ट हूँ | इस युद्ध में अड्भव; 
मैन्द और द्विविद ने भी बड़े बड़े काम किये हैं। 
केसरी, गवय, गवाक्ष, शरभ और गज ने -तथा 
और और बानरों ने भी युद्ध में बड़े बड़े काम किये। 
उन्होंने मेरे लिए प्रायों की भी ममता छोड़ दी। 
है सुभीव ! मनुष्य देव का उल्ल्ठन नहीं कर सकता. 
हे मित्र | सुहृद और मित्र जे कुछ कर सकता है वंह 
तुपने मेरे साथ किया । क्योंकि तुम्त अधर्स से डरते. 
हो। हे वानरश्रेष्ठो | मित्र का जे! करना चाहिए 
वह तुमने सब किया । अ्त्र मैं तुमको यहाँ से चले 
जाने की सम्मति दंता ह । 

रामचन्द्र का इस तरह विलज्ञाप सुन कर वानर 
अपनी आँखेँ से आँसू बहाने छगे । इतने में .सब 
सेन! का ठीक ठिकाने करके, हाथ में गदा लिये 
हुए, विभीषण वहाँ. शीक्रतापूषेक आये। विभीषण 
का अजन के संमान काला शरीर देख कर बानरों 
ने समझता कि इन्द्रजित्‌ू फिर आगया, इसलिए वे 
सब इधर उधर भागने छगे। * 


६४० 


पचासवाँ सगे । 
गरुड का भ्राना और दोनों भाइयों को 
नागपाश से छुड़ाना । 
उ््रष सभीव ने कहा कि जल में हवा के ज़ोर 


से जिस तरह नाव डगमगा जाती है उसी तरह यह 
सेना ऐसी ठुखी क्यों होरही है? वव अड्डंद ने 
कहा कि कया आप नहीं देखते कि ये दोनों वीर 
बाणों से छिंदे और रुधिर से सने हुए शरशबय्या 
पर पड़े हैं । 

सुप्रीव ने कहा कि- यह बात नहीं है। में 
समझता हूँ कि कोई दूसरा डर पैदा हुआ है। 
देखो, इन बानरों का चेहरा उदास है; ये शल्र छोड़ 
छोड़ कर डर से व्याक्ुल नेत्र हे एकदस भागते 
चल्ले जाते हैं। न ते इन्हें भागने में लज्जा होती है 
: और नये पीछे की ओर देखते हैं । ये एक दूसरे का 
घसीट कर भागते ही जाते हैं ओर जे बीच में गिर 
पड़ता है उसे लाँघकर चल देते हैं| सुमीव यह कह 
ही रहे थे कि गदा लिये हुए विभीषण आगये | वे 
सुप्रीव और रामचन्द्र को जय जयकार से आशीर्वाद 
: देने लगे । वब, बानरों के लिए भयड्डूर रूपवाले 
विभीषण को देखकर सुग्रीव ने जाम्ववान्‌ से कद्दा- 
देखो, विभीषण को देखकर इन्द्रजित्‌ फे धोखे से डर 
कर ये सब बानर भागते चले जाते हैं। देड़ फर 
जाझो प्रौरं इनका समक्काकर ठहराओ | उससे कह 
दे! कि ये विभीषण हैं, इन्द्रजित्‌ नहीं । तब जाम्ब- 
वान्‌ ने भागते हुए बानरों को समझ्ता'कर रोका | 


अब सब बानर ऋत्षराज की बात सुनकर और 


विसीषण के देखकर निडर हुए। फिर देनें भाइयों 
की दशा देख कर विभीषेण बड़ा दुखी हुआ। 


वाल्मीकीय रामायण । 


पद्दले उसने हाथ में जल्ञ लेकर दोनें वीरों की 

आँखें थोई' | फिर वह दुखी होकर रोने भै।र विलाप 

करने लगा कि देखो, ये दोनों शक्तिसम्पन्न पराक्रमी 

और संग्रामप्रिय वीर हैं । छल्पूर्वक लड़नेवाले राचसों , 
ने इनकी ऐसी दशा की। मेरे भाई के दुशत्मा 
कुपुत्र ने, राचसी कुटिल बुद्धि से, इन सीधे 
सादाँ का ठग लिया | देखो ता खद्दी, दो सेही 
पत्तियों की लाई ये देने दाणों से विंधे हुए और 
खून से सने हुए ज़मीन पर पड़े हैं। हा! जिनके 
पराक्रम के सहारे मैंने प्रतिष्ठा पाने की इच्छा की 


«थी वे दोनों .पुरुषश्रेष्ठ शरीर नाश करने के लिए 


से रहे हैं| देखो, श्राज मैं जीता हुआ्रा भी मुद्दे 
फे समान होगया। राज्य पाने का सेरा मनारध 
नष्ट द्वोगया | शत्रु की प्रतिज्ञा पूरी हुई। रावण 
कृताथे किया गया | इस तरह विलाप करते हुए 
विभीषण से मिल कर पेयेवान्‌ फपिराज बोले--हे 
धर्मज्ञ ! तुम्हें लड्ठा का राज्य मिलेगा; इसमें सन्देह 
न करो | रावण का मनारध कभी पूरा न होगा। 
देखे, ये दोनों भाई मूच्छा से जागकर गरुड़ पर 
सवार हो। सपरिवार रावण को सारेंगे | सुप्रीव इस 
तरह विभीषण का समझता कर, पास में खड़े हुए, 
अपने सझुर सुपेण नामक वानर से वेत्ते---/'जब 
ये दोनों भाई सावधान दो जायेँ तब शूर बानरों के 
साथ इनको लेकर तुम किप्किन्धा को चले जाओ | 
रावण को पुत्र आर वन्धुओं सहित मार कर में 
सीता फो लाऊँगा। 

वानरराज की बात सुनकर सुपेण ने कहा-- 
है सुप्रीव! जब देवासुर-संग्राम होता था तव 
उस युद्ध सें भी शत्नज्ञ और लक्ष्य-भेद में चतुर 
देय लोग छिप कर इसी तरह देवताओं को वार 


हा 


छट्टाकाण्ड .।: 





बारं सारते घे। जब देवता पीड़ित, अचेत और 
प्राणहीन द्वो जाते थे तब बृहस्पति मंत्रयुक्त विद्याश्रों 
आर ओ्रपधियाँ से उनका भला चड्जा कर देते थे | 
इससे वे सव पहले की तरद्द शक्तिसम्पन्न दो जाते 
थे । दे राजन! उन ओ ्रेषधियों के लिए सम्पाती 
शोर पनसत आदि घानर क्षो रसागर के किनारे जल्दी 
जायें। ओ्रेषधियाँ दे! हैं। एक सआीविनी और दूसरी 
विशल्या । इन देनें को वे वानर जानते पहचानते 
हैं। उस समुद्र में जहाँ पर भम्रत मथा गया था 
वह्दीं चन्द्र भार द्रोण दे पर्वत हैँ। उन्हीं पर ये 
दाने बूटियाँ सिलती हैं । देवताओं ने ही उन देानों 
पर्वतों का समुद्र में बनाया था। हे धानरराज ! 
यह काम किसी दूसरे से न दोगा। ये वायुपुत्र 
हनुमान्‌ वहाँ जल्दी चले जायें ते ठोक दे | 

सुपण इतनी बात कह द्वी रहे थे कि इतने सें 


* मद्दावायु चली; बिजली फो साथ मेघ भी समुद्र के 


जल को हिल्लोड़ते प्रौर पवतों को केंपाते हुए प्रकट 
हुए। पंखों की जोर की हवा से, सब द्वोपों के बड़े 
बड़े बृच् पत्र-शाखा-द्वीन द्वेकर लवण-समुद्र में उखड़ 
कर जा पढ़े । वहाँ रहनेवाले साँप डर गये। जो 
जल-जीत बाहर थे वे सव गराड़ के ढर से लवण- 
समुद्र के पानी में जल्दो घुस गये | इस उत्पाव के 
एक मुद्र्त बाद विनता के पुत्र मद्दावली गरड़ को 
बानरें ने देखा । ये जलती हुई आग फे तुल्य थे । 
गरुह की श्राते देख कर वे साँप भाग गग्रे जिन्होंने 


है. के के है. ३ बज 
“बांगरूप से उन दोनों थौरोँ की बाँध लिया था | 


तब गयड़ ने दाने भाइयों फी हाथ से छुम्रा पैर 


उनका श्रभिनन्दन किया । दोनों फे चन्द्रत॒ल्य मु्खें 


पर उन्होंने दवाथ फरे। गरुड़ के छूते द्वी दोनों के 
घाव भर गये । उनके शरीरों की रद्भत पहले की 
११ 
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तरह दे गई । तेज, वीये, बल, प्रराक्रम, ग्रेजस, 
उत्साह, हृष्टि, बुद्धि और स्थति, ये सब- पहले की 
अपेत्ता दूने हो गये । इन्द्र.के तुल्य देनों भाइयों को 
उठाकर गरुड़ दोनों के गले से गला लगाकर मिले । 
इसके वाद रामचन्द्रजी गरुड़ से बोल्े--आप 
की कृपा और उपाय से हम दोनों इन्द्रजितूं के 
बाणों के हुःख से छूट गये और बहुत जल्दी बल- 
वान्‌ भी है। गये । इस समय आपको पाकर मैं 
ऐसा प्रसन्न हो रहा हूँ जैसे पिता दशरथ और 
बाबा अ्रज के मिलने से होता । आप रूपवान्‌ हैं, 
अच्छी अच्छी सुगन्धित मालाएं भर खच्छ कपड़े 
पहने हुए हैं। बताइए, भच्छे प्रच्छे आभूषणों से 
शेोभमान आप कौन हैं ? रामचन्द्रजी की वातें सुन 
कर बलवान पतक्तिराज गरुड़ प्रसन्न देकर बोले-- 
है काकुत्ख ! मैं बाहर घूमनेवालां, तुम्हारे प्राणोँ 
के तुल्य प्यारा, मित्र गरड़ हूँ । में तुम्हारी द्वी सहा- 
यता के लिए यहाँ आया हूँ । हे रामचन्द्र ! महा- 
पराक्रमी दै्म या महावली वानर अथवा गन्धर्व और 
देवता भी इन्द्र को भ्रागे करके चाहते कि तुमका इस 
बाण-बन्धन से छुड़ा लें ते वे कभी नहीं छुड़ा सकते 
धथे। क्‍योंकि कठारकर्मा इन्द्रजितू ने यह वन्धन 
माया के बल से वनाया है । दे रघुनन्दन ! ये नाथ 
कहू के लड़के, तीखे दाँतवाले अर बड़े विषधारी हैं। 


“परन्तु राक्षस की माया के प्रभाव से बाणरूप होकर 


उसके श्रधीन दे रहे हैं। हे रामचन्द्र ! आप बड़े 
भाग्यवान हैं जे अपने भाई लत्मंण को साथ ले ' 
संग्राम में शनलुओं के मारना चाहते हैं । मैं यह दाल 
सुनते ही यहाँ दैड़ता आया है। क्योँकि आपका 
और हमारा बड़ा स्वेह है। मैंने मैत्री का पाजन 
करके आप देने का घेर बन्धन से छुड़ाया । अब 


दर 


देखिए, युद्ध में बहुत सावधानी से काम करना 
चाहिए क्योंकि राक्षस लोग खभाव ही से छंल्ती 
होते हैं। आप जैसे शूरों का ते धर्म-युद्ध है, 
, प्र संगाम में राक्षसों के साथ शुद्धता का विश्वास 
कभी न करना चाहिए। इसी उदाहरण से जान 
लीजिए कि ये राज्स कैसे कुटिल हैं। इस तरह 
कह कर गरुड़ ने रामचन्द्र को गले से लगा करके 
विदा माँगते हुए कहा कि हे मिन्र राघव, हे शत्रुओं 
पर भी दया करनेवाले ! अ्रव में जाकँया । आप 
इस मैत्री के विषय से कुछ भी अइचये न कीजि- 
एगा | जब आप संग्राम सें ऋूतक्ाये हे। जायेंगे तब 
इस मैत्री के विषय में ठोक ठीक हाल जानेंगे । आप 
अपने वाणोँ की धारा से इस लड्ठा को ऐसी कर 
देंगे कि इसमें केवल वालक और बृद्ध ही रह 
जायेंगे । शत्रु रावण का मार कर आप सीता को 
पावेंगे | इतना कह कर वानरों के वीच में गरुड़ ने 
रामचन्द्र की प्रदक्तिणा की ) फिर उनको गले लगा 
. कर वे हवा की तरह आकाश सें उड़ गये। इसके 
वाद दोनों वीरों को पीड़ारहित देख कर वानरों के 
यूधपति सिहनाद करने, अपनी पूँछों को केंपाने, 
तुरदी, मद और शहद बजाने छगे। वे सव पहले को 
वरह किल्किला शब्द करने लगे। सैकड़ों हज़ारों 
वीर वान्र उनक ठनक कर वृक्षों को उखाड़ कर 
बुद्ध करने की इच्छा से खड़े हो। गये । वे बड़े ज्ञोर 
से गरजते हुए और राज्षसों का डर दिखलाते हुए 
ल्ढा के फादकोंँ पर जा पहुँचे | 
! दोहा । 

अधेरात्ि के समय तहें, भये। नाद भ्रति घोर | 
प्ष के आस महें, जिसि अम्बुद घन सेर ॥ 


इपपच्आआा-९/०००-पाामाए-कजकम हक. 


बाल्मीकीय रामायण । 
_ __॒ _ ्फनापनानिनायायज्पभ/”+9प+ 


५१वाँ सर्ग । 
. रावण का दुखी होना थोर धृम्राक्ष को 
युद्ध के लिए भेजना । 

छप्रुव रावण महापराक्रमी घानरों की घोर 
गजना सुत्र कर अपने सचियों से कद्दने लगा कि 
भाइयो ! यह ता मेथोँ के गरजने के समान बहुत 
से बानरोँ का दर्पनाद सा जान पढ़ता दे । वहाँ है। 
न है। ज़रूर कोई खुशी की वात हुई है। इसमें कुछ 
भी सन्देद्द नहीं। क्‍योंकि इनकी गर्जना से समुद्र 
क्षोमित हो गया है। वे दाने भाई ते तीखे वाणों 
से वेंधे हुए हैं; फिर यह वानरों का इपनाद कैसा 
सुनाई देता है ! इससे मुझे शह्ढा दे रही हैं । 

रावण ने पास बैठे हुए राकसों का आज्ञा दी 
कि तुम जाकर देखे; ऐसे शेक्त के समय में बानरों 
की खुशी की क्‍या वात हुई । रण की भझाज्ञा से 
वे राक्षस व्याकुल देकर अटारी पर चढ़ गये। 
वहाँ से वे क्‍या देखते हैं कि सुमोव ता सेना की रक्षा 
कर रहे दें और वे दोनों रघुनन्दन वीर वाणवन्धन 
से छूट ऋर खुशो से बैठे हुए हैं। यह देखकर 
राक्षसों की बड़ा दुःख हुआ। वे डर गये। उनके मुँह 
पीछे पड़ गये। फिर प्रटारी पर से उत्तर कर वे राजा 
के पास आये। दीन मुख होकर उन्होंने रावण 
को यह अप्रिय हाज़ सुनाया कि महाराज! जिन 
देनोँ भाइयों की इन्द्रजित्‌ ने चाण-चन्धन से बाँध, 
दिया घा वे दोनों ता संग्राम में ऐसे वन्‍्धन-रहित 
देख पड़ते हैं जेसे गजेन्द्र जाल-बन्धन को तेड़ कर 
मोटा ताज़ा दिखाई देता है। उसकी बात सुनकर 
राज्षसेन्द्र चिन्तित और कुद्ध हो! गया। उसके मुँह 
की आकृति बदल यई | फिर उसने कद्दा कि देखे, 





लड्भाकाण्ड । 


ईडदे 





जिन बाणों के द्वारा इन्द्रजितू ने घड़ी बहादुरी से उन्हें 
बाँधा था वे वाण साँपों के समान घोर थे, बरदान 
से उनकी प्राप्ति हुई थी, तंथा वे अमेषघ भर सूर्य के 
समान थे । यदि वे दोनों शत्रु ऐसे दृढ़ बन्धन से 
छूट गये ते में समझता हूँ कि सेरी सारी सेना 
के जीने में श्रब सेशय है। इतना कह कर वह क्रोध 
में भर गया। साँप फी तरह साँस छोड़ते हुए उसने 
धूज्नात्ष नामक राक्षस से कहा कि हे भवय्टूर पंरा- 
क्रमी ! तुम बड़ी सेना साथ लेकर बानरों के . साथ 
राम फो मारने फे लिए जल्दी जाओे। उसकी 
आज्ञा पाते ही धूप्नाक्ष रावण की प्रदक्षिणा करके 
राजभवन से चल्ना । उसने सेनापति से कहा कि 
बहुत जल्दी सेना तैयार करे | क्योँकि युद्ध की इच्छा 
रखनेवाले की देरी करने से क्‍या काम ९ 
धूम्राच् के कथनातुसार, रावण की आज्ञा से, 
“सेनापति ने बहुत जल्दी सेना सजा दी | श्रव सेना 
के विकराल राक्षस ख़ुशी से गरजने छगे। बे घंटा 
बाँधे हुए थे। वे धूम्राक्ष की घेरे हुए शूल, मुद्रर, गदा, 
पटा, लोहदण्ड, मूसल, बेंवड़ा, मिन्दिपाल, भाला, 
परसा और परश्चध आदि अनेक तरह के शस्र छोकर 


बादलों की तरह गरजते हुए वहाँ से चलते | बहुत से . 


राक्स कवच पहन पहलकर रघोँ पर चढ़कर तैयार 
हुए | ये रथ ध्वजाओं से भूषित थे और इनमें सेने 
की जालियाँ लगी हुई थीं। अनेक तरह के मुँह वाले 


ख़बर इनमें जुते हुए थे । बहुत से राक्षस जल्दी _ 


चेलनेवाले घेड़ोँ पर और अनेक ससत्त हाथियों पर 
सवार है। देकर तैयार हुए। धूम्रात् नामक राक्षस 
श्रच्छे रथ पर चढ़ कर राचासी सेना की साथ लिये 
हुए पत्धिम के फाटक से हंसता हुआ निकला ।| 
उसके रथ में जे। ख़चर जुते हुए थे उनका आह 


हुण्डार और सिंह के समान था; तथा वे सोने के 
साज से सजे हुए थे। उसी तरफ ,हनुमान खड़े थे । 
उस समय आकाश से बड़े अशकुन होने लगे, मानों 
वे इसको युद्ध-यात्रा से रोक रहे थे। पंहले ते रथ के 
कलश पर एक महाभयदूर गीर्घ आ गिरा । फिर 
मुर्दों के खानेवाले अनेक पक्ती इस राज्ास'क्ली ध्वजा 


. की चोटी पर लिपट लिपट कर गिरते थे। इसके बाद 


धूघ्नाक्ष के पास खून से सनो हुआ पैर अमझुल शब्द 
करता हुआ आकाश से कवन्ध गिर पड़ा। बादलों 
से खून वरसने लगा। भूकम्प होने लगा । सामने 
प्रतिकूल हवा, बिनली गिरने के समान, शब्द 
करती हुई ज़ोर से चलने लगी। उस समय चारोँ 
ओर ऐसा अँधेरा हे! गया कि कुछ भी जान न पड़ता 
था। इस तरह राक्षसोँ के भय-सूंचक उत्पातों को 
देख कर वह धूम्राक्ष बड़ा दुखी हुआ | उसके आगे 
चलनेपाल्ले राक्षस भी दुखी हुए। 
देही । 
रणकामी धूम्रात्ष तहँ, देखी वानर-सेन। 
उद्धि तुल्य रघुवीर भुज, पातित रिपु भयदेन ॥ 


ध५रवाँ सगे। 

युद्ध में धूम्राक्ष का मारा जाना । 

उम्र॒व पूज्राच राक्षस का लड्ढा से निकलते देख- 
कर, लड़ने की इच्छा से, वानर हृ्॒ष-पुर्वक गरजने लगे। 
उस समय बानरों और राचसों का इत्तों और शूल- 
मुह॒रों से बढ़ा भारी युद्ध हुआ । राचसों ने बानरों.का 
और बानरों ने राचसों का मार कर भूमि पर सुल्ला 
दिया। राक्षस क्रोध-पूर्वक पैने.पैने कड्डूपन्नवाले और 
सीधे चल्लनेवाले भयद्टर बाणों से घानरें के छेदने 
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छगे । और बानर गंदा, पढ़ा, काँटेदार मुहर, 
बड़े बड़े बेंवड़े और चित्र विचित्र शूलें। से राक्षसों 
को मारने लगे | इस वरह रातों के द्वारा विदारे 
जाने पर घानर डाह से संग्राम में उत्साह-पूर्क 
निडर दीकर युद्ध करने लगे । जब वाणों से उनके 
शरीर छिंद गये श्र शूलों से विदो्ण हो गये तव 
बानरें के यूथपतियों ने बड़े बड़े इच्त और बड़े बड़े 
पत्थर हाथी में लिये। फिर ये चारों ओर गरजते हुए 
राक्षसों का मधन करने लगे और अपना अ्रपना नाम 
भी सुनाने कगे। देनों दलों में अनेक तरह के पत्थरों 
और अनेक शाखावाले इच्तों से बड़ा अदभुत प्र 
घोर युद्ध हे रहा था । 
इस तरह निर्भय हो कर और दम साथ कर 
बआनरों ने राज्षसों का खूब मथन किया जिससे 
बहुत से रुघिरभोजी राक्षस सुँह से खून फेकने 
छगे। बहुतेरों की उन्होंने विदीश कर डाला तथा 
बहुतों की भारे वृक्षों के ढेर कर दिया। चहुतों 
को पत्थरों के मारे चूर कर दिया और कितनों को 
दाँतों से फाड़ डाज्ञा । कोई कोई घजाओं से मे 
गये, कोई तलवारों से मारे गये । छूट्टे हुए रथों से 
कुचले जाकर वहुत से राक्षस बड़े दुखी हुए । उस 
संग्रामभूमि में पंत के आकार वाले हाथी विछ 
गये । बानरों के द्वारा फेंके हुए पर्व॑त-शिखर तथा 
मथन्त किये गये सवार भर घोड़े वहाँ भरे पड़े थे । 
बड़े विकट पराक्रमी वेगवान्‌ वानरों ने कूद कूद कर 
तोखे तीखे नाखूनों से राज्षसों के मुँह नाच डाले। 
रुषिसान्ध से मूच्छित होकर राक्रसलोग ज़मीन पर 
गिर पड़े। बहुत से बहादुर राज़स गुस्से में भर 
९, वेज के तुल्य थपेड़े उठा कर, बानरों पर देते 
थे (उस सभ्य भपद कर वानर भी आते हुए 


ते 








वॉल्मीकीय रामायण । 





राज़सों के वहुत जल्दी भुकों से, परों से, दातों से 
और वृक्षों से मार गिराते थे | 
“ श्रब बानरों की मार से भ्रपनी सेना को भागती 
देख कर धूम्रात्ष क्रोधपूर्षक वानरों का मारने लगा। . 
उसने बहुतों को जाव से मारा जिससे थे गिर पड़े 
आर उनके शरीर से रुधिर की धाराये' बहने लगी | 
मुद्रों की मार से वहुतरे ज़मीन पर गिर गये। अनेक 
चेंचढ़ां से मथ डाले गये तथा बहुत से भिन्दिपात्ों 
से विदीण कर डाले गये। बहुत से पहद्टिशो की 
मार से विहक् द्वाकर ज़मीन पर गिर कर मर गये | 
बहुत से वानर ज़मीन पर गिर कर रुधिर बहाने 
लगे और अनेक, राचसें से खदेड़े जाकर, संग्राम- 
भूमि से भाग गये । बहुतें। की छाती फट गई। 
बहुत से करवट के बल जमीन पर घुला दिये गये । 
त्रिशूल् की मार से वहुत से बानरों की ऑअतह़ियाँ 
निकल पड़ी | ह 

उस समय वानरों श्रार राक्षसों का वह बढ़ा 
भयडूर युद्ध बहुत शोमित हुआ । उसमें श्र, 
पत्थर तथा वृत्तों की सार हो रही थी । उस युद्ध ने 
सड्गीत का सा रूप धारण किया था। उसमें घतुप 
की प्रत्यव्चा ही वीणा थी, घोड़ी का दिनद्ििनाना . 
वाल देना था और मन्द जाति के हाधियों के शब्द 
गीत से सुन पड़ते थे । 

अब बह पूम्राक्त हंसता हुआ हाथ में धनुप ले 
वाणो की वर्षा से वानरों को भगाने लगा । धूप्राक्ष 
से सेना का पीड़ित देख कर हनुमान की बड़ा क्रोध 
आया ! उन्होंने वड़ा भारी पत्थर उठा कर, क्रोध से 
अपनी आँखें दुगुनी लाल करके, धूम्नाज्ष के रथ पर 
फेंक दिया। उस ससय उस पत्थर को अपने ऊपर 
देख कर बह राकस घवराया, ओर हाथ में गदा लेकर 
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रथ पर से डछल कर जमीन पर कूद पड़ा। वह 
शित्ा चक्र, घुरी, घोड़े, ध्वजा और धनुष-सहित उस 


रथ को चूर चूर कर धरती में गिर पड़ी । तब हलु- 


< मान्‌ ने रथ को छोड़ ' दिया | थे बड़े बड़े बृत्तों से 
राजक्सो' का मारने लगा। वृक्षों की चोट से 
राक्षसों के सिर फटने लगे श्रौर खून से नहाकर 
वे ज़मीन पर गिरने लगे । इस तरह राक्षसी सेना 
को सार कर हलुमान्‌ पवेत का एक टुकड़ा ले 
धूम्राक्ष पर दौड़े। इनकी- भाते देख वह राक्षस भी 
गदा उठाकर गरजता हुआ हलुमान्‌ पर रूपटा। 
उसने कंटीली गदा से क्रोधपूर्वक हनुमान्‌ के सिर पर 
प्रहार किया। पर हनुमान ने उस भारी गदा के प्रहार 
को कुछ भी न- समझ्ता.। उन्होंने वह पहाड़ का 
हुकड़ा राज्ोस के सिर पर फौरन पटक दिया। 
उसकी चोट से वह राक्षस मर गया श्र हाथ 

* बैर फैज्ञा कर, हूटे फूटे पंत की नाई', ज़मीन पर 
गिर पड़ा । धूम्राक्ष को मरा हुआ देख कर बाकी 
राक्षस, वानरों की मार से, डर कर ल्ड्ढा को 
भाग गये | * 

; दोहा । 
रिपु निशिचर कहे मारि कपि, रक्तनदी सरसाय। 
श्रमित होई भ्ररि घात ते, बैठे मन' हर॒पाय ॥ 


५१वाँ सगे । 
>“-युड के लिए रावण का वजूदंष्ट को 
भेजना | 
: ध्यृम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुन कर 
राबय को बढ़ा क्रोध हुआ । वह साँप की नाई 
फुफकारने लगा और गरम साँसे लेकर कर महा- 


ईडप ' 


बली वज्ञदंष्ट नामक राक्षस से कहने लगा कि 
हे वीर | तुम अपने साथ  राक्षसों को ले जाओ 
और दशरथ के पुत्र को तथा बानरों-सहित सुग्रीव 
को मारो । 

राजा की आज्ञा पा वह राक्षस वहुत सी सेना 
साथ लेकर घत्ष पड़ा। उसके साथ हाथी, घोड़े, 
ख़चर और ऊँट तथा ध्वजा और पंताकाओझो' से 
सुशामित रथ थे। चित्र विचित्र हस्तभूषण और 
मुकुट से सज धज कर, और कवच पहन, वह धनुष 
लेकर बहुत जल्दी घर से निकल्न पड़ा । चमकील्े 
ओऔरर सेने से मनेहर चित्र विचित्र रथ की प्रदत्तिणा 
करके वह उसपर चढ़ गया। उसपर भंडा लगा 
हुआ था। ऋष्टि, तोमर, अच्छे और चिकने मूसल, 
सिन्दिपाल, धनुष, बरछी, पटा, खड़े, चक्र, गदा, 
और तेज परथश्रध तथा और भी अनेक तरह के हथि- 
यार हाथों में लेकर पैदल सेना चली। चित्र विचित्र 
कपड़े पहने हुए और तेज से प्रज्वलित राक्षस इस 
सेना में देख पड़ते थे। मस्त और शूर हाथी ऐसे थे 
मानों चलते फिरते हुए प्ेत हों। उन पर तोमर 
ओऔर अंकुशधारी वीर चढ़े हुए थे। और भी दूसरी 
तरह के हाथी थे, जिनकी पीठो' पर चढ़े हुए शूर 
बड़ी शोभा दे रहे थे | वर्षा के समय में बिजली के .- 
साथ गरजते. हुए बादलों की जिस तरह शोभा 
होती है उसी तरह लगातार जाती हुई राक्षसों की 
सेना शोभा दे रही थी। जहाँ अद्भद यूथपति थे उसी 
दत्तिणी फाटक से यह सेना निकली। इसके निक- 
लतेहदी अशकुन हुए। आकाश से बिजंली गिरने 
ज्गी और पुच्छल वारे हटने लगे । गीदड़ भयडूर 
शब्द करके चिल्लाने लगे। उस ससय झूग इस तरह 
बोल रहे थे मानों राक्षसों के नाश की सूचना दे 
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रहे है। विनाही कारण बहुत से योद्धा सुखी जमीन 
पर फिसलन पड़ते थे। इन उत्पातों को देखता हुआ 
चह वज॒दंट् धीरज धर कर रण के लिए उत्साह- 
पूर्वक चला जाता था । 

अब उन राच्षलें का आते देख कर विजयी बानर 
दिग्व्यापी नाद करने लगे । इसके वाद राचसों के 
साथ वानरों की घमासान लड़ाई हुई। बानरों के 
मारे हुए बड़े बड़े राचसें के खून से सभे हुए घड़ 
जमीन पर पड़े दिखाई देते थे | युद्ध में पीठ न देने 
वाले बहुत से राक्स सामने आकर अनेक तरह के 
श्र चला रहे थे । उस समय बृत्तों, पत्थरों आर 
शखत्रों के चलाने का ऐसा घोर शब्द हैे। रहा था 
कि जिसे सुन कर हृदय फटा जाता था। रथ, चक्र, 
धनुष, श्डू, तुरही और सदझ्ो' का भी भारी शब्द 
हो रहा था। बहुत से राक्षस तो शल्ष फेंक कर 
बाहुयुद्ध ही कर रहे थे। कितने ही घप्पड़ों, लातो , 
मुक्कों, और वृत्तो' से लड़ रहे थे। वहुत से राक्षसो' 
के शरीर बानरो के छुटनें की सार से टूट फूट 
गये, और कितने ही ते पत्थरों की मार से चूर चूर 
है। गये। अपनी सेना की ऐसी , दु्देशा देख कर 
वह वज्ञ॒दंष्ट वानरों को डर दिखलाने लगा और 
बानरेी का विनाश करने के लिए प्रत्ृय' समय के 
यम्र की नाई घूमने छगा। बत्षवान्‌ और शखस्र 
चलानेवाले बहुत से राज्रस भी धानरी सेना सें मार 
काट मचा रहे थे। बानरो पर राचसें की तेज़ो 
देखकर अड्डद को दूना क्रोध हो आया | वे प्रत॒य- 
समय की आए की नाई प्रज्वल्तित हुए और बृत्त 
लेकर उन राज्षसों को ऐसे मारने लगे जैसे सिंह 
जंगली जीवों को! मारता है। इन्द्र के तुल्य परा- 
कमी अज्भुद की सार से राक्षसों के सिर हट गये | 


हट 


चाल्मीकीय रामायण ) 








और कटे हुए वृक्षों की नाई थे ज़मीन पर लोटने 
लगे । चित्र विचित्र रथों से, भण्डी से, घोड़ी' से, 
बानरे' और राक्षसों की लोथेां से तथा खून बहने 
से बहाँ की युद्ध-भूमि ने सयंकर रूप धारण क्रिया | 
हार, विज्ञायठ, कपड़े श्रार दृधियारो' से वहाँ की 
जमीन की ऐसी शेभा होगई जैसी शरद ऋतु फी 
रात की होती दे । 
दोहा | 
दारुण वृत्त प्रद्चारते, दीन्हीं सेन केंपाइ। 
चालिन्तनय जिमि पवन तें, सेघ-घटा घद्राह ॥ 


प४वाँ सर्ग । 
बजूदंटू का मारा जाना। 

छप्रृव वजदंट्र रात्रस अपनी सेना का मारा 
जाना ओर अ्वद का पराक्रम देंख कर बढ़ा कद 
हुआ | इन्द्र के वजञ्ञ के छुल्य घनुप फैला कर वह 
वानरी सेना पर वाण-वर्पा करने लगा | रघो' पर 
चढ़े हुए मुख्य मुख्य राक्षस तथा अन्यान्य वीर 
राक्षस श्रनेक तरह के शत्रों से युद्ध करने लगे। 
इधर बहादुर बाचर भी इकट्रे हे। हो उन पर पत्थर 
पटकने लगे | इस बड़ी लड़ाई भें राक्सों ने हज़ारों 
शल्त्ों से वानरो' के सेनापतियो' पर हमले किये 
और गजेन्द्र के समान भारी शरीर चाल्ले घौर वानरों 
मे भी बड़े घड़े वक्त और बड़े बड़े पत्थर रा्सी' 
पर फेंके । | 

युद्ध से कभी मुंह न फेरनेवाले बोर बानरो' 
ओर वीर राक्षसो' का वह युद्ध उस समय देखने 
योग्य हो रहा घा। उस युद्धभूमि में ऐसे प्रगणित 
बानर और राक्षस पड़े थे जिनमें से किसी का सिर 


लड्ढाकाण्ड | . 
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कट गया था ते किसी के पैर कट गये थे; किसी के 
हाथ नहीं थे; कितने ही बाणों से छेदे गये, और 
खून से शराबार थे। उनके शरीरें। पर काए, गीध, 
बगुले और गीदड़ बैठने लगे। डरनेवालें। को डराने 
वाले बहुत कर्बंध ( धड़ ) उठते थे और बहुत से 
घायल बानर तथा राक्षस युद्धभूमि में गिरे हुए देख 
पड़ते थे । इनकी बाँहें, हाथ, सिर और शरीर के 
अन्य भाग कट गये थे। वज्नदं पर के देखते देखते बानरी 
सेना ने राक्तसी सेना को काट डाला । जब उसने 
देखा कि हमारे बहुत से राक्षस बानरें के हाथ से 
मारे जा रहे हैं श्रर डर कर भाग रहे हैं तब ते 
वह लाल लाल आँखे" करके, हाथ में घनुप लेकर, 
वानरी सेना का डर दिखलाता हुआ सेना में घुस 
पड़ा । फिर वह सीधे सीधे कंकपन्नचाणों से बानरें 
को छेदने लगा । क्रुद्ध होकर वह इस ढंग से बाय 
चजल्ञा रद्दा था कि सात सात, आठ श्ाठ, नो नौ 
शग्रौर पाँच बानरों का एक ही बाण से छेद डालता 
था | अब बानरोी की सेना चोट खाकर कर डर कर 
शरण लेने की इच्छा से अंगद की ओर देड़ी । 
जव अंगद ने देखा कि ये बेचारे वानर मारे जा 
रहे हैं तव टेढ़ो नज्षर से वे वजदंष्ट की श्रेर देखने 
लगे | बद भी उसी तरह से अंगद की घूर कर देख 
रहा था । श्रव ये देनें परस्पर भिड़ गये । अनेक 
तरह के थुद्धमार्ग में दोनों इस तरह घूमने लगे 
जिस तरह सिंद् और मस्त गजेन्द्र घूमते हैं । फिर 
“ बद्चदंष्ट ने अम्निशिखा के तुल्य हजार बाण अंगद के 
मर्मस्थानों में मारे | उन धाणों के सारे बाल्ति-पुत्र 
खून से नहा गये। फिर उन्हेंने चजञदुष्ट-पर एक 
वृक्ष चलाया । बृक्त को अपने ऊपर आता देख कर 
राउस ने अनेक बाणों से उसे डुकड़े टुकड़े कर 


डाले । राज्स की यह बद्दादुरी देख कर श्रेगद ने 
पर्वेतत का एक भारी शिखर उखाड़ कर उस पर 
चलाया और ज़ोर से गर्जना 'की। पर्वत के 
शिखर का आते देख कर, गदा हाथ में ले, व्नदंष्ट 
रथ पर से कूद पड़ा । उस वार से बह ते 
बच गया, पर उसका घोड़ों सहित रथ चूर चूर दे . 
गया। अंगद ने वृक्षों सहित पर्वत का एक शिखर फिर 
दुबारा. उखाड़ा और वजदंट्ट के सिर पर पटक 
दिया । उसकी चोट से बह खून बहाता हुआ, 
थोड़ी देर के लिए, बेहोश हो! गया श्रौर गदा 
लिये हुए ऊपर नीचे को साँस लेने लगा। 

थोड़ी देर में जब उसे चेत हुआ तब उसने 
बालिपुत्र की छाती में गदा से चोट की। फिर गदा 
फेंक कर दोनों मुष्टियुद्ध करके एक दूसरे को मारने 
लगे । दोनों ऐसे लड़े कि खून से नहा गये। लड़ते 
छड़ते थक हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानों मंगल 
और बुध हैं।। इसके बाद तेजखी अगद फूलें। और 
फलें। से दे हुए एक वृत्त की हाथ में लेकर खड़े 
हो गये। राक्षस ने भी भालू के चमड़े की ढाल ओर 
किंकिणी-जाल से भूषित स्यान में रक्‍्खी हुई मने- 
रम तलवार लेकर युद्ध करना आरभ्भ किया। 
दोनों पैतरे बदलते और एक दूसरे पर चाट करंते _ 
हुए गरजने लग | दोनों जय की इच्छा रखते थे 
इसलिए ज़रा देर भी रुकते न थे। चाट खाने से 
दोनों के शरीरें में जे घाव हो। गये थे उनसे रक्त 
गिरने के कारण फूले हुए टेसू के वक्त की नाई वे 
देख पड़ते थे। जब युद्ध करते हुए खड़े खड़े थक गये 
तब वे घुटनो' के बल्ल ज़मीन पर कुक कर लड़ने 
लगे । पत्षभर में लाठी से छेड़े हुए साँप की नाई 
लाल श्राँखें करके अगद उठ खड़े हुए श्लौर उसी 


बाल्मीकीय रामायण । 


द्द्प 


टन न न नस व कस पड डर डर 
राकस की तलवार छीन कर ऐसी मारी कि उसका 
सिर धड़ से अज्लग हो गया। उसकी देह खून से 
सती हुई ते थी ही अब और भी नहा उठी। 
उसकी आँखें फिर गई । वजदंष्ट को मरा हुआ 
देख कर बाकी राक्षस, डर कर, लंका की ओर 
भाग गये | अब वे सब दीन हे। कर छज्जा से मुँह 
नीचे किये हुए लंका में घुस गये । 
दोहा। 
मारि राक्षसहिं बालिखुत, कपिगण मह हरपाइ | 
पूजित भे जिमि खर्ग महँ, सुरनमध्य सुरराइ॥ 
अप आते 
शे्यां सगे। 
रावण का अकम्पन को युद्ध के लिए 
आज्ञा देना। 

जष रावण ने सुना कि वालि के पुत्र ने वज्- 
दंष्ट को सार डाला तव उसने अपने सेनापति से कहा 
कि सब पराक्रमी राक्स इसी समय शस्र और अख्र 
चलाने में चतुर अकम्पन को आगे करके युद्ध करने 
के लिए जाये | क्योंकि अकम्पन वड़ा शासनक, 
रक्षक, नायक, लड़ाई के योग्य, सदा मेरी भलाई 
चाहनेवाला और सदा युद्धप्रिय है। संग्राम में यह 
: उन दोनों भाइयाँ को और सुप्रीव का ज़रूर जीत 
लेगा । यह बानरों को ते मारेगा ही, इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं है। मंत्री ने रावण की भाज्ञा पाकर 
सैनिकों के! आज्ञा दी कि अपने शल्र और अद्ल 
लेकर जल्दो तैयार हो जाओे । उसकी आज्ञा पाते 
ही बड़ी बड़ी सर्यकर आँखोंवाले और बड़े बड़े 
शरीखाले ख़ास ख़ास राक्षस अनेक तरह के श्र 
लेकर उठ खड़े हुए । 
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मेघ के तुल्य काला और वैस ही. शब्द करने 
वाला प्रकम्पन भी सेने से सजे हुए रथ पर चढ़ 
कर ओऔर भयानक राचसों का साथ ले लंका से 
चल निकला । यद्द ऐसा दृढ़ था कि युद्ध में देवता 
भी इसे डिगा न सकते थे । जैसा इसका नाम था 
वैसा ही इसमें गुण भी था | यदद शत्रु के सामने 
अपनी सैना में' सूये की नाई 'तपता था। पत्र ऐसा 
चमत्कार हुआ कि उसके घोड़े भ्रकस्मात्‌ ग़रीव हो। 
गये । युद्ध का उत्साह दाने पर भी उसकी बाई' 
आँख फड़कने लगी | मुँद् का रंग बदल गया। 
शब्द भर्राने लगा | वह दिन पहले ते श्रच्छा था 
पर अ्रव दुर्दिन है। गया । रूखी रूखी दवा चलने 
लगी। सब पत्ती भार जंगली जीव क्र तथा भयद्डर 
शब्द से बोलने लगे | सिंद्द की तरद्द बड़े कंघोंवाला 
और शादू ल के तुल्य पराक्रमी चद् अकम्पन इन 
उत्पातों की छुछ पर्वा न करके संग्राम-भूमि में जाने 
के लिए कटिव्द्ध द्वी रद्या | सेना फे साथ उसके 
निकलते ही ऐसे ज्ञोर की आवाज़ हुई कि जिससे 
समुद्र भी खलबल्ा गया। उस शब्द से बानरी सेना 
डर गई। दत्तों और पर्वतों के टुकड़े ले फर वानर 
लड़ने लगे | राम के लिए अपना शरीर अ्रपेण कर 
देनेवाले बानरें से रावण के पक्तपाती राज़सों का 
घार युद्ध ठन गया। बलवान, शूर भार पबेत की सी 
देहें।वाले वे वानर भ्रौर रात्तस परस्पर प्रदार करने 
लगे | उन सब के परस्पर ललकारने, उनकने पैर 
गरजने की वड़ी भारी आवाज़ हुई। उस युद्ध से 
ज़भीन की धूमरी धूल ऐसी उड़ी कि दसों दिशाओं 
में भर गई। उस धूल के उड़ने से लड़ाई की सब चीज 
छिप गई । न ते| वहाँ ध्वजा दीखती थी, न पताका, 
न हाथी, न घोड़ा, न शत्र और न रथ । ये. सब 


छट्डुगकाण्ड | 


््दड 





चीज़ें न मालूंस कहाँ चली गई । एक भी दिखाई 
न देती थी। हाँ, उनके गरजने और दौड़ने की 


. श्रावाज़ञ ज़रूर सुनाई देती थी, पर सूरत किसी की 


4० 
निन्दा | 


के रे 5 


- भी न देख पड़ती थी। उस विकट भ्रन्धकार में बानरों 


को ही वानर और राक्षसों को ही राक्षस मारते 
थे। बानर और राक्षस निरी मार काट मचा रहे 
थे | वे यह न देखते थे कि यह अपना है या पराया। 


' उस समय मारे खून के उस ज़मीन में कीच मचगई। 


रुधिर की धाराएँ गिरने से धूल दब गई श्रौरर बीरों 
की लोथें से वह सारी ज़मीन छिप गई । वहाँ 
वानर और राक्षस वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, पत्थर, 
परिघ और तोमरों से परस्पर शीघ्रतापूर्वक मारपीट 
कर रहे थे । पहाड़ के समान बड़े बड़े राक्षसों को 
परिघें की ऐसी बड़ी श्ुुजाओं से वानर मार रहे थे। 
क्रोध में भर कर राक्षस भी प्रास, तोमर हाथों में 
ले बड़े भयड्डर शश्लों से वानरों का नाश कर रहे 
थे। सेनापति अ्रकम्पन कद हे! कर राक्षसों का 
उत्साह बढ़ाता जाता था। इधर बानर भी बड़े बड़े 
वृत्तों और बड़े बड़े पत्थरों से तथा राज्तसों के श्ों 
का छीन छीन कर उनसे भी राक्षसों को मारते थे। 
इतने में कुमुद, नल, और मैन्द नामक वीर वानर 
क्ुद्ध द्वाकर बड़े वेग से लड़ने लगे। वे बड़े बड़े 
वृक्षों से खेल सा-समक्त कर राकसें को मार कर 
गिराने लगे | इधर अकम्पन कीं श्राज्ञा से अनेक 
त्रद्द के शल्रधारी राक्षस भी बानरों का मधन कर 


. रहे थे। 
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श८ वा सर्ग। 
शकम्पन का मारा जाना । 

जुष अ्रकम्पन ने देखा कि संग्राम में वानरों ने 
बड़ी बहादुरी दिखलाई है तब वह बहुत ऋद्ध हुआ। 
धनुष के रोदे को बजाता हुआ वह सारथि से कहने 
“ छगा कि है सारथे ! जहाँ ये वीर वानर खड़े हैं वहाँ 
मेरे रथ को जल्दी से पहुँचाओ। । ये कोधी बानर 
मेरे देखते हुए बहुतः से ग़ाक्षसों को मार रहे हैं । 
अब मैं इनको मारूँगा । उन्होंने मेरी सव सेना का 
नाश कर डाला | सेनापति की श्राज्ञा से सारथि ने 
रथ हाँक दिया और वहीं पहुँचा जहाँ वह जाना 
चाहता था। वहाँ पहुँच कर अकम्पन बाणों से 
वीरें को सारने लगा । उसने ऐसी मार मारी कि 
* बानरों के छक्के छूट गये । उस समय बानर उसके 
सामने खड़े भी न रह सकते थे, युद्ध की कान 
कह्टे । उसके बाणों की चोट खा खा कर वानर वहाँ 
से भाग खड़े हुए। बानरों को मौत के मुँह में गिरे 
हुए और अकम्पन के बाणों से पीड़ित देख कर 
हनुमान्‌ अपनी जातिवालों फी सहायता करने के 

लिए तैयार हुए। मु 
हलुमान्‌ का तैयार देख कर वे सब उनकी घेर 
कर इकट्ठे हे! गये; उनके: भी एक तरह से ढाढ़स 
बँध गया । क्योंकि बलवान के देख कर दूसरों में... 
भी हिम्मत हे। जाती है। पवेताकार हलुमान्‌ को देख 
कर अकम्पन बाण-वर्षा करने कगा। परन्तु उन्होंने 
इसकी कुछ भी परवा न कर अकस्पन के मारने का 
उपाय सोचा । वे हँस कर पृथ्वी को केंपाते हुए 
अकंपन की ओर दौड़े। उस समय गरजते हुए और 
तेज से देदीप्यमान हलुमान्‌ ऐसे देख पड़े गानों 


जा मिल नि मिल मम तप मिल मा लक नह क उनका महा ०० 


' जलती हुई आग दो।। अपने का शखस््ररहित देख 


कपि ने क्रोध से एक पर्वत उखाड़ लिया और गरज . 


कर इसे घुमाते हुए वे अकम्पन पर ऐसे दैड़े जेसे 
पूरब काल में नमुचि पर पजञ लेकर इन्द्र दौड़े थे । 
हलुमान्‌ के हाथ में पर्वत के शिखर को देख कर, 
अ्रकंपन ने दुर ही से अद्धंचन्द्राकार वाण चला कर 
उसका चूरा कर डाला। पर्वत का शिखर दूढ जाने 
से हनुमान बड़े क्रुह हुए । पास ही एक पर्वत 
था, उस पर ऊँचा सा अश्यकर्ण वृच्त लगा था । 
उन्होंने उसे ही उखाड़ लिया और वे अकम्पत पर 
दैड़े । क्रोध और गये में भर कर हनुमान उसकी 
घुमाते हुए ऐसे ज़ोर से दैड़े कि इनकी जाँघों के 
वेग से उंस रास्ते के बहुत से वृक्ष उखड़ गये। उस 
वक्ष से इन्होंने बहुत से हाथीवानों सहित हाथियों 
को, रथियों सहित रथें के और बहुत से वल्ववान्‌ 
राक्षसों को पीस डाला । हलुभाव को कद और 
वक्ष से राक्ससों को मर्दते हुए देख कर वहाँ जितने 
राक्षस थे वे सब भाग गये । 
हनुमान को आते और सपटते हुए देख कर 
अकम्पन थर्रा उठा और गरजने ल्गा। उसने बड़े 
तेज्ञ चेदह घाण हनुमान के शरीर में मारे। यद्यपि 
कपि ने चैदह बाण खा लिये ते भी इनका चेहरा 
ठीक स्थब्डधारी पर्वत की नाई देख पड़ता था। बड़े 
पराक्रमी, बड़े शरीर वाले भर महावलवान हनुमान्‌ 
उस समय ऐसी शोभा पा रहे थे जैसे फूला हुआ 
अशोक और बिना धुएं की आग शोभती है। अब 
हलुमान ने एक दूसरा बड़ा बृच्त उखाड़ कर अकंपन 
के सिर पर बड़े वेग से दे मारा । उसकी चोट. से 
राक्षस के धुरे उड़ गये। वह गिर कर मर गया। 
उसके गिरता हुआ देख कर राक्षस ऐसे दुखी हुए 


बाल्मीकीय रामायण । 


- जैसे भूचाल से वृक्ष थर्रा उठते हैं । वे अपने अपने शख् 


छोड़ कर लट्टा का भाग चले ओर वानरों ने उनको 
लताड़ दिया। उस समय राचसों की बढ़ा दुदंशा 
हुई | उनके बाल खुल गये । उन्होंने धबरा कर मान- 
मर्यादा की भी परवा न की ।. मारे डर के उनके 
शरीर से पसीना बद्द रहा था । वे प्राण लेकर भाग 
रहे थे। रास्ते में गिरते पड़ते, लटपटाते श्रार वारबार 
फिर फिर कर पीछे देखते हुए वे लड्ढा में घुस गये । 
यहाँ बानर हनुमान्‌ की बड़ी प्रशंसा करने लगे। 
हनुमान भी सव वानरों का संग्राम की प्रतिष्ठा 
( शात्राशी ) देने लगे । अब विजय पाने से वानर 
बड़े ज़ोर से गरजने लगे ओर अ्रधमरे राक्षसों की 
खींचने लगे | उत्त समय बानरों के साध वायुपुत्र 
ऐसे वीरों की शोभा को प्राप्त हुए जैसे श्रीविषु 

बड़े विकट देय का सार कर शोमित हुए घे।.._ 

दाहा । 
रघुनन्दन सातुज तथा , अमर गणनि कर यूथ | 
कपिहि प्रशंसत भे तदाँ, निशिचश्पति कपि-यूघ !॥ 





ए७ वा सर्ग। 

युद्ध के लिए प्रहस्त नामक सेनापति का 
.. लंका से निकलना। क्‍ 

छोाव प्रकंपन का सारा जाना सुन कर रावय 

कुछ दीन और कुछ ऋुद्ध होकर अपने मंत्रियों की भेर 
देखने लगा। थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार करेंड 
और मंत्रियों की भी सम्मति लेकर वह दिन के पहले 
भाग सें लड्ठ] फी मे।रचे-बन्दी देखने फे लिए निकत्ा। 
लट्टा को राक्षसोँ से रक्षित तथा मेसरचेचन्दी से घिरी 
हुई पार ध्वजा-पताकाओं से शोमित देख कर 


खा 


री 


१+% 


लक्ककाण्ड। , 


रावण ने धानरों के नगररोध पर ध्यान दिया | फिर 
उसने युद्ध करने में चतुर प्रहस्त घामक राक्षस से 
कह्दा कि देखा, इस नगरी के पास ही यह बामरी 


». सेना पड़ी हुई है जिससे नगर-वासियों को बहुत 


कष्ट हो रह है। भ्रव मैं किसी दूसरे को ऐसा 
नहीं देखता जे। इसका हटा सके | मैं या कुम्मकर्ण 
था मेरे सेनापति तुम अथवा इन्द्रजितू या निकुम्भ 
ये ही इस भार को उठा सकते हैं; दूसरे में सामथ्य 
नहीं | इसलिए तुम्र सेना को साथ लेकर और रथ पर 
सवार हो कर युद्ध के लिए जल्दी जाश्रो । तुम्हारे 
जाते दी बानरी सेना थर्सा उठेगी। बड़े बड़े रा्सों 
की ग्जना सुनते ही बह भाग जायगी। क्योंकि 
बानर चपल, अशिक्षित ओर चंचल हैं । थे तुम्हारी 
गजना ऐसे न सद्द सकेंगे जैसे हाथी सिंह की 


. गजता को नहीं सद्द सकता | जब सेना भाग जायगी 


तब वे देनों भाई निरापलम्ब हा कर अ्रवश्य हो मेरे 
घश में हो। जायेंगे। इस समय सन्देह ते हार में 
द्ी-है; जीत में चित्॒कुल सन्देंह नहीं। वतलाशो, में 
जो कह रहा हूँ वह तुम्दारी समभ में ठीक है या 
गलत १ तुम अपना दंत किस बात में समभते दे। ९ 

इन वब्ातों का उत्तर देते हुए प्रदस्त ने रावण 
से इस तरह कहा जिस तरह शुक्राचार्य देत्यराज 
से कहते हैं। उसने कद्दा--हे राजन | श्राप जे कुछ 
फट रहे हं वह ठोक दी है। पर, पहले हम लेगों ने 
चतुर मंत्रियों के साथ इसी धात का परामश किया 
था। दस समय आपस में कगड़ा ही रहा, सब की 
एक राय नहीं हुई । मैंने सीता के दे डालने की ही 
राय भ्रापकी दी थी । इसी में अपना हित सोचा 
था। न देने में ते युद्ध करना ही पड़ेगा--यही 


समझा गया था। वह्दी समय हमारे श्रागे श्रा 
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पहुँचा है। अस्तु, दान और मान द्वारा श्रापके 
यहाँ मेरी सदा प्रतिष्ठा ही हुई है और अनेक 
तरह से बहुत वार तुमने मुझे भैय दिलाते हुए 
समझाया है। इससे अब में तुम्हारे हित का काम 
क्यों न करूँगा ? अब मुझे न तो अपने जीवन की 
रक्षा करती है और न पुत्र, खो, भर घन की ही 


. ममता है । देखे, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों का 


इस संग्रामाप्िि में किस तरह हवन करता हूँ। 

इस तरह रावण से कह कर उससे पास में 
खड़े हुए सेनापतियाँ से कहा कि मेरे रा्षसों 
फी सेना यहाँ जल्दी जे आओ्रे | भाज रणभूमि में 
मेरे बाणों से मारे गये वीरों के मांस से जड़ल के 
मांसाहारी जीव त्ृप्त होंगे।. प्रहस्त की आज्ञा से 
सेनाध्यक्ष उसी राक्षस के मकान में सेना इकट्ठी 
करने लगे। ज़रा सी देर में प्रनेक तरह के शल्ल- 
धारी भयंकर वीर राक्षसों से लड्टा भरगई । बहुत 
से राक्तस मडुल-फामना के लिए हवन करने लगे । 
बहुतेरे ब्राह्णां को प्रणाम करने लगे । होम का 
धुआँ मिलने से सुगन्धित धायु चलने लगी और 
बहुत से राक्षस, मन्त्र से अभिसंत्रित, साला पहन 
पहन कर बड़े प्रसन्न हुए। कवच पहने हुए उत्त 
धनुधारी राचसों ने सवारी से जल्दी कूद कर रावण 
की ओर देखा ओर फिर प्रहस्त के पास भ्रा उस 
के घेर कर थे खड़े है। गये । जब फूच का उड्डा बजा 
तथ राजा से पूछ कर प्रदस्त, सजे हुए अच्छे, रथ पर 
चढ़ गया। उस रथ में बड़े शीघ्रगामी घाड़े जुते हुए 
थे | उसका सारथि भी चतुर था। वह चन्द्र और 
सूर्य के समान चमकीला था । चलते सम्रय वह 
बादलें के समान शब्द करता था। उस पर सर्पा- 
कार ध्वजां लटक रही थी। उसके गुम्बज़ सुन्दर 
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थे | वह सेने की जाली से सुशेमित था | सब 
चीजों से वह रथ देसा मतेरम था मानों अपने को 
देख आपही, हँस रहा था । 
ऐसे रथ पर चढ़ कर रावण की आज्ञा से प्रहस्त 
लड्ढा से निकला। उसके साथ साथ बहुत सी सेना 
भी चली। सेता के चलते ही बादलों की ध्वनि को 
साईं तुरहियाँ बनाई गई तथा और और भी अनेक 
बाले वजाये गये जिसंसे सब पृथ्वी शब्द से भर गई। 
अब सेनापति के निकलवेही शह्ठू फ़रूका गया और 
गरजते हुए राक्षस आगे भागे चलने लगे। जे राक्षस 
प्रहर्त के आगे चलते थे उनका रूप और शरीर बड़ा 
भयंकर था । नरान्तक, कुम्महलु, महानाद और 
समुन्तत--ये सब ग्रहस्त के दीवान थे। ये सब 
प्रदत्त को घेर कर चले । सेना की व्यूह-रचना किये 
हुए वह पूर्व के दरवाजे से निकक्ा । उस समय 
उसकी सेना का भ्ुण्ड हाथियों के यूथ फे समान 
और सझुद्र के तुल्य देख पढ़ता था। अब प्रहसत 
क्रोध में भर कर बहुत जल्दी निकल पड़ा। उस 
समय उसका चेहरा कराज्ञ काल के ठुल्य मालूम 
पड़ता था। उसके निकलते ही चलते की धमक 
से और राक्षसों के नाद से सच क्ड्भावासी जीव 
बड़े ज़ोर से चिल्ताने छगे | रुधिर और मांस-भेजी 
पत्ती, मेघरहित झाकाश में घुस कर, रथ के बाई 
ओर मण्डल वनाकर घूमने गे । गिद्ड़ियाँ मुँह से 
आग की खपदें निकाज् निकाल कर ज़ोः से चिल्लाने 
लगी। आकाश से पुच्छल तारे गिरने लगे। रूखी 
हवा चलने हगी। सूर्य आदि महें। का प्रकाश 
घुंधत्ा पड़ गया। वे मानों एक दूसरे का आस 
करते थे । वादल रूखे खर से गरज कर रुधिर 
वरसाने भौर प्रह्त के आगे चलननेवाले रासों 
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पा दा । सब का दिगोने छो इसके सटे सर गौप दिए 
की मुँह करके बैठ गया भ्रार चोंच से दोनों ओेः 
खुनलाने लगा । उसने अददत की सव श्री हर ह॑ 
अर्थात्‌ गीध ने भण्डे पर बैठ कर प्रहस्त के पराजय 
की सूचना देदी । सेना में घुसतेह्दी सारथि के हाशे 
से श्रकस्मात्‌ श्याम छूट गई । चलने के समय जे 
प्रकाशमान्‌ और दुलभ श्री देख पड़ती थी वह ज़रा 
सी देर में हवा हो गई। सुन्दर समतल भूमि मे 
घोड़े मुँह के बल गिर पड़े । 

अब प्रहस्त के निकलता हुआ देखतेही बानर 
अनेक तरह के शक्ष लेकर युद्ध के लिए तेग्रार 
दहे। गये । वानरी सेना में वड़ा शोर हुआ । क्योंकि 
के वृक्षों का उखाड़ने भ्रार पर्वेतां का दोड़ने छगे। 


. इधर राक्षस और उधर वानर गरज रहे थे। दोनों 


सेनाये' लड़ने के लिए खु श हो। रही थीं | थुद्ध करने 
में सम, फुर्वीले भार प्रापंस में एक दूसरे को 
मारने की इच्छा रखनेवाले चीर लल्लकार रहे थे; 
इससे दोनों सेलाओं में बड़ा शोर मचा हुआ था। 
न देहा ! 

तब प्रहस्त कपि सेन महँ, पेठ्यो श्रति खल नीच । 
जिमि पतक्ष पावक तिरखि, जानत नहिं निज मौच ॥ 
पप८वाँ सगे । 

नील के हाथ से अहस्त का मारा जाना) 
प्रृहस का हड्ढटा से बाहर देख कुछ दँसकरे 
राघव विभीषण से वोशे कि यह मोटा ताज़ा 
राक्षस कौन है जे! बड़ी सेना लिये हुए ज॑ल्दी जल्दी 
आ रहा है ? वतलाओ। इसका रूप, वल् पैरुष कैसा 
है ? विभीषण ने कहा कि महाराज ! यह रावण 
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का सेनापति प्रहस्त है। एक तिहाई सेना इसके 
श्रधिकार में रहती है। उसी को लिये हुए यह झा 
रहा है। यह बलवान्‌ है, अल्नों को जानता है, शुर 


. है भार पराक्रम करने में प्रसिद्ध है। इतसे में घानरी 


सेना ने भयंकर पराक्रमी, गरजते हुए, बड़े शरीखात्ते 
और राक्षसोँ से घिरे हुए प्रहस्त को देखा । उसे 
देखतेही वह क्रोध में भर कर ज़ोर से गरजने लगी । 

उधर राक्षस तलवार, शक्ति, ऋष्टि, वाण, 
शूल, सुसल, म॒दा, बेंवड़े, प्रास, और नाता प्रकार 
के परश्वध तथा:विचित्र धनुष लेकर बानरों की ओर 
दौड़ने लगे । इधर , वानर भी वृत्त और बड़े बड़े 
पत्थर ले ले कर युद्ध करने लगे। अ्रव दोनों सेनाओं 
में वड़ा भयानक युद्ध होने लगा। एक ओर से 
पत्थरों की और दूसरी ओर से वाणोँ की वर्षा होने 


“. लगी। बहुत से वानरों ने श्रनेक राक्षसोँ का और 
धर प् ससोंँ ० ७५५ 
अनेक राक्तसों ने बहुत से वानरें। का मार गिराया । 


बहुत से शूलाँ से, वहुत से चक्रों से, बहुत से 
परिधों से भ्ौर कई एक फरसें से मारे गये। 
कितने दी ते श्ासरहित दे कर ज़मीन पर गिर 
पड़े ओर बहुतें के कल्लेजें फट गये । बहुतेरों को 
शत्रुओं ने मथ डाला | वहुत से तल्वारों से कट 
कर ज़मीन पर छटपटाने लगे। बहादुर राक्षसों 
ने बानरों की पसलियाँ तोड़ डालीं और बानरों ने 
भी मारे बृत्तों और पत्थरों के राक्षसों को रणभूसि 
में पीस डाला। वानरों के वज्ञ-तुल्य हाथों के थपेड़े 
“और मुक्‍के खाकर राक्षस मुंह से ,खून की के करने 
छगे। दाँतों ओर श्राँखों का निकाल कर वे ज्ञमीन 
पर गिर कर सर गये। उस सभय आत्तनाद शऔर 
सिंइदनाद ऐसी भयद्वरता से गूंज रद्दा था कि 
दूसरा शब्द सुनाई द्वी नदेता था। क्रुद्ध है हे कर 


और डर छोड़ कर मुँह-फैलाये हुए वानर और 
राक्षस वीरमार्गों के अनुसार काम कर रहे थे । 
नरान्तक, कुम्महनु, महानाद और, समुन्नत--थे 
सब प्रहस्त के दीवान बानरों को मार रहे थे । 

वे चारों दौड़ दौड़ कर बानरों का मार ही 
रहे थे कि द्विविद ने पर्वत के एक शिखर से नरा- 
न्तक को मार-गिराया । फिर छुमुख नामक वानर 
ने उठ कर एक बृक्ष से शीघ्रतापूर्वक युद्ध करते करते 
समुन्नतत राक्षस का कुचल डाज्ला। इसके बाद 
जाम्बवान्‌ ने क्रुद्ध हे। एक बड़ा सा पत्थर उठा कर 
महानाद की छाती पर पटक दिया । उसकी चोट 
से वह ख़तम है। गया.। त्तार नामक कपि. ने कुम्भ- 
हमु का एक बड़े वृक्ष से मार गिराया । बानरो' 
का ऐसा पुरुषाश प्रहस्त का असह्य है। उठा। वह 
रथ पर चढ़ कर अपने धनुष से वानरों पर चोट 
करने लगा । अपार और खलबल्लाते हुए समुद्र के 
मेंवर की सी दशा इस समय प्रहर्त की हो गई । 
वह इसी उपमा के योग्य उस ससय बना हुआ 
था। वह दोनों सेनाओं के बीच का भंवर बना 
हुआ दिखाई पड़ता था। संग्राम में दुरमेद हो.कर वह 
बाण-समूहों से बानरों को मार रहा था। उस 
समय बाजनरों और राक्षसों की लाशो' से भरी हुई 
वह ज़मीन ऐसी देख पड़ती थी मानों पवरतों से 
भरी हुई प्रथ्वी हे खून से भरी हुई वह ज़मीन 
ऐसी शोभा दे रही थी मानों वसन्‍्त ऋतु में टेसू 
के फूलों से बिछी हुई हो । 

अब युद्ध-भूमि का नदी की उपसा देनी चाहिए) 
इस रण-रूप नदी में वीरों के शरीर ते करारे श्र 
टूटे फूटे शस्त्र वृक्ष हैं। रुघिर, का समूह पानी, 
यक्॒त्‌ (दह्दिनी.काख का मांस) और प्लीहा (बाई 
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कोख का मांस) यद्दी दोनों इसमें पंक (कीचड़) 
रूप हैं; के हुए शरीर और शिर ये उसमें मछ- 
लियाँ हैं, बीरों की आँवें इसमें सिचार और - शरीर 
के बाल आदि घास हैं; गोध इसमें हेसगण श्रौर 
कंक पत्ती सारस हैं; बीरों के मेदे इसमें फेल और 
दुखी वौरों के आरत्तंखर इसके पानी का शब्द है; 
ऐसी यह नदी यसरूप सागर से मिलने जारही थी। 
कायर मनुष्यों के लिए यह नदी दुःख से पार जाने 
योग्य थी | हंस तथा सारस पत्तियों से सुशोमित 
और कमलों की परागों से भरी हुई शरद ऋतु की 
नदी को जिस तरह गजेन्द्र पार कर जाते हैं उसी 
तरह वे बानर और राक्षस वीर इस रणशरूप नदी 
की पार करने लगे । रथ पर चढ़ कर प्रहस्त वाण- 
वृष्टि करता हुआ घूम रहा था। उसको नील मे 
देखा और नील को प्रहस्त ने देखा, फिर बह उसी 
पर बाणों की वर्षा करता हुआ दौड़ा | उस पर 
प्रहस्त ने खूब ही बाण फेंके । इसके हाथ से छूटे 
हुए बाण नील के शरीर को छेद छेद कर ज़मीन 
पर गिरते थे । थे वाण क्रोघित साँप के समान तेज़ 
थे। नील ने उसके बाणों की चोट सहते हुए 
एक वृक्ष उखाड़ कर प्रहस्त के रथ पर चलाया। 
प्रहस्त वृत्त की चोट का सह कर भी नील पर बरा- 
बर वाणवर्षा करता रहा और नील आँखे मूँदे उसकी 
बाणवर्षा को सहता रहा । वह वायों को रोक 
ने सकता था, पर बाणवर्षा को सहते हुए भी 
नील ने एक साखू का वृत्त उखाड़ लिया और उससे 
प्रहस्त के घोड़े सार गिराये; फिर क्रोध में भर कर 
उस दुष्ट के धनुष का भी तोड़ ताड़ कर बह गरजसे 
लगा। अब धनुष-रहित होने पर हाथ में एक 
मूसल्ञ लेकर प्रहस्त रथ के नीचे कूद पड़ा । 





वाल्मीकीय रामांयथ । 








, श्रव दोनों सेनापति परस्पर लड़ने लगे। थे वेग- 
बांन और महा बैरी थे। मारे चोटों के देनों खुन 


: से तर हो गये। मद वद्दाने वाले दे बड़े गजेन्द्रो 


की नाई' थे देख पड़ने लगे । दोनों एक दूसरे को. 
दाँतें से ऐसे विदारण कर रहे थे जैसे सिंद और 
शादू लत लड़ते हैं । इन्नासुर और इन्द्र के तुल्य थे 
अपने पराक्रम द्वारा विजय चाहते और संग्राम से 
कभी मुंह न फेरते थे | दोनों घबड़ाई की चाहना 
करते हुए लड़ रहे थे | युद्ध करते करते प्रहस्त ने 
नत्न के सिर में एक सूसल सारा | मूसल की चोद 
से नील के सिर से खुन की धारा चहने लगी | खून 
से सने हुए नील ने एक वृक्ष उखाड़ कर क्रोध-पूर्वक 
प्रहस्त की छाती में मारा । इस चोट की परवा न 
करके प्रहस्त फिर मूसल लेकर नील पर ऋपठा | 
अब नील ने उसे दौड़ते देख कर एक बड़ा भारी 
पत्थर उठाया ओर ज़ोर से प्रहस्त के सस्तक पर 
पटक दिया । उस पत्थर ने उसके सिर को चकना- 
चूर कर दिया। वह प्राश-रहित ओर कान्ति-हीन 
होकर ज़मीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे जड़ कट जाने 
से वृत्त गिर पड़ता है। उसके मस्तक और शरीर से 
खुन ऐसे बहा जैसे पर्वत का भरना बहता है। 
प्रहस्त के मरते ही उसकी सेना के बचे बचायें 
राक्षस इस तरह भाग गये जैसे बाँध टूटने से जल 
वह जाता है। सेनापति के मारे जाने से वेचारेसव 
राक्षस निराश हो राक्षसराज फे भवन में जाकर 
चुपचाप खड़े हो गये । शोक के कारण वे मूच्छित 
से हो गये । 
दाहा 

साधु साधु कपियण कहहिं, नील विजय तह पाई! 
झति प्रहष तनु पुल्क कपि, मिले रघुपतिंहिं भाइ॥ 


लड्डाकाण्ड | 
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एंह्वां सगे। 
युद्ध के लिए खुद-रावण का जाना और 
.. हार कर लंका को लोटना। 
शत्षसों ने झ्राकर सेनापति प्रहस्त के मारे जाने 
फा हाल रावण से कद्दा। राक्षसराज यह वात सुनते 
ही बड़ा कु और कुछ शोकप्रस्त भी होकर अपने 
मुख्य राक्षसों से, देवताओं से इन्द्र की भाँति, बेला) 


उसने कहा-हे राचसी ! #त्रु के विषय में लापरवाही _ 


करना ठीक नहीं । देखे।, इन्द्र को जीतनेवाला मेरा 
यह सेनापति प्रहस्त सेना के साथ मारा गया। अ्रव 
मैं खुद उस अद्भुत संग्राम में शत्रु का नाश करने 
के लिए. जाऊँगा । वहाँ वानरी सेना का तथा 
छक्मण सद्दधित राम को अपने वाणों की आग 
से ऐसे भस्म करूँगी जैसे वन को आग भस्म कर 


देती है। यों कंह कर राक्षसराज अच्छे धोड़ों से - 


जोते हुए श्रार सव सामान से चमकरीले रथ पर चढ़ 
गया । वह रथ आग के समान चसकता था। उस 
समय तुरदी, शह्वु और ढोल बजने छगे । वीर 
ताल ठोंकने लगे और अपने सामथ्ये का व्शेन कर 
सिंह फा सा शब्द करने छगे। पत्रित्र. स्तोत्रों से 
पूजित द्वोकर रावण ने यात्रा की। उसके साथ बड़े 
बड़े योधा तैयार हुए । ये पर्वतों और बड़े बड़े मेघों 
के समान क्षम्मे चौड़े थे। आग की नाई इनकी 
आँखे जल रही थीं श्रौर ये मांसाहारी थे। उनके 
साथ रावण ऐसा शे।भता था जैसे भूतों:में रुद्र भग- 
वान शोभते हैं। 

अ्रव लंका से निकल कर वह वानरी सेना को 
देखने लगा | वह सेना बड़ी भयड्वर और समुद्र की 
नाई:-शोर करती थी और हाथों में परत तथा वृत्ते। 


को लिये हुए खड़ी थी ।. रामचन्द्रजी रावण की: 
प्रचण्ड सेना को आती देख कर विभीषण से पूछने 
छंगे कि यह सेना किसे की देख पड़ती है जिसंमें 
अनेक ध्वजा पताकाएँ और छत्र हैं; जे! प्रास, खड़ग 


.शूल् तथा अनेक तरह के और और शज्रों से सजी 


हुई है; श्रोर जो बड़े बड़े निडर वीरों से पूर्ण और 
ऐरावत के समान हाथियों से मनोहर है ? विभी- 
पण ने कहा, महाराज ! यह सेना महाबल्ली राक्षसों 
की है | सुनिए, वह जो हाथी की पीठ पर उगते 
हुए सूर्य के तुल्य लाल मुँह वाला, हाथी के मस्तक... 
के कँपाता हुआ, चला आता है उसका नाम 
अकम्पन है । यह जे रथ पर चढ़ा हुआ है और 
जिसके ऊंडे में सिंह का निशान है तथा जिसके 
दाँत खुले हुए हैं यह घर-प्रधान इन्द्रजित्‌ू है। यह 
इन्द्र की नाई धनुष को केंपा रहा है। इसका हाथी 
के तुल्य तेज है। जिसका शरीर विन्ध्याचल, अस्ता- 
चल ओर महेन्द्राचल के समान देख पड़ता है और 
जो रथ पर चढ़ा हुआ चल्ला आता है, यह महा- 
रथी और बड़ा धनुर्धर अतिकाय नाभक वौर है । 
जिसके नेत्र श्रातःकालीन सूर्य के तुल्य हैं, जिसकी 
सवारी के हाथी के घंटे बज रहे हैं और जिसकी 
गरजना बड़ी फठोर है; यह महोादर नामक वीर 
है। जो सुवर्ण-भूषित घोड़े पर सवार है और 
सन्ध्या फे पवताकार मेघ्र की नाई' जिसकी शोभा 
है; और. हाथ में चमचमाते हुए प्रास को लिये है, 
यह पिशाच नामक राक्षस है | इसका वेग वज्ञ के... 
तुल्य है। जो बिजली के ठुल्य चमकीज्ञा है, जो ऐसे: 


पैने शूल्र का लिये है कि जिसके आगे वञ का भी... 


यह और ही कोई अकापन थां । एुक अ्रकम्पन तो 
मारा गया । ' 


उ०द ५ 

45285 कर शशि मम हम 
वेग कंकड़ सरीखा है और जो चन्द्र के समान वे 
पर“चढ़ा हुआ आ रहा है, यह तच्रिशिरा नामक 
राक्षस है। जिसका शरीर सेघ के समान है, जिसकी 
छाती मोटी, मज़बूत ओर सुन्दर है तथा जो 
खुब चै।कन्ना होकर नागराज की ध्वजा फरफराता 
और धनुष फेरता हुआ चल्ना आ्राता है, इसका 
नाम कुम्भ है। यह राक्षसी सेना का पताका- 
रूप निकुस्भ भा रहा है जे! सोने और होरे से 
जड़े हुए चमकीले और घुए के आकारवाले परिघ 
को लिये हुए है। यह बड़ी विचिन्न लड़ाई लड़ना 
जानता है। यह भी बड़ा वीर है। जिसके आग 
सरीखे चमकीजछ्ते रथ पर धनुप, तत्ववार ओर वाण- 
समूह भरे हुए हैं श्रौर जो रथ पर बैठा दिखाई देता 
है, इसका नाम नरान्तक् है। यह पवेत के शिखरों 
से भिड़नेवाला योधा है । 

जो अनेक तरह के घोर रूप व्याप्र, ऊँट, नागेन्द्र, 

हाथी और घोड़े के समान मुँहवाले और अ्राँखे' 
फैल्ञाये हुए भूतां से घिरा हुआ वैठा है, वह देव- 
ताओों के भी गये का नाश करनेवाला है। जहाँ 
चन्द्रमा के समान सफ़ेद और बारीक कमानियों से 
सजा हुआ छाता देख पड़ता है वहाँ मदावल्ती 
राक्षसराज के समक्तिएण । वह ऐसा शोभ रहा है 
जैसे भूतों|से घिरे हुए भगवान्‌ रुद्र हों। भव देखिए, 
वह जे किरीट पहने हुए है, जिसका मुँह कलमलाते 
हुए कुण्डलों से भूषित है, और ज़िसकी देह विन्ध्या- 
चल के समान भारी है, जो इन्द्र और यम के भी 
गये का नाश करनेवाला और सूर्य, की तरह तप 
रहा है, वद्दी राक्षसों का राज़ा रावण है । यह सब 
घुनकर रामचन्द्र ने कहा-ओहे ! राक्रसराज सच- 
भुच बढ़ा तेजस्रो देख पड़ता है। किरणों से चमकले 





वाले सूर्य की श्रार जैसे फाई देख नद्दीं सकता उसी 


वाल्मीकीय रामायण । 
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तरह मारे तेज के रावग का रूप भी साफ साफ 
दिखाई नहीं देता। में जैसा रूप राक्षसराज का देख 
रहा हूँ वेसा रूप तो देव-वीर, आर दानव-बीरों » 
का भी नहीं द्वोता । इस महात्मा के साथ फे योधा 
भी सब पर्वत के समान बड़े, ओर पर्वतां से चोट 
लेनेवाले तथा चमकीने शम्त्र लिये हुए देख पढ़ते ह। 
ओहे ! इन योद्धाशों से घिरा हरा यद्द राक्षस- 
राज ऐसा शोभ रहा है जैसे भयह्टर भूतों से घिरे 
हुए सात्ात््‌ यमराज हों। बहुत अ्र्छा हुआ जे 
यह पापात्मा आज़ मेरी नज़र फे सामने भ्रा गया 
देखे, अ्राज मैं सीताहरण का क्रोध इस पर छोड़ूँगा। 
इस तरह कह फर श्री रामचन्द्र भ्रपना धनुप ले 
पर अच्छा बाण निश्राल्ष कर लक्ष्मण के साथ खड़े 
हो गये । ध्तने में रावण ने राक्तसों से कद्दा कि तुम 
लोग जाओ प्रार द्वारों पर, राजमार्गों-पर, घरों पर 
श्र घड़े बड़े फाटकों पर द्वाशियारी से डट जाश्रा; 
नहीं ता ये चभ्वल् घानर जब यह जान लेंगे कि सत्र 
राज्स रावग के साथ यहाँ चले आये हैं, नगरो 
सूनी पढ़ी है, तब वे उसमें घुसकर बड़ा उपद्रव करेंगें। 
याँ समा कर उसने राज़ञसों को वहाँ से भेज दिया 
श्रौर खुद वानरी सेना फो वाणों से ऐसे मारने लगा 
जैसे जल-जीवों से भरे हुए समुद्र का काई खल- 
बलाता हो। अब रावण का झाता हुआ, झार शझाग 
फे समान तेज़ वाणों फो चलाता हुआ देखकर सुप्रीव 
पवेत्त के एक भारी शिखर फो उखाड़ कर उस परे७ 
दौड़े और जल्दी पहुँच कर उसंके रथ पर उसे फेंक 
दिया। राक्षसराज ने पवेत-शिखर को अपनी भ्रेर 
आते देख, सोने से सजे हुए, बाणों से उसको 
चकनाचूर कर दिया। बृत्तों से.-सुशेमित प्वेतशिखर 


छट्डाकाण्ड | 
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को ज़मीन पर गिरा कर रावण ने. एक सॉप के 
झाकार का उत्यु-तुल्य बाय अपने धनुष पर चढ़ाया। 
उस बाण में से आग की चिनगारियाँ निकल रही 
घीं। चह विजली की तरह चमक रहा था | सुप्रीव 
को मारने के लिए उसने वही बाय चलाया | रावण 
के हाथ से छूटे हुए उस बाण ने सुत्रीव फे शरीर का 
ऐसा मेदन किया जैसे स्कन्द की शक्ति ने क्रौंच पर्वत 
को छेद डाला था । उस बाण की चोट से कपिराज 
विहल हे। कर आतंनाद करते हुए तड़ाक से ज़मोन 
पर गिर पड़े और मूच्छित हो गये। सुप्रीव की 
ऐसी दशा देख कर रावण की सेना के राक्षस बड़े 
हर्पनाद से गरजने लगे | इसके वाद गवाक्ष, गवय, 
सुपेण , ऋषभ, ज्योत्तिमूंख और नल, थे सब वीर घानर 
बड़े बड़े पर्वत उखाड़ कर रावण के ऊपर दौड़े। पर 
राबण भी ताोघधड़ा योद्धा था । उसने सच प्रहारों फी 
अपने पैने पैने वाणोँ से ज्यधे कर डाला और अपनी 
वाणावली से इन सब का ऐसा मारा कि इनकी देहें 
विदीर्ण है| गई। सब्र जमीन पर लोटपोट हो गये । 

इन सबकी लौदा कर वहद्द राक्षस वानरी सेना 

पर वाणय बरसाने लगा। बड़े बड़े शरीरधारी आर 
रूपवान्‌ वानर वाणों की चेट सा खाकर जमीन पर 
गिर पड़े। राज्षसराज लगावार बाण बरसा रहा 
था। बानरों में से बहुत से तो लोट गये, बहुत से 
भय और वाणों की चेट के कारण दुख भरी आवाज़ 
से चिल्लाने लगे। जब रावण ने उन्हें वहुत ही सताया 
! तब वे बेचारे विकल होकर शरणागतबत्सल श्रीराम- 
चन्द्र की शरण में गये । अब धनुप क्ञेकर रामचन्द्र 
बहुत जल्दी रावण के सामने चले। उस समय लक्ष्मण 
ने हाथ जाड़ कर रामचन्द्र से कहा कि यद्यपि आप 
दुशत्मा रावण को मारने के लिए ससथे हैं, तो भी 

१३ 


सकता । 


मैं ही इस नीच का विध्वंस करूँगा। झुभे आप 
आज्ञा दीजिए । सत्मपराक्रम रामचन्द्र ने कद्दा कि 
अच्छा जाओ; पर खूब होशियारी से काम होना । 
उसके छिद्रों का ते खोजे पर श्रपने छिद्र ( कमी या 
बुराइयाँ ) छिपाते रह्दे | आँख और धलुप के द्वारा 
सावधानी से अपने को बचाते रहो; क्योंकि रावण 
बढ़ा पराक्रमी और अदुभुत युद्ध करनेवाल्ा है । जब 
यह क्रद्ध द्वोता है तव तीनाँ लोक भी इसका कुछ 
नहीं कर सकते | उस समय इसकी कोई नहीं रोक 


इस तरह राम का कथन सुनकर और उनसे 
मेंटकर तथा उन्हें प्रतिष्ठा दे और प्रणाम करके 
लक्ष्मण चले । अ्रव छच्मण ने रावण की देखा कि 


हाथी की सूँड़ की तरह उसकी विशाल भुजाएँ हैं, 


वह देदौप्यमान भयहूरः धनुष का हाथ में लेकर 
वानरों पर भयड्डर बाण वर्षा कर रहा है। इतने में 
हनुमान उन बाणों के जाल को चीरते हुए रावण पर 
टूट पड़े । उसके रथ के पास पहुँच कर उन्होंने 
अ्रपनी दाहिनी श्रुजा उठाई। फिर रावण को धम- 
काते हुए वे कहने लगे कि दे राक्षस ! देव, दानव; 
गन्धर्व, यक्ष और राक्षस इन्हों से न मरने का तू 
ने वर पाया है, पर बानरोँ से तो तुकका डर बना 


'ही है। देख, यह पश्च शाखावाल्ला मेरा हाथ डठा 


है-। तेरे शरीर में बहुत समय से रहनेवाल्ले भूतात्मा 
को अर्थात्‌ तेरे प्राणाँ का यह हर लेगा । हनुमाव 
की यह बात सुनकर' रावण क्रोध में भर गया | 
उसकी श्राँखें लाल है| गई । उसने कहा कि बहुत 
जहंदी चोट करो जिससे तुम स्थिर-कीति पाजाओो | 
तब में भी, तुम्हारा पराक्रम जान कर, तुम्हारा नाश 
कर डालूँगा। उसकी बात सुनकर वायुपुत्न ने कहा 


वाल्मीकीय रामायण । 
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कि मैंने तेरे झत्त नामक पुत्र को मारा है। उसे 
तू क्‍यों भूलता है ! याद कर। ऐसी कठार बात 
सुनते ही रावण ने हठुमाव्‌ की छात्री में एक धूसा 
मारा। उसकी चोट से थे काँपने गे । थेड़ी देर 
में सावधान होकर उन्होंने भी उसकी छाती में 
एक घूँसा- मारा। उस चोट से वह ऐसा काँपने 
लगा जैसा भूचाल से पर्वत काँपता है। रावण 
की यह दशा देखकर ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता 
झौर देय, सब हर्षनाद करने लगे । 
थोड़ो देर में सचेत देकर रावण कद्दने लगा-- 
वाह रे बानर वाह ! तू मेरा शत्रु तारीफ करने 
के योग्य है । यह सुनकर कपि ने कहा कि मेरे 
पराक्रम को घिकार है क्‍योंकि तू ते जीता हुआ 
ही देख पड़ता है। हे ढुबुंढे ! एक वार तू मेरे 
ऊपर फिर चोट कर । मेरा यह धूँसा तुझे यमलोक 
में पहुँचा देगा । यह सुनकर वह क्रोध के मारे जल 
उठा | लात आँखें करके उसने दहििने हाथ का 
घूंसा हनुमान्‌ की छाती में मारा। उस चोट से 
हनुमान्‌ फिर कॉपने क्गे। अब रावण उनको 
.विहल होता देखकर अपना रथ नील के पास ले 
गया। चाग के तुल्य, और शत्रु के मर्म-खल्लों को 
भेदने वाले बाणों से वह नील सेनापति को 
सारने लगा। यद्यपि वाणों को वर्षा से नील व्याकुल 
हो गये थे ते भी उन्होंने एक हाथ से एक पवेत 
का शिखर उखाड़ कर रावण के ऊपर चलाया। 
इतने में हनुमान भी सावधान हो गये। थे 
कुद्ध होकर फिर लड़ना चाहते थे पर जब देखा 
कि राक्तसराज ते नील से लड़ रहा है तब उन्होंने 


सोचा कि दूसरे के साथ उल्लस्रे हुए शत्र पर 
दोड़ना उचित नहीं | 





नी के चलाये हुए पवेत फे शिखर को रावश 
ने सात वायों से चूर कर दिया। शिखर को चूः 
चूर होते देखकर नील, फाल्लाम्ति फी तरह, मार 
क्रोध के जलने छगे | अत्र वे अ्रश्नक्ग, धव, साख. 
आम झौर अनेक तरह फे और भी इत्त उसाह 
उखाड़ कर रावण पर फंकने लगें। परन्तु रावण 
उन सब को फाट कर नील के ऊपर बाग बरसाह 
क्षगा | नील वाण-बृष्टि सहते हुए, छाटा रूप बना 
कर, रावग की ध्यजा के ऊपर जा बैठे | रावगण न 
सोचा कि यह मेरी ध्वजा पर कीसे जया बैठा! उन्हें 
देख कर वह बड़ा क्रद्ध हुआ । जब तक वह कष्ट 


* उपाय करने लगा तब तक नील उसके घनुप पर 


थ्रा बैठे। पनुप से <छलकर वे उसके मुकुट पर चढ़ 
गये | यद्द चमत्कार देंख कर लद्मग, इनुमान 
आर रामचन्द्र को भी बढ़ा अचस्ता हुआ | रावण 
भी कपि की चथ्यलता और फूर्ती देखकर बढ़ीं 
चकित हुआ । उनकी सारने के लिए उसने आझारने- 
यात्र चल्ाया। इधर नीक्ष की चटपटी से रावण 
को व्याकुल देखकर बानर खुद हे दौकर गरज 

रहे थे। वानरों क॑ हर्पनाद से राचग पहुत कुद्ध 
हुआ और ऐसा] घबराया कि उस समय उसे कुछ 
भी न सूझता घा। ध्यजा पर चैंठे हुए कपि की 
ओर देख कर रावण ने कहा-े धानर ! तुम 
साया के वत्त से बड़ी जल्दों कर रहे दे; पच्छा, 
अवब अगर तुम में शक्तिह्दो तो शपने प्राण बचाझो। 
यद्यपि साया के बल से तुम अपने अनेक रूप वने#- 
रहे दो ता भी यह मेरा मन्त्र से चलाया हुआ वाण- 
रूप अञ्न तुमका जीव-रद्धित कर देगा । इतना कह 
कर महात्रली रावण ने मन्त्र से फ़ूक कर नोल 
पर प्राग्तेयात्न चलाया | वह वाणय नील की छाती 


लड्ढाकाण्ड | 
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/में आकर छग गया। भ्रद्न के तेज से नील के सब 
अड्भ जलने लगे। थे ज़मीन पर गिर पड़े; परन्तु 
पिता अ्प्नि के माहात्य से और अपने तेजेबल् से 
नील दोनों घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ने पर 
भी प्रायहीन नहीं हुए । 

- अब रावण इन कपि के मूच्छित देख, युद्ध 
की इच्छा से, रथ को गड़गड़ाता हुआ लक्ष्मण पर 
दौड़ा । वहाँ पहुँच कर और बानरों के हटा कर 
वह अपना धनुष सुधारने ज्गा। तब लक्ष्मण बेहे- 
है राक्सराज, आओ, हम से लड़ो। बानरें 


से क्‍या मतत्नव है | अब वह रावण गजनापूर्वक' 


लक्ष्मण की बाते , तेज़ और प्रतद्यश्था की आवाज़, 
सुन कर क्रीधपूर्वक कहने लगा कि हे राघव ! भ्रच्छा 
- हुआ जो तुम मेरी नज्गर पड़ गये। क्‍योंकि श्र 
, हुस्हारा अन्त आ पहुँचा । तुम्हारी चुर्धि विपरीत 
'होगई है। अ्रव इसी समय मेरे बायों से तुम यम- 
लोक की जाते हा।। इतना सुनकर लक्ष्मण ने कहा- 
है पापाधम ! अधिक प्रभाव रखनेवाले इस तरह 
गरजते नहीं, जैसे तू बक रहा है । तेरे वीये, बल, 
' ग्रताप और पराक्रम को मैं जानता हूँ । धनुष-बाण 
लिये मैं तेरे पास ही खड़ा हूँ | क्ूठ मूठ क्‍यों बक 
बक कर रहा है। 
लक्ष्मण की बात सुनते ही रावण 'ने सात 
बाण चलाये पर कष्मण ने उन बाणों का अपने 
बाणों से काठ गिराया | अपने बाय कटते देखकर 
दावण ने क्रोध में भर कर पेने बाण चलाना शुरू 
किया | उसने हक्ष्मण पर बाणों की वर्षो आरम्भ 
कर दी । परन्तु लक्ष्मण क्षुर,-अद्ध॑चन्द्र, कर्णी और 
भन्न वाशों' से उसके. वाणों को काठते जाते 
' है । लद्मण के अदभुत कर्म और शीघ्रता को 


देख कर बह बड़ा चकित हुआ | वह फिर बाण 
चल्वाने लगा | अ्रध लक्ष्मण ने भी घनुष चढ़ाकर 
पैने पैने वच्च के तुल्य भयद्वर और आग फे समान 
जलते हुए बाण, रावण के मारने के लिए, चलाये | 
किन्तु रावण ने इन सब बाणों को काढ डाला। 
फिर रावण ने एक बड़ा काज्ञाप्ति के तुल्य बाण 
लक्ष्मण के माधे में भारा। यह बाण शिव का 
दिया. हुआ था । उस बाण की चोट से लक्मण कुछ 
हिल उठे । उनके हाथ का धनुष कुछ कुछ ढीला 
होगया । पर थोड़ी द्वी देर में सचेतं होकर उन्होंने 
रावण का धनुष काट डाला। पधन्षुष काट कर 
लक्ष्मण ने तीन बाण रावण का ऐसे मारे जिनकी 
चेटट से वह भी थेड़ी देर के लिए अचेत हे|गया । 
फिर थोड़ी देर में वह सचेत वे हुआ पर खून से 
तर होगया। अब अपना धनुष कटा हुआ देखकर 
ब्रह्मा की दी हुई शक्ति उसने हाथ में ले ली | बह 
शक्ति धुएँ सहित भागे के समान थी और वानरों 
को डरानेवाली थी । उसने वह लक्ष्मण पर चला 
दी। लद्मण ने चाहा कि उसे श्रल्नों से और अनेक 
बायों से काट डालें; पर वह कट न सकी | लक्ष्मण 
की छाती में घुस ही गई । उसकी चोट से लक्ष्मण 
विहृल हैगये। उन्तकी विहृलत और अचेत द्वेते देखकर 
रावण भपटा । उसने अपनी दोनों. भुजाओँ से उनका 
थाम लिया और चाहा किई तके उठा कर ले जाऊ । 

सोचना चाहिए कि चाहे हिंमवान्‌, मन्दर 
मेरु अ्रधवा देंबताओं सहित त्रैल्ोक्य को 'कोई 
उठाले ते उठाल्ले, पर श्रीतषक्मण के उठाने की शक्ति ' 
किस में है? फिर ख़ास कर लड़ाई के मैदान में |$8 
यद्यपि उस समय उनकी छाती में त्रह्म की दी हुई 


हि 0040 है पर: 4 2: कके 
#इस वचन से ऋषि ने कक्ष्मए का शेषाबतार जताया है। 
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विश मा न 
शक्ति से चोट लगी हुई थी ते भी थे विष्णु के 


अचिन्त्य भाग से, अपने खरूप का याद कर, ऐसे 
भारी होगये | मूच्छा थाना ते उन्हेंने मलुष्य के 
शरीर का धर्म दिखलाया था | जब रावण ने देखा 
कि उठाने से ये उठ नहीं सकते तब उसने दोनों 
हाथे से वल्-पूवंक उनको दवाकर छोड़ दिया। 
उस समय हलुमान्‌ की नज़र उधर जा पड़ी । उन्हें।ने 
वह सब हाल देख लिया । फिर ते वे क्रोध में भर 
कर रावण पर दौड़े और वज्र के ठुल्य एक घूँसा 
उसकी छाती में मारा | उसकी चोट से रावण 
घुटनों के ब्च गिर पड़ा ओर सव रूप से लम्बा 
चौड़ा हेगया। उसके मुँह, खो ओर कानों से 
खून बहने लगा। उसका शरीर घूमने लगा | चह 
चेष्टारहित होकर प्रपने रथपर ढुल्क गया। चह 
ऐसा मूच्छित और अचेत हा गया कि उसे कहीं 
गति न दिखाई देती थी | रावण को मूच्छित देख 
ऋषि, वानर और इन्द्र-सहित देवता हर्प-नाद करने 
लगे | इधर हनुमान लक्ष्मण को दोनों भरुजाओं से 
पकड़ कर रामचन्द्र के पास तले आये। 

यद्यपि लक्ष्मण शत्रु के हिल्ाये ज़रा भी न हिल्े 
थे, पर हनुमान की मैत्रो ओर परम भक्ति के कारण 
वे हलके है। गये | इसके वाद वह शक्ति लक्ष्मण 
को छोड़ कर फिर, पहले की नाई, रावण के रथ 
पर जा बैठी | श्रव थोड़ी देर में सचेत होकर 
रावण भी अपना धनुष बाण सुधारने लगा। लत्तमण 
ने भी अपने का विष का भाग समझ कर धीरज 
घरा । फिर उस घाव का दद जाता रहा। जब 
रामचन्द्र ने देखा कि दुष्ट निशाचर ने चहुत सी 
* सेना सार गिराई; भ्रव इसके शिक्ता देनी ही चाहिए, 
तब वे सोच विचार कर रावण पर दौड़े 
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उस समय रामचन्द्रजी का रावण की ओर 
जाते देख कर धीच में खड़े हुए दलुमान्‌ ने कहा- 
महाराज ! मेरी पीठ प९ सवार हो कर युद्ध के लिए, 
चलिए, जिप्त तरह बिता भगवान्‌ गरड़ पर चढ़कर 
दैद्य से युद्ध करते हैँ | वायुपुत्र की बात मान कर 
रामचन्द्रजी उनकी पीठ पर चढ़कर चलने लगे। 
वहाँ पहुँच कर उन्होंने रावण का रघ पर सवार 
देखा । उसे देखते ही वे उत्त पर ऐसे भपटे जैसे 
विपए श्रायुध तान कर बलि पर दौड़े थे। वर्दा 
जाते ही उन्होंने बञ्ल के समान प्रद्यध्या का कठोर 
शब्द किया | फिर गम्भीर वाणी से रावग से कहा- 
अरे खड़ा रह, खड़ा रह । तू इस तरह मेरा अ्रप्रिय 
काम करके कहाँ जाकर अपने की वचावेगा ? यदि 
तू इन्द्र, यम, सूे, शिव, अप्ति और त्रक्षा के भो 
शरण में जायगा या दशो दिशाओं में भी भागेगा 
ते भी मुझसे न छूटेगा । जिसकी तूने भभी 
शक्ति द्वारा मारा है उसके दुःख की शान्त करने 
के लिए में तुमे सपुत्र-पात्र का सत्युरूप हूँ। मैंने 
ही बाणों से तेरे, जनखान में रहनेवाले श्रदूभुत 
रूपधारी, चादद हज़ार राक्षसों के सार गिराया। 
राम की बाते सुनकर रावय बड़ा क्रुद हुआ। 
उसने पहले बैर का याद करके हनुभान्‌ को चड़े 
पैसे पेने घाणां से मारा | ये रामचन्द्र का पीठ पर 
चढ़ाये हुए थे । यद्यपि रावण के वाणों की हनुमान 
को वड़ी चोट लगी तथापि खभाव से त्तेजलखी दीने 
के कारण उनका तेज श्रौर भी श्रधिक बढ़ा. इस' 
के बाद हनुमान के शरीर के घावों के देख कर राम॑- 
चन्द्र घड़े क्रद्ध हुए । उन्होंने मारे वायों के रावण के 
रथ का चक्र, घोड़ा, ध्वजा, छत्र, पताका, सारथि, 
बज्र, शूल और तलवार आदि सब सासान चकना- 


लईगकाण्ड | 


'चूर कर दिया | फिर वज्ञ के तुल्य एक बाय उसकी 
छाती में ऐसा मारा मातीं इन्द्र ने मेरु को वज्र 
मारा हो। जे रावण बड़े बड़े वजों की चेट खाकर 
कभी ज्षुग्ध न होता था वही आज राम के वाणों 
की चोट से बड़ा दुस्ी हो चेष्टारद्धित द्वोगया; उसके 
हाथ से घठुष भी छूट पढ़ा। महाराज ने उसे 
विद्वल होते देखकर बड़े जल्नते हुए अद्ध॑चन्द्राकार 
धाए से उसके सिर के मुकुट को काट गिराथा। 
उस समय रावण की ऐसी दशा थी जैसी विप- 
रहित साँप की, ज्वालारदित प्रम्मि की शोर प्रकाश- 
रदित सूर्य फी होती है । भय श्रीद्वीन भार मुकुट- 
रद्दित रावण से रामचन्द्रजी थेले--देख, तू मे बड़ा 
भयड्ूरर काम किया। सू ने मेरे प्रधान वीरों का 
मारा । भत्ता जे किया से किया, श्रव इस समय 
मैं छुके वहुत घका हुआ देख कर मारता नहीं । 

"तू चला जा। मैं खूप जानता हूँ कि तू लड़ने के कारण 
बहुत घका हुथ्ा है। लड्ढा में जाकर खज्चित्त से 
फिर झपने शत्र, भ्रस्त लंकर रघ पर चढ़कर मेरे पास 
झरना । उस समय मेरा वुल देखना। इस तरह 
दुतकारा हुआ रावण छड्ढा में घुस गया | वह घोड़े 
कर सारधि से रद्धित किया गया था । गये प्रीर 
हर्ष उसका छिन गया धा। वह घापद्दीन, वाणों से 
पीड़ित भर बिना मुकुट का था | उसके चले जाने 
पर राघव नें बानरों के श्रौर लद्मण को घावों की 
पीड़ा दूर की । 
ट दिदा | 

देखि हार सुर-शत्रु कर, सकल घराचर इन्द | 

देव भ्रसुर आदिक भगे, तुष्ट परम आनन्द ॥ 


कमा रमअाम फ्रवोाभाकक 
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€ण्वॉसरग। 
रावण का पश्चात्ताप करना ओर कुम्मकर्ण 
' को जगाना | 

उम्रत्र रावण लड्टा में चल्मा ते गया पर वहाँ राम 
के वाणों के याद करके भय से दुखी हुआ | उसका 
गव जाता रहा और इन्द्रियाँ व्याकृज्ष है गई । जिस 
तरह सिंह से हाथी श्रौर गरुड़ से साँप हार जाता है 
इसी तरह रामचन्द्र से रावण द्वार गया। राम के बाय 
ब्रह्मदण्ड फे समान श्र बिजली की कड़क के तुल्य 
थे; उनकी याद करके वह बड़ा दुखी है। रहा था। 
सेने के बने हुए अपने आरासन पर बैठ कर और 
राक्षसों की ओर देख कर वह कहने क्षगा कि देखे, 
जो मैंने तप किया था वह आज सब निष्फल हो 
गया । क्योंकि इन्द्र के तुल्य होने पर भी सुभे सनुष्य 
ने जीत लिया। त्रह्मा की वात ठीक निकली | 
उन्होंने कहा था.कि तुझे मनुष्य के द्वारा भय द्वोगा। 
उस समय मैंने देव, दानव, गन्धवे, यक्ष, राक्षस 
और नागों से अ्रभयदान चाहा था | मैंने यही 
कामना की थी कि इनसे में कभी न मारा जाऊँ। 
मैंने मनुष्यों से ग्रभयदान नहीं चाहा था | इसलिए 
मैं दशरथ फे इस पुत्र को वही भलुष्य समभता 
हूँ जिसके विषय में इच्चाकु-कुल्त के अनरण्य राजा 
ने मुझसे कहा था । उसने कहा था--है 
राक्षसाधम, कुलाधम, हे ढुबुंडे ! देख, मेरेही कुल 
में एक मनुष्य ऐसा जन्म जोगा जो तेरे पुत्र, मंत्री, 
सेना, घोड़े भार सारथि-सहिव तुमे संमाममभूमि में 
भारेगा।” इसके सिवा वेदवत्ती ने भी सुझे शाप 
दिया था, क्योंकि उसका भी मैंने तिरस्कार किया 
था! मैं समभता हैँ कि उसी वेदवती ने जनकवन्दिनी 
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महाभागा सीता का अवत(र -लिया है। पाव॑ती, 
नन्‍्दी, शिव, रम्भा और वरुण की कल्या--इन्‍्होंने 
भी जो कुछ कहा था वह मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा 
'है | क्योंकि ऋषि की वात झूठ नहीं हे।ती । 
अब यही करना चाहिए कि राजमार्गों और 
: नगर के फाटकों पर राक्षस सावधानी से रक्षा करे। 
कुम्मकर्ण में बढ़ी गस्भीरता है। बह देवों और दलों 
का गवब-मर्दन करनेवाला है तथा ब्रह्मा के शाप से 
से रहा है; उसे जल्दी जगाझो | रावण ने अपनी 
हार और प्रहस्त का मारा जाना देख कर भयद्ूडूर 
राज्षसी सेना को भ्राज्ञा दी कि नगर के फाठकों 
पर द्वीशियार रहे! और अदारियों पर जा बैठा । 
कुम्भकर्ण के जगाने का भी उपाय करे।। वह 
निश्चिन्त श्रैर निष्काम होकर से। रहा है। वह 
ना, सात, दस, और आठ महीने तक भी सेता 
रहता है | आज नो दिन हुए, वह हमारे साथ 
विचार करके सोया है। हे राक्सो ! कुम्मकर्ण 
सब राज्षसों से अच्छा है। वह बानरों ओर राज- 
पुत्रों को बहुत जरदी मार गिरावेगा । लड़ाई में वह 
एक भंडा है श्रार सब राक्षसें का सुकुट है; परन्तु 
मूर्ख की तरह सदा सोया करता है। वह सेने हो 
को सुख मानता है जे असल में कुछ भी नहीं है। 
मैं भयंकर संप्राम्त में जे। हार गया हूँ इसका, उसके 
जागने पर फिर, मुभे शोक न करना पड़ेगा। यद्यपि 
वह इन्द्र के समान बली है तथापि यदि वह इस 
तरह के घोर दुःख में सहायता न करेगा ते मैं उसे 
लेकर करूंगा ही क्या ? 
' अब राक्षसराज की बातें सुन कर सब राक्षस 
घबराने लगे। वे जल्दी जल्दी कुम्भकर्ण के भवन 
की ओर चले | गन्ध, माला, और बहुत सी खाने 
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की चीज़ें उन्होंने साथ ले तीं। बे उसकी शुफा में 
घुस गये । गुफा का द्वार बड़ा भारी था। गुफा योजन 
भर लम्बी चौड़ी थो | उसमें से फूलों की सुगन्ध 
आ रही थी। परन्तु कुम्भकर्य को साँस ऐसे ज़ोर 
से चल रही थी कि राज्षसों को भीतर पघंसने भो 
न देती थी | ते भी वे सथ बड़ें कष्ट से उसमें घुस 
ही गये | गुफा फे भीतर जाकर देखा ते उसका 
फुश रत्न और सोने से पुऱ्ता घना हुआ था । बहों 
पर वह से रहा था। राज्सों ने उसे फैले हुए पर्वत 
की नाई घुरी तरह सेते देखा। थे सब मिल कर 
उसे जगाने लगे । 

कुम्मकर्ण के सब रोयें खड़े हुए थे । वह भयं- 
कर साँप की नाई साँस छोठ रहा घा; वह झपती 
साँसे से राजसों का घुसा देता घा । उसकी नाक 
फे दाना छेद बड़े भयडूर घे। मुंह ते मानां पाताल 
ही सा दिखाई देता घा। बिछाने पर सब शरीर 
को फैलञाये हुए चर्वी श्रौर खुन फी बदबू छाड़ रहा 
था। उसकी दोनाँ भुजाएँ सोने फे विभायठों से 
भूपित थीं और वह अपने सिर पर बढ़ा चमकीला 
सुर्यकान्तमणि का मुकुट रक्‍खे हुए घा। 

इस' तरह कुम्भकरो की दशा देख कर राक्त्सों 
ने पहले ते मग, भेंसे, सुश्रर और अन्न आदि खाने 
की चीज़ों, का सेरु पवेत के आकार के समान, ढेर 
भोजन के लिए उसके पास रख दिया। फिर खून 
से भरे हुए घड़े हक क तरह के मांस कुम्सकर्ण 
के आगे रक्खे गय्रे4 उत्तेसुगन्धित चन्दन से. 


” उसका शरीर पोता गया | शअ्रच्छो प्रच्छो मालायें 


और सुगन्धित चीजे उसको सुँघाई गई। प्रनेक तरह 
की धूप जज्ा कर बे सब उसकी स्तुति करने लगे । 
बादलों के गरजने के समान बड़े ज्ञोर से वे सब 


लड्ढाकाण्ड । 


गरजने लगे और सफेद सफेद शह्ठू बजा बजा कर _ 


बड़े ज़ोर से चिह्नाने लगे । इन संब उपायों से जब 
कुछ काम न हुआ, चह किसी तरह न जागा, तत्र 
« फिर गरजने श्र उसके शरीर को ढकेल्ल कर ज़ोर 
से चिद्वाने लगे । वहाँ पर उस समय शह्व, तुरही 
और ढेोलकों का शब्द तथा ताज्ञ ठोकने, ठन्कने 
और सिंहनाद का शब्द मिल्ञ कर एक ऐसा धार 
महानाद हुआ कि जिसको सुन कर शाकाश में 
उड़ते हुए पत्ती भी जमीन पर गिर पड़े । इतने पर 
भी जब वह न जागा तब उन्होंने तेप, मूसल और 
गदायें हाथ में त्ीं श्रार इन सब शजस्रों से वे ज्ञोर से 
उसकी छाती में प्रहार करने लगे । वज् फे तुल्य 
घूँसे भी उसे खूब जमाये गये | परन्तु उसकी सांस 
ऐसे ज्ञोर से चल रही थो कि राक्षस उसके पास 
खड़े भी न है| सकते थे। राक्षसोँ ने इतने उपाय 
किये पर अब तक कुम्मकर्ण की नींद न हटी। अब 
वे लोग कमर कस कर वैयोर हुए; और सदड्, 
ढोल, तुरदी, शह्व॒ भार दूसरी वजाने की चीजे हाथ 
में लेकर दस हज़ार रास एक साथही बजाने 
हगे। 'वे सिफ बाजे द्वी न बजाते थे किन्तु मुँह 
से गरज भी रहे थे । ते भी वह नील प्षेत के 
आकार का कुम्मकर्ण न जागा । जव वे उसको इन 
उपायों से न उठा सके तब उन्होंने एक और बड़ा 
उपाय किया। वह यह कि .इसे घोड़ों, ऊँटों, 
गदद्दों, भर हाथियों से झुँदवाने के लिए इन्हें लाठी, 
| कीड़े और शेकुशों से मारने लगे। साथ ही तुरही, 
: शह्दु और ढोलों को भ्पनी शक्ति भर बजाने लगे । 
इसके सिवा वे भारी भारी खम्में, सहरों श्र 
मूसलों से भर सक, उसके शरीर को पीदने छगे | 
उस समय इन सबके बड़े शब्द से लंका ते गूज 





5७ ालर मा आथ था ऋााा ता दशा ० । जब रा कप अत ६८: - 
उठी पर कुम्भकरू मै ज्ञागा। श्रव राक्षसों तेटक 
हज़ार तुरहियों को उसकी चारों ओर अल शुरू 


किया । सोने के डण्डों से ये तुरोदिक् जाई गई । 
ये सबसे ऊँचा शब्द करती थीं, पर इतना करने ' 
पर भी शाप की नोंद में पड़ा हुआ वह न जागा। 

अब राजसें की बड़ा क्रोध आया। वे सब मिल 
कर एक साथ बड़े ज्ञोर से उसका जगाने लगे। 
उनमें से बहुत ते तुरही बजाते और कई एक उसके 
बाल ने|चते, कई उसके कान काठते भर बहुतेरे 
सैकड़ों घड़े भर भर कर उसके कालनों में पानी 
डालते थे; फिर भी उसने करवट वैक न ली,। बहुत 
से मदहाबली राक्टस काँटेदार सुद्रर हाथ में लेकर 
उसके सिर में, छाती में तथा भर और झज्लों में भी 
मारते थे एवं बड़े बड़े रस्सों से तेपें बाँध बाँधकर उस के 
ऊपर पटकते थे, परन्तु वह टस से मस न हुआ | 
श्रन्त में राक्षसों ने हज़ारों हाथी उसकी देह पर 
दैड़ाये | अब वह हाथियों के ज़ोर से उठा। उसके 
शरीर पर जो पर्वतोँ के टुकड़े और बच्त पटक जाते 
थे उनकी उसने ज़रा भी पा न की; उस तरफ 
उसकी नजर ही न गई। किन्तु नोंद जाती रहने 
पर, भूख के डर से ढुखी हो, वह जैंभाई लेकर 
बहुत जल्दी उठ बैठा । 

नांग और पर्वत-शिखर के तुस्य, तथा वज्ञसार 
को जीवनेवाली, भुजायें फैला कर और बड़वानक्ष 

समान मुँद्द पसार कर वह जैंभाई छोने छगा। 
जैंभाई लेते समय उसका मुँह पातात्ष के समान 
देख पड़ा । मेरु पवतत की चोटी पर उदय हुए सूये 





की नाई पर कल “लगी (इस: तरह. जभाइयाँ 
लेता हुआ ज्ु् पहे- जाग पड़ा तब पर्सृक सुंद्द से 
ऐसे ज़ोरों #ी. हवा, लिक़ली. जैसे पर्वत 'से: आधी 
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चलती है। उस समय उसका सुँद्द युग के अन्त 
में संसार को भक्तण करनेवाले काल की साई देख 
पढ़ा । उसकी दोनों भाँखें, जलती हुई भाग की 
ता, विजली के समान चमकती हुई पर देदीप्य- 
मान दे सक्तन्नों के समान देख पड़ीं। राक्षसों ने 
सुभर और मैंसे आदि अनेक तरह के खाने के 
सामान उसे दिखलाये। वद्द उन्हें खाने लगा। 
पानी की जगह खून पीने ल्गा। मज्जा ( चरवी ) 
जैरर रुधिर फे भरे हुए घड़े उठा उठा कर पी गया। 
जब राक्षसों ने जाना कि यह ठृप्त हो गया तब वे 
उठ खड़े हुए और सिर छुक्का छुका कर प्रणाम कर 
उसकी घेर कर खड़े हो। गये । 

अब कुम्भकर्ण की नींद विज्कुल जाती रही । 
उसकी श्राँखें खुब साफ है। गई । चारों ओर नज़र 
फैला कर उसने राज्षसाँ से बातें कर उन्हें धीरज 
बँधाया। परन्तु जगाने से उसे बड़ा झचम्भा हुआ | 
वह उनसे पूछने लगा--“ हे राक्षसो | बड़े आदर 
से तुमने मुझे कयोँ जगाया ९ राआ ते भ्रच्छी तरह 
है ! कुछ भय तो नहीं है ! में समभतता हूँ कि 
ज़रूर शत्रु का भय हुआ है। इसी कारण तुमने वड़ो 
जल्दी मुझे जगाया है। आज ही मैं राज्सराज के 
भय को उखाड़ कर फेंके देता हूँ । अगर इन्द्र होगा 
ते उसे मठियामेट कर डालूँगा और भ्रप्मि होगा ते 
उसे ठंडा कर दूंगा | मुझे इस तरह सोते हुए 
जगाया गया है, इसका कोई मामूली कारण नहीं 
हे सकवा। इसलिए हे निशाचरो ! दीक ठीक 
बतलाओ कि से क्‍यों जगाया गया हूँ 0? क्रोध में 
भरे हुए कुम्भकर्ण की वातें सुन कर राजा का यूपाक्ष 
तामक संत्री हाथ जोड़ कर बेज्ञा--हे राजन ! 
बम देवताओं से ते कुछ भी भय नहीं है परन्तु 


वाल्मीकीय रामायण | 


मनुष्य से भय हुआ है। इस तरह का भय दइमको 
नदैयों से हुआ था भोरन दानवे| से जैसा कि 
अब मनुप्य से हुआ है | देखिर, पर्वेताकार बानरी 
ने आकर इस नगरी को घेर लिया है। सीता के / 
हरश से रामचन्द्र द्वारा हमकी बड़ा भय उत्पन्न हुआ 
है। एक वानर ने पहले दी आकर इस नगरी को 
जज्ञा दिया भार अच्कुर्मार का सेना-सद्दित मार 
गिराया | देखिए ता, राज्सराज पुल्षस्त्य-कुल में 
पैदा हुए शोर देवताओं के लिए कंटक रूप ईं; 
उन्हींसे राम ने संग्रामभूमि में कद्दा कि जाझो, मैंने 
तुम्हारा प्राण वचा दिया !? महाराज ! रास का तेज 
सूर्य के समान चमक रदा है। जे। बात देवताों, 
दैलयों और दानवों के युद्ध, में कभी नहीं हुई थी बह्ी 
रामचन्द्र ने फी है। वह यद्द कि रावण को प्राश्- 
संशय से छोड़ दिया । 

यूपाक्ष का इस तरद्द कहना करार अपने भाई की 
हार का हाल सुन कर कुम्मकण ने झ्रपनी आँखें 
घुमाई । उसने यूपाक्ष से कफहा--“'हे यूपाक्ष ! अभी 
में सब बानरी सेना को और लच्मण फे साध राम 
को जीत कर फिर रावण से मिलूँगा। में अभी 
वानरों के मांस और रुधिर से राक्षसों को ठृप्त 
करूँगा । उन दोनों भाइयों का खून ते में खुद 
पीझँगा।”? इस प्रकार गर्बंसद्िित और क्रोध से भरी 
हुई कुम्मकर्ण की बातें सुनकर, महोंदर नामक 
मुख्य योद्धा हाथ जोड़ फर फहने छगा--हि 
राजन ! पहले आप रावण का कथन सुन लीजिए 
उसके कघन में जे। गुण और दोप हैं। उनका विचार 
कर लीजिए; फिर शन्रुभों का पराजय की जिएगा ।! 
भहोदर की वात सुनकर कुम्भकर्ण, राक्सों के साथ, 
रावश के भवन को जाने के लिए तैयार हुआ । 


लड्भाकाण्ड | 


इस . तरह भयंकर आँखोंवाले भयड्ूर पराक्रमी राक्षस 








को जगा कर वे राक्षस शीघ्रही राजभवन को गये। 
: वहाँ रावण के पास प्रहुँच कर, हाथ जोड़ें हुए वे 
४. बोले---/हे राज़सेश्वर! आप के भाई कुस्मकरेण 
. जाग गये । क्या वे उधर से ही.युद्ध में चल्ने जायें 
था.भ्राप उनको देखना चाहते हैं ९”, राजा ने खुश 
होकर कहा--पहले मैं उसका देखना चाहता हूँ; 
में उसका ठीक ठीक आदर करना चाहता हूँ। 
राजा की भ्राज्ञा सुन कर वे कुम्भकर्ण के पास 
जा कहने लगे--“महारांज] आपकी राक्षसराज 
देखना चाहते हैं। चलिए श्र अपने भाई को खुश 
कीजिए |” राजा की आज्ञा सुनकर क्ुम्भकर्ण ने 


कहा---जहुत अच्छा । फिर वह सोने की जगह . 


. से उठ खड़ा हुआ । मुँह घेकर उसने स्नान किया। 
“फिर जब उसने बल्कारक पीने की चीजे चाहीं 
तव राक्षसें ने मंद श्र भ्रमेक तरह की खाने की 
चीजें उसको ज्ञा दीं। उस समय वंह दो हज़ार घड़े 
शराब पीकर चलने के लिए तैयार हुआ | श्रव तक 
वह वहुत असझ्य भार मस्त नहीं हुआ था परन्तु 
तेजखी श्रौर वल्ली ते था ही; और पहले से लड़ाई 
का हात्न सुनकर कुद्ध भी था। इसलिए वह काला- 
_स्तक यम्र के समान दिखाई देता था | उस संमय 
राक्षसों को साथ लेकर जब वह चलने लगा ते पैर 
की घमक से वह जमीन का कपा सी देता था। 
पर राजमार्ग को ऐस प्रकाशित करता था जैसे सूर्य 
कपनी किरणों से प्रथिवी को प्रकाशित करता है। 
उसके चारों ओर मनुष्य द्वाथ जोड़े खड़े थे श्रौर 
कोई कोई उसके साथ चल्ले जाते थे । वह राजभवन 


को इस प्रकार चला जैसे इन्द्र ब्रक्षा के भवन को जाते 
हैं। अ्रव बड़े शरीरधारी इस. गरात्यस को देखकर 
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प्राकार के बाहर के वानर अपने सेनापतियों सहित 


..डर गये । कोई तो राम के.शरण में गये; कोई हुख 


के मारे गिर पड़े; कोई भाग गये और कोई ज़सीन 
पर से गये । मत 

2 दोहा | 
अ्रद्वि झड़ सम मुकुटधर, रविकर-निकर प्रकास | 
कुम्भकर्य कहें देखि कपि, भागे मन श्रतित्रास ॥ 


८१वाँ संगे । 

रामचन्द्र के पूछने से विभीषण का कुम्मकर्य 

के बल और पराक्रम का वर्णन करना। 

, द्ुा्म॒व तेजोधाम श्रीरामचन्द्र ने हाथ में घलुप ले 
मुकुटधारी बड़े शरीरवाल्ले कुम्भकर्य का देखा | वह 
पर्व॑ताकार रास ऐस दिखाई दिया मानें आकाश 
का आक्रंतण करते हुए वामनावतार नारायग हों । 
जल से भरे हुए मेघ-मण्डज् के समान सोने के 
बिजायटठ पहने हुए उस महाभयंकर राक्षस को देख 
कर फिर बानरी सेना भागी। श्रव रामचन्द्र को 
बढ़ा आश्चर्य हुमा। उन्होंने विभीषण से पूछा- 


देखे, वह कौन पर्वताकार वीर . दिखाई पड़ता है, 
जे मुकुट पहने हुए है, जिसकी पीली श्ाँखे नि 


और जे। बिजली से मिले हुए मेघमण्डल्ञ के समान 
है? मैं समझता हूँ कि यह पृथ्वी की पताका सा 
है। इसके देख कर सब बानर भाग रहे हैं। मुभे 
समझा कर बतक्ाओ कि यह बहुत बढ़ा कोई 
राक्षस है या दैल १ मैंने वो आज तक ऐसा प्रायी 
देखा ही नहीं । १८४ न 
 विभीषण ने कहा--हे राघत ! जिसने युद्ध में 
यमराज और इन्द्र को भी जीत लिया है बद्दी यह 
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_ विश्रवा मुनि का पुत्र “महाप्रतापी कुम्मकर्य है। दे 


रघुनन्दन | इसमे युद्ध में कई मतंबा दज़ारों देवता, . 


दैलय, यक्ष, भुजंग, रास, गन्धर्व, विद्याधर ओर 
मागों फो मष्ट कर डाला | कहाँ तक कहा जाय 

जब इसने अपने हाथ में शूल लिया और भँखे' 
ठेढ़ी कीं तब देवता भी इसका न मार सके | इसे 
काल समझ कर सब मूढ़ वन गये। महाराज | दूसरे 
राक्षसों को वो वरदान कावल है पर यह तो खभाव 
ही से तेजली है । यह जिस समय पैदा हुआ उसी 
समय इसे भूख छगी। उस समय इसने हज़ारों 
प्रजा खा डाली | प्रजा इसके कारण बहुत दुखी हुई 
और इन्द्र के शरण में जाकर इसका सब हाल 
सुना दिया | उस समय इन्द्र ने क्रोष करके अपने 
बज से इसकी मारा । यह महात्मा वञ्ञ की चोट 
से कुछ काँप ते उठा पर घड़े ज़ोर से गरजने लगा ! 
इसकी गर्जना घुनकर प्रजा भौर भी भ्रधिक डर 
गई। इतने में कुम्मकर्ण ने क्रुद्ध दो इन्द्र के ही हाथी 
का दाँत उखाड़ कर इन्द्र की ही छाती में मारा । 
उसकी चेट से इन्द्र बहुत दुखी हुए। इन्द्र को 
कष्ट में देखकर देवता, त्रह्मपि श्रौर दानव--सभी 
बड़े दुखी हुए। तब प्रजा का साथ ले इन्द्र जह्मा के 
लोक में गये। उन्होंने वहाँ कुम्भकर्ण की सच दुष्टवा 
न्नक्ला को सुना दी कि वह दुष्ट राच्स प्रजा को 
खाता है, देवताओं को सताता है, प्राश्रमें के नष्ट 
करता है और दूसरों की जियो के! हरण किया 
फरता है। अ्रगर वह इसी तरह रोज़ भोजन करेगा 
ते थोड़े ही दिनों में संसार सूना हो जायगा |! 
इन्द्र की बाते सुनकर ब्रह्मा ने राक्षसों को बुल्- 
वाया। जब वे सब आगये तब उनके साथ कुम्मकर्ण 
भी भ्राया| उसे देखकर बावा (जद्या) भी डर गये। 


् 


वाल्मीकीय रामायण । 





चित्त की ठीक करके अ्ह्मा ने कुम्मकर्य से कद्दा-- 
है कुम्मकर्ग ! संसार का. नाश करने फे लिए विश्व 
मुनि ने तुस्ते ज़हर पैदा किया है, इसलिए आरा 
से तू मुर्दों की तरद्द सोया करेंगा। 

इस तरह ब्रह्मा का शाप पाते ही बंद उन्होंई 
सामने गिर पड़ा। यह द्वाल देखकर रावग्र घर 
गया । उसने कहा--भद्दाराज ! वहा हुआ सोर 
का पेंड क्या फलने के समय फाटा जाता दै ९ ; 
प्रजापते | यह तो आपका प्रपीत्र हैं। इसकी इस 
तरह शाप देना उचित नहीं। ख्रापकी वात ऋूठ ते 


' होगी ही नहों पर यद्द उसी तरद्द ज़रूर सोबेगा 


परन्तु इसके सोने ओर जागने का समय नियर 
दीजिए |” रावण की यह प्राथेना सुनकर पितामा 
(वावा ) ने कहा--हें रावण ! यह छः म्रद्दीन 
सावेगा श्र एक दिन जागेगा। उसी एक दिन * 
यह वीर भूखा द्वो मुँद फैलाकर लोगों को इस 
तरह खायेगा जैसे खूब जलती हुई भाग द्वो ४ 
रामचन्द्र | इस समय जय रावण दुख में पढ़ा ' 
तब इसका जगाया है, क्योंकि इस समय तुम्दा' 
पराक्रम से राजा रावण बड़ा डर गया है। यद्द वी 
कुम्मकर्ण अपने घर से निकला दे और बहुत कः 
होकर वानरों को खाता हुआ दौड़ रद्या हैं। उसके 
देखते ही वानर भाग रहे दैं। नहीं मालूम, वे उस 
संग्राम में किस तरह रोक सकेंगे। बानरों से कर 
देना चाहिए कि लंका में यह एक यन्त्र खड़ 
किया गया है । यह जानकर ये निढर हो जांयेंगे। 
इस' तरद्द कारणवाद-पूर्वक विभीपण की बाते झुन 
कर रामचन्द्र ने नील से कहा--'हुम जाओ, 
सेना का ज्यूह बनता कर तैयार रहो। लंका के द्वारों, 
राजप्तार्गों तथा रास्तों पर पर्वत के शिखरों, इच्तों 


शेड्डाकाण्ड ॥ 
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और पत्थरों को इकट्ठा .करके सब आयुर्धों-सहित 
तैयार रहे। |” प्रभु की ञ्राज्ञा से नील ने सब जगह 


. ठीक ठीक प्रवन्ध कर दिया । गवाक्ष, शरभ, हनु- 


डै 
८ ै $ 


| 
ल्‍ट 
7; 


5 ज 


डे 


मान, अड्भद ये परवेताकार वानर प्व॑त के शिखरों 
को हाथों में ले लेकर लड्ठा के फाटकों पर पहुँच 
गये । राम के मुँह से निकलते ही बानर जयजय- 
कार करते हुए वृक्षों से शन्नु की सेना का संहार 
करने लगे । ॥ 
दोहा । | 

नाना पवेत तरु धरे , कीस सेन वहु रूप । 
शोमित भा जिमि गिरि निकट, सेघ-घटा सुअनूप ॥ 
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८६२वाँ सगे । 


, रावण के साथ कुम्भकंर्ण की बातचीत । 


आ्रत नींद के सद से भरा हुआ बह राक्षस- 
सिंद् सुन्दर राजमार्ग में चला जाता था और 
हज़ारों राज्ास उसको चारों ओर से घेरे हुए चले 
जाते थे। रास्ते में लोग उस्तके ऊपर घरों से फूल 
यरसा रहे थे। श्रव वह राजभवन में पहुँच गया । 
वहाँ आसन पर बैठे.हुए अपने भाई को उसने दूर 
से देखा। जब उसके पास पहुँचा ते उसने देखा 
कि वह उद्देग-पूर्वक पुष्पक विमान पर बैठा है | 
कुम्भकर्ण को आावा देख कर रावण भट उठा और 
उसकी श्रपने पास हो आया। भाई के आने से 
उसे बड़ी .खुशी हुई । कुम्मकर्ण ने पेंग पर बैठे हुए 


भाई के चरण छूकर प्रणाम किया श्रौर उससे पूछा?- 


महाराज | आपने मुझे क्‍यें याद किया है ९? 
रावण ने उठकर कुस्मकर्ण की गले से लगा लिया 
ओर सत्कार करके बैठने के लिए उसे अच्छा श्रासन 


'दिया। महाबली कुम्मकर्ण ने कोध से लाल आँखे 
करके कहा--हे राजन ! आपने भुझे आदरपुर्वक 
क्यों जगाया है ९ मुक्ते बतल्लाइए, आपको किससे 
डर की शह्डा हुई है? आज कौन प्रेत होगा ९ 
क्रोधयुक्त कुम्भकर्ण की बाते सुनकर रावण भी 
क्रोध के मारे अपनी आँखे तरेर कर बोला--हे 
महाबत्न ! तुमको सोते हुए बहुत दिन हो गये । 
नींद के कारण तुम नहीं जानते कि मुझे राम से भय 
उत्पन्न हुआ है | देखे, रामचन्द्र सुप्रीच को साथ ले 
समुद्र पार आगये और हमारे कुल का नाश कर' 
रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है। समुद्र के उस 
पार से पुल्न पर से आकर बानरों ने छड्टा के बन 
प्रैर उपबवनाों को एक समुद्र सा बना डाला है; 
समुद्र के किनारे से छड्टा तक भूमि का- दशनही 
नहीं हाता । केवल बानर ही बानर दिखाई देते हैं। 
जो हमारे मुख्य मुख्य राक्षस थे उनको बानरों ने 
मार गिराया। युद्ध में उनका किसी वरह नाश 
मुझे देख नहीं पड़ता । यही भय उत्पन्न हुआ है। 
अन् तुम इस भय से बचाओ और बानरों का नाश 
करो | तुम इसीलिए जगाये गये हो । मेरा तो सब 
ख़ज़ाना छुट चुका अर्थात्‌ सब वीर योद्धा मारे गये। 
अब ल्ढा में केवल बालक और चूढ़े ही बचे हैं। 
इनकी रा श्रव तुम्हारे हाथ है। दे मेहाबाहो ! 
मुझ भाई के लिए अरब तुम कठिन काम करे। 
आज तक मैं किसी भाई के सामने इस तरह नहीं गिड़- 
गिड़ाया । तुम्हारे ऊपर मेरी प्रीति है श्रौर विश्वास 
भी बड़ा है। देवासुर-संग्राम में तुमने कई बार” 
देवताओं की जीता है| हे भीमपराक्रम | उन बातों 


को. याद करो और इस काम को पूरा करो। 


देखे।, तुम्दारे समान काई बल्ली नहीं देख पड़ता । 


रे 





दोहा | 
रिपु सेनहिं विध्वंसहू , करह मोर हित वात ! 
शरद बुन्द कहेँ जिमि प्रबल, मारि भगावत बात ॥ 


धश्वों सर्ग । 
पहले तो कुम्मकर्ण का नीतिशाख्र से राजा 
को समकाना ओर फिर अपना 
पराक्रम कहना | 
टूस तरह रावण के विज्ञाप को सुनकर क्ुम्म- 
कर्ण बहुत हँसा और फिर वैल्ञा--हे राजन ! 
पहली बार सल्लाह करने भें हम लोगों का जे देप 
, देख पड़ा उसी देष का, अपने हिंतकारियों की 
“” बातों पर विश्वास न कर के, तुम भोग रहे हो । 
हे भाई ! पाप-कर्म का फल तुमको बहुत जल्दी 
सिल्ल गया | करने के समय तुमने इस काम के विपय 
में अच्छी तरह विचार नहीं किया | अपने बल के 
निरे अभिमान से तुमने उसके सम्बन्ध की श्रेर नक्षर 
भी नहीं उठाई। 
हे राक्रसराज | जे! ऐश्वर्यवाव राजा पहले 
करने योग्य कामें को पीछे करता है भर पीछे करने 
योग्य काप्न पहले कर लेता है वह न्याय झऔर 
“अन्याय से असावधान कहा जाता है | वह न्याय 
और अन्याय को नहीं समझता | है भाई | देश 
और काल के विरोधी उल्लटे पुल्टे जितने काम हँ 
वे सब दु:ख ही के साधक दवोते हैं, जैसे कि बिना 
संस्कार की हुई भ्राग ज्ें डाली हुई आहुतियाँ निप्पल 
दोती हैं। हे राजन ! जे! राजा अ्रपने दीवानों के 
साथ नियम से नाश, बढ़ती औरर खान, तीन कामों 
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को-सहाय, साधन का 5पाय, देश-काल का विभाग, 
विपत्ति का दूर करंता भर सिद्धि--पॉँच प्रकार से 
जोड़ता है वही न्‍्याय-मार्ग पर चलनेव्राल्ा कहलाता 
है। जो राजा शालाजुसार मंत्रियों के साथ विचार 
करता है श्र दीवानों के चिताने से सावधान होता 
तथा चुद्धि के भ्रनुसार अपने मित्रों को समभ्ाता 
हैं; और जो राजा धर्म, भ्रथे आर काम इन तीनों 
को समय समय पर काम में लाता दै अ्र्धात्‌ इसका 
सेवन करता है; या इनमे से दे। दे का एक एक 
समय में अपने अधिकार में लाता दूँ वद्दी राजा 
नौति-मार्ग पर चल्लनेवाला होता है। जो इन तीनों में 
से किसी एक के सुन कर भी अपने मत पर नहीं 
लाता, एक से भी काम नहीं लेता, वद्द चादे राजा 
हो या राजपुत्र, उसका बहुत पढ़ना लिखना-शाब्री 
दोना--व्यभ दै | देखिए, समय के अनुसार देना, 
समझ्ताना, भेद (फूट) करना, पराक्रम दिखबाना” 
श्रैरः मेल कर लेना--इन्हीं के नौति ओर भनीति 
कहते हैं। जो समय के अनुसार हुआ घह ते नीति 
और जी न हुआ बद् अनीति कहा जाता है। जो 
राजा समय कं अनुसार, दीवानों की राय से, धर्म 
अ्रथे श्रार काम का सेवन करता है वह ग्रालज्ञ 
कहलाता है। संसार में वह कभी दुःख नहीं पाता। 
राजा को चाहिए कि सब्र वातों का तत्त समभने 
वाले चतुर मंत्रियों के साथ अपने: द्वित-सस्वन्धी 
काम का विचार करे। जो मनन्‍्त्री कहला कर, शातों 
का बिना मतलब समझे, कंबल ढिठाई से बोले _ 
लगते हैं वे पशुचुद्धि हैं। उनकी बुद्धि पशुझों की सी _ 
है । जो राजा लक्ष्मी या राज्यैश्वर्य प्राप्त करना चाहे 
उसे ऐसे मूर्ख श्रार मतलब न समभकनेवाले मन्त्रियों 
की बात पर कान न देता चाहिए। जो मनुष्य केवल 
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ढिठाई से भ्रहित का हित बनाकर कहते हैं वे काम 
विगाड़नेवाले होते हैं । इसलिए ऐसे को ते। विचार- 
सभा से ही वाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि 
-* वे शत्रु से मिल कर अपने खासी का नाश करते 
झौर उल्टे काम करवाते हैं। ऐसे म ष्य ऊपर से 
ते सित्र पर भीतर से शत्रु होते हैं | विचार करने 
के निर्णय में ऐसे मनुष्य को व्यवहार द्वारा शत्रु के 
वश में समझना चाहिए। हे राजन! जो अपनी 
' चलता से, विना विचारे, झटपट कामों में हाथ डाल 


. देता है उसके उस छिद्ग ( देष ) को देख कर दूसरे ' 


उस पर आक्रमण फर लेते हैं। हे भाई ! जो शन्नु 
को तुच्छ समक्र कर अपनी रक्षा नहीं करता वह 
अवश्य झपना अनर्थ करता है, उसे अ्रनथे का 
सामना जरूर करना पड़ेगा। वह अपने खान से हटा 
“ दिया जाता है। दे रावण ! तुम्हारी श्री मन्दोदरी ने 
' आर छोटे भाई विभीपण मे जे। कुछ कहा था वही 


हमारे लिए दहितकझ्ारी था। अब जो चाहे से करो । 


कुम्भकर्ण की ऐसी बातें को सुन कर रावण ने 
' अपनी भौंहं टेट्री कर लीं। वह क्रोध में सर कर 
बेल्ा--दे कुम्मकर्ण! देख, मैं तेरा जेठा भाई 
आचाये के तुल्य सान्‍्य हूँ । तू मुझे क्या समकरा 
रहा है ? तू घेलने की मेहनत क्यों करता है? 
इस समय जो करना उचित है वह कर। मैंने चित्त 
के मोह से या वल अ्रथवा पराक्रम से जो वात नहीं 
से।ची उसके विपय मेँ श्रव बहुत सी बाते करना 
£ यर्थ है।झव इस समय जे। उचित है वही सोचो | 
बड़े महुण्य बीती हुई बात को नहीं सोचते । क्योंकि 
जे। बात वीत गई वह तो बीत ही गई। श्रव शोक 
करने से क्‍या लौट झा सकती है ? हे भाई ! यदि 
मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम हो और तुम अपने पराक्रम 


ण्श्द् 





पर भरोसा रखते हो और अगर मेंरा यह काम तुम्हें 
बहुत ज़रूरी समझ पड़ता हो तो मेरी बुरी नीति से जो 
हुःख हुआ है, उसे अपने पराक्रम द्वारा शान्त करो। 
देखो, सुहृद वही है जो दीन पर दया-दृष्टि करे और 
बन्धु (भाई ) वही है जे कुमार्गगामी की भी सहा- 
यता करे | 

रावण के धीर और दारुण वचनें को सुनकर 
कुम्भकर्ण ने समक लिया कि यह रुष्ट हो गया। 
अब धीरे से वह मधुर वचन बोज्ञा । जब उसने देखा 
कि मेरा बड़ा भाई इस समय बहुत घबड़ा गया है, 


- तब उसकी शान्ति फे लिए वह मीठे और ठंडे वचन 


कहने लगा--हे राज्सेन्द्र | इस समग्र ढुःखे 
करना. व्यथे है। तुम क्रोध द्याग-कर खस्थचित्त हो 
जाओ । अपने मन में कोई दूसरी बात न समझो | 
जिस कारण से तुम दुखिया हुए हो उसको मैं जीते 
जी नष्ट कर डालूँगा | हे राजन | सव दशाओं में 
मुझे द्वित की बात कहना उचित है, इस लिए बन्धुधर्म 
ओर भाई के स्नेह से मैंने यह बात कही थी । इस 
समय हितकारी भाई की जो बात करतनो उचित है 
वह ते में करता ही हैँ । तुम देखोगे कि आज शत्रु 
कैसे मारे जाते हैं। हे महाभुज ! आज जब मैं राम 
और लक्ष्मण को मार डालूगा, तब तुम देखना कि 
धानरी सेना कैसी भागती फिरती है । भ्राज मैं राम- 
चन्द्र का सिर तुम्हें ला देता हूँ । उसे देख कर तुम 
तो खुखी होना और सीता दुखी होगी । राक्षसों को 
राम का त्ाश बड़ा प्यारा है सो वे श्राज उसका नाश 
देखेंगे। जो राक्षस अपने भाइयों के मारे जाने से 
शोक कर रहे हैं, उनके आँसुओं को आज में शत्रुओं 
का नाश करके पोंछूँगा। पंत के आकोरवाले और 


- सुर्थयुक्त मेघ के समान सुप्रीव को आज संग्राम. में 


वाल्मीकीय रामायण । 
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गिरा हुआ. और- खून से सना हुआ ठुम् देखोगे 
जब ये रास और हम शत्रुओं के मारने के लिए 
कमर कस रहे हैं तव तुम राम से क्‍यों डरते हो ? 
देखा, जब राम पहले सुम्ते मार लेंगे तब न तुमको 
मार्रेे। सो मैं तो अपने विषय में कुछ भी फ़िक्र नहीं 

करता; तुम क्‍यों दुःख मना रहे हो है 
“हे राज्रसराज ! तुम झुझे भाज्ञा दो आर 
दूसरे की पर्या सत करो। मैं तुम्हारे महावल्ी 
शत्रुओं का विध्वंस कर डालूँगा। मेरे सामने चाहे 
इन्द्र था यम था अप्नि अ्रधवा वायु या कुवेर 
अथवा वरुण भी आयें ते उनसे भी मैं युद्ध करूँगा। 
है भाई | जव मैं तेज्ञ शूल का हाथ में छेँगा और 
अ्रपने परव॑ंताकार शरीर से ठीखे तीखे दाँत दिखला 
कर संग्राम में गरजूँगा तब इन्द्र भी डर जायेंगे। 
हाँ, श्तरों की मुझे ज़रूरत ही क्‍या है? ख़ाली 
हाथों से भी यदि मैं शत्रुओं का मर्दन करने लगूँगा 
ते जो जीना चाहता होगा वह कभी मेरे पास 
न आवेगा । हे राजन ! मुझे शक्ति, गदा, तलवार, 
और तेज़ वाणों की ज़रूरत नहीं। मैं अपने देने हाथों 
से ही शत्रुओं का मारूँगा।इस ससय यदि राम 
मेरे घूसों को सह लेंगे तो उसके बाद मेरे वाण 
उत्तका ख़ूत पियेंगे ही । महाराज | मेरे रहते हुए 
झाप चिन्ता क्‍यों कर रहे हैं । में तुम्हारे शत्रु क 
नाश के लिए जाने की तैयार हूँ । तुम राम से मत 
डरे | देखा, में उन्हें, लक्ष्मण का, सुप्रीव को और 
राक्षसघाती तथा लड्ढटादाद्दी हनुमान को भी सार 
डार्सूगा । जे। बानर संग्राम-भूमि में हैं उनकी ते 
मैं खाद्दी डालूँगा और तुमका असाधारण यश प्राप्त 
करा दूं गा। यदि तुमको इन्द्र से या ब्रह्मा से भी भय 
_ हैआ हो ते श्री में उसको ऐसे दूर कर दूँगा जैसे 











रात के अन्धकार को सूये दूर कर देता है । मेरे कॉंघ 
से देवता भी ज़मीन पर लोट जायँंगे। हे रावण ! में 
यम के शान्त कर दूँगा आर अप्नि का खा जाऊँगा; 
नक्षत्रों के साथ सूर्य को नीचे गिरा दूँ गा; इन्द्र को 
मार डालूँगा; समुद्र को पी जाऊँगा; पर्वते| को चूर 
चूर कर दूँ गा, ओर प्रृथिवी का विदीर्ण कर डालूँगा । 
देखो, में घहुत समय से सेतता साोता अब जागा हैँ। 
जिन प्राशियाँ के में खाऊँगा थे आज मेरा पराक्रम 
देखेंगे । ये तीनों लोक मेरे सेजन के लिए काफी 

नहों होते | हे रायण ! दाशरधि रामचन्द्र को मारले 
के लिए और उनके मारे जाने से तुमको सुख 
देने के लिए में जाता हूँ । पहले दोनों भाइयों को, 
मार कर फिर वानरां को खा टालूँगा 

क देाहा। 
रमहु धारणी पान करि, करहु सकल निज काज | 
राम-मरण ते दाइददि, सीता तक वश झाज। 
डा ्ः 
६८४वां समे । 
महोदर का बोलना । 
कुस्मकर्य की बातें सुनकर महेंदर ने कद्दा- हे 

कुम्भकर्य ! तुम भ्रच्छे कुल में पैदा हुए हे; पर खभात 
के बड़े ढीठ और अहड्डवरी है। | इसी से सब तरह 
के काम तुम नहीं जान सकते। हे कुम्भकर्ण ! क्या 
महाराज नीति और अनीति नहीं जानते १ तुम ता 
कंवल ढिठाई के कारण लड़कों की तरह बाते मारनों५ 
जानते हो । देखे, ये राज्सराज खान, वृद्धि, हानि, 
देश, अर काज् का विभाग--दन शत्रु-विषयक्क 
बातें को अच्छी तरह जानते हैं। भला सोचो ते। 
सही, जे। वलवाब द्वोकर भी छुब्धबुद्धि है, जिसको 
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अक्ल नहीं है भौर जिसने बड़े मनुष्यों से वैसा ज्ञान - 


, नहीं सीखा, उसके लिए जे। काम्र करना दुःसाध्य 
है उसे कौन भला आदमी फरेगा यदि वह वैसा 

: काम करेगा ते उसे मानेगा ही कान ? कोई न 
मानेगा। तुम यही कहते है। न कि धर्म झर्थ ग्रेर काम 
परस्पर-विरुद्ध हैं; एक मनुष्य सब का सेवन नहीं कर 
सकता--इस धात को तो तुम खुद ही नहीं सम- 
भते। खभाव से उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। देखो, 
सुख के जिवने साधन हैं, अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और 
काम इन सव का कारण कर्म है; कम से दी इनकी 
उत्पत्ति है। एक ही कर्ता को पृण्य और पाप दोनों 
कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। यद्यपि धर्म और अथे 
देने चित्त की शुद्धि होने पर मोक्षे के साधन दो 
सकते हैं प्रर्धात्‌ इन दोनों से मेक्त मिज्न सकता है, 
'ते भी ये दोनों खर्ग और अ्रभ्युदय ( मद्दाराज्या- 
दिक्कत लोक ) भी देते हैं । लोग फहते हैं कि अधर्स 
और अनथे की प्राप्ति में जे फत्ष द्वोता है वह प्रत्य- 
वायिक अर्थात्‌ शाल्र में बतलाई हुई रीति से उल्टा 
झावरण करने से हुआ करता है । मनुष्य इस लोक 
झैर परले।क के लिए भी काम करते हैं। सभी लोग 
ऐसे काम करते या करना चाहते दें जिनसे इस 
द्ोक में श्रार परलोक में भी सुख मिले । कास पर 
आरूढ़ हुआ मनुष्य भी अच्छा फल पा लेता है। 
जे जिस काम में निरन्तर लगा रहता है वद्द उस 
काम-के श्रनुत्तार अच्छा फत पाही छेता है। इस 
लिए धर्म, अथे और काम इन तीनों को हर एक 
मनुष्य सेवन कर सकता दै। राजा को यह सीता- 
हरणरूप कास अपने सन में ही रखना उचित 
था, सब को सुना देना न चाहिए था। इस विपय में 
हुम संब फी भी यही सम्मति थी। यथपि यह 
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काम साहस का है:ते भी शत्रु के विषय मेँ यह 
किस प्रकार रोका जा सकता है। 

. तुम ने अहंकार-पूर्वक कहा कि मैं भ्रकेज्ञा ही 
शत्रुओं को जीत छूँगा से यह सर्वथा अलुचित हैं | 
भला सोचे ते सही, जिसने प्रकेले जनखान में 
बहुत से महाबली राचसें का जीव लिया उस राघव 


“की तुम अकेले किस तरह जीत सकोगे ? उसंके 


बाणों की चोट खाकर भागे हुए बड़े पराक्रमी राक्षसों 
को तुम इस लड्ढा में नहीं देखते ? वे श्राज तक 
राम के डर से थरथर काँप रहे हैं। ओहो! तुम 
जान॑ वूक कर सोये हुए कुद्ध सिंह और साँप की 
तरह उस रांघव को जगाना चाहते हो, जे सदा 
तेज से तपता रहता और क्रोध से दुद्धंप तथा काल 
की तरह अप्तह्म है। भला उसका सामना करने 
योग्य कान है? इसलिए हे कुम्मकर्ण ! शत्रु का 
सामना करने में सर्वधा प्राणों का डर है | इतने पर भी 
तुम जाना चाहते हो ते जाओ; पर तुम्दारा श्रकेत्ा 
जाना हमको नहीं सुहाता | क्योंकि ऐसा कौन 
मनुष्य होगा जो ख॑ सदहायहीन होकर ससहाय 
शत्रु का, छोटा समझ करे, अपने वश में लाना 
चाददेगा ? हाँ, जो अपने जीवन का त्याग फरना 
चाहता है वह यह काम कर सकेगा। दे राक्षसेत्तम, 
जिसके समान तीनों लोकों में श्राज काई नहीं है 
और जो इन्द्र और यमराज के समान पराक्रमी है 
उसके साथ तुम किस तरह युद्ध करने की इच्छा 
करते हो १” 

इस तरह क्रोध में भर कर महोदर ने कुम्भ 
कंण का फटकारा | फिर राक्षसें के बीच में बह 
रावण से. कहने क्षगा--है राजन ! तुम सीता को 
पाकर श्र देर क्‍यों करते हो ? तुम जभी चाहो 
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तभी बह तुम्दारे वश में हो जायगी | मैंने इस विपय 
में एक उपाय सोच रक्‍्खा है। यदि आपको रुचे 
ते मैं कहता हूँ। आप छुनिए | नगर में आप यह 
डौंडरी पिटवा दे ..कि महेदर, द्विजिह, संहादी, 
कुम्मकर्ण और वित्तदेन, ये पाँचों राम के मारने 
के लिए जाते हैं। फिर दम पाँचों। जाकर राम से 


युद्ध करें | यदि जीत जायें तो दूसरे उपाय की ज़रू-.. 


रत है ही नहों श्रैर अगर तुम्हारा शत्रु जीवा बच 
गया तथा हम ज्लोगों ने जय न पाई ते हस सब 
राम-नामाट्रित बाणों से अपने शरीर को विदीण कर 
और ,खून से नहाये हुए युद्ध-भूमि से यहाँ आयेंगे 
झौर कहेंगे कि हमने दोनों भाइयों को खा डाला। 
इस तरह कह कर तुम्दारे पैर छुवेंगे मर कहेंगे कि 
तुम हमारे मनोरथ पूरे करो । उस समय श्राप 
हाथी पर चेंढ़ कर इस वात को फैज्ञा देना कि 
भाई और सेना-सहित रास मारे गये | इसके बाद 
आप प्रसन्न हो कर नौकरों को सुँह-माँगी चीज़ें 
और धन दिल्ववा दीजिएगा। योड्धाओं को माल्ता, 
वस्र, भूषण, झड्ों में गाने की सुगन्धित चीज़ें 
और पीने के लिए म्द्य आदि दिलवा कर आप भी 
पीजिएगा। जब यह बात नगर भर में फैल जायगी 
ओर सीता भी सुन लेगी कि राम को राक्षसों ने 
खा डाज्ञा तब तुम धीरे से अशोकवाटिका में 
जाकर सीता को समक्ताना और घन, धान्य, रत्न 
तथा अनेक तरह की भअ्रभीष्ट वस्तुओं का उसे लोभ 
दिखलाना । यह छल्ल सीता के शोक की बढ़ांवेगा | 
यद्यपि वह तुमको चाहती नहीं है ते भी पति के 
भरने का समाचार जान कर तुम्हारे बश में 
हो जायगी । जब वह सुनेगी कि मेरे ऐसे सुन्दर 
पति मारे गये हैं तब निराश हो। जायगी। ख््रियों 
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की बुद्धि छोटी होदी है, इसलिए वह तुम्हारे वश 
सें ज़रूर होजायगी। सीता सुख में ही पत्र कर 
इतनी वड़ो हुई दे भौर सब तरद्द सुख के दी योग्य 
है, पर इस समय दुःख में डूबी हुई है । इसलिए « 
तुम्हारे श्रधीन दो कर जब सुख देखेगी तब सर्वथा 
वश में हो जायगी। है राजन ! मेरी राय भे ते 
यही उपाय ठीक है। राम की नज्ञर के सामने जाने 
से अनथे द्वी द्वेया। काम की सिद्धि यहीं घर वैड़े 
दे जायगी | उत्क॑ठित मत हूजिए | युद्ध न करने 
से वड़ा सुख मिलेगा । | 
देद्या ! 

प्राण सेन रक्ता तथा, विन युद्ध जय तात | 
यश सुख लर्॒मी ताभ पुनि, कादे तुम घबरात ॥ 


जा रा 


६४ वा सर्ग । 
कुम्भकरण की युद्धयात्रा | 

मसृहेदर की यह सलाह कुम्मकर्ण की भ्रच्छी न 
लगी। उसे डपट कर चह फिर रावण से फद्दने लगा -- 
“भाई! श्राज मैं दुष्ट राम का मार कर तुम्दारा घेर भय 
दूर कर दूँगा। तुम वैर-रदित दो कर सुखी दोगे। 
देखे, वीर महुप्य बिना पानी के बादलों फी तरह 
वृथा नहीं गरजते। आज मेरा गरजना तुम मेरे युव्च- 
कर्म से देखेगे। बहादुर आदमी . अपनी प्रतिप्ता 
बढ़ाने की इच्छा नहीं रखते, किन्तु कर्तव कर 
दिखला देते हैं। हे महेदर ! कादर, बुद्धि रहित और 
अपने का पण्डित माननेबाले राजाओं के तुम्हारी 
यह सलाद अच्छी ल्गेगी। तुम्हारे समान श्रेद्धी 
बुद्धिवाले, मीठो बोलीवाले श्रैर राजा - के मन के 
अनुसार काम करनेवालें ने ही यह कास बिगाड़ 


लड्ढडाकाण्ड | 


दिया । देखा, लट्ढा में केवल रांजा द्वी रह गये हैं । 
ख़ज़ाना वरबाद हो गया और सेना सब मारी गईं। 
तुम्हारे समान ऊपर से मित्र-भाव. दिखलानेवाले 
- अमित्रों ने ही यह दशा कर दी । है. राजन्‌ ! अब 
मैं युद्ध के लिए और शन्न॒ को जीवने के लिए तैयार है। 
गया। श्राज मैं तुम्दारी दुर्नीति का शान्त कर दूँ गा। 
कुम्भकर्ण की बातें सुन कर रावण हँस कर 
कहने ़गा--है कुम्मकर्ण ! यह महोदर राम से 
डर गया है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। हे प्यारे ! 
यह युद्ध करना नहीं चाहता | झ्व झआ्राज सुहृद- 
भाव से और बल्ल के प्रभाव से तुम्हारे समान मेरा 
कोई नहीं है | अ्रव तुम शत्र॒ को मारने और विजय 
पाने के लिए रवाना दो जाओ | मैंने इसीलिए तुम 
को जगवाया था श्र राक्षसों के छड़ने-का समय 
भी यही है। हाथ में फन्‍दा लिये हुए यमराज की 
तरह तुम द्वाथ में शूले शेकर जाओ ओर बानरों 
को तथा सूर्य की वरह तेजखी दोनों भाइयों का खा 
जाओ। दे भाई, तुम्हारी ते सूरत देखकर ही बानर 
भाग जायेंगे और दोनों भाशयों के हृदय मारे डर 
के फट जायेंगे । इस तरह कुम्मकर्ण से अपना 
मतत्नव कह कर रावण ने भ्रपना पुन्जेन्म माना | 
एक तो वह कुम्मकर्ण के वल् का भ्न्दाज्ञा जानता 
था, दूसरे उसका उत्साह देख कर वह निर्मल 
चन्द्रमा की तरह बहुत खुश हुआ | 
अब कुम्मकर्ण ने काले लोहे से बना हुआ 
अपना बड़ा भारी शूल उठाया। सोने से स॒जा हुआ 
वद् शूल इन्द्र के बञ्ञ के तुल्य भारी श्र देव, 
दानव, यक्ष; गन्धर्व- तथा नागों का छेदनेवाल्ला 
था । बह ज्ञाल माला. से भूषित तिशूल अ्रप्नि की 
चिनगारियाँ फेकता हुआ, शत्रु के रुधिरु से लाल 
४ 
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लाज् रँगा हुआ था ।. उस शूल्र को हाथ में लेकर 


बह कहने लगा-- हे राजन ! मैं अकेला ही जाऊँगा, 
सेना का कुछ काम नहीं है। मैं हस समय भूखा 
भी हूँ इसलिए बानरों फो खा जाऊँगा।” छुम्भकर्ण 
की बातें सुन कर रावण ने कद्दा --“नहीं भाई, 
शूल्र भौर मुहरों से लड़नेवाल्ले सेना के वीरों को - 
साथ लेते जाओ । क्योंकि वानर बड़े बत्ती, शूर, 
और उद्योगी हैं । कहीं ऐसा न है। कि वे तुमको 
मस्त देख कर दाँवों से काठ कूठ कर ठिकाने लगा 
दें। इसलिए बड़ो लड़ाकू सेना साथ लेकर शल्रुओं 
को मारो |? इतना कह कर रावण अपने आसन, 
से उठा और मणि की माला लेकर उसने कुम्भकर्ण 
की गर्दन में डाल दी । रावण ने उसकी बाजूबन्द, 
अँगूठियाँ, भ्रच्छे अच्छे चमकीले भूषण, चन्द्रमा के 
समान चमकीले हार और अच्छी सुगन्धित फूलों 
की मालाएँ वथा देनें काने में कुण्डल्ञ पहना दिये | 
उस समय सोने के बाजू (केयूर) और दूसरे झाभू- 
पणों से शोभायमान बड़े बड़े कानों वाला कुम्भ- 
कर्ण हवन की हुई अप्रि की नाई ,जाज्वल्यमान है| 
गया। उसकी कमर में कर्थनी का काला डोरा 
देखने में ऐसा जान पड़ता था मानों समुद्र से अम्त 
मथते समय साँप से लपेटा हुआ मन्दराचल हो । 
कुम्मकर्ण ने सोने का बना हुआ बड़ा भारी कवच 
पहना । इस कवच की चमक बिजली की सीथी। 
बह अपने तेज के खभाव से दमक रहा था। उस . 
का भेदन काई न कर सकता था। यहाँ तक कि 
उसमें हवा भी मजा सकती थी। इस फवच 
के पहनने से सन्ध्या समय के बादलों से रंगे 
हुए हिमालय पवेत के समान कुम्मकर्ण की अंपूर्य 
शोभा हुई। संब झंगें में भूषण पहने हए औएर 
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हाथ में शूल लिये हुए वह रात्स उस समय ऐसा 
देख पड़ता था जैसे तीन पैर प्रथिवरी के नापने मेँ 
नारायण देख पड़ते थे । 

अब क्ुम्भकर्य भाई से मिला । उसकी प्रदक्तिया 
करके और उसे प्रथाम कर वह युद्ध के लिए चला। 
रावण ने उसे अच्छे अच्छे भ्राशीर्वाद दिये भर शब्द 
तथा तुरही बजवा कर बिदा किया । उसके साथ 
अच्छे हथियारों वाली सेना चली घड़े बड़े राचस' 
हाथियों और सेध के तुल्य गरजते हुए रथों पर चढ़ 
कर चतुरंगिणी सेना साथ ले कर चले | वाको 
राक्षस साँप, ऊँट, गदहा, सिंह, हाथी, सग भौर 
पक्षियों पर चढ़ कर उसके साथ गये। उस समय उस 
के ऊपर फूल्नों की वर्षा की गईं। सिर पर छाते के लगने 
से शोभायमान, बड़ा तेज्ञ शूल् लिये हुए, महादारुण 
रुधिर के गन्ध से मस्त, देव श्लौर दानवों का शत्रु वह 
कुम्भकर्य लट्टा। से निकल पड़ा । इसके साथ बहुत से 
पैदल राज्स भी थे | वे बड़े गरजनेवाले, सदावली 
राक्षस, हाथों में शल्न लिये थे। उनकी आँखे 
लाल लात थीं । वे बड़े लग्बे चौड़े, और नीले प्रजन 
केढेरके समान देख पड़ते थे। वे शूलन, तलवार, परश्चघ 
मिन्दिपात्र, परिघ, गदा, मूसल और तातस्कन्ध 
नामक श्रद्धों को और फेकने के ख़ास ख़ास हथि- 
यारों को उठाये हुए थे । युद्धन्यात्रा के समय कुम्म- 
करण का रूप भ्रदूभुत भयंकर श्र दारुण देख पड़ता 
. था) इसके शरीर की चौड़ाई सौ धनुष ( चार सौ 
हाथ ) श्र उँचाई छः सौ धलुष (दे! हज़ार चार 
सौ हाथ ) थी। गाड़ी फे पहियों के समान भयद्वूर 
उसकी आँखे थीं। बड़े पवंत के आकारवाला वह 
राचसें के साथ सित्ष कर चला। उस संसंय वह 
जले हुए प्रबेत की नाई दिखाई पड़ता था | वह 


है 
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हँस कर राज्षसों से कहने लगा--“ दिखे, भाज मैं 
बानरो सेना को ऐसे भस्म कर डालगा जैसे अप्ि 
पतड़ों को भस्म कर देती है; परन्तु वे बेचारे ते 
हमारी कुछ भी हानि नहोीं करते | वे तो इमारे 
जैसे लोगों के नगरों प्रार फुलवा़ियां के भूपाए 
हैं। हमारे नगर को पेरनेंचाले ते थे दोनों भाई हैं। 
उनकी मार डालने से सब मरे दी से हैं| इसलिए 
मैं उन्हीं दोनों की मारूँगा।” कुम्मकर्ण को इस 
तरह वाते' सुनकर उसके साथ के राजस ऐसे गरजे 
मानों समुद्र को खलबला देंगे । 

कुम्भकर्ण के चलते समय बड़े अशकृन हुए | 
उसका ओर विनली के साथ चरादल लाल दिखाई 
देने लगे | भूकम्प हुआ | घार रूप गिदढ़ियाँ मुंह 
में औँगारे आर घास के तिनकों के प्रास लिये हुए 
ज़ोर से चिल्लाने लगीं। पद्ची उल्टी प्रदक्षिणा करने 
लगे | एक गीध इसके शूल पर आ गिरा । इसकी 
बाई आँख और भुना फड़कने लगी। जलती हुई 
बड़ी भारी उल्करा भयद्वगर शब्द फे साथ आकाश से 
इसके सामने गिर पड़ी। सूर्य की चमक जाती रही। 
असुखकारी हवा चलने लगी । इन सब उत्पातां की 
ओर ज़रा भी नज़र न करके मृत्यु का भेजो हुआ 
कुम्भकर्ण चला द्वी जाता घा। परव॑ताकार कुम्भकर्ण 
पैदलही किले की दोवाल लाँध कर बाहर आया 
ते उसने मेघमण्डल के समान वानरी सेना देखी। 
वे वानर, पर्ववाकार राक्षस को देखते ही, हवा से 
उड़ाये हुए बादलों की तरह चारों ओर भागने लगे । 
वानरों की सेना का भागते देखकर कुम्मकर्ण खूब जोर 
से गरजा। उसकी गजना सुनते ही बहुत से बानर 
मूच्छित होकर ज़मीन पर ऐसे लोट पोट हो गये 
जैसे जड़ से कटे हुए इच धमाधम गिरते हैं । 


लै्लींकाण्ड | 


७१५ 


बस सा जय लक कमल आम मल लक अल न मल अल नक डर बल मम पट जल शरद जनम मिट टल लत कल $। 


देहा। 
भये त्रास-वश कपि सकल, कुम्भकर्ण कहें देखि । 
जिमि युगान्त महँ रुद्र कहे, काल दण्डघर पेखि ॥ 
८६४ वा सर्ग । 
कुम्भकर्य का युद्ध । 
उम्रष कुम्मकर्ण विजली फी कड़क की तरह 
अपनी गजेना से गाज गिरने की सी सूचना कराता 
और परव॑तें को ढहाता हुआ सा सेना में जा पहुँचा । 


उसकी देखते ही बानर चांरें ओर सागने लगे। - 


नील, नल, गवाक्ष और कुमुद का भागते देखकर 
अगद ने कहा-- हे धानरे! | तुम अपने पराक्रम 
और कुल को भूल भूल कर इस तरह भाग रहे द्े। 
, जैसे छोटे छोटे वानर भागते हैं! वाह ! क्‍या 
अपने आय बचाना चाहते हे। ! देखे, यह रास 
बढ़ा. योद्धा नहीं है। इसकी ते 'सिर्फ सूरत 
डराबनी है। यह राक्षसों की ओर से एक मात्र 
विभीषिका (डरानेवाली) मात्र है। हम लोग अपनी 
घहादुरी से इसका विध्व॑तत कर डाल्ेंगे। तुम सब 
छोट श्राश्रे। ।? अंगद की बात सुन कर वे बड़े कष्ट 
से लौटे । फिर इत्त ले लेकर वे युद्ध के लिए तैयार 
हुए। क्रोध में भर कर, पागल हाथी की नाई , वे 
कुम्मकर्य पर चोटे' करने लगे। उस समय वह 
बड़े बड़े पब॑त के शिखरों, बड़े बड़े पत्थरों और फूले हुए 
“बड़े बड़े इक्तों से मारा जाता था; पर उसने ज़रा भी 


सूं तक नहीं की | उल्टे वे पत्थर और बृक्तही उसके 


शरीर की दक्कर खाकर हू फ़ूठ कर ज़मीन पर गिर 
पड़ते थे। उस समय वह बानरी सेना का ऐसा नाश 
कर रहा था जैसे भ्राग जड़ का नाश करती है। 


बहुत से प्रधान घानर खून से सने हुए संग्राम-भूमि 
में इस तरह से गये मानें लाल फूलवाले बृत्त पड़े - 
हों। उसकी मार से धानर इतने ज़ोर से भाग रहे - 
थे कि उनको अ्रपने परे! बले की किसी चीज़ का 
ख़्याल भी ने होता -था। कितने ही बानर ते 
समुद्र में जाकर कूद पड़े; बहुत से जड़लों में भाग 
गये और बहुत से जिस रास्ते से इस पार आये थे 
उसी रास्ते पर भागते चले जाते थे। बहुत से 
सारे डर के गड्ढों में घुस गये और उनके मुँह का 
रज्ञ बदल गया। भालू पदेतों और वृक्षों पर चढ़ 
गये। बहुत से गिर पड़े और बहुत से बहाँ खड़े 
भी न रह सके। बहुत से मुर्दे की तरह ज़मीन 
पर से गये । 

जब भ्रड्ढद ने बानरों को भागते देखा ते। लल- 
कार कर कद्दा--अ्रच्छा, अब तुम ठहर जाओ; 
हम युद्ध करेंगे। तुम ज्ञोग भागकर कहाँ जाओगे ? 
समस्त पृथ्वी घूमेगे ते!भी तुम्हें ठौर मिलना कठिन 
है, इसलिए लौट भ्राओर । क्‍या तुम प्राण बचाकर 
भागे जाते हो  ठुम ते बड़े बेगवान और पराक्रमी 
कहलाते हो ! भ्ररे ! हथियार छोड़ कर भागे जाते 
दहो।। तुमको इस तरह देखकर तुम्हारी लियाँ , 
ठुंम्दारी हँसी करेंगी। फिर तुम ते ऐसे कुछ में 
पैदा हुए हो जे! बहुत .विस्ठृत और बड़ा कहलाता 
है। तुम छोटे बानरों की नाई क्‍यों भागे जाते हे ९ 
है छोटी बुद्धिवाला ! तुम ते ऐसे डर गये हें कि 
अपना बल छोड़कर भाग रहे हो । चार मनुष्यों के 
सामने तुमने जे। बड़ी बढ़ी बाते मारी थीं वे इस 
समय कहाँ गई ? तुम ते बड़े ज़ोर से डींग हाँकते 
थे और उसीमें अपनी भलाई समंसते थे | अरे चीर 
बानरे !- युद्ध में उरपोक मलुध्य की बड़ी निन्‍्दा 
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सुनी जाती है | लोग कहते हैं कि जो युद्ध में डर 
कर भाग जाबे उसके जीवन को घिक्कार है। इस- 
लिए तुम अच्छे महुष्यों के मांगे पर चलो । भय 
छोड़ दो । चिन्ता ही कया है? अन्त में बहुत होगा 
ते यही कि हम मारे जावेंगे और जमीन पर 
से जाय गे। ऐसा दोने पर हम उस ब्दह्मयतेक को 
प्राप्त करेंगे जे! डरपाकीं को मिलना कठिन है। 
यदि हम शत्रु को मारेंगे तो सेसार में नाम होगा । 
है बानरो ! सारे जाने पर भी हम वौरों के लोक के 
ऐश्व्य का सेगेंगे | यह कुम्मकर्ण रास को पाकर 
जीवा हुआ न जायगा, जैसे जल्नती हुई आग को 
पाकर पतंग की कुशल नहीं होती । देखे, भाग कर 
जे! हम अपने प्राण बचाचेंग ते लेग यही कहेंगे 
कि एक कुस्भकर्ण ने बहुतों को मार कर भगा 
दिया। ऐसा होने से हमारी कीति नष्ट हो जायगी। 
अंगद के इस,तरह समक्काने पर भागते हुए 
बानरों ने शूर मनुष्यों से निन्दित वात कही--- 
भाई ! कुम्मकर्ण ने हसके वहुत सारा इसलिए 
. यह समय हमारे ठहरने का नहीं है। हम तो 
जायगे। इसको प्राण प्यारा है |? इस तरह कर 
' कर वे कुम्मकर्ण को देखते हुए भागे चल्ले जाते थे । 
, परन्तु अगद ने फिर भी बड़े प्रयत्न से उन्हें समझता 
बुकाकर ओर आदर-सत्कार करके लौटाया तथा 
उनको प्रसन्न किया। तब वे बालिपुत्र की आज्ञा पर 
: ढहरे | फिर ऋषमं, शरभ, मैन्द, धूम्र, नील, कुमुद, 
गवात्त, रम्भ, तार, द्विविद, पनस, और वायुपुत्र 
ये सब दुबारा युद्ध के लिए तैयार हुए । 
ह दोहा । 
कुम्भक्ण फहें देखि सब, बानर भागे जानि | 
बालिपुन्न रए-बाँकुरा, फिर सनमाते आानि ॥ 





_बाल्मीकीय रामायण । 


८७ वा सर्ग । 
कुम्भकर्ण का महाघोर युद्ध करना 
ओर मारा जाना | 
उम्रह्ृद की घातें सुनकर सब वानर लौट झाये 
और युद्ध करने के लिए तथार दाकर अपने अपने 
पराक्रम का वर्णन करने लगे। अंगद के समझाने 
से खिर-चित्त और प्रसन्न द्वो, मरने का निश्चय 
करके, थे घोर युद्ध करने लगे। उन्होंने वृक्षों कार 
पर्वतशिखरों को उखाड़ उखाइ कर कुम्मकर्ण पर 
घावा किया। छुम्भकर्ण भी अपनी गदा उठाकर 
चारों श्रेर से बानरों को मारने लगा। उसकी 
मार से साव सौ, आठ सौ श्र हज़ार इज़ार 
वानर चूर होकर ज़मीन पर से गये। फिर वह 
आठ, दस, सेल्द, बीस अपर ' तीस बानरों को 
उठाकर खाने लगा। वह खाते खाते इधर उधर 
ऐसा दौढ़ रहा था जैसे गरुड़ साँपों को खाते 
हुए इधर उधर डोज्नते फिरते दे । अव बानर पढ़ी 
कठिनाई से धीरज धर कर द्वाथों में वक्त और 





ललित तल जल है 


' पव॑तों का ले लेकर संग्राम में खड़े हुए | फिर 


द्विविद ने एक पर्वत उखाड़ कर हाथ में लिया भ्रार 
लटकते हुए बादल की तरह दे।ड़ कर कुम्भकर्ण पर 
बंड़े ज़ोर से फेंका | परन्तु वह कुम्मकर्ण तक न 
पहुँच कर राक्षसी सेना में जा गिरा। उसने धोड़ों, 
हाथियों प्रौर रथें फो चकनाचूर कर ढाला। 
इसके बाद कपि ने फिर भी एक परेत-शिखर' 
उसकी सेना पर चलाया। उससे भी बहुत से घोड़े, 
रथ आर सारधि नष्ट हुए | श्रव उस युद्धभूमि में 
राक्षसों के खुन से कीचड़ मच गई। वहाँ खूनदी 
,खून दिखाई देने लगा | रथी राक्षस भी वड़े काल 
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के समान गरजते हुए बाणों से वानरों के सिर काट 
डालते भौर बड़ा डराबना शब्द करते थे। वबामर 
भी पड़े घड़े बच्तों से रथों, घोड़ों, हाथियों, ऊँटों 
“ओर राक्षसों के पीस डालते थे | 
इतने में हनुमान आकाश में खड़े होकर कुम्भ- 
करण फे सिर पर पर्वत फे शिखरों की, पत्थरों फी, 
भ्रौर अनेक तरह के बृत्तों की वर्षा करने लगे। 
परन्तु वह अपने शूल से उन बच्तों और पर्व॑तों 
को चूर करता जाता था। थोड़ी देर में बच्द 
राज्स शूल लिये बानरी सेना पर कपटा । उसी 
समय वायुपुत्र हनुमान एक पर्वत लेकर उसके पास 
थ्रा खड़े हुए । उन्होंने शिखर से उसे खुब मारा | 
उसकी चोट से वह घत्ररा गया शोर रुधिर तथा 
चरबी से नहा उठा । वब उसने भी बिजल्ली के 
_ समान अपने शूल से धलुमाव की छाती में इस 
प्रकार चेह की, जैसे श्राग से जलता हुआ पर्वत 
अपने शिखर की फेके; या जैसे खामरिकात्तिक ने 
अपनी शक्ति से क्रॉचपर्वत की फोड़ा था। शूल 
की चोट से हनुमान की छाती विदीण होगई । वे 
यहुत विद्वल शोगये, मुँद से रुधिर निकलने जगा । 
फिर वे बड़े ज्ञोर से प्रलय समय के मेघ की त्ताई 
गरज उठे । हनुमान को पीड़ित देखकर राक्षस वड़ा 
हर्प-नाद करने लगे और वानर ठुखी हुए। वे डर 
कर कुम्मकर्यण के पास से भागने लगे। अब नील 
ने सेवा की समझाया और एक पर्वत का डुकढ़ा 
-क्ुम्भकर्ग के ऊपर फेंका । उसे आते देख, उसने 
पूँसे.से इसका चूरा कर डाला। दूँसे की चोट से 
पर्वत के टुकड़े में से चिनगारियाँ और ज्वाला 
निकल पड़ी। ' 
अब तो ऋपभ, शर्त, नील, गवाक्ष; अर 


छर्‌ ७ 


गन्धमादन थे पाँचों वीर घानर कुस्मकर्ण पर ढूंढ 
गये; श्रौर पर्व॑तों, ब्षों, खातों और मुक्कों से उसे 
मारने लगे | परन्तु इन सव की मार को वह सुख- 
स्पशे ही समझता था। इसके बाद उसने अपनी 
दोनों भुजाओं से ऋषभ के। ऐसा दबाया कि वह 
बहुंत पीड़ित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और 
उसके मुँह से खून बहने लगा । फिर राक्षस ने 
घूँसे से शरभ को, बूँटे से नी का और घपेड़े से 
गवाक्ष को मारा जिससे वे सब बानर पीड़ित है। 
मूच्छित होगये और रुघिर से नहा उठे । वे ज़मीन पर 
ऐसे गिर पड़े जैसे कटे हुए टेसू के बृत्त गिर पड़ते 
हैं। मुख्य बानरों का परास्त हो! गिरते देख कर 
हज़ारों बानर एक साथ कुम्भकर्ण पर हूट पड़े। 
थे पर्वताकार राक्षस के ऊपर कूद कर चढ़ गये और 
दाँतों से उसे काटने छगे। उन्होंने उस समय 
नाखूनों, दाँतों, पूँसों भार भुजाओं से राक्षस को 
विदीर्ण कर डाज्ञा। जब उस' पर बानर चंढ़ गये 
तब वह ऐसा माछूम देता था मानें झपने ऊपर 
गे हुए बृत्तों से पंत शोभायमान दे । भव वह 
दोनों झुजाओं से वानरों को पकड़ पकड़ कर फट्ढा 
मारने लगा। परन्तु उसका झुँह एक पांताक्ष ही _ 
था। वानर उसकी नाक के छेदों से और कानों से 
निकल आये । फिर भी उसने बानरों का खांनां 
और क्रोधपूर्वक उनका मारना नहीं छोड़ा। वह 
बानरी सेना में मांस और रुधिर का कीचड़ करता 
हुआ, प्रज्यलित फालाग्नि की नाई, घूमने छगा। 
जैसे हाथ में बच्च लिये इन्द्र और फाँसी लिये रूत्यु 
देख पड़ती है उसी तरह शूल लिये हुए कुन्मकर्य 
मालूम पड़ता था। जैसे गरमी में सूखे जज्ञ को 
आग जल्ला डाह्षती है बैसे ही कुम्मकर्ण बानरी 
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सेना को जला रहा था । अब ते झुंड के झूंड सुग्रीव की बाते सुन कर 


मारे जाने पर बानर बहुत डर गये और बड़े ज़ोर 
से चिल्लाने ढगे। उसने वहुतेरे बानरों का मार 
गिराया। जो बच रहे वे बड़े दुखी थे । किसी तरह 
सचेत होकर वे श्रीरामचन्द्रजी की शरण सें गये । 
बानरों का इस तरह भागते देख हाथ में पवेत 
का एक खण्ड लेकर अंगद कुंम्भकर्ण पर दौड़े। 
वे वार वार गरजते तथा कुम्मकर्ण के साथी राक्षसों 
को! भय दिखलाते जाते थे। बड़ी जल्दी जाकर 
उन्होंने बड़े जोर से वह ढुकड़ा कुम्मक्ं के सिर 
पर पटक दिया | उसकी चोट खाकर वह राक्षस 
क्रोध से प्रज्वत्तित हो झगद के ऊपर दौड़ा | अपनी 
बड़ी गर्जना से बानरों को डरबा कर उसने अपना 
शूल अंगद पर चलाया | अगद भी बड़े - पैंतड़बाज़ 
थे । इन्होंने उसकी चोट वचाकर ओर कूद कर 
कुल्भकर्ण की छाती में एक लात मारी। ज्ञात की 
चोढ से वहे पवेताकार राक्षस मूच्छित होगया। 
जब थोड़ी देर में वह सावधान हुआ तब उसने 


हँस कर अंगद का एक मुक्का सारा | उस मुक्के के 


मारे वे मूच्छित हो जमीन पर गिर पड़े। इसको 
मूच्छित देखकर कुम्भकर्ण शूत्र लिये सुप्रीव पर 
दौड़ा। राक्षस को भपटते देखकर सुग्रीव कूदे 
और एक पर्वत का हुकड़ा उखाड़-कर उसे घुमाते 
हुए वे कुम्भकर्ण पर दौड़े। उस समय कुम्मकर्णे 
अपने शरीर को फैला कर सुप्रीय के पास खड़ा 
दोगया। तब सुभीव ने कहा--अरे राक्षस ! तूने 
बहुत वीरें के सार गिराया और बड़ा कठिन काम 
किया । तूने सेना के भक्षण कर डाला और बड़ी 
फीर्ति पाई | अब बानरों को. छोड़ दे.। - छोटों से 
क्या लड़ता है ! मेरे इस पर्चत का एक प्रहार सह। 





वाल्मीकीय रामायंण | 


राक्षस ने- कहा--हैे 
कपे | तू प्रजापति का पौच्र, ऋच्षरजा बानर का 
पुत्र है तथा पैये और पुरुषाथवाला है; इसी से 
गरज रहा है।... 
राक्षस की वात सुनकर कपिराज ने उस बजा- 
तुल्य पर्वतशिखर का कुम्मकर्ण की छाती पर दे 
मारा । परन्तु वह शिखर उसकी वड़ी छाती से 
टकरा कर चूर चूर होगया | यह देख कर वानर 
बड़े दुखी हुए और राक्तस खिलखिलाने लगे। फिर 
पर्वत की चोट से कुछ है| वह सुँद्द धाकर गरजा 
और अपना शूल घुमा कर उसने सुग्रीव पर चलाया । 
सुम्नीव पर उस शूल का आते देख हनुमान ने कूद 
कर बीच ही में उसे पकड़ कर तोड़ डाला। यह 
बड़ा अद्भुत काम हुआ | क्योंकि इज़ार भारड् 
लोहे से बने हुए शूल, के दो डुकड़े वायुपुन्न ने 
सहज में कर दिये । हनुमान की यह बहादुरी देख 
बानरी सेना खुशी में फूल कर शोर करने लगी 
और चारों ओर से घिर आई । इनके सिवा भ्रौर 
ओर बानर भी खुश होकर सिंहनाद करने और 
वायुपुत्र की सराहना करने लगे। अब कुम्भकर्णे 
ने शूल्र को टूटा फ़ूटा देखकर कऋुद्ध हो लड्ढा के 
पर्बत से एक ठुकड़ा उखाड़ कर उससे सुग्रीव को 
सारा | उसकी चोट से वे अचेत हो! ज़मीन पर 
गिर पड़े । उनकी ऐसी दशा देखकर राक्षस हे- 
नाद करने लगे । हवा जैसे अपने ज्ञोर से मेघों के 
उड़ा देवी है इसी तरह कुम्भकर्ण ने वानरराज को 
गिरा कर फिर उन्हें दोनों हाथें से उठा लिंया। 
सुश्रीव का आकार भी सहाघार सेघ के तुल्य था, 
_और राकस भी पर्वताकार था। अब बह उनको. 


# एक भार भ्रढ़ाई मन का होता है । 
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लेकर चला | उस समय ऐसा मालूम हुश्रा मानें 
शिखरों सहित मेरु पर्वत चल्तता दवेै। राक्षस उसकी 


प्रशंशा कर रहे शे शौर वह सुप्रीव को दिये 


-हुए चल्ला जाता था। इधर वानरराज के पकड़े 
जाने से देवता लोग विस्मित दो फोलादइल कर रहे 
थे और उधर वह इन्द्र का शत्रु इन्द्र के तुल्य परा- 
क्रमी सुप्रीव का लियें हुए अपने मन में सोचता 
जाता था कि इसके मारे जाने से बाकी इसके सोधी 
सारे गये दी फे समान हैं । उधर बानरी सेना भी 
सुमीच की बेसी दशा देखकर भाग चली। 
इसनुमान सोचने लगे कि अब भुझे क्या करना 
चाहिए | इस समय जो न्याथ्य है वही मैं करूँगा। 
वद्द यद्द कि मैं प्वताकार धनकर इस राक्षस फो 
मार गिराऊँगा भार उससे घानरराज को छीन 
८ छूँगा । इस वक्त ये घानर छुश दो जायेंगे। भ्रथवा 
यह प्रयत्र फरना दही क्‍यों चाहिए। वे आप दी 
अपने की छुड़ा लेंगे। चाहे देवता, देत्य या नाग 
से भी वे पकड़ जाये ते! भी वे झपने को छोड़ा 
सकते दे । परन्तु अब तक वे कुछ भी सगबगाते 
क्यों नद्दीं। इसका कारण यह मालूम होता है कि 
उन्होंने कुम्मकर्ण के हाथ से पहाड़ फी वड़ी भारी 
चोट खाई दें । फिर भी थोड़ी ही देंर में वे सचेत 
है। श्रयने लिए आर बानरों फे विषय में जे द्वित 
फी वात होगी वद्दी करेंगे। में तो उनके छुड़ा 
' सकता हैं, पर पीछे से उन्तके इससे बुरा छगेगा। 
: ते अप्रीति मानने लगेंगे श्रार यशं में वट्टा लगेगा। 
अ्रव घेड़ो देर इन्तज़ार फरूँगा प्रौर छूटने पर 
उनका पराक्रम भी देखेँंगा | तब तक इन वबानरों की 
समभाना भ्रच्छा दोगा। इस तरद्द सोचविचार फर 
हनुमान तितर बितर हुई सेना को ठिकाने ले आाये। 


लड्डाकाण्ड। ., 
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हुए छाड्टा में पहुँचा | वहाँ अटारियों के, राजमागों 
के, सामान्य घरों के और फाटक पर रहनेवाले 
मनुष्यों ने, कुम्मऋण की तारीफ कर उस पर फूलों 
की वर्षा की। उस समय वहाँ के राजमार्ग सुगन्धित 
चीजों से और लावा तथा ठंडे पानी से सींचे गये 
थे | इसलिए धीरे धीरे उनकी ठण्डक पाकर महा- 
बलवान सुप्रीव कष्ट से कुछ सचेत हुए । उन्होंने 
अपने को कुम्भकर्ण की बगल में देखा और राज- 
मार्ग की ओर दृष्टि की । अब वे बार बार मन में 
सोचने लगे कि इस समय मुभ्ते क्या करना चाहिए | 
इसने मेरा बड़ा भारी तिरल्कार किया, इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं। अरब मैं ऐसा काम करूँगा जिससे 
बानरों की भलाई और इष्टसाधन हो । 

इस' तरह सेोच विचार कर सुप्रीव ने अपने 
पैने पैमे नाखूमीं से तो उसके कान झौर दाँतों से 
उसकी नाक काट कर गिरा दी और पैरों के नाखूनों 
से उसकी दोनों झ्रेर की पसलियाँ विदीणें फर 
डाज्लीं । उस समय कुम्मकर्ण नाक श्लौर कान 
देने से रहित होगया । शरीर भी उसका अल्न्त 
विदीर्ण दा गया। वह मेद और रुधिर के मारे 
नद्दा उठा । अपनी घुरी हालत देख कर वह सुप्रीव 
के पकड़ कर ज़मीन पर पीसने लगा । उसके 
साथी राक्षस भी उन पर चोट करने छगे। परल्तु 
वे भी छड़ने में एक ही थे । उसके दाथ से छूटकर 
गेंद की तरह वे आकाश में उड़ गये और “राम फे 
पास आ पहुँचे । ह 

वह दुष्ट राक्षस नकटा और बूचा देकर इस 
तरह खून वहा रहा था जैसे पर्वत अपने करने को 
बढ़ाता है। उस समय वह रुघिर से सना हुप्ना 


उधर कुम्सकर्ण हाथ पैर पेंकते हुए बानराज को लिये 


श्र 


७३० 


आर खून के फुहारे उड़ाता हुआ सन्ध्या के काले 
बादलों की माई देख पड़ता था। मारे डाह के वह 
फिर लड़ने के लिए चला। अपने का शब्नरहित 
देख उसने एक बड़ा भारी मुद्दर हाथ में लिया। 
वह बानरोँ की सेना में घुस गया ) प्रलय-काल की 
झाग की नाई बच्द बानरों के खाने लगा। उस 
समय वह केवल बानरों ही का न खाता था किन्तु 
राक्षसाँ, पिशाचों और भालुश्रों को भी पकड़ पकड़ 
कर मुँह में डालने लगा । क्योंकि उस समय वह 
झुधिर और मांस का भूखा था । उसे अपने और 
पराये सूक नहीं पड़ते थे। जे। हाथ में झा गया उसी 
को उसने चबा डाल्ला | एक, दे, तीन या घहुत से 
बानरों को वद्द राक्षसों सहित एकद्दी हाथ से 
जल्दी मुँह में डाज्ञ लेता था । बीर बानर बड़े बड़े 
पर्ववशिखरों और वृक्षों से उसे मार रहे थे | उसके 
शरीर से मजा और रुधिर बराबर वह रहा था पर 
वह खाता ही जाता था] 

अब वानर उर कर राभचन्द्र की शरण में गये 
और कहने लगे--प्रमे ! कुस्मकर्ण हम लोगों 
को खाता हुआ इधर उधर दौड़ रहा है। सात, आठ, 
बीस, तीस और सौ घानरों को पकड़ पकड़ कर खा 
लेता है। इसकी दशा देखिए कि भेद, मज्जा और 
रुधिर से ते नहा उठा है और उसके कानों पर 
. अ्रैंवड़ियाँ लटक रही हैं, फिर भी तीखे दाँत बाये 
हुए शूल बरसा रहा है, मानें युग के अन्त का 
का द्दे ?!? उस समय लक्ष्मण कऋद्ध हे गाह के 
चसड़े से बने हुए अडगुलित्राण ( दस्ताने ) पहन 
कर युद्ध करने लगे। उन्होंने कुम्मकण को सात 
बाण सारे । फिर और भी बाण निकाल कर धनुष 
पर चढ़ाये। वे भी विशेष बाण थे। उन्तसे बह राक्षस 
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कुछ पीड़ित हुआ । फिर लकत्मण ने क्रोध में, भर 
कर बाणों से उसके सेने फे वने हुए कवच को 
ऐसे ढक दिया जिस तरह सन्ध्या समय के मेघ को 
हवा ढक लेती है। परन्तु वह पर्ववाकार काला काला. 
राज्षस वाणों से ढक जाने और पीड़ित द्वौने पर भी, 
बादलों, से ढके हुए, सूर्य की तरह शोभायमान हुआ। 
वह मेघ की गजेना के समान गरज कर लक्ष्मण से 
अनादरपूर्वक कहने लगा--देखे, में बिना ही 
कष्ट के यमराज को जीत लेता हूँ। तुम निडर दो 
कर मुझ पर चोट करे। तुमने धोरता दिखला दी | 
क्योंकि जब में दाथ में श्र लेता हूँ तब मृत्यु के 
ठुल्य भयहूर हा जाता हूँ । उस समय मेरे पास 
जे खड़ा भी रहता है वद्द भी धन्यवाद के योग्य 
है। युद्ध करनेवाले की ता बात ही क्‍्या। देखे, 
ऐराबत पर सवार और देवताओं से घिरे हुए इन्द्र 
भी मेरे पास कभी खड़े नहीं रह सके । दे सुमित्रा-' 
ननन्‍्दन ! आज में तुम्हारे व और पराक्रम से वहुत 
खुश हुआ | अब में तुमको शाय्राकशी देकर राम फे 
पास जाना चाहता हूँ | हे क्षर्मण ! मैं तुम्हारे 


-बीये, बल और पराक्रम से सन्तुष्ट हे! गया। भव 


में फेवल एक राम की ही सारना चाहता हूँ जिसके 
मारे जाने से सब मरे हुओं के समान दो जायेंगे। 
यदि भ॑ राम को सार छूँगा ते फिर बचे “हुम्रों 
के साथ में अपले. मथन करनेवाले पराक्रम से 
युद्ध करूँगा । 

जब राक्षस ने स्तुति फरके चुभती हुई बाते" 
कही तब लक्तमण हँसते हुए कामल वाणी से बेले- 
है वीर | इन्द्र आदि देवता मेरे पराक्रम को नहीं 
सह संकते--इस प्रकार तुमने जे। कहा .वह ठीक 
ही कहा । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। भला हुम्रा 


: छड्ढडाकाण्ड | 





जो श्राज मैंने भी तुम्हारा पराक्रम देख लिया। 
देखे।, पव॑त की नाई श्रचल्न ये ही रामचन्द्र खड़े 
हैं । इस तरह लक्ष्मण की दात सुन कर वह राक्षस 
' अनादर-पृर्वक उनका सामना छोड़ कर जमीन 
की केंपाता हुआ राम के ऊपर दैड़ा । उस समय 
उसके अपनी ओर झाते देख कर राम ने रोद्र अ् 
का प्रयोग किया श्रार उसके हृदय में बड़े पैने पेने 
बाय मारे | परल्तु वह वाणों की चोट खाता हुआ 
भी रामचन्द्र के पास देड़ता ही रहा। क्रोध के 
मारे उप्तके सुँह से चिनगारियाँ निकल रही थी | 
राम के प्रश्न से भिंध कर उसने तब्रड़ा भयड्टर शब्द 
किया । क्रोध के मारे बानरों को खदेड़ता तथा उन्हें 
तितर ब्रितर करता हुआ्ना बद रामचन्द्र के ऊपर 
दौड़ा चल्ला जाता घा। परन्तु मोर के पंखवाले 
आंणों ने उसकी छाती में घुस कर ऐसी पीड़ा पहुँचाई 
कि उसके हाथ की गदा छूट कर ज़मीन पर गिर 
पड़ी । उसके हाथ में जो ओर ओर अजञ्र थे वे भी 
ज़मीन पर गिर कर इधर उधर बिखर गये। जब 
वह शख्रद्वीन दे गया तब पघूँसें ओर थपेड़ों- से ही 
उसने नाश करना शुरू किया। लड़ते लड़ते श्री- 
राधव के बाणों से उसके सब अग छिद गये श्रार 
वह खून से नहा उठा। उसके शरीर से रुधिर ऐसे 
ज्ञोर से बद रद्दा था जैसे पर्चत से भरना बहता है। 
फिर भी सारे क्रोध के, सूच्छित की तरह, वह बानर 
राज़स शोर भालुओं का खाता हुआ दौड़ रहा था। 
'डोड़ी देर में उसने पर्वत का एक टुकड़ा उठा कर 
रास के ऊपर फेक दिया । राम ने सात वाणगों से 
उसके दुकड़े कर के ज़मीन पर गिरा दिया । फिर 
धनन्‍ुप चढ़ा फर बाणों से राम ने उसके सोने के बने 
कवच को काठ गिराया | वह कवच मेरु के एक 
१६ 
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शिखर के तुल्य था जो चमक रहा था। .जब वह 
ज़मीन पर गिरा तो उसके नीचे दब कर दे। सो 
बानर मर गये । ह 

उस समय लक्ष्मण भी कुम्भकर्ण के मारने के 
लिए अनेक उपाय सोच रहे थे । उन्होंने रामचन्द्र 
से कद्दा-- भद्दाराज | इस समय यह राक्षस रुधिर 
की गन्ध से मतवाल्ा हो! गया है । न ते यह बानरों 
कीा.पहचानता है ओर न राज्षसों का | इसे अपने 
ओर पराये का कुछ भी ख़यात्ञ नहीं है। वेनों को 
ही पकड़ पकड़ कर खा रहा है। इसलिए अगर 
बानर कौर सेनापति, इकट्टे इसके शरीर पर चढ़ 
जायें तो यह दुश्बुद्धि मारे बेक के पीड़ित हे। कर 
झौर बानरों का न मारेगा |? छद्मण के सह से 
निकलते ही बानर खुश हे कूद कर उसके ऊपर 
चढ़ गये । परन्तु कुम्भकर्य ने कुद्ध दे बड़े ज़ोर से 
ऐसे भड़भड़ा दिया जैसे दुष्ट हाथी हाथीवानों 
को फेऋ देता है। जब रामचन्द्र ने देखा कि राक्षस 
क्रोध से मतवाल्ला है गया है तब उन्होंने भ्रपना 
धनुप सजाया। वे क्रोध से लाल शाँखे' करके, मानों 
उसको जलाते हुए, बड़े वेग से उस पर दौड़ पड़े । 
साँप की नाई' मज़बूत प्रत्यंचा से बंधे और सोने 
से चित्रविचित्र धनुष को हाथ में लेकर, कुम्भक्े 


-से सताये हुए बानरों को समभाते और खुश करते 


हुए तथा बाणों से भरे हुए तरकस का .जिये हुए, थे 
राज्षस पर दौड़े । उस समय बड़े बड़े ढुजेय वानर 


महाराज को घेरे हुए साथ साथ चले। लक्ष्मण भी 


पीछे पीछे चलने लगे । आगे जाकर राम ने देखा 
कि महावली कुम्भकर्ण मुकुट पहने भ्रैर लाल आँखे' 
किये हुए बानरों को मार रहा है। वह सेब कक 
ऊपर दिग्गज की तरह दौड़ रह है। वह बानरों को 


ँ 


डा 
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खोजता फिरता है और राक्षस उसे घेरे हुए हद 
आकार में वह विन्ध्याचल और मन्द्राचल के 
समान है। सोने के वाजूबन्द पहने हुए है। वरसने 
वाले वादलों की तरह मुँह से रुधिर की धरा बहा 
रहा है। खूल से सभे हुए भोठों के दोनें किनारों 
को जीम से चाट रहा है | काल.की नाई वानर 
का मदन करता और महा प्रज्वल्ित आग को तरह 
दिखाई दे रहा है। 
इस दशा में उसे देख कर रामचन्द्र ने अपने 
धनुष फा टंकार किया । टंकार का शब्द सुनते ही 
उसे असझ्य हुआ। क्रोध के मारे जलता भ्ुनता हुआ 
वह राम पर दौड़ा | हवा से उड़ाये हुए वादल की 
तरह राक्षस को आते देख कर रामचन्द्र ने उप्तसे 
कद्दा--हे राक्षसराज! श्राओ्रे, खुशी से भाओ; 
दुख मत करे। देखो, मैं धनुप लिये खड़ा हूँ। में 
राज्षतवंश का नाशकर्चा हूँ। थोड़ी देर में तुम्हें भी 
पअचेत कर दूँगा।” राधव का इतना कहना सुनते ही 
उसने जान लिया कि यही राघव हैं| अ्रव ते वह 
बड़े ज्ञोर से खिलखिला कर दँसा ओर वानरों को 
तितर वितर करके रामचन्द्र पर दौड़ा। उस समय 
वह बादलों की कड़क की तरह ऐसे ज़ोर से हँता कि 
जिससे बानरोंका हृदय घर्रा गया। वह हँसता हुआ 
रामचन्द्र से वेज्ञा-हे राम | तुम्र मुझे विराध न 
समझना; कवन्ध, खर, वाली और मारीच भी मुझे 
मद जान लेना | मैं कुम्भकर्ण हूँ। मेरा यह मुद्ृर 
देखो । यह लोहे का वना है। इसीसे मैंने देवताओं 
श्र दाने के जीता है। विना नाक-कह्ान का देख 
कर मेरा अ्रनादर न करना | क्योंकि इनके कट जाने 


से मुझे कुछ भी कष्ट नहीं है। तुम मेरे ऊपर अपना 


पराक्रम दिखलाओ, फिर मैं तुम को खाऊँगा | 


चाल्सीकीय रामायण | 





“एयर 

गरवेभरी कुम्मकर्ण की बाते सुन कर रामचन्ट 
ने उस पर वज के समान वाण चलाये। परन्तु उनर 
बह ज़रा भी न दिला औरं न दुखी हुआ । आश्वर 
है कि जिन बाणों से वहुत से राक्षस सारे गये श्रैए 
बाली भी एक दी वाण से मर गया उन्हों वार्ण 
ने कुम्भऋर्ण के शरीर का कुछ सी पीड़ित न कर 
पाया । उस समय वह राजस जलधारा की नाई 
बाणधाराओं के पीता था और सुद्गर घुमा घुमा 
कर राम के वाणों के वेग को बचाता घा। इसके 
बाद वह राज्षस खून से सने हुए और देव-सेना 
को ढरानेवाले अपने मुद्दर का घुमा कर वानरों की 
सेना भगाने लगा। तब ते रामचन्द्र ने वायन्य नामक 
अश्च से बाण को अभिमन्त्रित करके, और उसको 
भुजा का ताक कर, ऐसा सारा कि मुद्रर-सद्दित 
उसको भुजा कट कर जमीन पर गिर पड़ा | हाथे , 
कट जाने पर वह बड़े जोर से चिल्लाया | उसको 
भुजा कया थी, पर्वत का एक शिखर दही था। 
जब वह मुद्रर-सद्दित कट कर गिरी ते उससे बहुत 


, सी बानरों की सेना मर गई। जा वानर मरने से 


बच गये वे भी अत्यन्त पीड़ित हाकर किनारे खड़े 


* हो गये और राम तथा कुम्मकर्ण के भयद्डर संग्राम 


की देखने लगे । बह कुम्भकण उस समय ऐसे पवेत 
की नाई दिखाई देता था जिसकी चेटी तलवार से 
काठ ली गई दे अब वह वाये' हाथ से एक वृक्ष 
उखाड़ कर महाराज पर कपटा। उस समय ऐन्द्रात्न 
का वाण लेकर रामचन्द्र नें उसके उस हाथ को 
भी काट गिराया। प्चत के टुकड़े के समान उसका 

वह हाथ जमीन पर गिर कर छूटपटाने लगा। 


: उसके गिरने से बृक्त, पर्चेत के पत्थर, वानर भौर 


चहुत से राक्षस भी चूर चूर हो। गये। फिर जब राम- 


लट्टकाण्ड | 





चन्द्र ने देखा कि बाँहें कट जाने पर भी वह राक्षस 

- प्रैंड़ा शोर मचाता हुआ चला हो आता है तब 
: उन्होंने अ्रद्धंचन्द्राकार दो वाण तरकस' से निकाले 
“आर उनसे उसके देने पेर काट डाले | उप समय 
उसके पेर दिशाश्रों, विदिशाओं, गुहाओं, समुद्र 
आर लड्ढूगा को प्रतिध्वनित कर तथा वानर और 
राज्षसों की सेना का मर्देन करते हुए धमाके से 
गिर पड़े। उसके हाथ भी कट गये और पैर भी 
कट गये। झत्र वह राक्षस क्या करे! तब वह बड़वा- 
नक्ष के समान मुँह फैला कर, गरजता हुआ, 
बड़े वेग से, चन्द्रमा पर राहु क्री नाई', राम पर 
दौड़ा। मद्दाराज ने बड़ी तेज्ञ धारवाले सोने से 
भूषित वाणों से उसका झुँह भर दिया। मुँह भर 
जाने से वालना ते उसका बन्द दो गया पर गल्ले 
से एक तरह की घरघराहट निकलती थी। उस 
वक्त. उसे मू्च्छा भी श्रागई ! अब रामचन्द्र ने सूर्य 
फी किरण के समान जलता हुआ, बद्गमदण्ड श्र 
सत्यु के समान भअसश्, शत्रु का अशुभ करनेवाला, 
इन्द्र देंचता बाला बड़ा पैना और हवा के तुल्य वेग 
से जानेवाला बाण निकाला भ्रार राज्स पर छोड़ 
दिया । घनुप से छूट कर वह बाण दरों दिशाश्रों 
में प्रकाश करता और विना धुए.की जलती हुई 
भ्राग की नाई दिखाई देता हुआ बज के समान 
कृम्भक्ण पर चल्ला | बड़े पर्वत के. शिखर के तुल्य 


दाँत बाये श्रार मनाहर हिलते हुए कुण्डलों वाले 


राक्षस का सिर उस वाण ने जाकर इस तरह काट 
गिराया, जिस तरह बृत्नासुर का सिर वज्र ने काट 
गिराया था | कुण्डज्ञॉ-सद्दित कटा हुआ राक्षस 
का वह सिर ऐसा मालूम द्वेवा था जैसे सूर्योदय 
के समय श्राकाश में चन्द्रमा मालूम होता है-- 
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अर्थात्‌ धह प्रभारहित हो जावा है। कटे हुए सिर 
ने लट्ढा में उचट कर राजमार्गों के घर, फाटक भर 
श्रटारियों की भी गिरा दिया। हिमालय के समान 
उसका धड़ समुद्र भें गिरा | वहाँ बहुत से ग्रहों, 
मछलियों और साँपों को मथता हुआ वह ज़मीन 
में घुस गया | ' 

त्राह्मणों भर 'देवताओं के शत्रु कुम्भकर्य के मरते 
ही भूमि और पर्ब॑त थरथरा उठे | देवता इ्षपूवक 
ज़ोर से बोलने ज्ञगे । देव्षिं, महर्षि, नाग, देवता, 
भूतगण, गरुड़ आदि पच्षो, गुल्य, यक्ष और गन्ध॑बे- 
ये सब रामचन्द्र के पराक्रम से बड़े, प्रसन्न हुए | 
कुम्मकर्ण के मारे जाने से उधर राक्षराज के बड़े 
बड़े बन्धुले।ग 'हाय हाथ? करके ज़ोर जोर से चिह्नाने 
लगे । वे रामचन्द्र को देख कर ऐसे डर गये जैसे 
सिंह को देख कर हाथी डर नाते हैं | देवतोक के 
अ्रन्धकार के तुल्य कुम्मकरण का मार कर बानरी 
सेना में रामचन्‍्द्र की ऐसी शे।भा हुई जैसे राहु के 
मुँह से छूटे हुए चन्द्रमा की शोभा द्वोती है। वीर 
बानरों के मुँह खिले हुए कमल की नाई देख पड़ने 
लगे | वे सब रामचन्द्र की स्तुति करने छगे । देव- 
सेना का मर्दन करने वाले दुष्ट राज्रस को, जो बड़े 
बड़े युद्धों में कभी हारा न था, भार कर रामचन्द्र 
भी इस तरह बड़े प्रसन्न हुए जिस तरह चृत्नासुर का 
मार कर इन्द्र प्रसन्न हुए थे। - 

टैप वाँ सगे । 
 राबण का विलाप । 

अआष णचसें ने आकर कुस्भकर्ण के मारे 
जाने का हाल रावण को थों सुनाया--है राजन ! 
काल के तुल्य वह तुम्हारा भाई कुम्भक सारा 





5६४ वबाल्मीकीय रामायण । 


० 258 8 22 न यमन दर कलम ग लत चटपटा टकप पर ला पलट 





2५33 ३०>++पप>भरन७ ५ समकाण, 


३ से 3 श्र 
गया। महाराज ! वह बानरी सेना को भगा कर, आकाश में खड़े होकर थ्रे देव और महर्षि तुम्हारी: 


बानरों फो खाकर और थेष़ी देर तप करके राम 
के तेज से शान्त है। गया। हे राक्षसाधिप ! उसका 
श्राधा शरीर समुद्र में जा पड़ा । उसके नाक और 
काम बानसें ने काट डाले। उसके कुछ भड्लों ने 
अपनी छट्टा के द्वार को रोक दिया | आपका व भाई 
राप्त के बाणों से पीड़ित तथा हाथ-पैर-हीन देकर 
भर गया। उसका शरीर तितर बितर होगया। 
जैसी वन की भ्राग से जले हुए वृत्त की दशा हे(ती 
है वही उसकी हुई। 

महावत्ी कुम्भकर्ण के सारे जाने का समाचार 
सुन कर रावण भूच्छित हे।कर ज़मीन पर गिर पड़ा। 
देवान्तक, नरान्तक, त्रिशिरा ओर अतिकाय-ये सभी 
अपने चचा का मरना सुन कर दुखी हुए ओर रोने 
क्गे। महोादर और महापाश्व ने भी, अपने भाई का 
राम के द्वारा मारा जाना सुन कर, बड़ा शोक किया । 
इसके बाद बड़े दुःख से रावण सावधान हुआ और 
दीनतापूर्वक विज्ञाप करने ल्गा--हे वीर, हे शब्रुना- 
शक, हे महावलिन्‌ कुस्मकर्ण | तुम मुझे छोड़ कर 
यमतोक चले गये ! अरे ! मेरे और अपने भाईयों के 
काँटे बिना निकाले और शत्रु की सेना को बिना पीड़ा 
पहुँचाये मुझे छोड़ कर तुम कहाँ जाते दो ? हा ! 
इस सभय में नहीं सा होगया। क्‍योंकि मेरी दहिनी 
भुजा काट दी गई, जिसके भरोसे में देवता और 
देत्यां से बिलकुल न डरता था। ओह ! इतने बड़े 
वीर को रास ने किस तरह मारा, जो सुर और 
भछुरों के गे का नाश करने वाला श्र काल्ाप्मि 
के समान-था ! अरे भाई, बज का प्रहार ते तुम 
को. कभी पीड़ा ही न देता था, फिर तुम किस तरह 
: राम:के .बाणों-से इस दशा को पहुँचे! देखे।, 


मृत्यु सुन करके आ्रानन्द सना रहे हैं । भ्रपना मैका 
देख ये सब वानर आ्राज द्वी लट्ढा के शिखरों और 
द्वारों पर ज़रूर चढ़ भावेंगें। अब राज्य से मुझे कुछ..+ 
काम नहीं | सीता को लेकर में क्‍या करूँगा | अब 
मैं कुम्मकर्ण के विना रह गया। में जीना नहीं 
चाहता । व्यर्थ जीने से क्‍या काम ! भ्राज मैं उसी 
देश में जाऊँगा जहाँ मेरा छोटा भाई गया है, क्योंकि 
भाइयों का छोड़ कर जीने सें सुझे उत्साह नहों । 
हा ! जिन देवताओं का मैंने पहले अ्रपकार किया 
है वे सुझकी देख कर मेरी देसी करेंगे। है कुम्भ- 
कर्ण | तेरे मरने से अब में इन्द्र कोे। किस तरह 
जीतूँगा १ देखा, विभीषण की वह अ्रच्छी राय मुक्के 
मिली थी जिसे अज्ञान के कारण मैंने खीकार नहीं 
किया। उसीक्ो खोकार न करने से क्ुम्मकर्ण 
और प्रहसत का यह भयानक विनाश मुझे दुःख दे” 
रहा है। देखे।, उसी घुरे काम के फल ने मुझे 
शोक में डाला, जो मैंने उस धार्मिक और ओ्रोमान्‌ 
विभीपण फो निकाल दिया । 
दोहा । 

एह्दि विधि राज्षसराज तहेँ, शोकाकुल वहु दीन । 
गिरयों भूमि पर प्विकल हाई, यथा मौन जल-हीन ॥ 





८€वाँ सगे । 
त्रेशिरा, अतिकाय, देवान्तक और नरान्तक 
प्रभुति छः वीरों की युरुत्यात्रा । 
ठुस वरह वह दुष्ट- रावण शोकाकुल द्वोकर , 
विज्ञाप कर रहा था । इतने में त्रिशिरा वोज्ञा- हाँ 
सहाराज ! इस तरह मेरे मेंकले चाचा मारे गये; 


शक 


छट्टाकाण्ड | 
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पर दे राजन्‌ ! अच्छे मनुप्य ऐसा विज्ञाप नहीं 


करते जैसा कि इस समय झाप कर रहे हैं। प्रसे ! 
पाप तीनों लीफों फे लिए भी काफी दें, चुद्र महुष्य 
की तरह अपने को आप ऐसे शोकसागर में क्‍यों 
ठात्ते दूँ  प्रापके पास ब्रह्म फी दी हुई शक्ति, 
कवच, वाण, धनुप आर हज़ार ख़बरों से जाता 
जाने वाला रघ मैजूद है । उस रथ का शब्द मेघ 
फे तुल्य दाता है। आपने प्रनेक बार दैदों और देव- 
ताप्नों का शर्तों से सारा है । इसलिए भाप सब 
आ्रायुध लेकर राम को भी अ्रपना सामथ्य दिख- 
लाइए | भय में ही क्ष़ाई में लाऊँगा। आप यहां 
ठहरे रद्दिए। जिस तरद् गसड़ सांपों का नाश 
फरता है उसो तरद्द में तुम्दारे शत्रुओं फा मारुँगा। 
जिस प्रकार देवराज ने शंबरासुर फो शोर विष ने 
नरक की सारा था उसी तरह मेरे भारे हुए रास- 


'शन्द्र राज समरभृमि में सेचेंगे ।! त्रिशिरा की ये 


बातें सुन कर रावण ने अपना पुनजजन्म माना। 
फ्यॉंकि उस समय वह कालप्रस्त द्वो रद्दा था; 
समझे ते। किस प्रकार ? त्रिशिरा की बातें सुन 
फर देवान्तक, नरान्तक अ्रार अ्रतिकाय--ये सभी 
युद्ध के लिए खुश हो बठे। फिर 'मैं छड़ेँ गा, में 
छट्टे गा! इस परद वे इन्द्र के तुल्य पराक्रमी रावण 
के घेटे गर्जेना करने छगें | 

वे श्राकाश-मार्ग से चलना जानते थे; माया 
के जानकार थे कार देवताओं फे गर्भनाशक थे। वे 
समर में दर्द्धप, अच्छे वली और बड़े कीतिवान थे। 
न देवों से, न गन्वर्षां से, न किन्नर से श्रार ननागा 
से दी ये कभी छाई में हार थे। वे बड़े बड़े भ्रो 
के जाननेवाले, युद्ध, करने में चतुर प्रार ज्ञानी थे। 
इन लोगों ने बरदान भी पाये थे । सूर्य के तुस्य 


फान्तिमान, शत्रुझों के बल श्रौर लच्टमी के नाश करने 
वाले, भार दानवों के अहंकार को तेड़नेवाल्े अपने 
बेटों से घिरा हुआ रावण उस समय ऐसा शोभ 
रहा था जैसे देवताओं से घिरे हुए इन्द्र शोभा 
पाते हैं । अपने पुत्रों को गले से लिपटा कर, भ्रनेक 
तरह के आभूषणों से सजा कर प्र बहुत बहुत 
आशीर्वाद देकर,उस ने उनकी संग्राम में भेजा। कुमारें 
की रज्ा करने के लिए उसने युद्धोन्‍्मत्त भर मत्त 
( महेदर-महापाश्व ) नामक अपने दोनों भाइयों 
को साथ भेज दिया। श्रव. छद्दों राक्षसों ने रावण 
को प्रणाम किया 'ग्रौर उसकी प्रदक्तिणा कर तथा 
सब तरह की श्रापधियों को छूकर, एवं अनेक प्रकार 
के मन्त्रों का जाप करके युद्ध-यात्रा की । काले मेघ 
के समान आर ऐरावत के कुलवाले सुदशेन नामक 
हाथी पर महद्देदर चढ़ा। इसने सब आयुध ले 
लिये भार तरकसों में वाथ भर लिये । राजमार्ग में 
इसकी ऐसी शोभा हुई जैसी अ्रस्ताचल पवेत पर 
सूर्य की होती है। रावश का पुत्र त्रिशिरा अच्छे 
घाड़ों से जाते हुए श्रर शल्मों से भरे हुए रथ पर 
सवार हुआ | इसेक्री उस समय ऐसी शोभा हुई 
मानों विजली भर पुच्छक्ष तारे से प्रज्बलित ओर 
न्द्र-धमुप सहित मेघ्र है । जिसः तरह हिमवान्‌ 
पर्वतराज तीन सोने के पर्वत-शिखरा से शोभायमान 
होता है उसी तरह इसके तीन मस्तक किरीटों से 
शौमित थे । धह्ुप-धारियों में पहले गिने जाने के 
योग्य रावण का पुत्र भ्रति तेजखी अतिकाय, अच्छे 
घोड़ों से जुते हुए, अच्छे रथ पर सवार हुआ। इस 
रथ के पहिये और धुरे अच्छी तरह जुड़े हुए थे । 
यह श्रजुकर्ष श्रार कूबर दे। विशेष अगे से सुशोभित 
था । इसमें घाण, शरासन, प्रास, खडे, श्र परिघ 
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झादि अख-शख्र सजे सजाये रकखे हुए थे। वीर- 
प्रेष्ठ अतिकाय के सिर पर विचित्र सेने का मुकुट 
था। वह अनेक तरह के गहलों से भूपषित था। जिस 
तरह सुमेरु पर्वत अपनी प्रभा से प्रकाशित रहता 
है बैसीही अनुपम शोभा अतिक्राय पाने छगा। जब 
वह रथ पर चढ़ा और चारों ओर से राज्षसों ने 
उसे घेर लिया तब वह ऐसा देख पड़ने लगा जैसे 
देवताश्रों से घिरे हुए इन्द्र देख पड़ते हैं । इल्द्र के 
घोड़े के तुल्य अच्छे सफेद घोड़े पर नरान्तक सवार 
हुआ वह थोड़ा सेने के श्राभूषणों से सजा हुआ 
था। मन के तुल्य उसकी चाह्न थी और शरीर भी 
खूब भारी था| घरान्तक पुच्छल्वारे के समान 
चमकी्षे प्रास के हाथ में लेकर ऐसा शोभ रहा 
4. था जैसे हाथ में शक्ति लिये और से पर चढ़े हुए 
खामिकात्तिक शोभा पाते हैं। सोने से सजे हुए 
परिध को हाथ में होकर देवान्तक ऐसा देख पड़ता 
था जैसे समुद्र मथने के समय दोेतों हाथें से 
मन्दराचल्न के थामे हुए विषपु देख पड़ते थे। 
महापाश्व गदा लिये हुए गवदाधारी कुबेर की नकृल 
कर रहा था | 

अब वे सब रात्स सजधज कर लड्ढा से ऐसे 
निकले जैसे अमरावती से देवता निकलते हैं। उनके 
पोछे हाथियों का, चतुरद्ग सेलाओं को, शऔर मेघ 
के समान गरजते हुए रथें के लिये हुए बड़े बड़े 
महापराक्रमी राक्तस भी चल निकले । अब थे सूर्य 
के समान तेजखी राजकुमार किरीट पहने बैठे हुए 
शोभा से ऐसे चमक रहे थे जैसे आकाश सें तारे 
चमकते हैं। पंक्ति में रक्‍्खे हुए उनके शख्र ऐसे अच्छे 
मालूम होते थे जैसे आकाश में शरद ऋतु के 
बादलें। की सी सफेद हंसों की पंक्ति शोभा पाती है। 





'बाल्मीकीय रामायण । 


की जन+ 


इन्होंने मन में यही ठाव लिया कि या ते क्षड़ कर 
मर जाना द्वोगा या शत्रुओं की हराना होगां। 
इसलिए थे सब गरजते, ठनकते, शत्रुओं को दुर्बचः 
कहते, वाणों को हाथ में लेते श्रौर युद्ध की बार 
करते चले जाते थे । इनके गरजने ओर लिहनाद 
करने से मानों पृथ्वी काँप उठती थी और आकाश 
फटने लगता धा। इन सबने युंद्ध-भूमि में जाकर 
देखा कि बानर पत्थर आर बृत्त हाथ में लिये युद्ध 
के लिये तैयार हो रहे हैं। उधर धानरों ने भी देखा 
कि बड़े बड़े घोड़े, द्वाथी ओर रथ की भीड़ के साथ 





* राक्षसों से भरी हुई. सेना श्रा रही दै। उसमें सैकड़ों 


छोटे छोटे घूँघरों की भनकार है। रद्दी थी। काले 
मेघ के समान श्रायुधोँ से प्रकाशमान्‌, जलती हुई 
आग ओर सूर्य के समान तेजखी प्रनगिनत रास 
थे। उस सेना को देखतेददी बानर बढ़े बड़ें पवेत उठा 
कर गजने लगे। क्‍योंकि वे रातसें की ग्जनाँ 
सह नहीं सकते थे। राक्षस भी वबानरों की गजता 
न सह कर ओर भी ज़ोर से गरजने लगे । 

श्रव बानर द्वाथ में पर्वत लिये सब राक्षसी 
पैना में घुस कर धुमने छगे । उनमें से कितने ही 
ते आकाश में उड़ गये ओर बहुत से पृथ्वी पर से 
ही युद्ध का आरम्भ करने ल्गे। अब बानरों भर 
राक्षसों का घमासान युद्ध आरम्भ हुआ। वानर 
पत्थरों और वृत्तों को, तथा राक्सस धाणों की वर्षा 
करने लगे। दोनों दल्लों फे वीर सिंहनाद करते जाते 
थे। वानरों ने पत्थरों से राक्षसों का चूर कर डाला ४. 
कवचें तथा भूपणों से भूषित, रथों घोड़ों प्रोर 
हाथियों पर चढ़े हुए राक्षस चानरों के प्रहार से 
पिप्त गये । बानरों ने कितलों ही को परवेत-शिखरों 
से ओर बहुतों कं मुक्कों से ऐसा मारा कि चोट फे 


छट्टाकाण्ड | 


खगने से उनकी श्राँखें निकल पड़ीं। थे प्रद्ारों से 


काँप उठे, गिर पड़े भैर श्रार्तनाद करने लगे | 
राक्षस भी पैने पैने वाणों से तथा शूल, मुहर, खड्ड, 


'त्रात और शक्तियों से वानरों को मार रहे थे। 


वानर झार राक्षस एक दूसरे के ऊपर गिरते श्र 
शत्रुश्रों के रुधिर से अपने का सिगे रहे थे । इस 
समय ऐसे ज़ोर से लड़ाई हुईं कि घोड़ी देर में वह 
भूमि रुधिर से भर गई झौर बढ़े बड़े पर्चताकार राक्षसों 


वानरें के वक्त आर पर्वत हट फूट गये तब थे हाथों 
से द्वी लड़ने लगे । राक्षस वानरों से वानरें को और 
बानर राक्षसों से राक्षसों का मार रहे थे । रात्स 
बानरों फे हाथों से पत्थर भार बृत्तों को छीन छीन 
कर और बानर राक्लसों फे हाथों से श्र छीन छीन 


'” कर उन्हीं की मारते थे। पर्वत-शिखरों से मारते और 


हि 


एक दूसरे के पर्वत-शिखर को तोड़ते फोड़ते वे देने 
सेनाओं वाले बड़ा सिंदनाद कर रहे थे। धानरों ने 
राज्षसों के फबच तोड़ कर उनका खूब मर्दन किया। 
उनके शरीरों से ऐसा ख़न वह चल्ला मानों वृक्षों से 
रस टपकता दो। उनमें से अनेक वीर वानर रथ से 
रथ का, हाथी से हाथी को आर घोड़े से घाड़े को 
मारते थे । पत्थर, वृत्त ओर शत्रों के प्रहार से वह 
युद्ध बड़ा भयहूर हुआ । रथी राक्षस ज्ुरप्र, भद्ध-- 
चन्द्र और भत्ल नामक वाणों से बानरों के वृक्षों 
और शिसरों का काट फेकते थे । उस समय वह 


: अँद्-भूमि हूटे फ़ूटे-तितर बितर हुए पर्वतों, बृत्तों 


कर शर्तों से ऐसी भरगई कि वहाँ वीर बड़े दु:ग्व 
से चल फिर सकते थे। वे बानर, जे बड़े गवित 
और दर्पित हो रद्दे थे, संग्राम में निडर होकर 
अनेक तरद के श्रायुधों द्वारा राज्षसोँ से लड़ रहे 
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थे। जहाँ बानर बड़े हर्ष से राक्सों का मार कर 


गिरा रहे थे उस भवड्टूर युद्ध का तमाशा देख देख 


कर देवता श्रौरं महृषि बड़ा हर्षनाद कर रहे थे । 
वायु के समान वेगवाले थोड़े पर चढ़ा हुआ 
नरान्तक हाथ में भयड्टर शक्ति लिये बानरी सेना 
में ऐसे घुस गया जेसे समुद्र में मगर मच्छ घुस 
जाता है। उसने प्रक्ेल्ने ही, थेड़ी देर में, सात सौ 


, 'बानरोँ का मार डाला । फिंर वह बानरी सेना का 
से पूर्ण हो गई । जब मारते मारते और चलाते चलाते 


विध्वंस करने लगा । विद्याधर और महर्षि इसको 
घेड़े पर चढ़े और बानरी सेना में घूमते हुए देख रहे 
थे। जिस रास्ते से वह धूम रहा था वह रास्ता 
पर्वताकार वानरों से श्रैर उनके मांस तथा रुधिर 
की कीचड़ से जाने के योग्य न देख पड़ता था । बद्द 
युद्ध में ऐसी फुर्ती कर रहा था कि जब तक बड़े बड़े 
वीर चोट करने की इच्छा द्वी करते थे तब तक वह 
उन्हें मार गिराता था | बानरी सेना का वह ऐसा 
भर्म कर रहा था मानों सूखे वन को आग जला 
रही है। | इसकी चोटे ऐसी फुर्ती से हे। रही थीं 
कि जब तक घानर बृतक्त और पव॑त उखाड़ने श्ञाते थे 
तब तक देखे। ते उसके प्रास से दे। द्ृक हुए पड़े हैं; 
जिस तरह बज्र से कटे हुए पर्वत हों । इस तरह 
वह देवताओं का अ्रन्त करनेवाल्ा नरान्तक चम- 
चमावे हुए प्रास को लिये चारों ओर घूम कर वर्षा- 
काल की हवा की नाई' बानरों का मदन कर रहा 
था। बेचारे वानर न ते भाग सकते थे और न 
ठहरही सकते थे; हिलने डुलने की कान कहे । 
चाहे काई बीर उछलता दो, चादे खड़ा हे, चाहे 
चला जाता हो, बह सभी को मारता जाता था | 
अकेले उसी वरान्तक के सूर्य की नाई' चमकीले 
प्रास से बानरी सेना कट कुट कर जमीन पर गिर 
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वि न मिल कि तर अब त तल लत 
पड़ी । वज्॒ की चोट के समान उस प्रास का प्रहमर 


बानर नहीं सह सके । वे आतंनाद करने लगे। 
उस समय गिरते हुए वीर वानरों के चेहरे ऐसे 
मालूम होते थे जैसे वज्र के द्वारा हटे हुए शिखर- 
वाल्ले पर्वव धड़ाम धड़ाम गिरते हों। उनमें से 
महाबल्ली वीर बानर जे, पहले क्ुम्भकर्ण के युद्ध 
में मूच्छा आदि से व्याकुल्त हुए थे, सचेत हे! 
सुग्रीव के पास जा पहुँचे । 
जब सुग्रीव ने देखा कि हमारी सेना नरान्तक 
के डर से इधर उधर भागी जाती है कौर नरान्तक 
घोड़े पर चढ़ा हुआ प्रास हाथ में लिये चन्ना आता: 
है तब उन्होंने वीर अगद से कहा--- जाओ देखे! 
ते, यह कौन वीर घोड़े पर चढ़ा हुआ बानरी सेना 
को बहुत दुखी कर रहा है। इसे जल्दी मारो।” 
कपिराज की प्राज्ञा पाकर अड्डद अपने कुण्ड में 
से जल्दी उधर सपटे | सूये की नाईं तेजखो, पर्व॑ता- 
कार और बानरों में बड़े अच्छे अ्रडद उस समय 
ऐसे देख पड़े जैसे घातुवाल्ञा प्व॑त दो । वाजूबन्दों 
से उनकी भुजाएं भूषित थीं पर इनके पास कोई 
'अल्न शनक्ष न था। ये केवल नाखुनां और दाँतों 
का भरोसा रखते थे । ते भी ये राक्षतत के पास 
पहुँच कर कहने लगे--खड़ा रह । छोटे बानरों 
से छड़ कर तू क्या करेगा १ देख उस प्रास की 
चोट मेरी छाती पर कर ।” अज्भद की गर्वीली वाते- 
सुनकर वह मारे क्रोध के दाँतों से ओ्रेठ चबाने 
और साँप की नाई साँस छोड़ने लगा । फिर इनके 
पास पहुँच कर उसने इनकी छाती सें बह प्रास 
मार ही दिया ; परन्तु इनकी छाती में लगते ही 
वह हूट गया । जिस तरह गरुड़ साँप के शरीर के 
डुकड़े ढुकड़े कर देता है उसी तरह प्रास के टुकड़े 


वाल्मीफीय रामायय | _ 


ढुकड़ें द्वेकर ज़मीन पर गिर गये। जब अइ्लेद ने 
प्रास की ऐसी दशा देखी तब इन्होंने कूद कर उसके 
घोड़े के सिर पर एक ज्ञात भारी । इससे घोड़े के 
चारों पैर ज़मोन में भैंस गये, उसकी आँखें निकल 
पड़ीं और सिर घूर चूर द्वो गया। जब बह जीम 
निकाल कर ज़मीन पर लेट गया तब ते नरान्तक 
को बड़ा क्रोध आया | उसने अड्भद के सिर पर एक 
सुका मारा। इस चोट से उनका सिर फूट गया 
ओर चहुत गर्म खून उससे बहने लगा। वे वार बार 
मूच्छित है| गये। फिर घोड़ी ही देर, में सचेत 
हा कर पे चकित हुए । इसके बाद शझ्रड्ढद ने भी 
अँगुलियाँ सिकाड़ कर घूंसा वनाया । वह मृत्यु के 
तुल्य वेगवान्‌ भर पर्वत के शिखर के समान बढ़ा 
भारी था । उन्होंने वहुत जल्दो मज्ञवूती से नरा- 
न्तवक की छाती में वह घूंसा सार दिया। उसकी 
चेट से नरान्तक की छाती विदीण हो भीतर घुस 
गई | फ़िर वह ज्वाला फेकता और रुघिर से सना 
हुआ ज़मीन पर लम्बा चौड़ा द्वोकर पड़ रहा। 
ऐसा जात पड़ता था मानों वद्ध की चोट से पर्व॑द 
विदीण दे गया हो । उस समय देवताझों श्रौर 
बानरों के झानन्द का चड़ा कालाइल मच गया। 
दोहा । 

बालि-तनय कर कर्म लखि, अति पुष्कर, श्ोरात्र 
मन हर्ष विस्मित हृदय, कपि पाये विश्वास ॥ 


७० वाँ सगे | 
अतिकाय को छोड़ कर सबका मारा जाना। 
अब चरान्तक की मृत्यु देखकर देवान्तक, 
त्रिशिरा, और रावण का भाई महोदर, सब आार्त॑- 


ञ्मी 


लड्ढाकाण्ड | 


नाद करने लगे। फिर मेघाकार महोदर 

पर सवार होकर बालिपुत्र पर दौड़ा | भाई के मारे 
जाने से श्रतिदुखी होकर देवान्तक भी भयानक 
'परिध लेकर अड्गभद पर फ्पटा | इधर त्रिशिरा भी 
घोड़ों से जुते हुए चमकीले रथ पर चढ़ा हुआ 
दैड़ा। इन तीनो बड़े बड़े राज्षसेन्द्रों से घेरे जाने 
पर भी भड्ढद ज़रा भी न घत्रराये । उन्होंने एक 
बड़ा सा चुक्ष उखाड़ कर देवान्तक पर चल्लाया; 
पर उसे बीच में ही त्रिशिरा ने काट गिराया। 
वक्त के काटे जाने पर अड्भद पहाँ से उछले शोर 
वृत्त तथा पत्थर ऊपर से वरसाने लछगे। परंतु 
त्रिशिरा ने अपने वायों से उन्हें भी काट कर गिरा 
दिया । महादर ने भी अपने परिध से बहुत से चल्लाये 
हुए बृत्त ताड़ फोड़ डाले । फिर तिशिरा बाणों की 


्प तरर्पा करवा हुआ श्रड्भद पर दौढ़ा । हाथी पर सवार 


महैदर भी अपने बच्चन के समान तेमरों से अड्भद 
की छाती में प्रहार करने छ्ञगा | देवान्तक भी चहाँ 
जा पहुँचा झरौर अपने परिध से अ्रड्भद पर प्रद्दार 
फरके अत्ग हो गया | इन तीनों महावली राक्षसों 
के प्रदार करने पर भी वालिपुत्र कुछ भी न घत्रराये। 
उन्होंने कूद कर मद्दोदर फे दाथी फो एक लात 
मारी। इससे उसकी दोनें झाँखें निकल पड़ीं भार 
वद्द बढ़े जार से चिंघारने छगा। फिर अड्डभद ने 
उसी द्वाथी का दाँत उखाड़ कर, दौड़कर, उसी 
दाँठ से देवान्तक का मारा । उसकी चोट से, दवा 


« भकोरे हुए भक्त की नाई, वह विदृल दो गया। 


उसके मुँह से लाख का जैसा खून बहने ज्गा। 

फिर थोड़ी दी देर में सचेत देकर उसने अपना 

परिघ धुमाकर श्रज्नद फा मारा। बालिपुत्र उस चोट 

से केवल घुटेनों फे बल ज़मीन पर गिर कर फिर 
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रेट 


जड़े.। इन्हें उछलता हुआ देख कर न्रिशिरा ने इनके 
साथे में तीन वाण सारे | , ! 

इधर हनुमान ने शऔर नील ने जब देखा कि 

तीन राक्षस भ्रकेले अड़द को घेर कर मार रहे हैं 

* तब वे दोनों दौड़.पड़े । नील ने एक पर्वत-शिखर 


> तिशिरा पर चल्ताया, परन्तु वह ते! रावण का 


बेटा था, उसने अपने वाणों से उसे काट गिराया । 
उस समय बाण और शिखर के धर्षण से अ्रप्ति 
पैदा है| गई जिससे गिरते समय उस पत्थर में से 
चिनगा रियाँ के साथ ल्पट देख पड़ी । त्रिशिरा का 
यह पौरुष देखकर देवान्तक प्रसन्न हुआ | वह 
अपना परिष लेकर दशुमान्‌ पर दौड़ा। परन्तु उसके 
आते ही कपि ने कूद कर, वज्र के तुस्य, एक सुक्का 
डसके सिर में मारा ओर गरज कर राक्षसों के रा 
दिया | उस चाट से उसका सिर पिस गया। दाँत 
तथा आँखें निकाले हुए जीभ निक्लाल कर वह 
ज़मीन पर गिरा भर मर गया। 

अ्रव मुख्य देवशत्रु वीर राक्षस के मारे जाने 
पर त्रिशिरा को बड़ा क्रोध हुआ । वह असर सजा 
कर नील की छाती में लगातार बाण मारने लगा | फिर 
मद्देदर भी पर्वताकार हाथी पर चढ़कर नील पर 
इस तरद्द बाण बरसाने लगा, जैसे विजलती और 
इन्द्रधनुप के साथ पेत पर भेष जल घरसाता 
है। उन वाणों से उस सेनापति का शरीर विदीणे 
हा। गया और उसे चेद्दौशी हो| गई। फिर थोड़ी देर 
में सचेत होकर नील ने ज्त्चों सहित एक पर्वत का 
शिखर उठा कर मद्दोदर के सिर पर पठक दिया । 
अ्रव क्या था, दस चोद से वह हाथी के साथ चकना- 
चूर है! गया और प्राण छेड़ कर ज़मीन पर गिर 
पड़ा, मानें वज्ञ का मारा पर्व॑त गिरा दे। । चाचा को 
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मरा हुआ देख कर त्रिशिरा ने घहुष उठाया। वह 
बायों से जब हनुमान्‌ का मारने जगा तब वायुपुत्र 
ने क्रोध कर एक पर्वत का टुकड़ा त्रिशिरा पर फेका, 
प्र उसने उसे बाणों से काट गिराया । उस प्रहार 
की व्यथ देख कर हसुमानव उस पर वृक्षों की वर्षा 
करने लगे | उस वर्षा का भी वाणों से काट कर 
त्रिशिरा ज्ञोर से गरजने लगा । तब हनुमान क्रोध में 
भर गये। वे कूद कर उसके घोड़े को अपने नाखूनों 
से ऐसे फाड़ने गे जैसे लिंह हाथी फी फाइ़ता है। 


अब त्रिशिरा ने कालरात्रि के समान भयदड्टूर भ्रपनी . 
शक्ति लेकर हलुमान्‌ पर चलाई। इतने में बड़ी: 


जल्दी आकाश के पुच्छ्न तारे की नाई आती हुई 
उस शक्ति का वायुपुत्र ने बीच ही में पकड़ कर 
तेड़ मराड़ डाक्षा । फिर वे खूब ज्ञोर से गरजे। शक्ति 
का तोड़ा जाना देख कर वानर फूले न समाये । वे 
सब बादलें की तरह गरजने लगे । इसके बाद त्रिशिरा 
ने तलवार खींच कर वानरेन्र की छाती में मारी। 
तब हनुमान ने उस चोट की सह कर उसकी छाती 
में ज्ञोर से एक लात मारी | अब उसके हाथ से 
शत्न गिर पड़ा और, वह वेहे!श है| कर ज़मीन पर 
गिर गया । उस ससय हनुमान ने उसके, हाथ से 
तलवार ले.ली श्र राचसें को डर दिखाते हुए 
बड़ा शब्द किया | उस शब्द को ने सह कर. वह 
निशाचर फिर उठा। उसने कूद कर हनुमाद्‌ के 
सिर पर एक मुक्का मारा। यह हनुमान को असझा 
हुआ। उन्होंने उसका किरीठ पकड़ लिया झौर उसी 
तलवार से, कुण्डक्ष तथा किरीट सहित उसके तीनों 
सिर इस तरह काट गिराये जैसे इन्द्र ने लश के 
पुत्र विश्वप के सिर काठे थे। भ्रव बड़ी बड़ी आँखें- 
चाले पर्वताकार वे सिर ज़मीन पर गिर कर ऐसे 


बा 





चाल्मीकीय रामायण । 





मालूम द्वोते थे मानों सूर्य के मांगे से चमकते हुए 

तारे दृट पड़े हों। उन सिरों में जे भाँखे' थीं थे 

जलती हुई श्राग की भाँति चम-चमा रही थीं। 
देवशत्रु त्रिशिश के मारे जाने से बानरों के- 


* घड़ा आनन्द मनाया, धरती हिलने कगी और 
« राक्षस चारों ओर भाग खड़ें हुए। अब त्रिशिरा, 


महादर, देवान्तक ओर नरान्तक्ष ये चारों वीर 
राज़्स मारे गये। इनका मारा जाना जान कर 
राज्सश्रेष्ठ मत्त (महापाश्व ) का बड़ा क्रोध भ्राया । 
उसने श्रपनी लोहे की गदा उठाई । यह सोने 
से सजी हुई थी तथा इसमें सांस ओर रुधिर 
लिपटा हुश्रा था । यह बड़े तेज से चमचमाती थी; 
शत्रुओं के रुधिर से ढप्त थी, आर रक्त-माला से 
पूजित थी । ऐेरावत, मद्दापद्य तथा सार्वभौम महा 
दिग्गजों को भी इससे डर लगता घा। इस गदा 
की हाथ में लेकर प्र सुधार कर, युगान्त प्रति 
की तरह जल्नता हुआ, वह बानरां पर दौड़ा । ऋषभ 
नामक वीर धानर उसी समय कूद कर महापाश्वे 
के पास जा खड़ा हुआ । उस पव॑ताकार वानर 
का आगे खड़ा देख कर उसने उसीक्षी छाती में 
गदा मारी । उसकी चोट से वानर की छाती विदीर्ण 
है। गई। उससें से बहुत सा खून बहने लगा शोर 
वह वेहेश है। गया। कुछ देर में वह सावधान हुआ 
और क्रोध से अपने भेठ चवाता हुआ महापार्शव 
की ओर देखने लगा । फिर बड़ी जल्दी पट कर 
उसने राक्षस की छाती में एक घूँसा मारा | उसके 
चोट से वह राक्षस, कटे हुए वक्त की नाई, ज़मीन 
पर गिर पड़ा और खून से नहा उठा । इतने में ऋषभ 
ने कट पहुँच कर उसके हाथ से गदा छीन छी 
और बड़ा जीर नाद किया । कुछ देर तक ते वह 
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सुर्दे की तरह पढ़ा रहा, फिर सावधान होने पर 
कूदकर वरुण के पुत्र ऋषभ का उसने भी मारा। 
उस समय उस राक्षस का रह्ढ सन्ध्या के वादलों 
-का सा देख पड़ता था | उसकी चोट से ऋषभ भी 
मूच्छित है। कर गिर गया। फिर थोड़ी देर में सचेत 
है। उसने उसी गदा से राक्षस पर प्रहार किया। 
उस चोट से देव, यज्ञ सौर वाह्मणों के शत्र महापाश्व 
फे शरीर से ऐसा रुधिर बहने लगा मानें हिमालय 
का भरना बहता है। | फिर भी ऋषभ उसी गदा को 
ले कर उस पर दौड़ा और उसे घुमाकर ऐसा मारा 


कि उसके दाँत भार आँखे' चूर हो गई आऔर बह, 


वज के मारे हुए पर्वत फी नाई, ज़मीन पर गिर पड़ा । 
उंसक॑ गिरते ही राक्षसी सेना भागने लगी | 
दोहा । 
, वध रावण के शअनुज्ञ कर, देखि राक्तसी सेन। 
भागि चली सब शस्त्र तजि, सागर सदृश सुने. न ॥ 


७१वाँ सर्ग । 
अ्रतिकायथ का सारा जाना । 

झ्रतर श्रतिकाय नामक राक्षस ने अपनी सेना 
फो पीड़ित देख, एन्द्र फे तुल्य पराक्रमी अपने भाइयों 
फा मारा जाना देख कऔर अपन देनां चचा युद्धोन्मत्त 
तथा मत्त के मरने का सोच कर, बड़ा क्रोध किया। 
अ्रतिकाय देंब और दैत्यों के गये का नाश कर 
- पा था। वह शरीर से वड़ा लम्बा चोड़ा, पर्वत 
के समान और ब्रह्मा के घरदान से बड़ा दुुूंप था। 
बह हज़ार सूर्य के समान चमकीले रथ पर 
चढ़ कर बानरों पर दौड़ा | अपने किरीट प्रौर 
कुण्ड के द्वारा श्रधिक तेज का प्रकाश करता हुआ, 


नी 


७४१ 





धलुष को टंकार कर तथा अपना नाम घुना कर 
बड़े ज़ोर से गरजा । उसकी सिंह की सी गज॑ना, 
नाम और धनुष की टंकार सुन करवानर डर गये । 
क्योंकि उसका शरीर देख कर उन्‍्हेंने समका कि 
यह कुम्मकर्ण ही उठ खड़ा हुआ है। वे सबके 
सब एक दुसरे का सहारा तकने लगे | तीन पैर , 
ज़मीन नापने में श्री धामन का जैसा चेहरा हुआा 
था वैसा राजक्षस-श्रेष्ठ का चेहरा देख कर सब 
बानर भाग चले और प्रचेत हो राम फी शरण 
पुकारने लगे। 
». रामचन्द्र ने भी उसको रथ पर सवार, पर्व्॑ता- 
.कार, धनुप लिये भर काले बादलों की नाई गरजते 
हुए दूर से देखा। देख कर वे विस्मित हुए । वानरों 
को समझता कर उन्होंने विभीषण से पृछा--भाई ! 
यह कौन है जे! पर्ववाकार, धनुष लिये, हज़ार 
घेड़ों के रथ पर चढ़ा चल्ला आता है ? इसकी 
श्राँखें सिंह की सी हैं। यह शूल, पीखे तीखे प्रास 
और मुद॒रों से, जिन में से लपंट निकल रही दै, ऐसा 
जान पड़ता है जैसे भूतों से घिरे हुए शिव है।। 
इसकी शक्तियाँ काल की जीभीं की नाई चमचम्ताती 
हुई इसकी ऐस। शेमित कर रही हैं जैसे बिजल्ली 
से बादलों की शोभा होती है। देखे, सेने की 
पीठवाले और प्रत्यंचा से सजे हुए इसके घनुष रथ 
की ऐसी शोभां कर रहे हैं जैसे इन्द्र का धनुप 
झ्राकाश का सूपित करता .है। देखो, सूे के 
समान चमकीले रथ पर चढ़ा हुआ यह राक्षससिंह 
ग॒-छल का कैसा सुशोमभित करता चला .आता 
है | इसके रथ की ध्वजा के श्रागे के हिस्से में राहु 
कैसी शोमा दो रही है। सूर्य. की किरणों के 
समान इसके वाण भी दसों दिशाओं को फैसे 
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प्रकाशित कर रहे हैं। बादल के समान शब्द करता 
हुआ, तीन जगह झुका, श्र सोने की पीठ से 
सजा हुआ इसका धनुष इन्द्र के घतुप की तरह 
कैसी शोभा दे रहा है। इसके रथ पर धवजा और 
पताकाएँ लगी हुई हैं । चार बड़े घड़े सारथियों से वह 
. ज्ोता जाता है। उसका वह रथ.मेघ के समान कैसा 
घरचराता श्राता है | देखा, इसके रथ पर अड़तीस 
तरकस, भयट्टूर भरड़तीस' धनुष और सेने के समान 
पील्ली भ्रड़तीस प्रत्यंचाएँ कैसा शोभा दे रही हैं । 


३... 


इसकी बगल में दे! चमकीली तल्वारें इसकी दोनों 


बगलों का कैसी शेभायमान कर रही हैं ! थे तल-. 


बारें चार हाथ की मूठों से सुशोभित तथा हम्बाई 
में दस हाथ की हैं। रक्तमात्ता पहने हुए, पेय्ययुक्त, 
महा परत के समान, काह्न वर्ण श्र काल के समान 
मुँह बाये यह ऐसा देख पड़ता है, माने वादल्लों पर 
सवार सूर्य हो । सोने के वाजूबन्दों से मनोहर 
दोनों भुजाओं के द्वारा इसकी ऐसी शोभा हो। रही 
है जैसे ऊँचे ऊँचे दे शिखरों से हिमवान शोमित 
हो। सुन्दर नेत्रो' सहित इसका मुँह दे कुण्डल्ों 
से ऐसा दिखाई पड़ता है मानें पुनवेसु नक्षत्र के 
बीच में पूरा चन्द्रमा हो। हे महावाहो ! ठुम मुझे 
बतल्ाओ। कि यह कौन राक्षस है ? इसको देख 
कर .सब बानर भाग रहे हैं । 

रामचन्द्रजी के पूछने पर विभीषण ने उत्तर दिया- 
है राजन ! आप जानतेही हैं कि कुबेर का छोटा 
भाई रावण कैसा तेजखी, और भयानक काम करते 
बाज्ञा है। यह उसी का पुत्र है। यह धान्यमालिनी 
( भन्दोदरी ) के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इसका 
नाम भ्रतिकाय है। यह बल्ल में रावण के तुल्य 
बहादुर, वद्धों की सेवा करनेवाला, विस्यात बल- 
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हाथी, और रथ की सवारी में तथा तलवार चलाने 
शऔर घन्तुप खींचने में, इसी तरह साम, दान, 
भेद, नीति और विचार करने में रावण के दी समान- 
चतुर है। इसके वाहुबल के सहारे लड्टा नगरी 


<निर्भय रहती है। हे प्रभे / इसने तपस्या से ब््मा 


को प्रसन्न कर श्रस्न पाये हैँ और उनसे शत्रुओं को 
जीता है। यह ब्रह्मा के बरदान से देव आर देत्य 
किसी से भी नहीं मर सकता । इसने तपोव्ष से 
दिव्य कवच आर सूर्य के समान चमशीला रथ भी 
पाया है। इनके द्वारा इसने सैकड़ों बार देव और 
दानवों का हरा फर राक्तसों की रक्ा की हैं आर 
यक्तों को जीता है । इसने प्रपते वाणों से इन्द्र 4 
वच्च को भी राक दिया था तथा वरुण के पाश के 
भी हटा दिया था । सहाराज ! यह देव हर देव 
के गये को दूर करनेवाला रावण का पुत्र भ्रतिका 
है । हे पुरुषश्रेष्ट |! इसके लिए उपाय कीजिए, नहीं 
ता यह बानरी सेना फो नष्ट कर डालेगा। 

इसके वाद वानरी सेना. मे जाकर भतिकाय 
अपना धनुप फैला कर बढ़ा शोर करने लगा । प्रत्र 
उस बड़े राज़्स का रथ पर सचार देख कर बड़ें 
बड़े प्रधान बानर दौड़ । कुमुद, द्विविद, मैन्द, नोत 
ओर शरभ आदि वृत्त तथा पर्वत ले ले कर उसके 
पास पहुँच गये और प्रहार करने लगे । उसने वे 
सब प्रहार अपने अखल से काट गिराये। फ़िर 
उसने वानरों पर लोहे के थाशों की वर्षा करन .. 
आरस्भ किया | उस समय बाणों की चोट से बानर 
ऐसे छिन्न भिन्न हो कर द्वार गये कि उसके सामने . 
भी खड़े नहीं रह सके; युद्ध को ते बात ही क्‍्या। 
वह मस्त रात्स जवानी के गये से बानरों को ऐसे 


अर कनडकनकन, 


वान्‌ और सव शख्रधारियों में अगुझा है। घोड़े, 
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डरवाने छगा, मानों सिंह झगों को उरवाता हो । 
परन्तु जे वानर युद्ध नहीं करता था उसका वह न 
मारता था। झब अतिकाय ऋपट कर राम के पास 
; ” गया और धन्ुुप लिये गये में भर कर कहने लगा-- 
“देखे, में रथ पर सवार हूँ और हाथ में धनुष 
याण लिये हूँ | में छोटे छोटे वीरों पर हमला नहीं, 
| करता। यदि किसी में सामथ्ये श्रार लड़ने का 
साहस दो ते वह मेरे साथ लड़े।” झतिकाय की 
ये, गये की, बातें लक्ष्मण को असझ्य हुईं। वे क्रोध 
से धनुर्वाण ले कर उस पर लपके झौर तरकस से 
वाण निकाल्ष उन्होंने उसके सामने धनुप खींचा। 
उसके शब्द से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी भर गई 
राक्षस घत्रा उठे भ्रार डर गये। उस राक्षस को भी 
बढ़ा अचश्भा हुआ | फिर वह घलुप पर बाण चढ़ा 
/ कर वेला--/हे लक्ष्मण ! तुम लड़के ही, पराक्रम 
करने में चतुर नहीं हो। इसलिए तुम चले जाओो । 
मुझ काल-रूप के साथ तुम क्‍यों लड़ना चाहते 
हो ? मेरी भ्रुजाश्रों से छूटे हुए वाणों के वेग का 
दिमवान्‌, आकाश और पृथ्वी, कोई भी नहीं सह 
सकता हैं। सुख से सेई हुई कालाप़ि को तुम क्यों 
जगाना चाहते होा। ? धन्ुप छोड़ कर लौट जाओ | 
ऐसा न हो कि मेरे साथ लड़ने से तुम्हारे प्राण 
जाते रहें । श्रगर तुम ढीठ हा आर लौटना नहीं 
चाहते ते खड़े रहो। प्राय छोड़ कर यम के 


मन्दिर की पहुँचेगे । देखे मेरे बाणों का; ये शत्रु 


? >के गर्व का नाश करनेवाले, शिव के अआयुध के- 
समान और सोने से सजे हुए हैँ। देखे, यह साँप 
के समान मेरा बाण तुम्हारा खुन इस तरह पियेगा 
जिस तरह क्रोधी सिंह गजेन्द्र का रुघिर पीता है |? 
इतना कहकर बह राचस धंनुप पर बाय चढ़ाने लगा। 
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क्रोध में भरे हुए श्रतिकाय राक्षस की बाते' 
सुनकर बड़े बलवान्‌- लक्ष्मण बोले--हे राक्षस! 
सिर्फ़ कह देने से तो तुम बड़े नहीं हो। सकते 
और न बहुत बकनेवाले ही अच्छे कहलाते हैं । हे 
दुशत्मन्‌ ! मैं धनुर्वाण लिये खड़ा हूँ । मेरे ऊपर 
अपना वल दिखला, कर्मों से अपने को प्रकट कर | 
बहुत मत बक-। क्योंकि जा पुरुषार्थी है, जिसमें 
पैरुष है, वही शूर कहत्वाता है। हे राक्षस ! सव 
श्रायुधों के साथ धनुष लेकर तू. रथ पर बैठा हुआ 
है, भ्रव बाणों से या अक्षों से अपना पराक्रम 
दिखला | फिर में अपने वाणों से तेरा सिर काट 
गिराऊँगा, जिस तरह हवा पक हुए ताड़ के फल 
को गिराती है। आज थे सोने से सजे हुए बाण 
तेरे शरीर का रुधिर निकाज्ञ कर पियेंगे। है राक्षस ! 
यह लड़का है--यह समझा कर मेरा अनादर न 
फरना। मैं चाहे बालक हूँ या बुड़ढा हूँ; पर तेरा 
सृत्यु रूप ही हूँ । तू खूब समर ले । देख, विषा 
वाल्क ही थे; पर तीन ही पैर से उन्होंने तीनों ल्ोकों 
का नाप डाज्ञा |” इस प्रकार हेतुयुक्त और अ्रंधे- 
सहित लक्ष्मण की बाते सुन कर अतिकाय की 
बड़ा क्रोध आया | उसने एक बढ़िया बाण हाथ में 
लिया | उस समय उस लड़ाई को देखने फे लिए 
विद्याधर, भूत, देव, दैल्य, महर्पि, गुह्यक तथा दूसरे 
दूसरे महात्मा इकट्ठे होगये । अ्रतिकाय ने वह बाण 
ऐसे ज्ञोर से चलाया मानों लक्ष्मण श्रौर अपने 
बीच के आकाश का छोटा कर डाला हो।पर - 
उस सर्पाकार बाण फो लक्ष्मण ने अपने अद्ध॑चन्द्र 
बाण से काढ दिया। उस निशाने को ख़ाली देख 
कर उसने लक्ष्मण पर पाँच बाण चलाये । इन्होंने 
उनकी भी बीच ही में काठ दिया और अपना प्रज्व- 
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लित बाथ लेकर अतिकाय के माथे में मारा । पह 
बाण उसके माथे में घुस गया। उस समय वह 
ऐसी शोभा देने लगा मानों पर्वत में रुधिर से 
लिपटा हुआ साँप घुसा हो। उस चे।ट से वह 
राक्षस पीड़ित होकर इस तरह काँपने लगा जिस 
तरह रुद्र के बाण से त्रिपुरासुर का फाटक काँप उठा 
था। पर थोड़ी ही देर में वह फिर सचेत होगया 
और सोचने कगा कि वाह, बाण मारे तो ऐसा ! 
'भई लद्मण, तुम हमारे शत्रु हेने पर भी स्तुति करने के 
थेग्य है।। इस तरह से।च समझ कर मुँह बाये हुए, 
देने भुजाओं को झुका करके, वह रथ पर बैठा 
हुआ धूमले-लगा । फिर वह एक ही वार में एक, 
तीन, पाँच, सात वाण तक चढ़ाने और चलाने 
लगा। वे बाण आकाश में प्रकाश करते हुए लच्मण 
की ओर चक्षे। पर लद्मण ने अपने बाणों से उनका 
वेग बीचही में नष्ट कर दिया । इस वार को भी 
निष्पक्ष देख कर उसने एक बहुत ही भयानक 
बाण लक्ष्मण की छाती में मारा। इस प्रहार से 
उनकी छाती में बहुत चेट लगी । उनकी छाती से 
इस तरह खून बहने लगा जैसे हाथी के शरीर से 
मद बहता है । परन्तु छद्मण ने तीर निकाल कर 
फेंक दिया और अपना» एक बहुत तेज बाण लेकर 
उसे शासनेयाञ्र के मंत्र से पूजित करके छोड़ा | 
जिस समय वे उस बाण को चलाने लगे उस समय 
घह्ट बाण ओर धनुष दोनों जलती हुई आग की 
तरह प्रकाशित हो। उठे । तव तक इधर अतिकाय 
ने भी रुद्राक्ष मंत्र से पूजित कर एक साँप 
के सम्रान- बाण चलाया। इसी बीच में उसने 
देखा- कि आग्तेयात्ष का बाण काज्नदण्ड की 
-नाई चल्ला आता है। तब तो उसने अपने बाण को 


वाल्मीकीय रामायण । 
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सूर्याल से पूजित करके चलाया। श्रव ये दोनों 
भयड्टर बाण भ्राकाश में ऐसे टक्कर खाने आर लड़र 
लगे जैसे दे वड़े बड़े सॉप लड़ते हूँ । फिर एक 
दूसरे का तेज जलाकर भस्म द्वोगये और जमीन 
पर गिर पड़े। अब अतिकाय ने क्रद्ध द्वाकर लष्टा 
देवतावाले ऐपिक अख्तर को चलाया | पर लच्मण 
ने ऐन्द्रात्न से उसे भी काट गिराया । इस वार के 
भी ख़ाली देखकर राक्स ने यम का श्रत्न चलाया । 
लक्ष्मण ने वायव्यास्र से उस्तका भी नाश कर 
दिया आर उसपर बहुत से वा्णों की वर्षा की | 
परन्तु लक्ष्मण के वें सच वाण बज से भूषित उसके 
कवच पर टक्कर खा खाकर टूट कर गिर गये | हर 
एक वार की ख़ाली जाते देखकर लक्ष्मण ने एकहद्दी 
साथ इज़ार धाण चलाये। पर उसका कवच ऐस! 
मज़बूत था कि वे बाण उसका कुछ भी न कर 
सके श्र लक्ष्मण संग्राम में उसको कुछ भी कष्ट 
न पहुँचा सके । 

अब वायु देचता ने आकर लरुतण से कहा-- 
/है राघव ! इसका श्क्षा ने वर दिया है| इसी से 
इसका कवच अप्रेय है; उसका भेदन काई नहों कर 
सकता। आप त्रह्मासत्र से इसे मारिए ते यह मरेगा, 
नहीं तो नहीं। दूसरे अल इस पर फाम न कर 
सकेंगे और न इसका कवच तेड़ सकेंगे ।” बांयु , 
का यह कथन सुनकर श्रीलर्मणं ने बाण लेकर 
ब्रह्मास्सन से अभिमंत्रित किया। फिर ज्योंही उसे 
धन्तुप पर घढ़ाया दोंही दिशाएँ, चन्द्र, सूर्य, , 
वड़े अृह ओर आकाश, सब शअ्रन्धकारमय होगये 


;. और ज़मीन तड़क कर फट गई। उन्होंने वज 


के समान बह वाण अतिकाय पर चला दिया। 
उसका वेग वायु के समान था और सोने तथा 
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हीरों से उसका पुंख जड़ा हुआ था | उस समय 
अतिकाय ने उसे अपने ऊपर आते देख, उसे नष्ट 
फरने के लिए, अनेक वाय चलाये; परन्तु वह ते 
-नद्षाल था। वह क्यों हृटनेवाला था। जबरन 
डसके पास पहुँच ही गया। तब तो अतिकाय 
सत्यु के तुल्थ जलते हुए बाण को पास आया देख 
शक्ति, ऋष्टि, गदा, कुठार, शूल भ्रार बायों से 
उसकी मारने ल्गा। पर उसने उसके सब प्रायुध 


निप्फक्ञ कर डाले और ठीक निशामे पर पहुँच.कर 


किरीट से भूपित उसका सिर काटही डाला | द्विस- 
वान्‌ पर्वत की चोटी की नाई' उसका सिर ज़मीन 
पर गिर पड़ा। फिर वस्न-भुषण-सहित उसका 
लम्बा चौड़ा शरीर ज़मीन पर गिर पड़ा। श्रव 
उसकी यह दशा देखकर बाकी राक्षस बहुत दुखी 
हुए भर प्रद्दारों से लघर पथर होकर बड़ा आत॑- 
नाद करने लगे । फिर सब लट्ठा को भाग गये । 
ह दोहा । 

श्रति प्रफुत्त मुख कीस सब, देखि लखन को जीति। 
प्रभुद्दिं प्रशंसहिं कृदहीं, छाँड़ि निशाचर-भीति ॥ 


७शवाँ सर्ग। 

रावण की चिन्ता और शोक । 

त्तृक्ममण के दाथ से अतिकाय का सारा जाना 
सुनकर राजा रावण को चहुत दुःख हुआ। वह 
कहने लगा--देखे, धूप्नाक्ष बड़ा क्रोधी और 
शब्रधारियों में श्रेष्ठ था। अकम्पन भर कुम्भकर्ण भी 
बड़े वीर थे। इन्हें युद्ध करने की वढ़ो चाह रहती 
थी और शत्रु की सेना को ये जीत लेते थे। ये सब 
शत्रुओं से द्वार गये। सेना-सद्दित इन सबको रास 


छछ्भ्‌ 


ने मार डाला | और भी बहुत से शूर महापराक्रमी * 
और अ्रनेक तरह की शश्लविद्या जानने में चतुर 
राक्षस राम के हाथ से मारे गये। विख्यात परा- - 
क्रमी मेरे लड़के इन्द्रजित्‌ ने उन दोनों भाइयों को 
वरदान के धोर॑ बाणों से बाँध लिया था। उन बाणों 


को देवता और दैल्य कोई भी न छुड़ा सकता था। 


पर मैं नहीं समझा कि किस प्रभाव से, किस माया 
से या किस मोहन से थे दोनों भाई छूट गये । मैंने 
जिस जिस योधा को छड़ने के लिए भेजा उसी उसी 
को वानरों ने मार गिराया। हे भाइये ! अब मैं ऐसा 
किसी को नहीं देखता जो आज राम-लद्तमण को और 
विभीपण सहित सुप्रीव को जीव सके । ओदि | रास- 
चन्द्र बड़े बलवान हैं, जिनके पराक्रम से राक्षस मारे 
गये। मैं तो राघव वीर का साज्षञात्‌ नाशयण ही 
जानता हूँ जिनके डर से इस पुरी के सब फाटक रुक 
गये हैं। जगह जगह, बड़ी होशियारी से, इस नगरी 
की रक्षा करनी चाहिए और. अशेक-बाटिका की 
भी खूब रचा करनी होगी । हे राक्षसे। ! जहाँ. मैंने 
सीता को रक्खा है, जे ख़ास ख़ास जगह. हैं, वहाँ 
निकलने और बैठने का बहुत विचार रखना। चारों 
ओर सेना लिये खड़े रहना; बानरों के ठहरने और 
चलने फिरने पर खूब कड़ी निगाह रख कर दूसरा 
काम कंरना। चाहे शाम हो, चाहे भाधी रात हे, 
चाहे सवेरा, कभी वानरों का खुयाल मत भूलना । 
हमेशा देखते रहे. कि शत्रु की सेना लड़ने को तैयार 
है या इधर भावी है या खड़ी है, या क्‍या करती 
है । इस तरद् रावण की आज्ञा पाकर राक्षस उसी 
तरह काम करने लगे | रावण उनको आज्ञा देकर 
हृदय में प्रदी्त फोपरूप बाण धारण किये हुए, अपने 
भवन. में घुस गया । ' 
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दोहा । 

क्रोधदीप्त लड्डाधिपति , आरत अति पद॑तात | 

- पुत्र-शोक ते बहु विकल्न, वार वार विद्लखात ॥| 


७३ वाँ सर्ग । 

इन्द्रजित्‌ का, पहले की तरह, छिप कर 
फिर युद्ध करना | 

रावण पपने सब वीरों का भारा जाना सुन 


कर वार वार सोचता और आँखें में भ्राँसू भर 
लेता था। उस समय अपने पिता की घुरी दशा 
देख कर इन्द्रजित्‌ ने कद्ा--द्े राजक्षसराज! जब 
कि इन्द्रजित्‌ जीता है तब आप इतना शोक क्‍यों 
कर रहे हैं? ऐसा कोई नहीं है जो इन्द्रजित्‌ के 
बाणों से अपने प्राण बचाने में समथे हो । आप 
देखेंगे कि आज में राम ओर लंच्मण को कैसा 
मारता हूँ । वे छिल्न-शरीर होकर आज संग्राम- 
भूमि में सोते हुए देख पड़ेंगे। उनके सारे शरीर 
को वाणों से छिदा हुआ लोग देखेंगे । मुझ इन्द्र- 
शत्रु की आज यह भ्रतिज्ञां है कि यदि पारुष और 
देव विमुख न हो जायें तो आज राम और छत्त्मण 
दोनों का अपने भ्रमोघ बाणों से ठृप्त कर दूगा। 
इन्द्र, यम, विष, रुद्र, साध्य, अग्नि, चन्द्र और 
सूर्य भाज मेरे बैसे अ्रप्रमेय पराक्रम को देखें जैसा 
कि वल्ि के यज्ञ में वामन ने किया था | 

रावण से इस तरह कह कर और बिदा ले वह 
इन्द्रजितु वायु के .तुल्य वेगबान्‌ रथ पर चढ़ा और 
युद्ध-मूमि में जा पहुँचा। उसके साथ बड़े बड़े धमुड्धर 
राक्षस भी चले) कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर 
ओर कोई कोई वीर राक्षस व्याप्र विच्छू , विज्ञाब 





वाल्मीकरीय रामायण | 


गदहा, ऊँट, साँप, सुअर, चीता, सिंह, सियार, 
कौआ, हंस और मोरों पर सवार हुए। ये वाहन बह 
बड़े पर्ववाकार थे | प्रास, मुद्रर, तलवार, परश्वध, 
गदा, तोप, लाठी, भुशण्डी और परिथों को राज्षस 
लिये हुए थे । जब राक्षस सवारियों पर चढ़ कर 
ओर शत्र ले लेकर युद्ध के लिए चलने लगे तः 
शंख ओर तुरहियाँ ज़ोर से वजने लगो। इन्द्रजित 
के सिर पर, शद्दु आर चन्द्रमा के समान, उजल 
छाता ऐसा शोभता था जैसे चन्द्रमा से भ्राकाश 
शोभता है। सोने से सजे हुए चमर उसके ऊपः 
हुल रहे थे । सूर्र के समान तेजखी मेचनाद रं 
उस समय लट्ठा की ऐसी शोभा हुई जैसे चन्द्रमा रं 
आकाश की होती दै। 
अब इन्द्रजित्‌ युद्ध-भूमि मे पहुँच अपने रथ के 

चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर और वहाँ श्राग 
जला कर अच्छे मन्त्रों से भाहुति देंने लगा। 
हृविप्य, लावा, माला आर झुगन्धित चीज़ों से 
सत्कारपूर्वक उसने अप्रि का पूजन किया | सरहरी 
के पत्तों के बदले शत्न, ठाक की लकड़ी, बहड़े को 
लकड़ी, लाल कपड़े आर लोहे का खुबा--ये सब 
चीज़ें उसने इकट्ठी की । तेसर भर पृवे-कथित 

हरी के पत्ते विक्काकर उस पर उसने झग्नि रक्खी 
फिर जीते हुए समूचे बकरे का गला पकड़ कर 
आहुति के द्वारा अग्नि का ठप्त किया। वहाँ एक 
ही बार विना धुएँ के आग जली । उससे विजय के 
सव चिह्न सूचित हुए। आग, सोने के समान ज्वाले।«. 
से दक्षिण की ओर द्वोकर, खय॑ उठकर उसका ह॒वि 
प्रहण कर रही थी । उस समय इन्द्रजित्‌ भह्मास्र के 
सनन्‍्त्र का जाप करने क्षगा। अपने धनुष, रथ और 
कवच को भी उसने उस सन्‍्त्र से पूजित किया। 
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लड्ढाकाण्ड | 


जिस समय उसने ब्ह्माख्र का आाहान किया प्रौरर 
आहुति देना आरम्भ किया उस समय सूये, चन्द्र 
और पह नक्षत्रों के साथ आकराश-मण्डल भयभीत 
-हगया | इस प्रकार वह आहुति से अग्नि को दुप्त 
कर रथ ओर श्रायुधों-सद्धित श्राकाश में छिप गया। 
इसके बाद घोड़ा, द्ाथी, रथ, कण्डा ओर पताका 
से सुशोमित वह राज्षसी सेना गरजती हुई युद्ध की 
इच्छा करके चली। थे राक्षस वाणों से, आर चित्र- 
विचित्र, .पैने, वेगवान प्रौर सुन्दर तोमरों तथा 
अकुशों से बानरों का सारने क्गे | इन्द्रजित्‌ ने भी 
क्रोध में भर कर कद्दा कि तुम लोग बानरों को 
मारो । उसकी भ्राज्ञा पाते ही राक्षस वानरों पर 
बाय-वर्षा करने लगे । 

... उधर इन्द्रजित्‌ भी नालीक नामक वाणों से, 

' नाराच वाणों से, गदा आर सूसलों से बानरों को 
मारने छगा । वानर भी उन पर बृत्तों प्रौर पर्व॑तों 
की वर्षा करने लगे । रावण का लड़का उस समय 


भार मार कर वानरों का विध्वंस करने लगा। वह 


ऐसा चमत्कार कर रद्दा था कि एक ही वाण से 
नौ, पाँच, सात वानरों को विदीर्ण कर देता था। 
बह श्रपनी बद्दादुरी दिखाऋर राक्सों का उस 
समय खुश फर रहा था । सूर्य के समान चमकीले 


धायों से उसने वानरों फा खूब मथन कर डाला ।' 


घानर छिल्न भिन्न होकर और बाणों से बहुत पीड़ित 
पद्वोौफर ज़मीन पर गिरते जाते थे । उनकी आशा नष्ट 
आर रही थी। प्रव बड़े बड़े सेनापति बानर बाण- 
रूपी क्रिस्मों से तपते हुए इन्द्रजित-रूपी सूर्य के 
ऊपर क्रोध कर के दौड़ें । पर घाणों की चेट से 
दुखी दो रुधिर से नहा नहा कर भागे । श्रीरास- 
चन्द्र के लिए अपना अपना पराक्रम दिखा कर 
रे ४ 
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श्रन्द में उन बेचारे बानयें ने बीर-गति पाई । बहुत 
से पत्थर लिये गरजते हुए लौटे ओर मेघनाद पर 
पत्थरों और वृक्षों की वर्षा करने लगे। परन्तु वह 
संग्राम का जीतनेबात्ा अपने पराक्रम से इस वर्षा 
का नाश ही करता जाता था | वह अपने बड़े घेर, 
अग्ति और विषधर के तुल्य बाणों से बानरी सेना 
को छेदता ही जाता था | 

श्रत्र उसने अठारह बाण दूर खड़े हुए गन्ध- 
मादन के कौर नो बाण मल को मारे | इंसी तरह 
उसने सात बाण मैन्द को, पाँच बाण गज की, 
दस जाम्बबान्‌ को और तीस बाश नत्त को मारे। 
सुमीव, ऋषभ, अड्डद ओर द्विविद को ते उसने; 
अपने वरदान से मिले हुए, पैने पैने बाणों से प्राण- 
रहित सा-कर दिया । और श्रौर वानरों को भी 
उसने बढ़ी हुई आग की तरह क्रोध से मारे बाणों 


'के छेद डाला। अब उसके सूयय के समान चम- 


कीले और बड़े वेग से चलनेवाले बाणों ने वानरी 
सेना का तहस नहस कर डाला । उस संमय बानरी 
सेना बड़ी व्याकुल, वाण-जाल से पीड़ित और 
रुधिर से नहाई हुई थी। उसको.इन्द्रजित्‌ बड़ी ख़ुशी 
से देखने ज्वगा । फिर भी वह वाणों पर दारुण 
शर्तों की वर्षा करके चारों ओर से वानरी सेना का 
मर्दन करने लगा। अपनी सेना को ते उसने छोड़ 
दिया और वानरी सेना में झ्ाकर घुस गया । वहाँ 
छिप कर वह बाणों फी ऐसी वर्षो करने लगा जैसे 
बादल जल्न बरसांते हैं । अब उन पर्वेताकार बानरों के 
शरीर छिल्न मिन्न है| गये। वे आारतंनाद करते और 
माया के बल से मारे हुए ऐसे गिरते जाते थे जैसे 
बज फे मारे पर्वत गिरते हैं । बानर कपल बाणों का 
गिरना ही देखते थे, इल्द्रजित्‌ ते! माया के बल से 


उए८ 


: छिप ही रहा था। उसको कैसे देखते ! भ्रव. राक्षस 
ते अपने वाणों से सब दिशायें भर दीं, जिनसे 
बानर कठते और गिरते जाते थे । इसके बाद फिर 
बह शूल, तलवार और परश्रथ आदि शक्ल लेकर 
बानरों की सेना पर पींकने क्गा। वे शल्र जल्नती 
हुई आग की नाई चमकीछे थे और इनमें से चिन- 
गारियाँ निकल्ल रही थीं। बाणों की चोट खाते 

. खाते वानर फूल्े हुए टेसू इच्त की नाई' देख पड़ने 
लगे । थे एक दूसरे की देखादेखी भागते और भय- 
ढुर आरत्तनाद करते हुए बड़े दुखी हुए। उस राक्षस 
को देखने के लिए जब वे ऊपर को मुँह करके देखने 
लगते तब वह दुष्ट उनकी आँखों ही में वाण मार 
देता था। उस दुख से वे मार्नों एक दूसरे के शरीर 
में घुसे जाते थे और ज़मीन पर गिर पड़ते थे | 

हनुमान, सुप्रीव, अद्भद, गन्धमादन, जाम्व- 
वान, सुषेण, वेगदर्शी, मैन्द, द्विंविद, नीक्ष, गवाक्ष, 
गवथ, केसरी, हरिल्षोमा, विद्यू इंष्ट, सूयानन, ज्योति- 
मुख, दधिप्मुख, पावकाक्ष, नल भौर कझमुद, इन 
प्रधान बानरों के इन्द्रजित्‌ प्रास, शूल ओर पेने 
पैने बाणों से मारता था । ये बाण मन्त्रों से पूजित 
थे। इसके बाद वह इनको गदाओं. से मारने 
लगा। बहुत से वाणों से इनका छिन्न मिन्न कर 
वह श्रीरामचन्द्र और छाह्रमण पर बाण बरसाने 
छ्गा । परन्तु श्रीराघत उस वर्षा को पानी की वर्षा 
के तुल्य मानकर और उसे कुछ भी न समझ कर 
लक्ष्मण से वोले--/लक्मण ! देखा, बह इन्द्रजित्‌ 
फिर उस महाअ्रश्न से बानरों की सेना को छिन्त भिन्न 
कर अब हम दोनों पर फिरा है। इसको ब्रह्मा ने 
वर दिया है। उसी के प्रभाव से यह आकाश में 
छिप जाता है.! यह किस तरह सारा जायगा १ 


वबाल्मीकीय रामायण । 





देखा, भगवान्‌ ब्रह्मा बड़ी श्रचिन्त शक्तिवाले हैँ | 
उसके प्रस्न का ऐसा प्रभाव है कि सेनी मर मिटी | 
अब तुम मेरे साथ इस वाण-वर्षा को सहे। देखे, 
दसों दिशाओ्ों को अपने वाणों से इसने छा लिया- 
है । प्रधान बानरों फे गिर जाने से अब वानरी सेना 
की कुछ भी शोभा नहीं रद गई। जब यह हम दोने| 
के मूच्कित कर लेगा तभी सेम्राम-विजयी हो जायगा 
और ल्ड्ठा का जायगा |” रामचन्द्रजी इस तरह 
कह ही रहे थे कि वह दुष्ट रातच्स अपने पझज्ञों क 
समूह से इन दोनें भाइयों को भूच्छित सा कर 
जोर से गरजा [ 

दीह्दा | ! 
दे।उ भाइन फहेँ जीति इसि, धानर सैन्य विदारि। 
जाई सुनायौ पितहिं सब, मायावी शक्रारि॥ 


७४ वॉ सर्ग । 
हनुमान का थ्रोषधि-पर्वत लाना भोर सब 
का जी उठना। 

उप्र राम और लक्ष्मण की मूच्छित देखकर 
प्रधान बानरों की सेना बड़ी दुखी हुई। उस समय 
सुप्रोव, नील, अगद ओर जास्ववान्‌ ऐसे घबरा 
गये कि उनकी कुछ भी न सूकता था । उनकी 
समझ में ही न आता था कि इस समय क्या 
करना चाहिए। तय इन सव को दुखी देखकर विभी- 
पण बेले--है भाइये। ! डरो मत |यह समय दुःए 
करने का नहीं है। ये दोनों महावीर जे मूच्छित हे 
रहे हैं से ब्रह्मा के वरदान-वाक्य को मान रहे हैं। 
क्योंकि ब्रह्मा ने मेघताद का श्रमेघ वीयेवाल! बड़ा 
अख् दिया है। उसे भी तो आदर देना चाहिए। इसी 


ह. 


ह्ल्ल ! 
की 
£] 


लह्गकाण्डे |: 


लिए दोनों वीर मूच्छित से द्वो रहे हैं। इस बात 
का ढुःख ही क्या करना है। यहं दुःख मानने का 
समय नहीं है । 

-... विभीषण की बात सुनकर हलुमान्‌ बोले-- 
“देखे, ये सब मारे गये। प्रधान बानरों में से जो 
जे जीते हैं, आओ उनकी ते समकभावें |? इस 


तरह कह कर विभीषण शऔर हलुमान्‌ दोनों हाथों 


में बड़ी मोदी मोटी वत्तियाँ लेकर उस रात के समय 
सेना में घूमने लगे। वहाँ क्‍या देखते हैं कि बानरों की 
पूँढें, हाथ, जद्डाएँ, अँगुलियाँ औ्रैर सिर कट कट 
कर गिर पड़े हैं; चारों श्रेर से रुघिर की धारा बह 
रही है। बड़े बड़े पर्वताकार वानर उस जगह पड़े 
. हैं। कहीं पैर तक रखने के जगह नहीं है | धरती' 
में पड़े हुए बड़े बड़े चमकीले शखत्र चमक रहे हैं। 


इसके बाद सुमीव, अज्ञद, नील, शरभ, गन्धमादन, 


जास्ववान, छुपेण, वेगदर्शी, मैन्द, नल, ज्योतिमुख 
और ट्विविद, इन सब की ओर जब उनकी नज़र 
गई ते क्‍या देखते हैं कि ये सब मरे हुए से पड़े हैँ । 
ब्रह्म के प्यारे इन्द्रजित्‌ ने बारह घड़ी में सरसठ 
करोड़ बड़े बड़े वीर बानरों का मार गिराया। 

: अब विभीषण और हनुमान देने, समुद्र के 
तुल्य बानरी सेनाः को वाणें से मधित देख कर 


* जास्ववान्‌ को खेजने छगे । उसको इन देसों ने 


ही 


देखा ते वह बेचारा एक ते बुड्ढा था ही, दूसरे 
सैकड़े! वाणों' क्षी चोट खा कर बुझती हुई आग 


. हैं नाई जमीन पर से। रहा था । प्रजापति के उस 


पुत्र की ऐसी दशा देख विभीषण उसके पास जा 


, कर बेले--“ दे भार ! तीखे तीखे बाणों से तुम्हारे. 
प्राण ते। नष्ट नहीं हुए ११ विभीषण की आवाज़ सुन 


कर, बड़े दुःख से कराहते हुए, ,जास्ववान ने कद्दा- 


न 
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“हे महापराक्रमी राक्षसराज ! मैं आवाज से “ही 
तुम्हें पहचानता हूँ। वाणों से मेरा शरीर ऐसा 
छिद गया है कि मैं आँखें से तुम्हें देख नहीं सकता। 
भला यह ते बतलाओ कि जिनके कारण अजना 
और वायु .देनों सुपुत्रवात्षे कहलाते हैं वे हलुमाव्‌ 
कहीं जीवित तो हैं !?? जास्बवान्‌ की बात सुनकर 
विभीषण बेशे--'हे भाई | उन देनों आयेपुत्रों 
के छोड़ कर, तुम वायुपुत्न की बात क्यों पूछते 
हो? है आये ! नते। राजा सुप्रीव पर, न अड्डूद पर 
और न श्रीराघव पर तुमने ऐसा स्नेह दिखलाया 
जैसा कि हनुमान पर प्रकट किया |? विभीषण की 
बात का उत्तर जाम्ववान्‌ ने दिया--दै राक्षस- 
सिंह ! हजुमाव के पूछने का कारण सुने । यदि 


बह जीता है ते। ठुम समझे! कि यह भरी हुई सेना 


भी नहीं मरी । यदि हलमान ने प्राण छोड़ दिया, 
वे मर गये, ते हम सब जीते हुए भी भरे हुए के 
समान हैं । यदि वायु के तुल्य वेगवान्‌ हसुमान्‌ 
जीते हैंगे ते मुझे जीने की आशा हे|गी। 

इसके बाद हलुमान्‌ ने इड ऋत्तराज के पास 
जाकर उनके देने चरण पकड़ कर उन्हें प्रणाम 
किया | उस समय हनुमान की आवाज़ सुन कर बहुत 
व्याकुलेन्द्रिय होने पर भी जास्ववान्‌ ने अपना पुन- 
जन्म माना और बहुत प्रसन्न द्वोकर वे हशुमाद से 
बेले-- हे बानरसिंद ! आशे, इन मरे हुए घानरों 
की रा करे । क्योंकि ऐसा पराक्रम दूसरा कोई 
नहीं कर सकता | ठुम ते। इनके परम मित्र हो यह 
समय तुम्हारे ही पराक्रम करने का है. दूसरे किसी 
को मैं ऐस। नहीं देखता। ऋच-बीरों और बानर-वीरों 
की सेना.को खुश फरे; और श्रीराम तथा छच्मण 
के बाणों की पीड़ा से रहित करो। है हसुमन, तुम ' 
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सागर के ऊपर ऊपर होंकर हिमालय पर्वत पर चले 
जाओ; वहाँ से फिर ऋषभ नामक उत्तम पर्वत पर 
जाना | बह सब सोने का है| वहाँ तुम का कैलास 
भी मिलेगा । उन दोनों पर्वतों के बीच में तुम अत्य- 
न्‍त तेजली चमकीले तथा सब ओपधियों से भरे 
हुए ओषधि-पर्वत को पाओोगे | हे वानरश्रेप्ठ | उस 
पर्वव के सिर पर चार ओपधियाँ मिलेंगी । थे बड़ी 
चमकीली और अपनी चमक से दसों दिशाश्रों का 
प्रकाशित करती हैं। उनका नाम सृतसंजीबनी, 
विशल्यकरणी, सुवर्शकरणी कौर सन्धानकरणी 
है। हे वायुपुत्न | इन चारों को लेकर तुम जल्दी 
चले आओं और इन मरे हुए बानरों को जिला दे। । 

जाम्बबान्‌ की बात झुनते ही वायुपुत्र वक्ष और 


हर्ष से ऐसे भर गये जैसे वायु के वेग से समुद्र पूर्ण - 


है। । पर्वत के आगे के हिस्से पर खड़े हो कर भर 
पैरों से उसे दवा कर श्रीह॒माव दूसरे पर्वत की 
नाई देख पड़े। उनके पैरों की दाब से वह पर्वत 
बिल्कुल पिस उठा । वह अपने को सभाल तक ने 
सका | उसके ऊपर के वृक्ष कपि फे वेग से गिर 
पड़े ओर जलने क़्गे | उसके शिखर तितर वितर 
है| गये। कपि के आक्रमण से बह पर्वत ऐसा छ्विल 
उठा कि उस पर वानर ठहर न सके | उसी पर 
लड्ढा भी वसी हुई थी । इसलिए उसके फाटक, 
दरवाजे ओर घर सब उस हिस्से के हृट पड़े | उस 
रात के वह डर से व्याकुल्न हा नाच सी ज्ठी । 
उस परत के धँसने से वहाँ की ज़मीन समुद्र सददित 
क्षुब्ध हो। गई। 

इस तरह कपिश्रेष्ठ हनुमान पर्वत के। दवा और 
बड़वाधि के समान अपना मुँह फैला कर ऐसे ज्ञोर 
से गरजे कि राक्षस मारे डर के अपनी जगह से हिल 


"3 
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ने सके | श्रव हनुमान ने रामचन्द्रजी को प्रगाम 
कर प्रभु के लिए बड़ा भारी काम करना शारस्भ 
किया। वे साँध के समान श्रपनी पूँछ की उठा 
कर, पीठ को द्विला, काने के। सिक्रोड श्रेर बड़वा - 
फे मुख की नाई भ्रपने मुँह को फलाकर बढ़े जार से 
वहाँ से कूदे । कूदते समय बहुत से पृक्षों, पर्वतां, 
पत्थरों श्र त्रिकूट पर रहनेवाले बानरो का हलु- 


'मान्‌ श्रपनी भुजाओों श्रार जद्गाशों के वेग से 


लिये हुए उड़े। ऊपर जाकर जप वेग कमर हुमा 
तथ थे सब्र समुद्र फे जल में गिर पढ़े । अब वायु- 
पुत्न हनुमान साँप के शरीर के समान पश्रपनो भुजाएँ 
फंशा कर प्रौर गरसड़ के तुल्य पराक्रम दिखलाते 
हुए, मानों दिशाओं फा खोँचते से, उस इन्तम पर्वत 
की ओर चले । इनुमानजी घृमते समुद्र को लदरों 
में नाना प्रकार के जल्ञ-जीवें के। देखते हुए, विप्रा , 
के हाथ से छूटे हुए चक्र फी नाई, चले जाते थे । 
मार्ग में पर्वतां, वृत्नों, सरोबरों, नदियों, तढ़ागों, 
अच्छे नगरा और वहाँ के प्रच्छे सामध्येवाद मनु- 
प्यों का देखते हुए वे चायु फे तुल्य उड़ चले जाते 
थे। हनुमान सूर्य क॑ रास्ते से चले। वे अपनी 
शआ्रावाज्ञ से दिशाश्रों का शब्दायमान करते जाते 
थे। श्रव जाम्ववान्‌ की सात का स्मरण कर कपि 
प्रनेक भरनों से भरे हुए, बहुत सी शुफाझ्रों से 
सुशोमित, सफेद बादलों के समान सुन्दर शिखरों 
से मनाहर श्रार अनेक वृक्षों से लदद॒लद्दात हुए 
द्विमालय पर पहुँचे । वहाँ देवताओों आर ऋषिये६ 
के पवित्र श्राश्रम देंखे । वहां कपि ने नक्षकाश 
(भगवान्‌ हिरण्यगर्भ का स्थान), रजतालय (उन्हीं- 
का रजत नामक स्थान), शक्तालय (इन्द्र फी बैठक), 
रुद्रशरप्रमोत्ष ( जहाँ से शिव ने त्रिपुरासुर पर बाण 
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चलाया था वह स्थान ), और हयानन ( हयप्रीव 
फा स्थान ) देखा । ब्रह्मशिर: ( ब्रह्मा देवता का 


स्थान ), यम के नौकर भैर अप्ि का थान, कुबेर 


7 का भवन, सू्े के समान प्रकाशमान सूर्यों की बस्तो 
और ब्रह्मा के घर को हनुमान ने.देखा | शिव के 
धनुष, पृथ्वी की नाभि (जिसका नाम भूमा 
भी है ), विश्न॑श्वर भगवान्‌, नन्दिकेश्वर, देवगयणों 
सहित महाराज खामिकात्तिक और श्रीहुर्गा के 
साथ पाव॑ती ( जे कन्याश्रों को साथ लिये दुशें 

' को डर दिखलाती 'हुई वहाँ रहती हैं ) को वहाँ 
कपि ने देखा। वहाँ बहुत भ्रच्छे कैल्ास, द्विमालय 
और देदीप्यमान बृप नामक सोने के पर्वत का 
हनुमान ले देखा । वह पवेत उन झोषधियोँ से प्रका- 

_ शान हे। रहा था । इसका देखकर वायुनन्दन 

' बड़े चकित हुए और कूद कर इस पर चढ़. गये । 
फिर ओषधियाँ खेजने लगे । वे महाकपि हज़ार 
योजन मार्ग लाँध कर वहाँ गये श्र परिश्रम से दवा 
खेजने लगे । वे ओपधियाँ पाते हुए अर्थी (चाहने 

_बान्ने)की देख कर अदृश्य हो गई । हलुमान्‌ उनके 

: छिप जाने से वड़े क्रुद् हुए भ्रार बड़े जेर से गरजे । 
फिर छिप जाने की बात का न सहकर, क्रोध से अभि 
के तुल्य लाल ज्ञाल श्राँखें करके , पर्वत से बेलि- क्या 

हुमने यही निश्चय कर लिया है? राम ने ते 

"तुम्हारे ऊपर बड़ी दया की है, पर तुम छल्न करना 
चाहते हों । देखे, आज में भ्रपनी भुजाओं के बल 

, पे तुम्हें कैसा तितर वितर किये डालता " हूँ ।”? 
इतना कह कर वायुसुत ने बृक्तों और साँप आदि 
अनेक जीवों सहित, तथा हज़ारों धातुश्नों से शोभा- 
यमान, उसके सुनहरे शिखर को दोनों शुजाओं से 
पकड़ कर ज़ोर से उखाड़ लिया । देवताओं, दैत्यों 


को डर दिखलाते श्रौर झ्राकाश में विचरनेवाले 


अनेक प्राणियों से सराहे जाते हुए श्रीहजुभान्‌ सूर्य 
के मार्ग से उड़ चले | उस समय; उस पव॑त को हाथ 
में लिये वायुपुत्र की ऐसी शोभा हुई जेसी चक्र 
सहित विष्णु की होती है । अब हनुमान्‌ को आते 
देख कर बानर बड़ा हृषनाद करने लगे । हलुमान्‌ 
भी उनकी देखकर आनन्द का शब्द करने लगे । 
इनकी आवाज़ सुन कर राक्षस बड़े कोर से चिल्त्ाने- 
लगे । इसके बाद हमुमान, बानरी सेना में, पर्वत 
पर उतर पड़े । वे बुड़ढे बानरों का प्राम कर विभी- 
पण के गले से मिले! श्रोषधि-पर्वत के वहाँ आते ही 
वायु के द्वारा ओषधियों की गन्ध फैल उठी । उसे 
सूँघते ही देनों भाइयों के बाण दुर दे! गये और 
उनका शरीर आरोग्य हो गया | और और बानरों 
के घावों की पीड़ा भी थेड़ी ही देर में दूर हे! गई और 
वे पहले की तरह भले चंगे दो गये । उनके सध 
घाव भर गये | जे! मर गये थे वे ऐसे उठ बैठे जैसे 
अपने घर में से। कर उठते हैं। जब से बानरों प्रैर . 
राज्षसों का यह युद्ध छिड़ा वव से जा राक्षस लड़ाई 
में मारे जाते थे वे सव राबण की आज्ञा से उठा कर _ 
समुद्र में फेक दिये जाते थे, इसलिए राक्षसोँ के 
मुर्दे जीवित नहीं है। संके | इसके बाद हलुसानजी 
सबकी अभ्रारोग्य कर पर्वत को जहाँ का तहाँ 
रख आये | . 


७५वाँ सगे । 

सुग्रीव की आज्ञासे लंका को भरम करना. 
और रात का युद्ध । 

उम्रव सुमीव हनुमान से बेले-- देखे, जब 

से कुम्मकर्ण और वे कुमार मारे गये तब से दाबण 
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की भर से काई वीर युद्ध करने के लिए नहीं निक्न- 
लते | इसलिए हमारी सेना में जे बड़े बड़े बलवान 
था छोटे बानर हैं वे सब अपने अपने हाथोँ में 
मशालें ले ले कर छड्ढा में घुस पढ़ें ॥।” अब सथ 
बानर राजा की श्राज्ञा पाकर, सूर्य डूबने पर भय- 
हुर रात के आसरस्म में, बड़ी बड़ी मशालें जला कर 
लड्ढा में घुसने लगे | वहाँ, जगह जगह: के सब 
रक्षक राक्षस, बानरों को घुसता हुआ देखकर भाग 
गये | उन राक्षस्ों की बड़ी भयद्डर आँखें थीं। 
बानर भीतर घुस कर फाटकों में, अठारियाँ सें, 
गलियों में, अनेक तरह के राज-मार्गों तथा राज- 
भवनों में आग लगाते चल्ते जाते थे | थोड़ी देर में 
लाखाँ मकान जलने लगे । बड़े वड़े पवेताकार महत्त 
हुंट दूट कर ज़मीन पर गिरने लगे | कहीं अगुरु 
जल्न रहा है; कहीं चन्दन की लकड़ियाँ जल रही हैं; 
कहीं मणि, मेतती, हीरे, मूँगे, शै।र कहीं छाल के 
कपड़े जल रहे हैं। कहीं रेशमी कपड़े, कहीं ऊनी 
कपड़े, कहीं सेने के वतन, और कहीं हथियार 
, आग सें जल रहे थे। कहीं अनेक तरह के चित्र 
विचित्र घोड़ों के भूपण, कहीं हाथियों की गर्दनोँ 
के भूषण, कहीं भूलें, और कहीं रथों के सजाने 
की नई बनी हुई चीज़ों धायेँ धायें जल रही थीं। 
कहीं योधाओं के कवच, कहीं हाथियों और घोड़ों 
के कबच, कहीं तलवारें, धतुप, जीचा, बाण, तोमर 

अंकुश, शक्ति और अच्छे अच्छे कम्बल आग में भस्म 
हे। रहे थे। कहीं चमर, धाघ के चे कस्तूरी, मुक्ता 
आर मणियों से सुशोमित महत्व, और कहीं शख्तर- 
अख रखते फे चित्रविचित्र गृह आदि सब चीज़ 

अप्नि के द्वारा भस्म हो रही थी | अनेक तरह के 
चित्रविचित्र-घरों और राक्षसों की बैठकों को भी 


बाल्मीकीय रामायण । 


तथा घर में रक्‍्खे हुए ग्रदस्थों के सोने के आभूषण 
और कवचधारियों फे माला प्रभृति भूपणों का भ॑ 
आग भस्म कर रही थी। भद्य पीने के कारश 
चशथ्चल आँखेंवाले, फपड़ाँ से सजे हुए, अमल र॑ं 
व्याकुल, जाते हुए, जिनके कपड़े लियों ने घास 
रक्खे दे ऐसे पुरुषां फो आग जला रही घी। र 
राक्षस शत्रुओं पर क्रोध कर रहे थे। राक्षसों २ 
कोई भेजन कर रहे थे, कोई अच्छे विद्धानां पर 
अपनी स्त्रियों के साथ लेटे हुए थे। कीई डर के भाः 
अ्रपने लड़के-बच्यो के लेकर इधर उधर भाग रहे 
थे, आर कोई गदा-शुल्-खड़ग श्रादि धारण कि 
हुए थे-- ऐसी अवस्था में उन्हें श्रन्नि ने जलाकर 
भस्म कर दिया । इनकी गिनती संकड़ां श्रौर हज़ार! 
थी | वहाँ आग धधक धधकर कर बढ़ती ही जाती 
थी। बड़े भारी भारी, फोमती, गम्भीर गुणवाले 
हेमचन्द्र आर अर््चन्द्र नामक राजमवनों का वह 
आ्राग बैठकों सहित जज्ञाती जांती थी | इन भवनों 
की चन्द्रशाला श्रच्छी से अ्रुछो बनी थी आर 
इनकी बैठकों के भरोखे बढ़िया बढ़िया रत्नाँ से 
खबित कर बनाये गये थे | 

जे। घर मणि और मूँगों से चित्रविचित्र थे, 
जो उँचाई में मानों सूे को छूना चाहत थे, कोच 
पक्षी और मोर के शब्द की नाई” जिनमें भूषणों 
के शब्द सुन पड़ते थे आर जे देखने मे एक दूसरे 
पर्वत की नाई माल्ूम देते थे, ऐसे अच्छे से अच्छे 
घरों का आग जल्ञा रही थी। वहां आग से जल्ते* 
हुए तोरण ऐसे देख पड़ते थे भानों गरमी के ससय 
में विजलियों। के साथ सेघ-जाल हो । जलते हुए 
राक्षसोँ के घर वचन की श्राग से जलते हुए पव॑त 
के शिखरों की नाई चमक रहेथे। सात खनवाले 


लडइगकाण्ड | . 


धरों में ,सेत्ती हुई सुन्दर ज्थियाँ अपने शरीरोँ के 
आभूषण ,फेंक फेंक हा हाकार कर चिल्ला रही 
थी । भाग से जंज् जल॒कर गिरते हुए वहाँ के 
“धर ऐसे जान पढ़ते थे ' मानों वज्ष से टूटे हुए बड़े 
पर्वत के शिखर हें।। दूर से वे ऐसे मालूम 'होते 

' थे सानोँ हिमालय के शिखर भस्म दे रहे हें! । 
अठारियों पर देखे! ते घड़ी बड़ी क्पटों के साथ 
श्राग दहक रही है (उस समय रात में कंका ऐसी 


देख पड़ती थी मानों फूले हुए टेसू के बृत्तों का . 


जड्ल हो | कहीं ते हाथीवान आर कहीं छूटे. हुए 
हाथी तथा थोड़े इधर उधर भाग रहे थे। उनसे लड्ढा 
ऐसी देख पड़ती थी जैसे प्रलयकाल में घबड़ाये 
हुए मगर-मच्छों से समुद्र देख पड़ता है। कहीं ते 
 छूटे.हुए घोड़े का देख कर मारे भय के हाथी भाग 
' रहे थे और कहीं छूटे हाथी को देख कर थोड़े 
भाग रहे थे | जलती हुई लड्ढा के कारण समुद्र ऐसा 
देख पड़ता था मानों उसमें लाल पानी भरा हो ! 
बानरों ने एक मुद्दत्त में जग का जला कर 
ऐसे भस्म कर दिया जैसे संप्तार फे प्लय-समय 
में ज़मीन जलाई जाती है। धुएं से व्याकुल, जेर 
से चिह्नाती हुई द्वियों की आवाज़ सौ योजन तक 
सुन पढ़ती थी । जिन रा्षसों के शरीर जल्ते थे थे 
कूद कूद कर बाहर निकल पड़ते थे। उनके निकलते 
दी वानर भी कूद कूद कर उनसे लड़ने की इच्छा से 
उनके पास पहुँच जाते थे । उस समय वानरों और 
राक्षसें का बड़ा शब्द दसों दिशाश्रों को, समुद्र 
और प्रथिवी की शब्दायमान कर रहा था । इधर 
बाणों की पीड़ा से, मुक्त रामचन्द्र श्र लच्मण अपने 
अपने घनुप तैयार करने लगे। उनकी प्रत्यच्चाश्रों 
का ऐसा शब्द हुआ जिससे सब राक्षस डर गये । 


हि मत ७५३ 


उस समय धनुष लिये हुए रामचन्द्रजी ऐसे शोमाय- 
मान थे जैसे क्रुद्ध भगवान: शिव वेदमय धनुष लियें 
शोभित हों | बानरें और राक्षसें की गर्जना का 
दवा कर रास के धनुप का शब्द घुन पड़ता था । 
देनों सेनाओं के शब्द ने, वथा प्रेश्ु की प्रत्यच्चा 
के शब्द ने अर्थात्‌ तीनों शब्दों ने दिशाओं को भर - 
दिया। महाराज के धनुष से छूटे हुए बाणों से 
लड्ढा के फाटक, कैल्लास-शिखर की नाई, टूट हूट कर 
ज़मीन पर गिरते जाते थे | अब बड़े बड़े और छोटे 
छोटे घरों में भी राम के बाणों को देख करं अच्छे 
राक्षस युद्ध के लिए उद्योग करने लगे । उनके ऋषच 
आदि पहनने, तैयार होने भै।र सिंह के समान 
गरजने के शब्दों से वह रात राक्षसें के लिए बड़ो 
भयंकर हुई। सुग्रीव.ने भ्राज्षा दी कि जे बानर 
जिप्त द्वार पर है वह वहीं युद्ध करे। यदि वह 
इसके विरुद्ध करेगा ते मारा जायगा । क्योंकि वह 
राजा की श्राज्ञा भड् करनेवाला समझा जायगा। 
अब प्रधान वानरों के हाथों में जलती हुई मशालें 
देख कर रावण बड़ा कुद्ध हुआ और उसने भाई - 
ली। उस समय दसों दिशाओं में एक तरह का 
विज्ञोभ सा देख पड़ा | उसके भ्रेगों में रूपधारी क्रोध 
इस त्तरह दिखाई दिया जिस तरह रुद्र के शरीर 
में देख पड़ता है। उसने कुम्भकर्ण के देनें लड़कोँ-- 
कुम्भ और निक्ुम्भ--क युद्ध करने के लिए भेजा । 
राजा की भ्राज्ञा से इन दोनों के साथ यूपाक्ष, 
शाणिताक्ष, प्रजंच और कम्पन ये चारे भी निकले | 


- रावण ने उनसे कहा-- हे राक्से ! तुम जल्दी 


सिंह की नाई गरजते हुए निकले |” वे उसी तरह 
सिंहनाद करते हुए निकल्ने | उन राक्षस के भूषणों 
की चमंक से और बानरों की मशालें की कान्ति 


वाल्मीकीय रामायण ! 


७५४ 


से आकाश चमक गया। उस समय केवल इन्हीं 
दोनों का प्रकाश न था, किन्तु चन्द्रमा शरौर तारों 
का प्रकाश भी उनमें मिल्रा हुआ था । इसलिए 
बहुत प्रकाश द्वो गया। उस' सभय चाँदनी का 
प्रकाश, और भूषणों तथा जल्ते हुए घरों का प्रकाश 
उन दोनों सेनाओों का वहुत ही सुशोमित कर रहा 
था | अधनते घरों के प्रकाश से चंचल लहरोंवाला 
समुद्र बहुत शोभायमाच हुआ। उस समय राक्षसों 
की सेना बड़ा दुरूंष देख पड़ती थी ! उसमें भांडें 
और भंडियाँ फरफरातीं थीं। उत्तम तलवारें और 
परश्वघ चमचमाते थे | उसमें भयंकर रथ, द्वाथी, 
घोड़े और पैदल धमधमाते तथा दीप्त शूल्र, गदा, 
खड़, प्रास, तेमर पैर धहुप खनखनाते थे । उसमें 
बड़े भयंकर, बड़े घोर पराक्रमी और पुरुपार्थी 
राचस थे। कहीँ ते ऐसा जल्वता हुआ प्रास देख 
पड़ता था जिसमें सैकड़ों किंकियणियाँ वज रही हैं। 
कहीं सोने से शोभायम्रान ओर परश्वध लिये बीरों 
की भुजाएँ देख पड़ती थीं। कहीं कोई बीर बड़ा 
शत््र और कहीं कोई वाण-पह्धित धनुप फेर रहा 
था। कहीं सुगन्धित फूलों की सुगन्धि और कहीं 
शराब की गन्ध वायु के द्वारा फैल रददी थी । 

शूरों से संयुक्त, मेध की घटा के तुल्य-भयंकर 
और दुद्ध॑ंध राक्षसों की सेना को आते देख बानरों 
की सेना खड़बड़ा गई और बड़े ज़ोर से गरजने 
क्षगी । इधर राचसी सेना बानरों की सेना में ऐसी 
घुसी - जैसे पत॑ंगों का कुंड आग में घुसता है । 


उस समय राक्षसों की भुजाओं में परिघ शरर वज्ञा-. 


कार शत्ष बड़ी शोभा दे रहे थे। उनसे राक्षसी 
सेना की बड़ी शोभा दो रही थी। अत बानर, 
पागल्न की नाई, उस सेना पर टूट पड़े । वे इन्तों, 





पर्वतें और दूँसों से राचसों का मारने लगे। इधर 
राक्षस भी वाणों से उनके मस्तक काट काट कर 
गिराते थे.। बानर दांतां से राक्षसों के कान, मुंकों 
से भरतक शौर पत्थरों से उनके अंग काट गिराते 
थे झनेंक राचास तीखी तलवारां से खास खास 
बानरीं को मारते थे श्रौर इसी तरह, वानर भी 
राक्षसोीं का मार रहे श्रे। इस प्रकार बानर आर 
राक्षस दोनों दल आपस सें एक दूसरे को भार 
रहे थे । जिस तरह एक दूसरे का मारता था, 
उसी तरह वद्ध भी उसका मारता था। किसी के 
कोई डपटता ते वह भी उसे डपटता था। किसी 
को कोई काटता ते वह भी उसे काटता था। 
इसी तरह वे सब क्रापस में एक दूसरे से कद कह 
कर छड़ रहें घे । इस युद्ध में शत्रों का द्वाथ से 
छीन लेते ओर थीरों का बिना फवच-तथा विना 
आयुधवाले कर डालते थे। फिर बोर लोग महाप्रास, 
मुझ्ा, शूल, वलवार, आर बरदियाँ उठाते थे। 
इस तरह, उन दानां सेनाओं का मदाभयद्डर युद्ध 
हुआ। एक एक बार में दस, सात बानरेों को 
राक्षसों ने आर इतने दी राक्सों को थानों ने 
मारा वख, कत्च, श्रौर ध्वजाएँ राक्तसों की 
हृट गई । उनको रोकने के लिए बानर खड़े होगये। 


उवाँ सर्ग । 

अज्डद आदि मुख्य बानरों से कम्पन भरादि 
मुख्य राक्षमों कायुड।.... 
उस घोर संग्राप्न में बड़े बड़े वीर मारे जा रहे 
थे। महा रण-कीतुक्ी अंगद से कम्पत का सामना 
किया । कम्पन-ने छल॒कार कर अंगद के एक गदा 


हु 
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मारी। उसकी चोट से अड्डद काँप गये और कुछ 
कुछ वेहेश भी दहो। गये । परन्तु थाड़ी ही देर-में 


' सचेत दो। इन्होंने एक पर्बत का शिखर लेकर कंपन 
“को ऐसा सारा कि उसके प्राण निकल गये झौर 


वह संप्राभ-भूमि में ग्रिर पढ़ा। कंपन का मारा 
जाना देख शोणिताक्ष ने निडर द्वो बहुत जल्दी 
अेगद के सामने रथ चलायां। वह बड़े वेग से, 
कालारिन के समान, बाणों से अंगद को मारने 
लगा। शअंगद ने पहुंसे वे चुर, छुरप, नाराच, 
बत्सदन्‍त, शिल्ीमुख, कर्णी, शर्य शऔर विपाठ 
भ्रादि बहुत से बाणों की चोट खाई और फिर कूद 
कर उसके धनुप, रथ ओर वाणों फो मर्दन कर डाला। 
व वह हाथ में तलवार आर ढाल लेकर रथ से 
बहुत जल्दी कूद पड़ा । कूदने के साथ ही अंगद 
जे लपक कर- उसकी तलवार हाथ से छीन ली 
और बीरताद किया | फिर जनेऊ फे ढंग से उसके 
कंधे पर तल्नवार मारी श्रैर उसी तलबार को लिये 
हुए 'गरजता हुआ अंगद दूसरे शत्रुओं पर दौड़ा । 
प्रजंघ के साथ यूपाक्ष नामक राक्षस रथ पर चढ़ 
कर श्रेगद के ऊपर दाड़ा । वहच्द हाथ में लोहे की 
गदा लिये शऔ्रार सोने का व्राजूबन्द पहने बहुत 
प्रच्दा मालूम हुआ । इतने में शाणिवाक्ञ भी सचेत 
दोकर श्रंगद पर ही दाड़ा । उस समय शोणिवाक्ष 
और भ्रजंघ के वीच में श्रयद ऐसे शोमित दो रहे थे 
जैसे दे विशाखा नक्षत्रों के धीच में पूर्ण चन्द्रमा की 


ल्‍थगेंभा दोती है। इतने में द्विविद प्रौर मैन्द भी, 


अगद की रचा के लिए, दौड़ कर वहाँ आगये । वे 
एक दूसरे को देखने के लिए उन्तके पास खड़े दो 
गये । राज्स भी तलवार, वाय और गदा लिये हुए 
क्रोधपूर्वक बानरों पर दौड़ पड़े । भ्रव तीनों राज्षसों 
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का तीनों वांत्रों के साथ बढ़ा भर्यकर रोमांचकारी 
युद्ध शुरू हुआ। बानर वृत्त उखाड़ उखाड़ कर राक्षसों 
पर चलाते और प्रजंध अपनी तलवार से उन्त सब को 
काट गिराता था। वदनन्तर वानर रथों, घोड़ों, 
पर्वतों और बृक्तों को फेकने छगे । पर यूपाक्ष ने 
अपने बाणों से उन सब को काट गिराया । ट्विविद 
और समैन्द फे फोके हुए वृक्षों को! शोणितात्ञ बीच 
ही में गदा से तोड़ कर फेक देता था। इतने में 
प्रजंध एक बड़ी भारी तलवार ले पड्जद पर दौंड़ा । 
जब वह पास शञ्रा गया तब ॑ बालिपुत्र ने एक अश्वकर्ण 
वृक्ष उखाड़ कर उसको जार से मारा । और, एक 
घूँसा उसकी बाँह में मारा । घूँसे को चोट से उसके . 
हाथ की तल्लवार छूट कर गिर पड़ी। मूसल के 
समान तलवार के गिरते ही उसने समुद्री बाँध कर 
बड़े ज्ञोर से एक सुक्का भ्रड्ढेद के माथे -में मारा। 
उसकी चोट से थेड़ी देर के लिए अड्डद अचेत 
हो गये। परन्तु सचेत होते द्वी इन्होंने भी उसके 
सिर में एक ऐसा भुका जमाया कि उसका सिर फट 
कर जमीन पर गिर पड़ा । 

अब अपने चचा का सरना देख कर यूपाक्ष 
हांथ में तलवार ले रथ से उतर पड़ा | क्‍योंकि उस 
समय हसेके वाण ख़तम हे। चुके थे। उसे उतरते 
पौर ऋषपठते देख, द्विविद ने उसकी छाती में एक 
सुक्का मारा और उसे पकड़ भी लिया। तब शोणिताक्ष 
ने बड़े ज़ोर से दैड़ कर द्विविद की छात्रों में चेट 
की । यद्यपि द्विविंद उस चाट से घबरा गया तो भी 
सावधान है| कर उससे उसके हाथ की गदा छीन 
ली । इतमे में मैन्द भी द्विबिद के पास पहुँच गया। . 
द्विंविद ने अपने तेज्ञ नाखुनों से शोणित्ताक्ञ का मुँह 
ने।च डाला । अरब इन दोनों राक्षसों फे साथ दोनों 
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बानरों की वड़ो खींचा-वानी, तोड़ा-तेड़ी श्रौर 
वकोटावकीटी हुई। मैन्द ने अपनी वहादुरी से 
यूपाक्ष को पछाड़ दिया और भुजाओं से उसे ऐसा 
पीसा कि वह मर ही गया | अब इन बड़े बौरों 
को मरते देख कर वह राक्षसी सेना भाग कर 
कुम्मकर्ण के पुत्र की ओर शरण के लिए गई । 
उसने उसका समझाया । जब उससे वानरों की 
बहादुरी और अपनी सेना का नाश देखा ते वह 
अपने धहुप को खींचकर बड़े कठार वाण चलाने 
लगा | वाणों-सहित उसका धतुप ऐसा शोमित हुआ 
जैसे बिजली और ऐराबत के साथ चमकीला इन्द्र 
का धनुष है।। उसने प्रत्यथ्वा को कान तक्र खींच 
कर कंकपत्ष वाला, सेने से भूषित, बाण द्विविद 
पर चलाया । उसके लगते ही वह पर्वताऋर ज़मीन 
पर गिर कर मूच्छित है| गया। मैन्द ने अपने भाई 
की ऐसी दशा देखकर एक बड़ा भारी पत्थर उठाया 
और कुम्भ पर फेक दिया। परन्तु उसने उसी वक्त 
पाँच बाणों से उसे काट गिराया और साँप की सूरत 
का एक दारुण वाण मैन्द का मारा । उसके लगते 
ही मैन्द भी गिर कर मूच्छित गया । तव भइद 
देनों मामाओं को सूच्छित देख कुम्भ पर दौड़े | 
कुम्भ ने अड्रद को ऋषपदता हुआ देख लोहे के 
पाँच वाण और तीन वाण दूसरी तरह के श्रड्द के 
सारे । फिर वह अड्डभद पर और भी बाण-वर्षा करने 
जगा । पर अद्भुद उन सव प्रहारों को सहते हुए उस 
पर पत्थर और बृत्त वरसाने लगे | वह राक्षस युद्ध 
करने में वढ़ा चतुर था । इससे वह भड्ढद के सब 
प्रहारों के काटता ही जाता था। अंब उसने दो बाण 
जद की भोहदों में इस तरह मारे जिस तरह 

जलती हुई लुक्कों से कोई हाथी को मारे। उन्त 
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बाणों के मारे वालिपुत्र की भादीं से खून निकलने 
छगा और उनकी दोनों श्राँखें बन्द है। गई। पर 
अद्भद ने हाथ से खून पाँछ कर, एक हाथ से एक 
साखू का वृक्ष उसाड़ा और रास पर चलाया |“ 
वह बृत्त बहुत बड़ा घा, इसलिए दखाड़ने में मेहनत 


' करनी पढ़ी और फिर छाती के सद्दारे कन्पे पर 


चढ़ा कर और कुछ घोड़ा कुक्ा कर उसे बड़े जोर 
से फेका था| वद् वृत्त मन्दराचल अथवा इन्द्रखज 
के तुल्य देख पड़ता था | चलाते समय सब राउस 
उसी ओर देख रहे थे | यद्यपि वद्द वृत्त इतना बढ़ा 
घाते भी रास ने उसे सात बाणों से काट दी 
डाला आर फिर अड्डद को भी सारा | उस समय 
अड्डद उसकी चेट से बहुत दुखी हुए आर ज़मीन 
पर गिर कर मूच्छित हो गये । 

भ्रव अड्भद का गिरे और पीड़ारूपी समुद्र में 
गाता खाते देख बड़े घड़े बानरां ने जाकर श्रीराप्र- 
चन्द्र से निवेदन किया | रामचन्द्र ने सब हाल मान 
फर वड़े बड़े बानर जाम्बवान्‌ आदि को अड्ढद को 
रचा के लिए भेजा। प्रभु की झाज्ञा पाते हो वे वीर 
वानर कुम्म पर दाड़े ओर हाथों में इत्त तथा पत्थर 
ले ले कर अड्डद की रक्षा के लिए उस पर रपद 
पड़ें। उनमें से जाम्ववान, सुपेण ओर चेगदर्शी ये 
सव कुम्मकर्ण के लड़के पर हूटे। परन्तु बद् भी 
इन महावत्तियों के वेगों को अपने वाण-जात़ों से 
ऐसे रोकता घा जैसे पर्वत से जल के वेग की रोड . 
होती है। वे वीर उसके बाणों के सामने ऐसे रुक , 
गये थे कि उस पर हाथ चल्लाने को किसी को 
सामध्ये न थी। 

अब सुप्रीव बीर वानरों और अपने भतीने का 
विपन्न देख कुम्म पर ऐसे दौड़े जैसे शिखरं पर 
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घूमनेवाले हाथी पर सिंद्द ऋपढता है । बानरराज 
ने बहुत से अ्श्वकर्ण आदि वृक्ष उसके ऊपर फेके; 
उन्होंने वृत्तो' की ऐसी घोर वर्षा की कि आकाश 
“झा गया था। पर छुस्म ने मारे बाणों के उसे काट 
फेफा ) उस समय उन्र करे और टूटे फूटे वृक्षों की 


ऐसी शोभा हुई मानें बहुत सी तापे आकाश में 


उड़ रही हों। यद्यपि वानरराज के वे प्रहार व्यथे 
गये तथापि उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ.। राक्षस 
के वाणों की चोट सहते हुए वे उसके रथ के पास 
पहुँच गये भर इन्द्र-घनुप के तुल्य उसके घन्ुप को 
भटका मार कर तेड़ डाला । यह कठिन काम करके 
सुप्रीव कट वहाँ से झल्वग है। गये | उस समय राक्षस 
की ऐसी दशा हो गई जैसी दाँत के हटने से हाथी 
की हो जाती है। सुआव प्रशंसापर्वक कहने लगे--है 
६ . लिक्षम्भ के बढ़े भाई! तुम्दारी बहादुरी, वाण का झद्‌- 
भुत वेग, अपने प्रादमियों की रक्षा ओर प्रभाव-- 
यह सब ऐसा देखने में आया मानों थे बातें रावण 
ने द्वी की दवों। प्रह्दद, वि, इन्द्र, झबेर प्र 
बरुण के तुल्य है रात्यस ! तुम ठीक अपने पिता 
हो के तुस्य वल्ववान हुए है । जब तुम हाथ. में 
शूल लेकर खड़ द्ोते होगे तत्र देवता भी तुम को 
इसी तरह न हरा पाते दंगे जिस तरह जितेन्द्रिय 
मनुप्य का व्याधियाँ पीड़ा नहीं दे सकती। अन्र 
तुप्त पराक्रम करो आर मेरा भी पराक्रम देखे | 


तुम्दारपढ्न्य ( ताऊ ) वरदान के बल से देव ओर- 


. ऑनवों के सहते हैँ पर कुम्भकर्ण अपने वीये-बल से 
बचद्द साम्थ्य रखते थे.। तुम धठुप चत्षाने में ते इन्द्र- 
जित के भौार प्रताप में रावण के तुल्य हो; वल्ल तथा 
पी में सब राक्षसों से अ्रच्छे दे। इसलिए प्राज दमारा 
श्रेर तुम्दारा युद्ध हो। जिस तरह इन्द्र भौर शस्ब्रा- 
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सुर का युद्ध हुआ था बैस। ही युद्ध हे। | उसे सब 
लोग देखेंगे । तुमने अच्छे से अच्छा अपना युद्ध 
कर्म दिखाया धर प्रश्न के चलाने में घड़ी चतु- 
रता दिखलाई। तुमने बहुत से घानरों को सार कर 
उन्हें बेहेश कर दिया । फेवल उल्तहने की आशंका 
से मैंने तुमको मार नहीं डाला । भ्रत्र॒ तुम युद्ध कर 
चुके दे । थोड़ी देर भझाराम कर लो । फिर मेरा 
बल्ल देखे । 

सुभीव की बातों में कुछ कुछ भ्रनादर तथा व्यंग 
भरा हुप्रा था । प्रकट में कुछ कुछ आदर भी था । 
इन बातों का सुन कर कुम्भ का तेज ऐसा बढ़ गया 
जैसे घी की आ्राहुति पाकर आग का तेज बढ़ जाता 
है। अरब ते उसने अपनी भुजाओं से सुप्रोव का पकड़ 
लिया। वे देननें मस्त दाथियों की तरह छड़ते हुए वार 
बार हाँपने लगे। एक दूसरे के झेगों के पकंड़ता और 
एक दूसरे को खाँचता था | कभी कभी परिश्रम के 
कारण मुँह से धुआँ सहित ज्वाला फेकते थे । छड़ते 
लड़ते उन दोनों के पैरों की घमक से “जमीन में 
गड्ढे हा। गये । समुद्र को ऐसा ज्ञोभ हुआ कि वह 
बड़ी बढ़ी लहरों से लहराने लगा । इतने में- सुप्रीव 


ने कुम्भ को उठा कर समुद्र में ऐसा फेका कि 


उसका पैर जमीन में जा लगा । सझुद्र का पानी 
इतना उछल्ा. कि विंध्य ओर मन्दराचल के समान 
ऊँचा और बड़ा दिखाई दिया और चारों ओर 
फैल गया। फिर कुम्भ ने वहाँ से उछल कर वजन 
के समान एक मुक्का सुप्रीव की छाती में मारा । उसकी 
चैट से सुतोव की छाती का चमड़ा फट गया 
आर खून बहने जगा । क्योंकि. उसने ऐसे जार से | 
मुक्का भारा था जिससे उसकी चोट हड्डी तक पहुंच 
गई थी। उसमें से आग ' की घड़ी ज्वाला भभकत 


ध्प्र्प 





उठी मानों बज की रगड़ से मेरु पर ज्वाला उठी 
है। | अब सुम्रीव ने भी कुम्भ की छाती में वज के 
समान एक पूँसा जोर से मारा। यह मुक्ा ऐसे 
जोर से लगा कि कुम्म विहृल हे! कर गिर गया | 
उसकी दशा विना लपट की आग की नाई हो 
गई। बह जमीन पर ऐसा भर्स कर गिरा जैसे 
मडुल का तारा लपलपा कर अकस्मात्‌ जमीन पर 
झा गिरे। मुक्के की चोट से विदीण छाती वाला 
कुम्भ उस समय ऐसा देख पड़ा जैसे रुद्र से ध्वस्त 
किये गये सूर्य का रूप दिखाई दे । 
देहा। 
गिरत ताहि के भूमि कपि, शेल् अरण्य समेत | 
लड्भावासी रजंनिचर, भय ते भय अचेत ॥ 


७७ वा सगे । 
निकुंभ का मारा जाना । 


बानरराज के द्वाथ से बड़े भाई को मारे जाते 


देख निकुस्भ राक्षस क्रोध से जल्न कर सुग्रीव फी 
ओर देखने लगा । वह एक बड़े परिष की हाथ में 


ले ओर भयंकर मुँह फाड़ कर गरजने लगा। वह 


परिघ माला से भूपित, हाथ के थापेवाला, हिमा- 
. लय के शिखर के तुल्य और सेने के पत्तों से जड़ा 
हुआ था । वह परिष हीरों और मूँगों से भूपित, 
यम के दण्ड के समान भयंकर, राक्षसें के भय का 
नाशक और इन्द्र की ध्वजा के समान बड़ा था। 
फंठ में हार, भुजाओं में बाजूबन्द, कानों में कुंडल 
और गले.में माला पहने हुए निकुस्भ उस समय 
ऐसा शोभा देता था मानें बिजली से प्रदीप्त इन्द्र 
धलुष सहित ग्रजता हुप्रा बादल हो। | उसके उस 


वाल्मीकीय राभायण । 








परिध के आगे के हिस्से से दवा की गाँठें फूट कर, 
बिना घुएँ के, आग भभक उठती थी । विटपावती 
नगरी के प्रच्छे भवन, भ्रमरावती के देवताओं के 
घर और तारागणें तथा प्रहां सद्दित चन्द्रमण्डल्षे' 
ये सब उसके परिध के वेग से घूमते से देख पढ़ते 
थे। उस समय वह राक्षस परिघ आर भूषणों की 
चमक से ऐसो दुद्ध॑प देख पड़ता था मानों छोपरूप 
ईंधन से भभकती हुई प्रलय-समय की आग 
है। । उस समय ढर क॑ मारे राज्स और बानर 
काई हिल तक न सफते थे । इतने में हनुमाव्‌ 
अपनी छाती फैला कर उसके पास खड़ है| गये । 
इनकी देखते दी उसने बड़े ज़ोर से इनकी छाती 
में परिघ का प्रहार किया परन्तु वजञ्र के तुल्य इन 
की छाती की टफर खाकर उस परिघ के सी टुकहे 
हो। गये; कौर वह ऐसा छितंरा गया मानें से छुफफ 
आकाश से टूट पड़े दों । परिघ की चोट से कपि 
को कुछ भी कष्ट नहीं हुभा, जैसे कि भूचात से 
पर्वत का कुछ भी नहीं विगड़ता । फिर मुट्ठी वाँध 
कर हनुमान ने भी निकुम्भ की छाती में एक मुक्ता 
मारा। उसकी चोट से राक्षस का चम्नड़ा फट गया 
श्र रुधिर बहने लगा तथा ऐसी ज्वाला भभक 
उठी जैसे बादलों में विजली की चमक हातो . हैं। 
उस समय ते बह विह्वल हैं। गया; पर घाड़ी ही 
देर में उसने सचेत दे! हनुमान्‌ को पकड़ कर उठा 
लिया । हनुमान जैसे महावली का निकुम्म के काबू 
में देख कर लट्ढाग क॑ रहनेवाले बढ़ा शोर करने लंगे। 
जब हनुमान ने देखा कि श्रब ते यह लिये ही 
जाता है तब उन्होंने राज्स का एफ ज़ोर का मुझा 
मारा जिससे उसने इनका छोड़ दिया। तब कपि 
- ने निकुस्भ को उठा फर जमीन पर पटक दिया 


लड्डाकाण्ड[. .. 





रे 





और खूब मीसा | फिर उछल्ल कर कपि बड़े वेग से 
उसकी छातो.पर कूदे भर देनें हाथों से पकड़ 
कर उसका सिर ऐंठ कर तोड़ डाला । उस समय 
> वह बड़े ज्ञोर से चिल्लाने लगा | इधर श्रीरामचन्द्र 
और भकराक्ष का बड़ा भारी युद्ध हुआ .। निकुम्भ 
के मर जाने.पर पक्षी आानन्दित होकर चहचहाने 
लगे श्र दिशायें निर्मे हे। गई' । 
दाहा । 
गिरत वाहि भूकंप भी, दिशानाद श्रतिं शोर । 
गिरो भूमि आकाश जनु, निशिचर छरेतिघेर ॥ 


उप वा सगे । 

. युद्ध के लिए मकराक्ष की यात्रा । 
अ्रव कुम्भ पार निकुम्भ का मारा जाना सुन 
कर रावण श्आाग कीं तरह जल उठा। वह क्रोध 
श्रौर शोक से वेद्देश सा हागया । उसने खर फे 
पुत्र मकराक्ष से कहा-- हे पुत्र ! मेरी श्राज्ञा से 
: तुम संग्राम-भूमि भें जाओ । साथ में सेना लेकर 
. राम, लक्ष्मण झौर बानरों का नाश करे ।” रावण 
, की अभ्राज्षा पा कर, भ्रपने का शूर माननेवाला 
मकराज्ष बहुत खुश दो कर बेला--“बहुत अच्छा 
महाराज |” श्रव वह रात्रण का प्रणाम भर प्रदक्तिणा 
कर धर से निकल पड़ा । उसका सेनापति पास ही था। 
उसने उसे भ्राज्ञा दी कि सेना को श्रार मेरे रथ को बहुत्‌ 
. / जल्दी लाभ्रे। उसकी शआाज्ञापाते ही उसने सेना 
भर रथ का कर खड़ा कर दिया | प्रव मकराक्त 
रथ की प्रदर्षिणा कर उस पर सवार हो गया। 
' सारधि को रथ हॉकने की भाज्ञा देकर वह राक्तसें 
से कहने लगा--''छुम सब मेरे पास. युद्ध करे।। 


हि 


मुझ को ते महात्मा राक्षसराज ने भ्राज्ञा दी है कि 
छुम उन दोनों भाधयेों को मारो । से! में उन दे।नों 
को, सुप्रीव के तथा और और बानरो' के अपने 
बाणों से मारूँगा | तुम देखना कि भ्राज शूत्र के 
प्रहारों से में बानरी सेना को ऐसे भस्म कर डाहँगा 


,जिस तरह सूखी लकड़ियों का.आग जल्ाती है |” 


इस प्रकार मकराक्ष की बातें सुन कर वे निशाचर 
हष-पूवेक उस महाबली को घेर कर ज़मीन को 
कंपाते हुए चले। थे राक्षस अनेक शस्त्र धारण करने- 
वाले, बलवान, धीर, कामरूपी, कर, बड़े बड़े दाँतों 
वाले, पीली आँखों वाले, गजेन्द्र की तरह गरजते 
हुए और विना बालों के थे। उस. समय हज़ारों, 


लाखों शंखों और तुरहियों के वजने तथा राक्षसों 


के गरजने और तड़पने का ऐसा शब्द हुआ कि 
आकाश भर गया। परन्तु सारथि के हाथ से कोड़ा 
हृट पड़ा । ध्वजा भी अ्रकस्मात्‌ जमीन पंर गिर पड़ी । 
उसके रथ के घोड़े, शक्ति न रहने से, लड़खड़ा गये । 
वे दीन से हो कर आँखें से भाँसू बहाने लगे । 


. धूल के साथ रूखी और भयंकर हवा चलने लगी । 
उनके चलते समय ये सब अशक्कुन हुए, परन्तु अश- : ' 


कु्नों की.भेर दृष्टि न करके वे सब राक्षस चल 


. दिये । बादलों, हाथियों, भार मंत्रों के समान उस 


राक्षसों के शरीर थे और ऐस[ही रंग था। थे कभी 


. एक बार भी गदा शौर तलवार से न मारे गये थे । 


अ्रव वे सब अपने अपने युद्ध की चतुरता को बकते 
कैर गरजते हुए बानरी सेना में जा पहुँचे । 


धमकप्मफ़क़, 'कम्पाममन्‍कके फेनकम्मपमक 





७६० 

७६ वाँ सग॑ । 

राम के हाथ से मकराक्ष का मारा जाना।: 
जप्रूव मकराच को आते देख बानर छूंद कूद 
कर युद्ध की इच्छा से आ पहुँचे । थोड़ी दी देर में 
बानरों और राक्षसों का ऐसा! रोमांचकारी महा 
घोर युद्ध आरम्भ हुआ, जैसा कि देवों और दानवों 
का हुआ था। वक्त, शूल, गदा और परिघ आदि के 
प्रहारों से वे एक दूसरे का मर्दन करने लगे । रास 
लोग शक्ति, तलवार, गदा, वच्छी, तेमर, पढा, 
मिन्दिपाल, बाण, पाश, मुहर तथा और और वड़े बड़े 
शर्तों से बानरों के मारने गे | इधर मकराक्ष भी वाणों 
से उनको मार रहा था। श्रव दोने ओर के प्रह्ारों से 
बानर अत्यन्त भय-पीड़ित हो कर भागने लगे । वानरों 
को भागते देख राक्षस , अपना विजय जान कर, सिंह 
के समान गंरजने ल्गे। बानरों को भागते देख श्री- 
रघुनन्दन ने वाण-वर्षा से राक्षसों का रोका । अब 
 मकराक्ष राक्षसों का रोका जाना देख वड़े कोध में 
भर कर बोल्ला--है राम.! खड़े रहो । मेरे साथ 
तुम्हारा हंहू-युद्ध द्वोगा । मैं अपने वाणों से तुम्हारे 
प्राण ध्वस्त- कर दू गा । तुमने दण्डकारण्य में सेरे 
पिता को मार डाला है। उस वात की याद आा 
जाने से मेरा क्रोपष भभक उठा है। हे दुरात्मन ! 
मेरे अड् क्रोध से जल्ते जाते हैं। क्‍या कहूँ, उस 
समय मैंने तुमका न पाया । भत्ता, इस' समय ते 
तुम मेरी आँखों के पास आ गये हो। । में यही चाहता 
था। जिस तरह भूखा सिंह संग को चाहता है 
उसी प्रकार मैं तुम्हारी खेज सें था। आज मेरे 
बायों की सार से तुम प्रेतराज की पुरी में जा कर 
अपने मारे हुए शूरें के साथ मिलोगे | श्रव बहुत 


बाल्मीकीय रामायण | - 


क्या कहूँ । दे राम, मेरी चात सुनो | आज सब लोग 
हमारी झऔर तुम्हारी लड़ाई देखें। चाद्दे श्रत्नों से, 
या गदा से, अथवा भुजाओं से, जिसमें तुम को 
सुभीता जान पड़े वैसे तुम लड़े । 

मकरात्त वातों में बढ़ता ही जाता घा | उसकी 
गर्वभरी बातें सुन कर रामचन्द्रजी वोले--दे राक्षस 
वृधा अन्नुचित वाते' क्यों कर रहे हो ९ बिना युद्ध 
किये, केवल वचन-वल्ल से, युद्ध मं काई जीतता 
नहीं | देखे, चादद दज़ार राक्षस, तुम्दारे पिता, 
निशिरा झौर दूषण आदि सब मेरे हाथों से मारे 
गये । इनके मांसों से मैंने गीध, गीदड़ औ्रौर कीश्ें 
को ठप किया है। हे पापात्मन्‌ ? इस समय भी 
उन सब जीवो' के मुँद्द रुधिर से भीग जायेंगे आर 
पंख खून से रंग जायेंगे, जे कि झाकाश में विच- 
रते और प्ृथिवी पर रहते द । उनकी चोंचें तीखी 
हैं ग्रौर नाखून तेज़ है । 

राम की बातें सुनते सुनते मकराक्ष बाण चलाने 
लगा । राघव भी अपने वाणों से उसके वा्णों के दुकड़ 


करने लगे | श्रव मकराक्ष ओर राम का बढ़े पराक्रम 


के साथ युद्ध आरम्भ हुआ ।उन दोनां की प्रत्य॑- 
चाओं अर वाणों के छूटने का ऐसा शब्द होता था 
जेसे आकाश में बादलों का द्ोता दै। वहाँ झ्राकाश 


से देवता, दानव, गन्धव, किन्नर आर महोरग' 


यह तमाशा देख रहे ध। परस्पर वाणों की 


, चोट से दोनें का दूना बल बढ़ता जाता था। 
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देनांही शत्नोी' से मार आर घचाव कर रहे थे | 


राम के वा्यों के राक्षस, भार राक्षस के वाशें के 
रामचन्द्र, सेकड़ों ठुकड़ं कर डालते थे। अब मारे 
बाणों की बाछार के दिशा और विदिशाएँ भर गई। 
आकाश ओर पृथिवी ऐसी ढक गई कि कुछ भी 


: छड्डाकाण्ड | 





दिखाई नहीं देता था। थो डी देर में रामचन्द्र ने राक्षस, 


का धनुष काट डाला | फिर आठ बाणों से उसके: 


सारथि को, रथ को और थोड़ों को काठ गिराया | 
जब राक्षस बिना .रथ के रह गया तब ज़मीन पर 
: श्रागया और उससे प्रल्लय की आग के समान शूल 
द्ाथ, में लिया। यह शूल्ञ बड़ा भयड्डूर तथा सब 
को डर देनेवाला था । यह शूल्र इसने रुद्र से पाया 
था। यह औरों को मिलना दुर्लम था। उसका 
खरूप ऐसभ जल्नता हुआ सा था मानों संहाराख 
ही है। यह शूल्र उठाते देख सब देवता भागने 
लगे। थोड़ी देर में उसने वह शूल रामचन्द्र के 
ऊपर चल्लाया; परन्तु रामचन्द्र के चार वायोँ से 
उसके कई टुकड़े हे। गये । वे छुक्‍्काँ की नाई तितर 
वितर है। कर ज़मीन पर आ पड़े । उस भयड्डूर 
. शूल् को नष्ट होते देख कर सब प्राकोशचारी 
प्राणी वाह वाह करने लगे | अब शूल्व का निष्फत् 
देख वह राक्षस मुक्का बाँध कर खड़ा रह, खड़ा 
रह? ललकारता हुआ रास पर दैड़ा। तब रामचन्द्र 
ने हँस कर अपने धनुष पर वाण चढ़ाया और उसे 
आरनेयासत्र से पूजित कर उस पर चल्ना दिया। 
बाण लगते ही उसका हृदय फट गया और बह 
जरापीस पर गिर कर सर गया। अ्रवब व्चे बचाये 
राक्षस मकराक्ष की ऐसी दशा देख और. राम के 
बायों से पीड़ित होकर लड्ठा को भाग गये । 
दोहा | 


*,. ४ भये सुदित सब देवगण, देखि निशाचर छिन्न । 


जैसे वज-प्रहार ते, द्वात महा गिरि मिन्न ॥ 


न्‍अदनलरनव झममजथकमान इर०2 नम, 
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८०वाँ सर्ग । 

मेघनाद का अन्तर्डान होकर युद्ध करना | 

मकराक्ष के मारे जाने की ख़बर सुन कर रावण 
बड़ा क्रुछ हुआ । वह दाँत पीसता हुआ सोचने - 
लगा कि अब क्या करना चाहिए । इस तरह वह 
थोड़ी देर तक सोचता रहा | फिर अपने पुत्र इन्द्र- 
जितू को बुला कर कहने ल्गा-- हे वीर ! श्रत 
तुम जाकर जन दोनों वीरों का मारो । क्योंकि तुम 
ते प्रकट और गुप्त दोने| तरह से युद्ध करने में बड़े 
बली है। । तुमने महावल्ली इन्द्र को. भी जीवा है । 
फिर मनुष्यों का मारना क्या बड़ी बात है १” इस 
प्रकार रावण की आज्ञों सुन करं श्र उसे खोकार 
कर वह यज्ञ-भूमि में श्राकर विधिपू्नक हंवन करने 
लगा । दोम करते ही वहाँ पर लाश पगड़ी पहने 
हुई बहुत सी राज्ञसियाँ घबड़ाती हुई भ्राई । उन्होंने 
पहले की तरह श्र, :शरपतन्न, बहेड़े की लकड़ियाँ, 
लाल कपड़े और लेहे के खुबां आदि सब चीज़ें 
ला कर वहाँ रख दीं। शरपत्न और तेमर को उसने 
अप्रि का आधार बनाया-अर्थात्‌ उनसे अ्म्रि जलाई। 
फिर उसने काले रंग के ऐंक जीते हुएं बकंरे का पंकड़ा । 
उसकी गदन काट कर वह होम करने लगा । होम 
करने से दपट के साथ अभि जलने लगी । विजय 
के सब चिह् दिखाई दिये। सेने के समान शिखा 
वाली आग ने दक्षिण की ओर द्वेकर खर्य उठ कर 
इसके हवि को ग्रहण किया। अ्रव इसने अर 
में हवन कर देव, दानव और राक्षसों को ॒प्त कर _ 
छिप जाने वाला रथ पाया | उस रथ में चार घोड़े 
जुते हुए थे मैर वह तीखे तीखे . बाणों' से भरा 
हुआ था। उससें एक बड़ा धलुष रक्खा हुआ था 
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और वह बड़ा देदीप्यमान था। वह सोने से बना 
हुआ था; छूग, चन्द्रमा मैर अर्ध॑चन्द्रों की सूर्चियों 
से सजा हुआ था। बह सोने के कंकणो से मने- 
हर, ज्वाज्ा के सहश प्रकाशमान्‌ और हरे रंग की 
मणि-पताकाओं से खूब सजा हुआ था। 

सूर्य के समान उस ब्रह्मात्र से रक्षा किया हुआ 
बह इन्द्रजित्‌ बड़ा ही ढुद्वंष दो गया। वह उसी 
रथ पर चढ़ कर लड्ढा से बाहर निकला और राक्षसों 


से कहने लगा--“आज उन क्ूठे तपखी दोनों . 


भाइयों का मार कर पिता को जयज्ञाभ कराऊँगा। 
आज पृथ्वी को बिना बानरें। की बना कर बड़ी 
प्रीति उत्पन्न करूँगा ।” इतना कह कर वह गुप्त 
है। गया। फिर बानरी सेना में गया । वहाँ बानरों 
के बीच में खड़े हे! जे तीन तोन मसकों वालेक 
नागों के समान बाण-समूह चत्षा रद्दे थे उन दोनों 
भाइयों फो उसने पहचान. लिया कि ये ही राम और 
लक्ष्मण हैं। यह ज्ञात दोते ही वह छल्लपूर्वक लड़ने- 
वाला राक्षतत अपने धनुष का सजा कर बादलें। 
की नाई बाण-वर्षा करने लगा । आकाश सें रथ 
पर चढ़, नेत्रों से छिप कर, वह बड़े तेज़ बाणों से 
दोनों को मारने और पीड़ा पहुँचाने लगा। वे देनें 
भाई बाणों के मारे बँघ गये; उनके -शरीरों सें बाण 
ही बाण दिखाई देने लगे । अब उन्हेंने अपने घनुष 
तैयार किये और अच्छे अच्छे भ्रस्रों के। जगा कर 
बाणों से वे आकाश-मण्डल को भरने लगे | यद्यपि 
इनके अख्थर सूे के समान प्रकाशमान्‌ थे, फिर भी 
उसे छूते तक न थे । क्योंकि वह भाया के बल्ल से, 
धुएं के समान अन्धकार से, दिशाओं के ढक कर 


.. क्ष दोनों ओर दो तरकस ओर बीच में सिर पे से. सिर होने से 


तीन मस्तक से जान पड़ते थे। 


वाल्मीकीय रामायण । 





छिपा हुआ था .। उस समय . दिशाये. ऐसी देख 
पड़ती थीं मानें कहिरे से भरी हुई हैं।। न ते 
उसकी प्रत्यंचा का शब्द सुनाई देता था, न॒पहिये 
का और न घोड़ों के सुमों का; और. न घूमते हुए 
उसका रूप दिखाई देता था। किन्तु .बादतलों के 
अँधेरे में से पत्थरों की वर्षा की नाई', बच - बाण- 
चर्षा कर रहा था। सूर्य फे समान प्रकाशमान्‌, बर- 
दान के बाणों से वह राधव के शरीर का खूब छेद रहा 
था | भार जिस तरह पर्वत जल की धारापों को 
सहते हैं उसी तरह वे इसके बाणों को सहते हुए 
अपने सुबर्ण-भूपित वाण चला रहे थे | वे बाश.उस 
के शरीर में लग कर रुधिर से भरे हुए ज़मीन पर 
गिर जाते थे। बहुत वाणों की चेट से पीड़ित थे 
दोनों पुर्षतिह उन गिरते हुए बाणों को भद्लाकार, 
बायों से काटते जाते थे। थे जहाँ देखते थे कि 
बाण गिर रहा है वहाँ अच्छा श्र चलाते थे | वह 
राक्षस आकाश में चारों श्रेर घूम घूम कर दोनों 
का मार रहा था। अ्रव वाणयों की चोट सहते 


» सहते थे देनों भाई फूले हुए ढाक के चृक्ष की नाई 


देख पड़ने लगे । उसकी चाल, रूप, धनुष और 
बाण कुछ भी दिखाई न देता था। सेघमण्डल में 
छिपे हुए. सूये की नाई' वह काम फर रहा था। 
उसके मारे हुए सेकड़ों वानर प्राणरहित हो! ज़मीन 
पर से गये | | 

इतने में लच्मण क्रुड हे! रामचन्द्र से बेले-- 
“हे महावल ! अब में त्रद्माल .चल्ाऊँगा,जिससे 
सब राक्षस नष्ट द्वोाजाय । मैं यह लेक .राक्षसों से 
द्वीन कर डालूँगा ।? लच्षमएं की इस प्रकार बाते 
सुन कर राघव बोले--देखे, एक के लिए सब 
राक्षसों का मारना अनुचित है। उनमें से कोई ते 


न 


इसलिए है महाभुज ! उसी छल्न से लड़नेवाले की 


हि 
पर 


लड्डाकाण्ड । 


युद्ध नहीं करता, कोई छिपा है, कोई हाथ जोड़े 
है, कोई शरणागत है, कोई भाग रहा है और कोई 
मस्त है। तुमका इन सव का सारना अलुचित है। 


मारने के लिए उपाय करेंगे। हम बड़े वेगवाद 
शोर सॉप फे समान अख्तर चलायेंगे जिससे उस 
सायावी, क्षुद्र श्रार छिप कर्र रथ पर चलसे वाले को 
बातरों के सेनापति भी देख सकेंगे और सारेंगे। 
फिर ते झगर वह भूमि में या श्राकाश में अथवा 
खर्ग में या रसातल में भी जा घुसेगा ते भी मेरे अश्ष 
से जल फर प्राणरहित हो धरती पर श्रागिरेगा | 
दाद्दा | 

एड्डि विधि वानर यूथपति, सहित सलखन खरारि। 
बल झज छाँडुन चहत, निशिचर कर वधकारि ॥ 


८१ वो सर्ग । 

इन्द्रजित्‌ कामाया की सीता को मारना। 

जग इद्रजित ने जाना कि अब ते रामचन्द्र मेरे 
मारने फे लिए. काई न कोई प्रवत्न अद्ष छोड़ना 
चाहते हैं तथ भटपट युद्ध बन्द कर वह छड्ढा में 
घुस गया। थोड़ी देर भें महाबली राचसें का 
मारा जाना याद कर,कोघ से लाल प्राँखें करके,वह 
फिर पश्चिम द्वार से राक्षसों को साथ लिये निकला। 
निकल कर वह देवकंटक दुष्ट क्या देखता है कि 
देनें भाई युद्ध के लिए तैयार दो रहे हैं| तब ते 


» उसने माया रची | उसने कया किया कि एक माया 


की सीता बना कर उसे रथ पर बैठा लिया भौर 

मारने को तैयार हुआ जिम्से सब की बुद्धि मोहित 

है। जाय | वह घनावटी सीता को लेकर बानरों के 

'परास गंया । उसे निकलते देख कर बानलर क्रोध- 
२० 


७६३ 


पूर्वक ह्वाथों में पत्थर लेकर दौड़े | उन सब॑ के आगे 
हनुमान एक भारी पंवत का शिखर लेकर बढ़े। 
परन्तु उन्‍होंने इन्द्रजित्‌ के रथ पर श्रीरामचन्द्रजी 
की प्रिया की देखा । वे एक वेणी किये, दीन, उपवास 
करने से दुबली, मत्िन, एक कपड़ा पहने, धूल श्र 
मैज् से बहुत मैज्ञी थीं। उन्हें देख कर वे आँखों 
में श्रॉसू भर के बड़े दुखी हुए। वे कहने लगे-- 
“देखे, शोकपीड़ित भर झानन्दरहित इस तप- 
खिनी वैदेददी का झ्ब यह दुष्ट क्या करना चाहता 
है।” इतना कह कर वे वानरों के साथ उस पर ढौड़े। 
जब उस दुष्ट ने देखा कि ये सब वांनर मेरे ऊपर 
दौड़े भारहे हैं तव कट तलवार खींच कर सीता के 
बाल पकड़ लिये और उन सब के देखते ही. उसमे 
(राम, रास? रटती हुई जानकी को मारना शुरू 
किया। सीता के बालों का पकड़ना देख वायुपुन्न दीन 
दे गये और दुःख से भाँसू बहाने लगे । फिर 
सीता फी वह दशा देख उनसे न रहा गया । थे 
क्रोध में भर कर दुष्ट रावण के पुत्र से बेले-रे 
दुष्ट | तू प्रपने नाश के लिए इसके बाल खींच रहा 
है। तू जह्मर्पियों के चंश में पैदा दे। कर राच्स-येनि में 
पैदा हुओं का सा काम करता है ! भरे पापी ! अगर 
तेरी ऐसी ही बुद्धि है तो तुमे घिक्ार है। अरे घातक, 
भ्रधम, दुराचारी, नीच ! अरे पाप की बहादुरी. 
दिखानेवाले ! थद्द नीच काम है जा तू कर रहा 
है । भरे दयारहित ! तुके दया नहीं आती १ देख 
तो सही, यह बेचारी सीता घर से, राज्य से, आर 
औराघव से रहित हुई आपही दुखी है | इसने तेरा 
क्‍या बिगाड़ा है जे तू, इसका मारता है? भरे 
निर्देय | देख, सीता का मार कर तू किसी तरह भी 
बहुत समय तक जीता नहीं रह सकता। तू, अपने 


७६४. 


मारे जाने के लिए यद्द काम कर रहा है और अब 
ते तू मेरे हाथ में आ गया है। देख, जी की दइला 
करनेवालों के लिए जो लोक हैं वह्दी तुम्के मिलेंगे | 
उत्त लोकों से चार आदि भी घिन करते हैं। 

इस तरह कहते हुए हनुमान, उन बानरों के 
साथ उस पर दौड़े | परन्ठु उसने अपनी राक्षसी 
सेना द्वारा उन सभको रोक दिया | वह ख़ुद भी 
हज़ारों बाणों से वानरी सेना का भ्रयभीत करता 
हुआ हलुमान्‌ से बेला-- देखे तुम, सुग्रीव भर 
राम जिसके लिए यहाँ श्राये द्वो उस सीता ही 
को मैं तुम्हारे देखते हुए मारे डालता हूँ । इसके 
मारने के बाद राम, लक्ष्मण, तुम, सुप्ीव, और 
वह नीच विभीषण--सब मेरे हाथ से मारे जायेंगे । 
है बानर ! तुमने कहा कि ज्री का भारना अनुचित 
है। से मैं ते यह सममभता हूँ कि शत्रुओं का कष्ट 
पहुँचानेवाला जे। काम है वह चाहे अनुचित हे। 
चाहे उचित, उसे करना ही चाहिए। रामचन्द्र ने 
ताड़का को क्‍यों मारा! में भी उनकी रानी जनक- 
नन्दिनी को सारूँगा |? इस प्रकार कह कर रोती 
हुई मायारूप सीता का उसने तल्वार से मार डाला | 
सिर कट जाने से वह ज़मीन पर गिर पड़ी । अब 
सीता को मार कर इन्द्रजित्‌ हनुमान से बोला-- 
“देखा, राम की प्यारी रानी को मैंने शत्न से काट 
डाल्ला-। अब तुम्हारा पराक्रम व्यथ है |? इतना 
कह कर रथ पर चढ़ा हुआ वह बड़े ज़ोर से गरजा | 
वहाँ जे वानर खड़े हुए थे उन्होंने मुँह फाड़े हुए 
उस दुष्ट राक्षत की गर्जना सुनी । 

दोहा । 

साया-सीतहि मारि इम्रि, सुदित नद्यो घननाद। 
कृपिगण हृषित देखि तेहि, भागे परम विषाद ॥ 


न्न 


वाल्मीकीय रामायण | 





८२वाँ सर्ग । 
थोड़ा युद्ध करने के बाद मेघनाद का 

निकुंभमिला में जाकर यज्ञ करना । 

इन वानर रावण के पुत्र की भयद्वुर गजेना 
सुनकर चारों ओर देखते हुए भागने लगे । उन बानसें 
फे मुँह सुस्त भार दीन थे । भागते हुए सब वानरों 
से इनुमान्‌ कहने लगे-'दे बानरे ! ुख करते हुए 
क्यों भागते हो। ? युद्ध का उत्साह क्यों छोड़ते है। ९ 
तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई ! देखे, में लड़ने फे 
लिए आगे बढ़ता हूँ। मेरे पीछे पीछे ठम लोग भ्राओं | 
श्रें, वीर और कुलीन का यह काम नहीं है कि 
संग्राम से मुँह मोड़े ।? इस तरह वायुपुत्र की 
उत्साह भरी वाते' सुनकर वे सब पव॑त और बृक्त 
ले लेकर खुश होते हुए युद्ध. करने के लिए तैयार 
हुए। थे सब राक्सों पर जा हटे। हनुमान का 
इधर उधर से घेर कर उन्होंकरी झाज्ञा के अ्रनुसार 
युद्ध करने लगे । हनुमान भी, उन सबके साध लिये, 
ज्वाला से प्रकाशमान्‌ अप्नि की नाई , शत्रु की सेना 
भस्म करने लगे। उस समय वायुपुत्र ने बड़े राजसें 
का नाश किया। ऐसा नाश किया मानों मृत्यु नाश ' 
करे वे सीता के शोक से व्याकुल्ञ ते थे ही फिर 
भी बड़ें क्रोध से एक परधर उठा कर उन्होंने ,इन्द्र- 
जित्‌ के रथ पर फेंक्ता। उसका सारथि बड़ा चतुर 
था। घोड़े भी उसके सिखाये हुए थे। वे अच्छी 
तरह पैतरा चदलना जानते थे | इसलिए सारध्नि- 
ने घोड़ों का पैतरे से इतना दूर हटा लिया कि वह 
पर्वंताकार पत्थर रथ पर न गिरते पाया। वह ज़मीन 
पर गिर कर टूट गया। इंलुमान्‌ का प्रहार व्यथे 
ते! गया पर उसके गिरने से बहुत से राक्षस पिस 





लट्गकाण्ड ।: है ७डईप््‌ 
ग | ३५९ बच्चों और हक के अर की इन्द्र- ८३ वाँ सर्ग । 
तू पर दांड़े आर उस पर फकने छगे। वे वड़ी 
गरजेनां को साथ शंधसो को मंधन कर्स हो है का हक सुन 
“उनके मारे हुए राक्षस ज़मीन पर गिर कर छट- राम का सूच्छित हाना अरे लक्ष्मण 
का समभझाना। 


. पटाने ल्गे। अपनी सेना की दुदंशा देख इन्द्रजित्‌ 
आयुध लेकर दौड़ा प्रौर बाण-वर्षा करने क्गा । 
चद्द मुख्य मुख्य बानरों को शूल, वजञ्ञ, तलवार, 
पटा और काँटेदार मुहरों से मारने लगा | बानर 
भी उसकी सेना का नाश करते रहे । हनुमान भी 
वृक्षों, पर्वतों और पत्थरों से मुख्य मुख्य राक्षसों 
का मार रहे थे । इस तरह युद्ध करते करते हनु- 
मान्‌ ने शत्रु की सेना का भगा दिया। फिर बानरों 
से कहा---' भाइये। ! श्रव लौट चलो | यह सेना 
हमारे वश की नहीं है। क्योंकि हम लोग प्राण 

' होम कर रामचन्द्र का प्रिय काम करते थे । जिसके 
लिए इतना कष्ट सददते थे वह जानकी द्वी मारी 
गई ते अ्रत्र कुछ करना व्यथ है। चला, अब यह 
समाचार राम आर सुग्रीव से कहें । फिर जैसा वे 
कहेंगे वैसा किया जायगा |” इस तरद् कह कर 
आर, सेना फा लीटा कर हनुमान धीरे धीरे लौटने 
छगे | अत्र इन्द्रजित्‌ ने देखा कि हनुमान ने युद्ध से 
मुँद्र फेर लिया। फिर ता वह दुष्ट दम करने की 
इच्छा से निकुम्मिल्ा देवी के मन्दिर में पहुँचा 
श्रौर वहाँ हवन फरने ल्गा। रुधिर की श्राहुति 
पाकर आग जल उठी, और उसकी ज्वाला संन्ध्या- 

 >अलेसय की सूर्य की नाई ढकी हुई सी देख पड़ने 

: छगी। उसका तेज तीत्र भन्कने लगा | 

दोहा | 

उहाँ इन्द्रजित्‌ जाय खत, ठयो सुद्देस विधान । 

रक्षक भे तह रजनिचर, नीति अ्रनीति सुजान ॥ 


शुमचन्द्र ने बानरों और राक्षसों के संप्राम 
में बढ़ा काल्ाहल सुता। उन्होंने जाम्बवान से कहा-- 


“हे सौम्य ! मैं समझता हूँ कि हनुमान ने युद्ध में 


कीई बड़ा कठिन काम किया है। क्योंकि शल्रों 
का बड़ा भारी शब्द यहाँ से सुन पड़ता है, इसलिए 
तुम भी अपनी सेना लेकर वहाँ जाओ भर उसकी 
सहायता करे ।” महाराज्ञ की श्राज्ञा पाकर वे 
सेना लेकर पश्चिम द्वार की ओर चले। परन्तु 
उन्होंने देखा कि हनुमान्‌ शौटे आ रहे हैं । वानर 
भी लड़ कर, ऊपर नीचे साँस लेते, हनुमान को 


' घेरे हुए लौटे आते हैं। हनुमाव ने भी भालुशं 


की सेना देखी, जो नीले बादलों के समान सर्य॑- 
कर थी | उसे देखते ही उन्हेंने युद्ध के लिए मना 
कर दिया। फिर उन सबको साथ ले वे रामचन्द्र 
के पाप आये ओर दुखी होकर कहने लगे-- 
“महाराज | संग्राम में युद्ध करते समय हम ल्लोगों 
के सामने ही रावण के पुत्र इन्द्रजित्‌ ने सीता का 
मार डाल्ला। उस कर्म को देखकर मैं व्याकुल्त 
पर दुखी होकर आपके पास निवेदन करने के 
लिए आया हूँ !” हनुमान के मुँह से यह वाक्य 
निकल्नतेद्दी रामचन्द्रजी शोक से मूच्छित हे। गये 
कैर ज़मीन पर इस तरह गिर पड़े जैसे कटा हुआा 
वृक्ष गिरता है। देवतुल्य रामचन्द्र को ज़मीन पर 
गिरा देखकर बानर चारों ओर से उन्हें घेर कर 
खड़े हे। गये । वे कमलें से सुगन्धित जल के उनका 
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छींटे देने लगे, जिस वरह जल्लानेवाली बहुत जलती 
हुईं आग को लोग बुमाते हैं | 

राम को दुखी देखकर लक्मण खुद भी बहुत 
दुखी हुए भर दोनों भुजाओं से भाई का थामकर 


बोले--हे आर्य ! मंगल मांगे पर आरूह ओर ह 


जितेन्द्रिय आपको अगर यह धम अनथों से नहीं बचा 
सकता तो व्य है। देखिए, खाबर और ज॑गम-- 
श्थर रहनेवाले और चलनेवाले--जीव-घारियों 
का जैसा प्रत दरशन देता है, वैसा धर्म का 
नहीं । अर्थात्‌ फल्ष के द्वारा भी उसका अनुमान 
नहीं कर सकते । इसलिए हमारी समझ्त में वह है 
ही नहीं। हे भाई! जैसे खावर और जड्म 
दोनों प्रत्मक्ष हैं बैसा धर्म या धर्म का फल्न प्रत्यक्ष 
नहीं है। .यदि होता तो आप जैसे महात्मा ऐसी 
विपत्ति में क्यों पड़ते ? और, मेरी समझ में, अधर्स 
भी कुछ नहीं है। क्योंकि अगर अधम ठीक है तो 
रावण को नरक में जाना चाहिए, और आप जैसे 
धसेनिष्ठ धर्मात्मा को दुःख न मिलना चाहिए। 
से रावण का ते दुःख न हुआ, उत्तटा आपही 
दुखी देख पड़ते हैं। इससे ते। यही मालूम होता 
है कि धर्म ही अधर्स है और जो अधघम है वही धर्म 
है। यह परस्पर-विरोध देख पड़ता है। यदि धर्म 
से सुख और अधर्म से दुख मिल्ले तो यह जरूर 
होना चाहिए कि जिनमें अधर्म का वास है, जे। 
अधर्मी हैं, वे अवश्य दुख पावें। जिनमें अधर्म की 
रुचि नहीं है, जे अभ्धर्म को अपने पास नहीं फठ- 
कने देते, वे कभी सुख से अलग न किये जाये | 
धर्म-सार्ग से _आचरण करने में उनको सुख रूप 
फल्ष कौ प्राप्ति होनी चाहिए। परन्तु यह तो देख नहीं 
पड़वा। क्येंकि जिनमें अघरस ने अपना झड्डा बनाया 
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है उनकी अ्रधैवृद्धि देखी जाती है। थे रात दिल 
बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और बेचारे धर्मशीक 
दुःख पाते देखे जाते हैँ। इससे ये दोनें--धर्म, 
अधमे--व्यथे हैं; इनका कुछ भी काम्र नहीं। पाप. . 
करनेवाले यदि श्रधर्म से सारे जाते हैं ते! यह भी 
दीक नहीं समझ पड़ता | क्‍योंकि जितनी क्रियायें 
हैं बे सव तीन क्षण रहती हैं। चौथे क्षण में उनका 
नाश आपही हे जाता है। प्रधरमरूप क्रिया ते खुद 
नष्ट हो गई ४अत्र वह है ही नहीं। फिर वह मारेगी 
किसको १ अगर कहे कि मारण आदि अभिवत्रार 
कर्म के द्वारा प्राणी मारा जाता है और वह दूसरे की 
भी मारता है--यह क्या है ? ते मैं कहूँगा कि उस 
पाप के द्वारा उस कर्म को ही वन्धन- होता होगा; 
परन्तु उससे कर्ता ( करनेवाले ) का कुछ भी नहीं । 
है शत्रुनाशिन | धर्म वर्तमान होने पर भी वह मोरना 
आदि काये करने के पाप में लिप्त नहीं है! सकता । 
क्योंकि अ्रपनी शक्ति से अनुभव होने वाला, भ्रसत्‌ 
कल्पना किया छुआ, अप्रत्यक्तरूप घर खय॑ अचेतन 
है। इसलिए वह अपने कर्तव्य ( शत्रु को वश में 
करने आदि कार्य ) को कुछ भी नहीं जानता | 
असल में यदि घर्म होता ते आप की कुछ भी 
दुःख न होना चाहिए था; से ते है नहीं। क्योंकि 
आप ऐसे धर्मात्मा हेकर ऐस7 भारी दुःख पा रहे 
हूँ। इससे यही सिद्ध होता है कि वह है ही नहीं। 

यदि वह धर्म दु्वेल ओर पुरुपार्थ ( सत्त )-रहित 
है, अतएब केवल बल के अनुसार बंता है ते। 
मैं कहता हूँ कि ऐसे दुबेल् श्र सर्यादारहित का 
कभी सेवन न कंरना चाहिए। धमे यदि बल का 
ही एक अश (हिस्सा) है तो उसका छोड़ कर वक्त 
और पराक्रम के द्वारा व्यवहार कीजिए । क्योंकि 
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जैसा धर्म बेसा ही वल; या यदि आप सत्य वचन- 


पालनरूप धर्म मानते हों वे! आप ने एक भी ऐसा 
काम नहीं किया जिससे आप में. श्रसलह्यता झा 
गई दे। । श्रधोत्‌ पिता ने पहले ते आपका राज्या- 
मिपेक्त करने को कहा; पद कहना सत्यरूप धर्स 
था। उसे आप ने पहले ते खीकार कर लिया; 
फिर मना कर दिया । यही नहीं, किन्तु राज्या- 
भिपेक के! खोकार न करने से पिता के प्राण भी 


* गये और धर्म भी छूटा । महाराज ! धर्म या अधर्म 


देने में से एक दी के भरोसे रहना भी ठोक नहीं। 


. यदि ऐसा द्ोता ते मुनि को मार कर फिर 


इन्द्र यक्ष क्यों फरते ? इससे यह बात सिद्ध होती 
है कि भधर्म मिला हुप्ला ध्म शत्रु का नाश करता 
। इसी से लोग ऐसा ही करते भी है । है भाई ! 


। मैरी राय में भी वही धर्म है। आपने राज्य का त्ाग 


“ आया किया मानें धर्म को जड़ से काट डाला। 


क्योंकि सम्पत्ति ( घन-दौलत ) दी धर्म का मुल 


* है। जब्र इधर उघर से लाकर सम्पत्तियाँ इकट्ठी 


स्् 
ब्हाम 


की जाती हैं श्र वे बढ़ती दें ते उनके द्वारा सब 
काम है| सकते हैं। उन्हींफे द्वारा सब क्रियाये 
निकली ईैं-जैसे पर्वतों से नदियाँ। भ्रथद्दीन (घन- 
रहित) मतुष्य मन्दबुद्धि दे जाता है। उस समय 
उसके सब काम बिगड़ जाते हैं। उसे सव काम 
छाड़ देते दैं--उसकी दशा गर्मी की ऋतुक तालात 
की सी हैा। जाती दे। जब मनुष्य धन त्याग कर 
सुख चाहता है, क्योंकि पहले उसका सुस्त ही मे 
पालन पोषण हुश्ना है, तब वद् पाप करने फे लिए 
पैयार दाता है। वद्दी समय घुराइयों क॑ पैदा होने 


। है प्रभे ! जिसके पास सम्पत्ति होती हे ' 


इसी के मित्र शोर उसी के बन्धु हाते है | ससारम 
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सम्पत्तिवालाही पुरुष पण्डित, पराक्रमी और बुद्धि- 
मान कहलाता है; वही बड़ी सुजाओोॉंवाला, भैर वही 
सव से अधिक गुणी कहलाता है । है धीर ! देखिए, 
घन के त्याग सें सब देषष ही दोष हैं। में पहले हो 
कह चुका हूँ कि आपने राज्य का परित्याग कर 
धन का मूलेच्छेद कर डाला। देखिए, जिसके पास 
धर्म श्रौर काम के लिए धन वर्तमान है उसके 
लिए सब कुछ उसकी पास ही है। अर्थात्‌ बह जे 
काम करना चाहेगा, उसे धन की सहायता से कर 
सकता है। जो धनहीन द्वोकर,भपना काम पूरा 
करना चाहता है उसका कोई भी काम पूरा नहीं 
होता । आनन्द, काम, दपे (घसंड), धर्म, कोध, 
शान्ति भार दम--थये सब धन ही. की .सहायता 
से सिद्ध होते हैं । दे नराधिप ! धर्मचारियों का 
सांसारिक पुरुषाथे जिन धनों के बिना नष्ट होता है 
बे धन तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं देख पड़ते, जैसे 
कि दुर्दिन में तारे दिखलाई नहीं देते । देखिए, पिता 
के कहने से वन में भ्राने के कारण राक्षस ने तुम्हारी 
स्री का हरण कर लिया। इसके बाद इन्द्रजित्‌ ने 
ते बहुत ही दु:ख का काम कर डाला। परन्तु मैं 
अपने काम से इस दुःख को मिटा दूंगा। झाप 
उठिए। है नर-शार्दूल, दीर्घबराहो, धरतअ्त, थे 
महात्मन्‌ | आप अपने माहात्य की याद क्यों 
नहों करते ? 
देाहा । 

जनकसुता कर देखि वध, हे रघुकुल-सिरताज | 
बाण-निकर ते लट्टू कहे, सारि ढहाबहु आज ॥ 


तमाम ,प्रयममयाकपामाइककाबाक 


उ्द्द्प 
मील अल 3 जमा समा उत्अ# ८ यु 


८४ वा सगे ।. 
मेघनाद के मारने के लिए विभीषण 
की सलाह | 

हुधर लच्मण रामचन्द्रजी को समझा ही रहे 
थे कि उधर से विभीषण, सेनाश्रों का यथेचित 
जानें पर ठहरा कर, चारों राक्षसाँ का साथ लिये 
आये | वे कया देखते हैं कि रामचन्द्र तो शोकमस्त 
हैं श्रौर वानर आँखों में आँसू भरे खड़े हैं। लदमण 
की गोद में रामचन्द्र वेहेश, छज्जित और शोक 
में डूबे हुए से! रहे हैँ । चहाँ की ऐसी दशा देखकर 
विभीषण भी गरीब मनुष्य की नाई दुखी होकर 
बेजे--भाई ! यह क्या है ९ तव लक्ष्मण ने विभी- 
पण, सुम्रोव और वानरों की भर देख, श्राँखों में 
आँसू भर कर, धीरे से कहा-“इन्द्रजित्‌ ने सीता 
की भार डाला, इतना हनुमान के मुँह से सुनते 
ही श्रीराघव मूच्छित दहै। गये |? लक्ष्मण की बात 
सुनकर विभीषण ने उस बात को ठीक नहीं माना। 

वे रासचन्द्र से कहने लगे- हे भनुजेन्द्र ! 
हनुमान ने आत्त हा कर जे! बात आप से कही 
उसे मैं अ्रसस्भव समझता हूँ। जैसे समुद्र का सूख 
जाना असम्भव है वैसे ही वह बात भी है। सें 
रावण का सतत्षत्र खूब जानता हूँ। वह सीता का 
कभी न सारने -देगा | क्योंकि मैंने उससे बहुत 
प्राथेना की थी कि सीता को छोड़ दे, पर उससे 
मेरी वात न मानी । है राम ! साम, दान और 
और भेद से ते कुछ हुआ नहीं, फिर युद्ध ते दूर 
फी वात है। क्‍या सीता को कोई दूसरा देख भी 
सकता है? वह इन्द्रजित्‌ वानरों का थेखा दे गया 
है। वह सीता साया की थी। अब वह दुष्ट तुम 
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लोगों का धेखा देकर ख़ुद निकुम्मित्ा देवी के 
सन्दिर में जाकर द्वाम करेगा । यदि वह द्वोम करके 
पाता है. ते फिर संग्राम में इन्द्र आदि से भी दुरा- 
धर्ष हो जांता हैं| इसी भुलावे में ढालने के लिए « 
उसने माया करके तुम लोगों का ठग लिया और 
वानरों के पराक्रम में विन्न पर्ुँचाया | है राघव ! 
जब तक उसका हें।म समाप्त नहीं हाता तथ तक 
हम सेना लेकर वहाँ पहुँचेंगे । आप बृथा संताप को 
छाड़ दीजिए। आप के शोक करने से सब सेना 
भी शोक करती है। आप, थीं, खजचित्त हो 
बैठे रहिए, लच््मणजी का इमारे साथ कर दीजिए। 
ये अ्रपने बाणों से उसका हेम करना छुट्टा देंगे। 
फिर वह मारने के योग्य है। जायगा | लद्दमण के 
पैने पेने श्रार बड़े वेगवाले बाण, पत्ती को तरद् उड 
कर, उसका रुधिर पी लेंगे। हे महावाह ! श्त्र , 
भाप छक्तमण को श्राज्ञा दीजिए, जिससे उस राक्षस 
का जल्दी नाश दे । रास के नाश के लिए जैसे 
इन्द्र वञ्ञ को शअ्रात्ञा देते हैं उसी तरह आप भी 
आज्ञा दीजिए | अब समय नहीं हैं। इस समय 
यद्दो करना ठीक है। अब आप देर न कीजिए । 
दाहा | 

यदि करि कर्म-समाप्ति से, आवत रण महें वीर । 
मह्दप्राथ-संशय प्रश्ने ! द्ोत झुरनि कह घीर॥ 


प्य५ वो सगे । . 


[4०० | ०> मिल भ॑ फ् 
सेना सहित लक्ष्मण का निकुम्मिला में जाना। 


यूचपि विभीपण ने सत्र सेद समक्ता कर कहा 


तथापि रासचन्द्र को ढाढ़स न बूँधा। पर धीरज 
घर कर श्रीराघव विभीपण से वाले--'है रात्षस॑- 


लइगकाण्ड । 
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राज ! तुमने क्या कहा १ उस बात को फिर ते - को मैं ज्ञानता हूँ। वह मह्मात्॒ के चलाने में बड़ा 


कहे [” रामचन्द्र को कहने पर विभीषण फिर _ चतुर और बड़ा सायावी है। मैं समझा हूँ कि 


वेज्ञे--मदहाराज | आपने सेना नियत करने के 


/लिए जैसी श्राज्ञा की थी मैंने उसी प्रकार से सब 


कुछ कर दिया। उन भ्रुंडों का यथीचित विभाग 
करके पतेनापतियों का यथास्थान नियुक्त कर दिया। 
परतु भाप से मेरी यह प्रेधधना है कि आप का 
व्यर्थ शोक करना देखकर हम सब भी घड़े दुखी 
दे गये । हे राजन ! इस व्यथे सेत्ाप का श्राप 
छोड़ दीजिए । भापकी यह चिन्ता शत्रु के आनन्द 


- को बढ़ानेवाली है। उद्योग कीजिए और भानन्द 


ल्ल्ण्क 


का सद्दारा ज्ञीजिए ] यदि आपकी सीता का पाता 
झैर राचसों का मारता श्रभीष्ट हो ते में जे कहता 


हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए । ये लच्ष्मणजी बड़ी सेना 
लेकर निकुम्मिज्ञा को चलें और उसको मारें। 


क्योंकि उस दुष्ट ने ब्रह्मा के वरदान से श्रद्मशिर 
नामक श्रत्न श्रौर कामगामी घोड़े पाये हैं। सेना 
सहित वह निकुस्मित्ला में जाकर बैठा है।यदि बह 
झ्रपना पूरा फाम करके उठेगा तो हम सध को 
मरा हुआ जानिये । जब प्ह्मा ने इसे वर दियां था 
तब कद्दा था कि जिस समय तुम निकुम्मिला में न 
पहुँचेगे और अप्मि का पूरा हवन न कर चुकेगे, 
इतने ही समय में--इसी धीच सें--जे। तुमकी 
मारेगा वही तुम्हारा रुत्यु है! हे राजन ! इस 
तरद उसकी मृत्यु निश्चित दे ।. इसलिए उसे भारने 


“के वास्ते मद्दावली लक्ष्मण को श्राज्ञां दीजिए | है 


प्रमों। जब चह-मारा जायगा तब वन्धु-बरान्धवों 

सददित राबण को भी मरा हुआ ही समक्तिए । 
विभीषण फी ये बातें छुन कर श्रीरामचन्द्रजी 

वाले सल्पराक्रमी, उस भय्डूर की भाया 


बह संग्राम में वरुण-सहित देवताओं को भी मूच्छित 
कर देता होगा | हे महाकीर्तिवाल्े ! जब बह रथ 
पर चढ़ कर आकाश में घूमने लगता है तब, घटाओं 
में सूथे की तरह, उसकी चाल बिलकुल नहीं जान 
पड़ती |! इस तरह रामचन्द्र भी उस राक्षस को 
माया और बड़ी बहादुरी का विचार कर लक्ष्मण से 
बेले- है लक्ष्मण ! तुम अपने साथ वानरी सेना को, 
हनुमान श्रादि बीरों को, और जाम्बवान्‌ के उनकी 
सेना-सहित ही जाकर उस मायावी राक्षस को 
मारो । राजसेीं के साथ यह महात्मा रक्षतराज 
तुम्हारे पीछे पीछे जायगा । क्योंकि यह उसकी साथा 
को श्रच्छी तरह जानता है !” रामचन्द्रजी की इस 
तरह आज्ञा सुन कर लच्मणजी विभीषण के सांध 
दै। एक दूसरा धनुुप ले, कवच पहन कर, बाणों 
को सुधार भर रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम कर 
बैले-- आज मेरे धनुष से छूटे हुएबाण रावण की 
लड़के के शरीर का भेद कर छड्टा में जा गिरेंगे 
जैसे इंस पुष्करणी में जाते हैं । आजही उस भया- 
नक के अंगों का मेरे बाण छेद कर ध्वक्त कर 
डालेंगे ।” इतना कह कर, इन्द्रजित्‌ को मारने की 
इच्छा से, लच्मण रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम और 
उनकी प्रदक्षिणा कर तथा यात्रा का शुभ आशीर्वाद 
पाकर चल्ले। इनके साथ कई हज़ार बानरों सहित 
हनुमान, और अपने मन्त्रियों के साथ विभीषण 
चले; तथा और पैर भी बानरें की सेन! औएर 
ऋचराज की भी सेना तैयार द्वेकर चल्न दी । 
बहुत दूर जाकर जब लब्मण ने देखा कि श्सेन्द्र 
की सेना व्यूह बनाये खड़ी है तब वे वहाँ जाकर 


७७७ 
और माया का योग समझ त्रह्मा के वरदान की 
रीति से उसको जीतने के लिए खड़े हो। गये । महा- 
वीर अक्ृद, पवनकुमार हनुमान ओर राक्षसराज 
विभीषण लक्ष्मण के साथ थे। राक्षसों की सेना 
प्रनेक तरह के चमकीले दमकीले अरत्र शक्ष धारण 
किये शोभा पा रही थी। वह सेना रथों भर 
ध्वजाओ्रों के डंडों से बहुत बड़ी श्र ढुर्गम थी । 
उसके घेग का कुछ पार न था। लोग जिस तरह 
बड़े भारी अन्धकार में घुसते हैं उसी तरह घीर 
लक्ष्मण शत्रु की सेना में घुस गये । 


व्य्टवॉँ सगे । 
मेघनाद से युद्ध । 
उस समय विभीपण लक्ष्मण से शत्रुओं फा 


अहित-कारक और भ्रपना कार्य-साधक वाक्य बोले- 
“है तत्मण ! मेघों के समान उस काली राक्षसों 
की सेना को बानर लोग पत्थरों से मारें | तुम भी 
इसीकी तितरं बितर करने की फाशिश करे | जब 
यह सेना इधर उधर हा। जायगी तब वह दुष्ट देख 
पड़ेगा | तुम इन्द्र के वत्॒ के समान और सूर्य की 
किरणों की नाई चमकीले वाणे' से इसे फाटो। 
यह काम जरदी करो। जब तक उसका काम समाप्त 
न होने पावे तब तक यह काम करलो। हे वीर ! 
दुरात्मा, सायाबी, पापी, कूरकर्मा,और सबसे भर्य- 
कर रावण के इस पुत्र को मारो |? विभीषण की 
यह बात सुन कर लक्ष्मण उसी ओर वाण-बर्पा 
करने छगे। भालू और बानर बड़े बड़े वक्त लेकर 
'उसी सेना की ओर देड़े । उस सेना के राक्तस भी 
पैने पैने बायों, तलवारों, शक्तियों और तेमर से 


«पक 


वॉल्मीकीय रामायण । 
आई शशि लक रस कल लत 
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वानरी सेना पर प्रहार करने लगे। अब उन वानरों 


और राक्षसें फा ऐसा भयंकर युद्ध शुरू हुआ जिप्तसे 
समस्त लंका में शोर फैल गया । अनेक तरह के शख्त्रों, 
बाणों, - बत्तों “और घेर पर्वंत-शिखरों से श्राकाश 
ढका हुआ सा दिखाई देने लगा | भयंकर मुँद ओर 
भरुजाओ्रों वाले राक्षस बड़े बड़े शत्र चलाते हुए बड़ा 
डर पैदा करते थे। उसी तरद्द सब वानर भी बृत्त 
आऔर पवेत ले लेकर देड़ते श्र मारते थे। महावली 
भालुओं और बानरों के साथ लड़ते लड़ते राक्षसों 
को बढ़ा डर लगा। अब इन्द्रजित्‌ ने सुना कि दमारी 
सेना का शत्रु लोग अच्छी तरद् मर्देन कर रहे हैं, 
इसलिए वह दुर्धप अपना द्वोम पूरा किये बिना दी 
वहाँ से उठा प्रार वृक्षों के अन्धकार में से निकला। 
कुद्ध है। फर वह पदहले के जाते हुए रघ पर चढ़ 
गया। उस समय वह भयंकर धनुप और वादों को. 
लिये हुए काजल्न के समूह के तुल्य, लाल मुँह ग्रौर 
लाल द्वी भयंकर आँखें किये, दूसरे संहार-कारक 
मृत्यु की नाई देख पड़ता था। जो राज्षसी सेना 
लक्ष्मण के साथ लड़ रह्दी थी वह उसकी रघ पर 
सवार देख फिर तैयार हुई। उस समय पवेत के 
समान वड़े हनुमानजी एक वड़ा भारी बृक्त उखाड़ 
कर, कांलारिन की नाई जल्ञाते हुए, राक्षसी सेना. 
पर देड़े । उन्होंने ऐसी मार मारी कि राक्षसी सेना 
फे छक्के छूट गये । 

इलुमान्‌ का सेना का नाश करते देख हलज्ारों 
राक्षस इन पर हट पड़े | राक्षस लोग शूल, तलवार ** 
धन्नुप, शक्ति, पटा, परिघ, गदा, वर्छी, वन्दूक, लोहे 
के मुद्दर, परशु और भिन्दिपाल आदि झज्र शस्र 
अलग अलग लेकर उन्हें मारने लगे। कोई कोई 
वञ्ञ के समान मुक्का और बड़े ज़ोर से घपेड़ा चलाने 


लट्टाकाण्ड | 
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लगे । चारों श्रार से उन्देंने पर्वताकार वायुपुत्र को 
घेर लिया । जब मेघनाद ने देखा कि यह पताकार 
बानर ते बढ़ा नाश कर रहा है तब वह अपने 


5 »सारधि से घेज्ञा--मेरा रघ इस बानर के पास 


नें चले; नहीं से यह मेरी सब सेना फो सापट कर 
उालेगा ।ए उसको पझ्माशा से सारधि ने उसे वायुपृत्र 
फे पाप्त पहुँचा दिया। पह्ाँ पहुँचते ही वद्द बाण, 
तलवार, पटा हर परदवघ फी हनुमान फे ऊपर 
घलाने लगा । उस के भयद्टूर प्रद्दार सहते हुए क्रोध 
में भग्फर दसुमान बेने---/' है रावण फे पुत्र दुर्बुद्धे 
यदि तुम बहादुर हो ते छट़ाई फरो । श्रय तुम वायु- 
पुप्॒ फे सामने भाकर जीतेमी नहीं जा सकते । है 
रालसों में मीच ! यदि सुम मेरे साथ दन्द्युद्ध 
( कुश्ती ) फरना चाहते हो ते भाओ्रे; शुजाम्रों से 
.- शष्टा और मेरा बेग संद्े। ॥!7 दस समय इनुमान 
फे। सारने की इन्ट्धा से इन्ट्रजित्‌ फो धनुष उठाये 
दें फर लएमए से विभीषय योाशे--हे लक्ष्मण ! 
सुर प्रार अछुरों फे जौपनेयाल रावण फे पुत्र फो 
देस्या । यह शुयारा रख पर घढ़ फर शनुमान्‌ फो 
गारना आाहना है। अप तुम दुर्घप शर््प्रों फे रोकने 
माल, घार पमार प्रा्यों फा भनन्‍्त फरनेवाले, ब्रायों 
से इसकी मार ही टाले 0 
दाष्ठा 

चित विभीषण वचन सुनि, श्रीलमाश रखधीर | 
देगयों रायाग-वनय फटे, पर्यत सम बत्तवीर ॥ 


अननन्‍्यकड़ी,... ३ अर वेमकाकेकरक, 


२१ 


७७९ 





८७ वाँ सर्ग । 
विभीषण भोर मेघनाद का एक दूसरे 
को घिककारना। _ ह 
ट्ुवना फद्द कर विभीपण लक्ष्मण को साथ 


लेकर चले | घोड़ी द्वी दूर जाकर विभीषण ने उस 
चड़ें जंगल में घुस कर लक्ष्मण का उसके सब होम 
के काम दिखला दिये । वहाँ नीके बादल के समान 
बड़ा भर्यकर एक वट का बृत्ध था। उसे लक्ष्मण 
फे। दिखला कर विभीपण बेले--- यहीं वह राक्षस 
दम क्षी सेंट चढ़ाता है और फिर ऐसा छिप जाता 
हैं कि उसे काई भी नहीं देख सकता । इसके वाद 
बद्द संग्राम में शत्रुओं की अपने घाणों से वेधता है | 
है छदमण | जब तक बह वर्गद की नींचे नहीं जाता 
उससे पहले दी धेड़े, सारथि और रघ के सहित 
इसका अपने जलते हुए बाणों से मार गिराश्रे। |? 
यद्द सुन फर लक्ष्मण ने कद्दा-- बहुत श्रच्छा ।! 
फिर वे ध्रपना धनुर्वाण लेकर खड़े हो! गये । इतने में 
प्रप्मि फे तुल्य रथ पर चढ़ा हुआ, कवच पहले 
प्रौर तलवार लिये, बद्द मेघनाद दिखाई पड़ा | तब 
लच्मग बेले-- 'है रात्रस ! मैं तुमे युद्ध के लिए 
लत्फारता हूँ । भाभो, हमारा और तुम्हारा युद्ध 
दो |” इस तरद सुन फर रावण फे शूर पुत्र ने वहाँ 
विभीपण को भी खड़ा देखा | उनकी देख कर वह्द 
फढ़ी कड़ी बातें कद्दनें लगा--दे राक्षस ! तुम 
इसी राक्तस-कल में पैदा हुए । तुम मुभसे बड़े, 
मेंर विता के भाई, दे। | तुम मेरे चचा दाकर मुसे 
पैर क्‍यों फरते हो १ हे बुरी समतिवाले, धर्सदृषक ! 
भज्ता सुना ता; न ता तुम इन लोगों की बिरादरी 
फे, न मित्र, न जाति-धर्मवाले, न प्रामाणिक, और 
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न एक पेट से पैदा हे। । इनमें कुछ धर्म भी ते 
नहीं पाया जाता। फिर जो तुमने अपने लोगों 
को छोड़ दूसरों का दासभाव खीकार किया 


से क्यों हे दुरुंद्धे! तुम अच्छे आदमियों से 


निम्दनीय हो। । तुम्हारे विषय में हम की बड़ा शोक 
है। तुम अपनी बड़ी निन्‍दा का अपनी थेथी बुद्धि 


के कारण नहीं समभते | भत्ता सोचे ते सह्दी, कहाँ. 


ते! अपने लोगों के साथ रहना और कहाँ नीच 
दूसरे का सहारा लेना | चाहे दूसरा मनुष्य गुण- 
वान्‌ ही क्यों न हा, पर उसकी शअ्रपेक्षा अपना 
निर्गुण आदमी ही कल्याणकारक है। जे दूसरा 
है, वह दूसरा ही है। देखा, जे! अपने पक्ष को 
छोड़ कर दूसरे पक्ष का सेवन करता है वह 
अपने पक्ष के नाश होने पर दूसरों से मारा जाता 
है। है रावण के छोटे भाई ! यह जो तुम्हारा 
निर्देयपना है वह हमारे पत्वाल्लों में से तुम्हारे ही 
पारुष से साध्य है; तुम्हों ऐसा काम कर सकते 
हो। दूसरा नहीं । ५ 

अपने भतीजे की ये बातें सुन कर विभीषण 
बेले--हे राक्रस ! मेरे खभाव को जाने बिना 
तुम क्‍यों बकते हे! ? हे असाधु, राक्षसराजपुत्र ! 
मैं तुम्हारा चचा हूँ, इसलिए मेरा गौरव मान कर 
तुम कठोर बातें कहना छोड़ दे।। यद्यपि मैं कर- 
कर्मा राचसें के कुल में पैदा हुआ हूँ तथापि 
कठोर का संग मुझ्के अच्छा नहीं लगता; और न 
अधर्म में मेरी रुचि है। भला सुने ते, क्या भाई 
को यही उचित है कि अपने सहोदर भाई को घर 
से निकाल दे ९ चाहे भाई का खभाव दुष्ट ही हो 
पर उसको रखना ही उचित है| हे मेघनाद ! जो 
धर्म से पतित है और पापकर्मा है उसको छोड़ देने 


वाल्मीकीय रामायण । 





से ही सुख मिलता है, .जिंस तरह हाथ से साँप 


'को छोड़ देने में आराम है। बुद्धिमान कहते हैं कि 


जो दूसरे का धन और पराई स्री का हरण करता 
हो। उसे जलते हुए घर की नाई छोड़ देना चाहिए।... 
दूसरे के धन का हरना, पराई स्त्रियों पर हाथ 
डालना और. अपने मित्रों पर शट्ठाग करना--ये 
तीनों घुराइयाँ नाशकारक हैं। जे ऐसे काम करता 
है उसका नाश ज़रूर. होता है। देख, महतपिंयों 
का मारना, देवताओं के साथ वबैर, श्रमिमान, 
क्रोध, बैर और विरुद्धता--ये सव दे भेरे भाई 
में हैं | ये घुराइयाँ उसके जीते जी उसके .ऐश्वय का 
नाश करनेवाली हैं । जिस तरह मेघ पर्वतें को ढक 
लेते हैं उसी तरह इन दोषों ने उसके शुर्णों को छिपा 
लिया है। इन्हीं घुराइयों के कारण मैंने भ्रपने भाई 
अर्थात्‌ तेरे पिता का छोड़ दिया। दे राक्षस |: अब), 
ते न यह लड्ढा रहेगी, न तू रहेगा और न तेरी 
पिता वचेगा | यद्यपि तू लड़का है तथापि बड़ा अहं- 
कारी और असभ्य है । अब तू कालपाश में वध 
रहा है। जे! चाहे सो बक | आज तुझ पर यह 
विपत्ति आ पड़ी, इसी से तूने मुझे कठार वचन कहे 
हैं। है राक्लापम ) अब तुझे सामथ्ये नहीं है जे। 
तू फिर उस वट-बृत्ष के नीचे जा सके । अब तू राम- 
चन्द्रजी का तिरस्कार करके जी भी नहीं सकता। 
अब तू नरदेव लक्ष्मण के साथ युद्ध करं | जब तू 
मारा जायगा तब यमलोक में जाकर देवताओं को 
सनन्‍्तोष देना । रे 
दोहा । 

निज बल अरु आयुध प्रवल, दिखरावहि भ्रव नीच। 
आय बनी सौमित्रि कर, सेन सहित तव मीच ॥ 


उमकककस ;,णकनाफरन दासादा आए, 


न 


छड्टाकाण्ड । 


व्ू्य्वाँ सगे । 
लक्ष्मण ओर मेघनाद का युद्ध । 

विंभीषण की यथार्थ बातें सुन इन्द्रजित्‌ बहुत 

ही क्रुढ्ध हुआ और कूद कर कड़ी कड़ी बाते' कहने 
लगा । फिर वह तलवार उठा कर काले घोड़ों से 
जुते हुए अच्छे रथ पर चढ़ा। उस समय वह 
भयानक रूप वाल्ला कालस॒ृत्यु के समान था। हाथ 
में बड़ा और मज़बूत धनुष तथा बड़े तेज्ञ बाण. लेकर 
और अनेक अलड्टारों से भूषित हो वह, उदयकालीन 
सूर्य फी भाँति हनुमान की पीठ. पर चढ़े हुएं लक्ष्मण 
को, पास ही खड़े विभीपण को, और बानरी सेना 
का, देख कर बोला--तुम लोग आज मेरा परा- 
क्रम देखना; आज मेरे धत्तुप से निकली दुधष् 
': ( बाणवर्षा को सहना । भ्राज मेरे वाण तुम्हारे शरीरों 
को ऐसा विध्वंस करेंगे जैसे रुई के ढेर का भाग 
भरम करती है। भआज मैं तेज़ घायों से, शूल, शक्ति, 
ऋष्टि और पटाओं से तुम्हारे शरीर को काट कर 
यमलोक में भेज दूँगा। जब में हाथों से जल्दी 
जल्दी बाण-वर्षा करने लगूगा और जब बादलों की 
नाई गरजने लगूँगा तब ऐस कीन है जो मेरे सामने 
खड़ा रह सके। तुमने ते। देखा द्वी है कि उस दिन, 
रात की लड़ाई में, मेंने वक्ष के समान बाणों से 
सेना-सहित दोनें भाइयोँ का बेहोश कर सुल्ला 
दिया था। मालूम होता है, तुम उस बात को भूल 


2: जयि । क्‍योंकि आज यमलेक' में जाने की. तुम्हारी 


इच्छा हे। तभी ते महाविषधर साँप की साई 

कुद्ध हुए मेरे साथ तुम युद्ध करना चाहते दो । 
इस तरद्द मेधघनाद की गजना सुनकर निभय 

और फद्ध हुए लक्ष्मण बेले--“है राक्षस! कार्यों 
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का पार पाना ते तुमने बड़ा हुर्गम कह सुनाया | 
परन्तु बुद्धिमान उसी का कहना चाहिए जो कर्म 
के द्वारा कायों के पार जाय । सो तू ते कार्य पूरा 
करने में अ्रसमथ है | जिस कामे को कोई सिद्ध 
नहीं कर सकता उसे तू वाणी से कह कर अपने 
को कृतार्थ मानता'है । हे दुमेते! उस दिन, रात के 
युद्ध में, तू ने छिप कर हमारा तिरस्कार किया । 
यह वे चोरों का काम है। बौर मनुष्य उस मार्ग 
पर पैर नहीं रखते । हे राक्षस !.आज मैं तेरे बाणों 
के मा गगें पास ही खड़ा हूँ । तू अपना वह तेज 
दिखला । भूठटी वकवाद मत कर |” यह सुनकर 
वह बाण चलाने लगा। उसके चल्लाये हुए बाण 
साँप की: नाई फुफकारते हुए क्क्मण के ऊपर 
आकर गिरे | वह रावण का पुत्र बड़े शीक्रगामी 
बांणों से लक्मण का बेधने लगा। यद्यपि लक्ष्मण 
उसंके बाणों से बहुवं छिद गये और रुघिर से नहा 
उठे ते। भी वे बिना धुएँ की श्रग्नि की नाई शोमित 
हो। रहे थे । थोड़ी देर में इन्द्रजित्‌ अपना पुरुषाथ 
देख कर लक्ष्मण के पास गया पर गरजता हुआ 
बेला--हे लक्ष्मण ! मेरे बाण बड़ी तेज़.धारवाल्े 
और प्राणों का अन्त करनेवाले हैं।.पे आज 
तुम्हारा जीवन समाप्त कर देंगे। आज गीदड़, बाज़ 
और गीध अआरादि मांसाहारी जीव तुम्हारे ऊपर 
अचंश्य गिरेंगे । तुम हमारे हाथ से ज़रूर मारे 
जाओगे | ज्षत्रियाधम, सदा बुरे, और परम दुर्मति 
राम आजही. भ्रपने भक्त भाई को मेरे हाथ से म्रारा 
गया देखेंगे । जब मैं तुम को मारूँगा तब तुम्हारा 
यह कवच टूट फूट जायगा। धनुष कटकर इधर 
उधर गिर पड़ेगा सिर कटकरः अलग. जा पड़ेगा । 
तुम्दारी इस तरह.की दशा आज राम देखेंगे ! 


७७४ 


क्रोध में भर कर अद्ट सट्ट बकते हुए इन्द्रजित्‌ 

से लक्ष्मण ने कद्दा-- दे जुडे, हे करकर्मा 

राक्षस ! तू वाणी का वल छोड़ दे | बकता क्‍यों 

है ? अपने काम से उसे कर दिखा | हे राक्षस ! 

बिना काम किये क्‍यों बड़वड़ाता है? तू अपना 

ऐसा पुरुषाथे दिखक्ञा जिससे मुझे तेरी वातोँ पर 

विश्वास हे । तुकका में न कठार वचन कहूँगा, 

न धिकारूँगा श्रौर न अपनी वड़ाई करूँगा । किन्तु 

है मनुष्यभत्षक ! मैं तुझे बिना मारे न छोड्ूँगा ।”? 
इतना कह कर लक्ष्मण ने बड़े पैने पेने पाँच बाण 
इन्द्रजित्‌ की छाती में मारे। तदनन्तर उसने भी 
क्रोध में भर कर तीन बाण छक्मण के मारे । इस 
तरह अपना अपना विजय चाहते हुए नरसिंह 
और राज्ससिंह, दे।नें का बड़ा भारी सेम्रास शुरू 
हुआ । देने ही पराक्रमी, वी, वीर, परम दुर्जय 
श्र अठुल्य तेजखी थे । थे ऐसा युद्ध कर रहे थे 
मानों श्राकाश में दे! म्रह लड़ते हे; था जैसे वलि 
और बृत्राघुर इन्द्र से लड़े थे, या जैसे दे सिंहं 
सिड़ गये हैं।। बहुत से बाणों को चल्लाते हुए थे 
देनों बड़ी खुशी से लड़ रहे थे। जिस तरह इन्द्र 
पर शस्बर दैत्य का युद्ध हुआ था उसी तरह लक्ष्मण 
ओर मेघनाद का भी बड़ा घोर युद्ध हुआ | युद्ध 
करते हुए दोनों एक दूसरे को पीड़ा दे रहे थे 
और आपस में मारने के लिए दाँव लगा रहे थे । 


८६ वाँ सर्ग । 
लक्ष्मण ओर मेघनांद के युद्ध काही वर्णन। 
ज््रत्न लद्मण ने धतुष तान कर मेघनाद को 
बहुत से घाण मारे । उन्तके धनुष की प्रत्यव्चा का 





वाल्मीकीय॑ रामायण | 


वह उनके मुँह की ओर देखने लगा । मेघनाद के 
मुँह पर सुस्ती देख कर विभीषण लच्मण से बोले- 
“हे राघव ! मैं इस रावण-म्र॒न्न में कारणों को देख 
रहा हूँ अर्थात्‌ इसमें श्रव मरने के चिह्र दिखाई देने 
लगे। हे महावाह्दो ! जल्दी करे।। अव इसकी मरा 
ही समझो |” इसके बाद, लक्ष्मण. ने घड़े विपधर 
साँपाँ के समान भयद्वार वाण समेघनाद पर चलाये। 
उनकी चेषट खाकर बह धोड़ी देर के लिए विहृल 
हो। गया । उसकी सब इन्द्रियाँ शिधिल है गई' । 
घोड़ी देर बाद सचेत हा, लक्ष्मण की ओर लाल 
लाल अ्राँखें करकं, वह देखने ओर कठेर वचन कहने 
लगा। उसने कद्दा--हे सोमित्रे ! क्या तुम उस 
दिन की बात भूल गये ? मैंने राम के साथ तुमको 
नागफाँस से बाँध डाला था उस समय तुम दोनों 
छटपटाते ही रहे। बड़े बड़े सेभापतियों के साथ मैंने 
तुमकी संग्राम-भूमि में सुला दिया था। क्‍या वह 
बात तुमका याद नहीं है? में समभझ्तता हूँ, यमपुरी 
में ज्ञान की तुम्हारी इच्छा है, तभी ते तुम मेरा 
तिरस्कार करने झाये हो । अच्छा, अगर तुमने पहली 
लड़ाई में मेरा पराक्रम नहीं देखा है ते खड़े रहे | 
अब में तुमका अपनी वहादुरी दिखलाऊँगा | 

इस' प्रकार बक भूक कर उसने सात बाय 
छत्मण को और दस हनुमान का सारे। फिर बहुत 





* क्रोध में भरकर और खूब प्रत्यंचा तान कर उसने 


से बाण विभीषण पर चलाये। यह बह्दादुरी देखकर 
हँसते हुए लक्ष्मण इन्द्रजित्‌ से वोले---““यह ते कुछे-- 
भी नहीं है। ऐसा फरना कान कठिन है?” 
फिर क्रोध में भर कर लक्ष्मण बड़े घोर बाण इन्द्र- 
जितू पर चल्ञाकर कहने लगे-- दे निशाचर ! तुम 


5 जुनफर इन्द्रजित के मुँह का रज्ञ बदल गया। जैसी मोर करते हो, यह शूर लोगों की नहीं है 


लड्ठडाकाण्ड | 


जा रण में खड़े दे कर लड़ते हैं । क्‍योंकि ये 
तुम्हारे बाण बड़े हल्के, थेड़ी शक्तिवाले और सुख 
से सहने के योग्य जान पड़ते हैं । जिनकी इच्छा 
“युद्ध करने की होती है वे शूर ऐसा निकृष्ट युद्ध 
नहीं करते |? इतना कह कर सुमिन्रानन्दत उसपर 
फिर धाणवर्षा करने लगे | उस बाण-धारा से इन्द्र- 
जितूं का कवच-टुकड़े ठुकड़े हो कर रथ पर ऐसे 
गिर पड़ा जैंसे श्राकाश से कुण्ड के कुण्ड तारे 
.ज़मीन पर आ गिरें। कवच के कट जाने से उसका 
शरीर बाणों से छिद कर ऐसा देख पढ़ने लगा 
मानों सबेरे क्रा.सूरय दे । फिर उसने भी छाक्ष्मश 
पर हज़ार वाण चतलाये। उनसे इनका भी कवच 
कट कर गिर पड़ा | इस' तरह एक दूसरे से बदला 
लेते-देते भर वार वार साँसें लेते हुए थे देनें वीर 
“ भयद्वर युद्ध कर रहे थे। एक दूसरे की चोट से 
उनके अंग छिंद गये ओर खून से नहा गये ।* 
फिर भी वहुत देर तक पैने पैने वाणों से थे एक 
दूसरे का विदीणे करते रहे । दे।नाँही रण के काम 
में चतुर, महावली, अपनी अपनी जय में लगे हुए, 
श्रौर भयद्डूर पराक्रमी थे। थे एक दूसरे के वाणोँ 
से छिंद गये थे, कवच तथा ध्वजा से रहित थे, 
आर पर्वत के ऋरने की तरह उनके शरीरो' से गे 
गर्म खून वह रहा था। वर्षा करते हुए दे काले 
थादलों के समान बड़ी भयडूर गर्जना के साथ घोर 
बाणों की वर्षा करते हुए उन दोनों ने युद्ध में वहुत 
- कषमय बिता दिया। परन्तु न काई हटा श और न फोई 
दुखी हुआ। अ्रश्न जाननेवालों में श्रेष्ठ देने, अपनी 
अपनी अख-विद्या बार बार दिखलाते; आकाश में 
प्रमेक तरह के वायों का बन्धन बाँधते; देप-रहित, 
छोटा, चित्रविचित्र, सुन्दर श्रार भय देनेवाला युद्ध 


७७पू 





कर रहे थे। उस ससय दोनों का अलग अलग 
भयड्ूर खड़बड़ाहद के साथ कँपानेवाला और 
बिजली की कड़क की नाई दारुण शब्द सुन पड़ता 
था। छड़ाई के कारण मस्त हुए उन दोनों का वह 
शब्द ऐसा लक्षक के साथ सुनाई देता था जैसा 
घेर शब्द करते हुए दे! बादलों का हो । सुवर्ण 
पुंखवाले नाराच बाणों से दोनों के शरीर छिंदजाने 
पर भी कीर्तिमान और जय में लगे हुए वे देनों 
रुधिर बहा रहे थे। उस समय सुवर्ण पुंखबाले 
बाण दोनों के शरीरों का भेदन कर, रुधिर सें 
भीगे हुए, ज़मीन में घुस जाते थे; और दोनों के 
बहुत से वाण आकाश में शर्तरों से टक्कर खा खा 
कर हूट जाते और उनके हज़ारां हुकड़े हे। जाते 
थे । उस लड़ाई में भयानक बाणों का ऐसा ढेर हे। 
गया जैसा यज्ञ में दे। जलती हुई अप्रियों के पास 
कुशों का ढेर हो जाता है। एक दूसरे फे बाणों 
से छिंदे हुए उन दोनों के शरीर ऐसे शोभा पाते थे 
जैसे जंगल में ठेसू और सेमर फूल्े हैं।। उस समय 
वे दोनों परस्पर जय की इच्छा से घार और भया- 
नक मार कर रहे थे। कद्मण रपट कर इन्द्रजित्‌ 
को मारते थे और बह रपट केर उनको मारता 
था। दोानोँ थकते न थे। अड्डों में गड़े हुए वायों से 
उन्तकी ऐसी शोभा होरही थीं जैसे बृक्तों सहित 
दे। पर्वत दों। खून से सिंचे श्र वाणों से ढके हुए 
देनोँ के अंग जलती हुई भ्राग की नाई देख पड़ते 
घे। इस तरह युद्ध करते करते दोनों का बहुत समय 
बीत गया; पर उनमें से न कोई हटा और न थका। 
अज्षेहा । हि 
समर-श्रम के नाश हित्त, त्क््मण के प्रिय हैत | 
अ्रइ-विभीषण ठांढ़ भे, निज. वीरहिं छुख देत ॥ । 


छउछ७ई 
६० वाँ सग। 
फिर महाघोर युद्ध का वर्णन । 

खत विभीषण, मतवाल्ले हाथियों की नाई, 
दोनों का भिड़े हुए देख कर युद्ध देखने की इच्छा 
से वहाँ आकर खड़े हुए ओर धलुप चढ़ा कर 
राक्षसों पर बाण छोड़ने लगे । विभीषण के वाणो' 
को छूता अरप्नि के समान था | जिस तरह वज् पवेत 
को फाड़ता है इसी तरह उनके वाण राक्षस के। 
विदीर्ण करने लगे | उनके साथी भी शूल, तलवार 
और पटाओं से राच्सोँ के मारने लगे | उस समय 
चारें राज्सों के बीच में विभीपण ऐसे शोभायमान 
घे जैसे हाथियाँ के चार बच्चो के बीच में गजेन्द्र 
शामित है| । इसके बाद, राक्षसों की सृत्यु चाहते 
हुए विभीषण ने बानरों से कहा--हे वानरो ! चाहे 
इसे रावण की परम गति कहे, चाहे बढ़ा योद्धा 
कहे, यददी एक इन्द्रजित्‌ चचा हुआ है; और यही 
घोड़ी सी सेना वाको है। तुम लेग खड़े खड़े कया 
करते है। १ मारो, जिससे इनमें से वच कर काई 
लंका न जाने पावे | जहाँ यह पापी मेघनाद सारा 
गया तहाँ रावण के सिव्रा आर कोई लड़नेवाला 
दिखाई ल देगा। इसलिए इस सेना का मार गिराओ। 
देखे प्रदत्त, निकुन्भ, कुम्भकर्य, कुम्म, धूम्राक्त,जम्बु- 
माली, महामाली, तीच्णवेग, अशनिप्रभ, सुप्तन्न, 
यज्ञकाप, वज॒दं्ट, संहाद, विकट, अरिश्न, तपन, 
मन्द, प्रयास, प्रघस, प्रज घ, जंघ, अग्निकेतु, दुर्घप, 
रश्सिकेतु, विद्य लिह, द्विजिह, सूर्यशत्रु, अकम्पन, 
सुपाश्व, वकमाली, कंपन, संस्वेवन्त, देवान्तक और 
नरान्तक--इतने राक्षसोँ का सार अर्थात्‌ दोनों भुज- 
बल्लों से समुद्र के पार हो कर अब गोष्पद (गौ के 


च 


वाल्मीकीय रामायण | 


ख़ुर भर) को क्यो' छोड़ते दे। ! अरे, अब ते तुमको 
इतनादही जीतना वाको रद्दा दे । वल के प्रहंंकारी 
सब राक्षस मारे गये। यद्यपि'यह उचित नहीं है 
कि मैं पिता दो फर पुत्र को मार, परन्तु रामचन्द्र 
के लिए उस घृणा को भी छोड़ कर में भाई के लड॒क 
का मारता हूँ। जब में इसे मारना चाहता हैँ तथ्र 


' मेरी आ्राँखों में आँसू भर आते दें। श्रत उन आँसुओं 


को लक्ष्मण ही पॉर्टेंग । दे वानरी ! दराके पास का 
राक्षस खड़े दे इनका तुम मारा । 

विभीपण फे उत्साह भरे इन बचना को सुन 
कर सब वानर बड़े प्रसन्न हो अपनी पूढछोंकीा 
केंपाने लगे ) वे चार चार गरवने प्रार तरह तरह के 
शब्द करने लगें--जैसे बादलों कफ देख कर मार 
बेलते हैं। उन बानरों के साथ अपने कुण्ड समेत 
जाम्ववान भी मिल गये | प्व वे सच पत्थरों, नाख़नें , 
आर दांतां से राउसों को मारने छगे | राक्षस भी 
भय छोड़ कर डपटते हुए जाम्बवान्‌ के मारने 
लगे। साथ ही जाम्ववान्‌ भी राक्तसी सेना को 
मारते जाते थे । सब राक्षस मिल कर बाण, परता; 
तोखे तीखे पटा, ठंडे और तोमर छकर जास्ववान 
के ऊपर कुक पढ़े। बड़े भयड्रर शब्द के साथ 
वानरों और राक्षसों का ऐसा युद्ध हुआ जैसा कि 
देवासुर-संग्राम हुआ घा। इतने में हनुमान भी क्रृद 
दो, लक्ष्मण का पीठ से उतार कर आर पर्वत के 
इकड़े उखाड़ कर, हज़ारों राज्ञसों को मारने लगे। 
इधर बह मेघनाद अपने चचा विभीषण के साध - 
कुछ देर तक युद्ध कर फिर लक्ष्मण की ओर दौड़ा | 
श्रव वे देने एक दूसरे पर बाण-तर्पा करने लगे। 
थोड़ी थाड़ी देर में वे दे।नों वाण-जालों से ऐसे छिप 
जाते थे जैसे कि वर्षा के समय में चन्द्र और सूर्य 


लक्षाकाण्ड । : 





मेघजाल्न में छिप जाते हैं| वे दोनों बाण चत्नाने 
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अदभुत रूप से सारधि का काम किया | जब वह 


से ऐसी जल्दी कर रहे थे कि बाण का लेना, सन्‍्धान :-: घोड़ों का चलाने लगता था तब ते! हत्मण उसको 


फरना, धतुप पकड़ना, छोड़ना, बायों का चलाना, 
.>अद्यध्वा खींचना, उससे हाथ का भज्ञग द्वोना, मुट्ठी 
वाँधना और निशाने पर दृष्टि लगाना--कुछ भी 
न जान पड़ता था। वे दोनों अपने द्वाथोंकी सफाई 
से ऐसे लड़ रहे थे कि उनकी चाल कुछ भी दिखाई 


न पड़ती थी। चारों श्रेर से मारे बाणों के उन्होंने . 


ऐसा छा दिया कि आकाश की कोई चीज्ञ देख 
न पड़ती थी । लच्तमण इन्द्रजित्‌ को पर इन्द्रजित्‌ 
लक््मण को पाकर ऐसा युद्ध मचा रहे थे कि जिस 
का वर्गात नहीं किया जा सकता | यहाँ तक कि 
उनके वां से आकाश पश्रन्धकार-मय होगया। 
सब दिशाएँ वाणो' से छा गई। चारें ओर से 
अन्धकार घिर' कर बड़ा भयट्टर सा देख पड़ने 
लगा। थी ही देर के वाद सूर्य छिप गया और 
भ्रधिक्ष श्रघेरा है| गया। हज़ारों प्रवाहें से रुधिर 
की नदियाँ बहने लगीं और मांसाहारी जन्तु तरह 
वरद्द के भयहूर शब्दों से चिल्ताने लगे । उस समय 
न वाहवा चलती थी श्रेर न भ्राग जल्नती थी। 
श्राकाश में मद्ृ॒पि लोग यही कद्द रहे थे कि इस 
उपद्गव में लोगों का कर्याण हे। | ऐसा न हो कि 
ओऔरो पर भी काई विपत्ति श्रा पड़े । इतने में चारणों 
सद्दित गन्धर्व लोग भी वहाँ आ पहुँचे | 
झव लच्मण ने मेघनाद फे काले श्रार सुबर्ण 
आपिव चारों घोड़ों को बाय से वेध डाला। इसके 
बाद उन्होंने पीला, पेना, अ्रच्छे पत्रवाला, ओर 
- बञ्ध के तुल्य दूसरा भद्नवाण ऐसा खींच कर मारा 
कि सारधि फा सिर उड़ गया। अत्र वह मन्दोदरी 
का बेटा श्रापद्दी घोड़ों का चलाने जगा | उसने 


मारते थे, पर जब बह बाण छूने लगता था 
तब वे * घाड़ों का मारते थे। मौका देख देख कर 
खत्मण उसे खूब ही सता रहे थे। फिर भी वह 
बड़ी निर्भयता से लड़ रहा था। किन्तु सारधि 
के गिर जाने से लड़ाई की शीध्रता उसकी घट गई भैरर 
वह दुखी हुआ । उसे रंजीदा देख बानर बहुत 
खुश हा कर लक्ष्मण की प्रशंसा करने लगे | फिर 
प्रसाधी, रभस, शरभ, और गन्धमादन थे चारों 
वीर बड़े वेग से कूद कर उसके घोड़ों के ऊपर गिर 
पड़े । इन पर्वताकार बानरों के गिरने से घोड़ों के 
मुँह से खून बहने लगा और मारे बेक्त के वे पिसत 
उठे | फिर मर कर वे जमीन पर गिर पड़े। इस तरह 
वे चारों वीर, घोड़ों के मार और उसके रथ का 
चूरा कर, वहाँ से कूद कर लक्ष्मण के पोस भरा 
खड़े हुए। अत्र इन्द्रजित्‌ दृटे फूटे रथ से कूद कर 
लक्ष्मण पर बाण-बर्षा करने लगा । 


देहा। 


भूमिहु पर से ठाढ़ खल्, करत युद्ध श्रति. धीर । 
लक्ष्मण ताहि विदीणं किय, लखि अवसर बलवीर। 


६? वाँ सर्ग । | 
इन्द्रजित्‌ का मारा जाना।... 
धोड़ों के मारे जाने से ज़मीन पर खड़ा हुआ 


वह राजस क्रोध से जलता हुआ छड़ रहा था । वे 
देने एक दूसरे का मारना चाहते थे, भ्तएव दो 


गजेन्द्रों की बाई बराबर लड़ते रहे | यद्यपि राक्षस: 


छ्ष्प 





भर बानर एक दूसरे पर.चोट कर रहे थे, तथापि 


वाल्मीकीय रामायण . 
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में भरकर अपने हाथ फी सफाई दिखलाई। उन्होंने 


उन्होंने अपने अपने खामी को न छोड़ा । इसके“: उसका धन्ुप काट डाला | फिर उसने दूसरा धनुप 


बाद मेघनाद अपने राचसों को समक्काता और 
उनकी प्रशंसा करवा हुआ कहने श्गा--/ हे शक्तसें 
में श्रेष्ठ ! रात फे कारण आऔँधेरे से सब दिशाये भर 
गई हैं, इसलिए यहाँ अपना और पराया कुछ भी 
नहीं देख पड़ता । अब तुम्त ढिठाई के साथ वानरों 
को मोहित करने के लिए युद्ध करो । मैं जाता हैँ, 
और रथ पर सवार हो कर फिर आता हूँ । तुम 
ज्ञाग तब तक ऐसा करो कि मेरे नगर में जाने पर 
ये दुष्ट बानर युद्ध न करें [# इस तरह राज्सों फो 
समझा कर और बानरों की धेखा देकर वह राक्षस 
रथ के लिए नगर में घुस गया | 
वहाँ जा फ़र' सुवर्ण-सूपित प्रास, खज्ड और 
बाणो' से भरे हुए, भ्च्छे घोड़ों से जुते, और हित- 
कारी सारधि से युक्त रथ पर चढ़ कर तथा बहुत 
से राचसों के साथ ले मौत का भेजा हुआ मेघनाद 
फिर नगर से बाहर निकला। थोड़ी देर में, बड़ी 
जल्दी चलननेवाले घोड़ों से रथ का दौ।ड़ा कर, वह 
लद््मण और विभीषण के पास आकर खड़ा दो 
गया। उसे रथ पर सवार देखकर लक्ष्मण, घानर, 
राक्षस और विभीषण आदि सथ भौंचक है| गये । 
वे उसकी जल्दवाज़ी से वड़े विस्मित हुए । अब 
मेघनाद क्रोध में भर कर वाणों के द्वारा सैकड़ों 
और हज़ारों बानरें। के सेनापतियों को मार गिराने 
लगा। वह बाणों के चलाने में ऐसी जरदी कर. 
रहा था कि उसका धनुष चक्राकार दिखाई देता 
था। मारे जाने पर सब सेनापति लक्ष्मण की 
शरण पुकारने लगे, जैसे पीड़ित होने पर प्रजापत्ति 
की शरण में प्रजा जाती है। अब लक्ष्मण ने ऋ्रेष 


(जज 


उठाया और बड़ो जल्दी उसमें प्रयय्था चढ़ाई, पर 
उसकी भी रघुनन्दन ने काट गिराया। अब ज्योंद्दी- 
वह दूसरा धत॒प लेन लगा त्याँद्दी उन्होंने पाँच सर्पा- 
कार बाण उसकी छाती में जमाये | ये वाण महाधनुप 
से छूटे हुए थे, अतण्व उसके शरीर की फोड़ कर 
पार द्वोगये श्र लाल ल्लाल सपा की नाई ज़मीन पर 
जा गिरे। इस भारी चोट के लगने से राज्स 
के मुँह से खून बहने लगा। फिर उसने एक 
चड़ा मजबूत भार पफी प्रत्यंचा वाला धनुप बड़ी 
जल्दी हाथ में लिया। उससे बद्द बढ़ी जल्‍दी जल्‍्दों 
लद्धमण पर वाण वरसाने छगा । उसकी बादबर्पा 
को लच्मण बहुत सहज में राफते जाते थे श्रोर 
प्रपना पराक्रम मेघनाद की दिखला रहे थे। यह 
सच द्वाल देख कर लोगों ने बढ़ा झाश्चये माना | 
अब लक्ष्मण ने क्या चमत्कार दिखलाया कि वहाँ 
जितने राक्षस थे उन सब के तीन तोन बाण मारे 
और अपंना जल्दी चलनेवाला अ्रत््र दिखलाते हुए 
मेघनाद का भी मारे वा्णों के बिछा दिया। अब 
वह रावण का पुत्र सेघनाद बलवान शत्रु के हाथ की 
बड़ी भारी चोट खा कर लक्ष्मण के ऊपर बहुत से 
बाण फेंकने लगा, परन्तु लक्ष्मण उनको पास पहेँ- 
चते पहुँचते अपने वाणें से काट देते थे। इसके 
बाद रास के छोटे भाई ने बड़े पेने भल्ताकार बाय 
से उसके सारधि का सिर उड़ा दिया। रथ विन, 
सारधि के रह गया। इसलिए उसके धोड़े रथ 
लेकर यथेष्ट दौड़ने और सण्डलाकार घूमने लगे । यह . 
भी एक चमत्कार दी हुआ। फिर सीमित्रि ने कुद्ध 
हा उसके डरे हुए घोड़ों का भी भारे बाणों के छेद 


एउर' 
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ग़ल्ा। यह काम उसे भसद्य हुआ; अतएवं उसने भी 
प्रमाथ्वकारी दस वाण लक्षमण पर चलाये | परन्तु 
पैने के बने और चमकते हुए वे दसां वाण उनके 
कवच से टकरा कर टूट कर गिर पड़े। तब ते 
एबर्ण के चेटे ने उनका अभेद्य फ्रच (जिनके कवच 
हा भेदन ने हे! सके) जान रामानुज के माथे में 
तीन बाण मारे | उस समय उसने शीघ्र अस्त चलाना 
प्रच्छी तरह दिखला दिया । माथे में गड़े हुए तोनों 
ब्ोणों से रघुनन्दन क्री ऐसी शे।ा हुई जैसे युद्ध करते 
हुए तीन चोटी वाले पव॑त की शोभा हो । यद्यपि 
लक्मण ने तीन बाणों की चोट खाई तथापि कुण्ड 
से भलमल्ाते हुए उसके मुँह में उन्होंने भी पाँच बाण 
मारे | अब फिर वे दोनों एक दूसरे को मारने और 
मार खाने छगे | खून से नह्दाये हुए वे दोनों फूतते हुए 
टेसू की भाँति दिखाई पड़ते थे. ।- बे जय की इच्छा 
से बाणों के मारे एक दूसरे की पीड़ा देरदे थे । 
थोड़ी देर बाव इन्द्रजित ने क्रोध सें भर कर 
तोन वाण विभीषण के भुंह पर मारे और हर एक 
बानर-सेनापति का भी वाणों से छेदा। अब ते 
विभीपण को बड़ा, क्रोध भ्राया। उन्होंने अपनी 
गदा से उसके घोड़ों को मार डाला | सारथि ते 
पहले सारा ही जा चुका था, भब घोड़े भी मारे गये । 
राक्षस करे ते कया करे | वह रथ से कूद पढ़ा 
आर हाथ में शक्ति जे अपने चचा के ऊपर चला 
दी। परन्तु लक्ष्मण ने, बाणों के द्वास उप्तके दप 
. उड़े कर डाले ॥ फिर ते विभीषण भी क्रोध में 
भर गये । उन्होंने उसकी छाती में वत्च के समान 
पाँच बाय सारे। वे वाय मेघनाद की छाती की 
फाड़ कर, लाल साँप की तरह, रुधिर में सने हुए 
पार' है कर बाहर निकल पड़े | अब ते इन्द्रजित्‌ 
शेर 


बहुत ही क्रोध कर यम के दिये हुए बाण चलाने 
क्गा | उनसे उसने विभीषण को सारना चाहा पर * 
ज्क््मण ने उसे उस बाण का चलाते देख कुबेर का 
दिया हुआ बाण अपने धलुष पर चढ़ा लिया | 
कुबेर ने इनका यह बाण खप्त में दिया था। यह 
इन्द्रादि देवताओं तथा असुरें से भी दुजेय भर 
असहाय था। जत्र उन दोनों ने अपनी अपनी, परिघ 
के समान, भुजाओं से धन्॒ुपों की खींचा, उस समय 
वे धनुष क्रॉंच पक्षों की नाई शब्द फरने छागे। वे 
सन्धान किये हुए बाण बंड़े तेज से प्रज्वलित दिखाई 
देते थे। जब वे चल्लाये गये तब आकाश सें 
प्रकाश कर दोनों आपस में टकरा कर जमीन पर 
आ गिरे। जब वे एक दूसरे से भिड़े वत्र उनकी 
टक्र से घुएँ के साथ चिनगारियाँ प्रकट हुईं। फिर 
बड़ी भयड्डर भाग पैदा हुईं। वे दोनों इस तरह - 
बड़े प्रहों की नाई' लड़कर ज्ञमीन-पर आ, से सी 
टुकड़े होकर, गिर गये | | 

* झब देने वीर अपने अपने बाणों की निष्फ- 
लता देख लज्जित और क्ोधयुक्त दवा गये । सौमित्रि 
ने क्रोध में भर कर वारुणाश्ल का प्रयेग किया और 
इन्द्राजित ने रौद्राल का। परन्तु वारुण(ल्र का देखकर 


'इन्द्रजित्‌ ने बहुत जल्दी आग्नेयात्य फा प्रयोग 


किया। किन्तु उस अख्र का कक्मण ने सौरयास्त्र 
से रोक दिया । अपने अस्त्र का रोका जाना मेष- 
नाद की असक्य हुआ | वह क्रोध में भर कर शत्रु 
के विदारण करनेवाले बड़े तेज़ आसुरास्त्र का 
घनुष पर लगाने लगा | उस समय. डसके-धनुष में 
से बड़े. चमकीले काँटदार मुहर, शूल्ष, भुशुए्डी, 
गदा, खड्ड और १रश्रथ निकलने छो । जब लद्मण * 
ने देखा कि यह बढ़ा भयह्डर, भर दुनिवाय अस्त 
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चंल्ञाना चाहता है तब उन्होंने माहेश्वराल्न से उस 
श्रद्ध को रोक दिया | श्रब फिर दोनों का अद्भुत 
और रोमांचकारक युद्ध आरम्भ हुआ। आकाश- 
चारी जीवों ने आकर लक्ष्मण की घेर लिया । उस 
समय घड़े भयद्वूर शब्द के साथ बानरों और 
राक्षसों का भी युद्ध है रहा था। शआकाश में 
विचरनेवाले जीव ते इतने इकट्ठें हो! गये कि उनसे 
सब आकाश भर गया। ऋषि, देवता, पितर, गन्धर्ब, 
गरुड़ और नाग--थे सब इन्द्र की साथ लेकर 
लक्ष्मण की रक्ा कर रहे थे | इसके वाद लक्ष्मण 
ने एक ऐसा बढ़िया घाण धनुष पर चढ़ाया, जे। आग 
के समान, मेघनाद का विदारण कफरनेवाल्ा, अच्छे 
पत्रवाला और सुडौल था | वह बाण सुन्दर धार 
से सुशामित, सोने से बना, शरीर का अन्त करने- 
वाला, और कठिनता से रोका जानेवाला घा। वह 
हुःसह वाण राक्षसों को भय देनेवाला, महासपे 
के विष के तुल्य तथा देवताओं से पूजित था । इन्द्र 
ने देवासुर-संग्राम सें इस वाण से दानवों के। जीता 
था और यह संग्राम में कभी निष्फत्न नहीं हेतता 
था। उसका खींचते समय लक्मण ने कहा कि 
यदि दशरथ राजा के पुत्र ओरामचन्द्र धर्मात्मा, 
सत्प्रतिज्ञा वाले और पराक्रम करने में अ्रद्वितीय 
हाँ ते हे वाण | तू इस इन्द्रजित का मार | इतना 
कह कर ऐन्द्राल्ल से उसे अभिमन्त्रित कर शर 
कान तक अलयब्धा खींच कर छोड़ दिया। उससे 
जाकर ठोप और झुंडलों से देदीप्यमान मेघनाद के 
सस्तक का सथन कर उसे काट गिराया। घड़ से 
कटा हुआ और खून से भरा हुआ वह सिर सोने 
की नाई चमकने लगा | सिर कट जाने से उसका 
फवच-धारी धड़ धनुष को अ्रक्नग फेंककर गिर 





घाल्मीकीय रामायण । 
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पड़ा | उस समय बानर और विभीषण बड़ा हर्पनाद 
करने लगे, जैसे वृत्रासुर के मरने से देवता प्रम्नन्न 
हुए थे। देवता, ऋषि, महात्मा, गन्धर्व भर भ्रप्स- 
राओ्नों का भी बड़े आनन्द का शब्द हुआ। . - 
इतने में उसकी बची हुई सेना को भी वानर मारने 
लगे। वह मेघनाद के गिर जाने से निरातम्त हैे। भाग 
गई | अब यहाँ तक नोवत आ्राई कि राक्षस भ्रपने 
अपने शख छोड़ छाड़ कर लत को भागने लगे। उनमें 
से बहुत से दाइते दौड़ते बेद्रेश हो। इधर उधर भी 
भागते; तथा पटा ओर परखश्रध छोड़ कर मारे डर 
के लट्टग में घुसे जाते थे। चहुत से ते समुद्र में ना 
पड़े और बहुतां ने पर्वत का सद्दारा लिया। जब 
इन्द्रजितू मर कर लड़ाई के मैदान में से। गया तब 
हज़ारों राचसोँ में से वहा एक भी दिखाई न देता 
था । जिम तरह सूर्य के असल हो जाने पर एक भी 
किरण नहीं देख पड़ती, इसी तरह मेघनाद के 
गिर जाने से राक्षस भी इधर उधर भाग गये | जिस 
प्रकार बिना किरणों के सूर्य और घुकी हुईं झाग 
दिखाई देती द्वै उसी तरह मरा हुआ इन्द्रजित्‌ भी 
देख पड़ता था | जिनकी वह दुख देता था उनकी, 
उसके मरने से, घड़ी प्रसन्नता हुई। उनका कंटक दूर 
हेागया। भगवान्‌ इन्द्र ता महरर्पियाँ-सदित इस 
पापी के भरने से बड़े ही प्रसन्न हुए। भ्ाकाश में 
देवताओं ने उुन्दुमि बजाई'; भप्सराये' श्रौर बड़े 
बड़े गनधव॑ नाचने क्गे | आकाश से फूलों की . 
वर्षा हुईं । ये सव काम अदभुत रूप से हुए। उश्न. 
क्ररकर्मा राक्षस के मारे जाने से जल ओर भाकाश 
निर्मल हो! गये; देवता ओर दानव प्रसन्न हुए। 


देवता, दानव ओर गन्धवे वहाँ आकर कहने छगे 


कि, अब पीड़ा और पापों से रहित दो। ब्राह्यय लोग 


' हॉंडुनकीण्ड | 


अ(नन्द-पूर्वक विचरें | वानरों के सेनापति, मैघनाद 


को लड़ाई के मैदान में मरा हुआ देखकर, फ़ूले न 
समाते थे। विभीषण, हनुमान, और जास्ववान्‌ 
थ्रादि विजय का डड्ढा बजाते हुए लक्मण की प्रशंसा 
करने लगे। धानर गरजते, और नाद करते हुए 
ज़दमण को घेर कर खड़े दो गये | वे अपनी एँछों 
फो घुमाते और फ्टकारते हुए लक्मण का जय जय- 
कार करने लगे । सब लोग आपस में गले से गला 
मिला कर भेंटने और राघव का गुणानुवाद करने लगे। 
देहा। 
इन्द्रशत्रु कर देखि वध, दुष्कर लक्ष्मण कर्म | 
मे प्रसन्न अति देवगण, पाइ सुमड्रल शर्स ॥ 


फैल बममलयापय अष्माअयम्यक फा्लासनमजक 


€ 2वां सग। 


' "सेना-सहित लक्ष्मण का रामचन्द्र के पास 


जाना और मेघनाद के वध का 
समाचार सुनाना । , 
त्तुड्ते लड़ते लक्ष्मण ते रुधिर से भीग गये थे 
फिर भी वे इन्द्रजित्‌ फे वध से प्रसन्न है| जास्ववान्‌, 
हनुमान, प्रौर धानरों से मिले | फिर वे विभीषण 
और हनुमान का हाथ पकड़ कर सुप्रीव श्रार राम- 


चन्द्र के पास अआराये। वे महाराज रामचन्द्र का 


| 


प्रणाम कर उनके पास ऐसे खड़े है। गये, मानें! इन्द्र 
की पास उनके छोटे भाई खड़े हाँ । उस समय 


,जिम्ीपण ने गज कर कद्दा-- है महाराज ! महात्मा 
श्रीक्षतमण ने मेघनाद का सिर काट गिराया |”? 


यह समाचार सुन कर श्रीरधुनन्दंन बड़ प्रसन्न हो 
कर बोत्े--शाबाश लच्मण ! मैं बड़ा सन्तुष्ट 


हुआ | तुमने वढ़ा कठिन काम कर डाल्ा.]. उस. 
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दुष्ट के मारे जाने से अब अप्रनी जीव ही समम्कती 
चाहिए !? इतना कह्द कर लज्ित होते हुए लक्ष्मण 


को उन्होंने ज़बरन्‌ गोद में उठा लिया और गले से 


लगा कर उनका सिर सूँघा | फिर वे बार वार उन 
की ओर देखने ज्गोे। वाणों से पीड़ित, घाबबोँ से 
भरे, बार घार साँसे' छोड़ते पर दुःख से संतप्त 
लक्ष्मण का वे समक्ताते हुए कहने छगे-- है 
लक्ष्मण | यह कठिन काम करके तुमने बड़े कल्याण 
का क्राम किया आज पुत्र के मारे जाने से रावण 
को भी मैं मरा हुआ सा ही समझता हूँ। आज 


उस दुष्ट के मारे जाने से मैं विजयी हेगया | यह 


बड़ी अच्छी बात हुई | में ते! समझता हूँ कि आाज 
रावण की दहिनी भुजा कट गई। विभीषण घोर 
हलुमान्‌ ने संग्राम में वड़ा भोरी काम किया। तीन 
दिन रात में वह किसी तरह मारा गया। इस 
समय मैं शत्ररहित हे। गया। अब रावण अ्रपने 
पुत्र का मारा जाना सुनकर बड़ी सेना लेकर युद्ध 
के लिए निकलेगा | पुत्र के मारे जाने से सन्तप्त 
उस राक्षसराज को मैं बड़ी सेना के साथ मार 
गिराऊँगा । है लक्ष्मण | तुम्हारी सहायता से: 
सीता और प्रथिवी हमको दुष्प्राप्य नहीं है। क्‍योंकि 
सब से अधिक दुष्ट बद्दी इन्द्रजितू था। उसे जब 
तुमने मार गिराया ते! अब वात ही क्या है |”? इस 
वरद अपने छोटे भाई से कहते हुए रामचन्द्र ने 
उनकी फिर गल से लगाया; फिर हर्षित हो वे सुपेण 
की ओर देखकर बेले--' हे भद्ग | देखा, ये लच्मण 
बाणों की चेट से पीड़ित है| रहे हैं। तुम ऐसा 
उपाय करे। जिससे इनकी पीड़ा दूर. हो। 'जाय।, 
विभीपण, और बृत्षों से छड़नेबाले ये शूर बानर 
तथा सब भालू जिस तरह पीड़ारहित हो जाये-बैस+- 


छंपर 





ही तुम उपाय करें|” रामचन्द्रजी की भाज्ञा 
पाकर बानरों के सेनापति सुषेश ने लद्मण का एक 
ग्राषधि सुँघा दी । उसे रूँघते ही वे वाण-पीड़ा से 
और घावों के दर्द से रहित हे।गये, उनके सब घाव 
भर गये | इसके बाद सुपेण ने विभीषण आदि 
सित्रों की और सब वानरों की दवा कर उन्हें 
आरोग्य कर दिया | अब लक्ष्मण ज्यों के थों हे 
ग़ये। उत्तकी थक्रावट जाती रही। वे थोड़ी द्वी देर 
में प्रसन्न हो गये। रामचन्द्र, सुत्रॉय, विभीपणश, 
जाम्ववान्‌ और सेना के सब बानर लक्ष्मण की प्रसन्न 
देखकर बहुत खुश हुए। 
दादा । 

रघुपतति पुनि पुनि लखन कर,-से अति दुष्कर कर्म। 

बहुत सराहत हरिपतिहु, सो सुनि पायड शर्म ॥ 


६३ वाँ सगे । 
रावण का विलाप ओर क्रोध से सीता- 
को मारने के लिए दोडना | 

छुसके बांद रावण के सन्‍्त्री लोग इन्द्रजित्‌ का 
मारा जाना सुन कर बड़ी जल्दी से दैड़ करके अना- 
दरपूर्वक रावण से कहने लगे - महाराज ! लक्ष्मण 
ने विभीषण की सहायता से हमारे देखते देखते 
आप के पुत्र इन्द्रजितू को लड़ाई के मैदान मेँ मार 
डाला | देखिए, वह कैसा शूर था । लड़ाई में कभी 
हारा नहीं, ओर वह इन्द्र का भी जीतनेबाला था। 
उसकी ऐसी दशा हो गई ! क्या चिन्ता है। बह 
बहादुर के साथ जड़ा और अपने वाणों से लक्ष्मण 
को दृप्त कर उत्कृष्ट लोकों में चला गया | 


- वाल्मौकीय रामायण | 





इस तरह पुत्र के मारे जाने का , भयदूर और 
घेर दारुण संवाद सुनऋर रावण बेद्ेश दोगया। 
वहुत देर में उसे जब चेत हुआ तब पुत्र के शोक 
से व्याकुल श्रार दीन होकर वह कहंने लगा--+ 
हा राज्लसी सेना के सुखिया ! हा महावली, मेरे 
पुत्र | तू इन्द्र का जीवनेवाला होकर भी झ्राज किस 
तरह लक्ष्मण के चंगुल्न में पड़ गया ? है प्यारे 
तू ते क्रोध में भर कर अपने वाणों से काल को 
भी छिन्न भिन्न कर सकता था। तू सन्दराचल 


' के शज्ञों का भी तोड़ फोड़ सकता था। हुक में 


ऐसा बड़ा सामथ्ये हे।ने पर लक्ष्मण तेरे आगे थे ही 
क्याचीज़्ञ! आज मुझे राजा यप्न की प्रशंपता करनी 
चाहिए जिन्होंने तुम का भी मार डाला | बड़े बड़े 
याद्धाश्रों के लिए यही मार्ग है और देवगणों में भी 
यही प्रसिद्ध है कि जे अपने खांमी के लिए प्रा्णों) 
का दाग करता है वह खर्ग को प्राप्त होता 
हा! आज सब देवता, लोकपाल और महर्षिगण, 
इन्द्रजित्‌ का वध देख, निर्भय हो सुख की नींद 
सेचेंगे | श्राज तीनों शोक और सम्पूर प्रथ्वी एक 
इन्द्रजितू के न रहने से मुझे सूनी सी जान पड़ती 
है। हा | आज मैं छट्टा के अ्न्त:पुर में राक्षत- 
कन्याओं का ऐसा विज्ञाप सुनूँगा जैसी परव॑त 
की कन्दरा में हथिनियों की चिल्लाहट सुनाई देती 
है। हे मेघनाद ! यावराज्य को, लंका को, राक्षसों 
को, अपनी माता को, सुभका ओर अपनी खियों 
की छोड़ तू कहाँ चला गया ? रे पुत्र ! तुझे ता यहेई . 
उचित था कि मेरे मरने पर मेरा प्रेत-कांये करता । 
पर तूने उल्लटा ही किया। हा! सुभीव, लक्ष्मण भार 


. राम, इन तीनों को जीता छोड़ कर-- मेरे काँटों को 


बिना निकाले--तू कहाँ चला गया 


 लद्ढाकाण्ड | -. 
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इस तरह वहुत विज्ञाप करते करते रावण को पुत्र 
के मारे जाने के कारण बड़ा क्रोध हुआ। एक ते 
वह खभाव ही से क्रोधी धा, दूसरे पुत्र-शोकू की 


चिन्ता ने उसे इस तरह प्रज्वलित कर दिया जिप्त 


तरह गर्मी की ऋतु में किरणों द्वारा सूर्य प्रदीप्त 
होता है। क्रोध में भर कर जब उसने-जँभाई ली 
तब उसके मुँह से धु! के साथ आग ऐसे निकल 
पड़ो जैसे वृत्रासुर के मुँह से निकली थी । 
"पर, उस समय वह क्ुद्ध होकर भी क्‍या कर 
सकता था | ते। भी उस दुष्ट ने क्रोध-पूर्वक मैथिली 
के मारना चाहा । उसकी अ्रखिं खभाव से लाल 
थी ही, उस समय क्रोध के कारण थे और 
भी लाल होगई' । वे बड़ो भयड्डर श्र जलती हुई 
सी मालूम देने क्गीं। क्रोध फे मारे उसका रूप 


. भी ऐसा भयद्वर होगया जैसा क्रोध से भगवान 


डर 


रुद्र का दोता दै। उसकी श्राँखां से आँसू के बिन्दु 
ऐसे गिरे जैसे दीपक की चिनगारी के साध तेल 
की बूँद टपक पढ़ती हैं। जब वह क्रोध से अपने 
दाँव पीमने लगा तत्र ऐसा शब्द सुनाई दिया 
भात्ों समुद्र के मंथन के समय भन्दराचल की 
रगड़ का शब्द है। उस समय मृत्यु की भाँति 
क्रोध में भरे हुए, भानों चराचर क्षा भक्षण करने 
की इच्छा से, सब दिशाओं क्री शोर देखते हुए 
राबण. फी देखकर सब राक्षस मारे डर के सन्न 
दो गये। राजसें फे बीच में श्रपन्ती प्रतिष्ठा कायम 


« , खने के लिए वह ब्रोज्ा--मैंने हज़ार वर्ष तक, 


बड़ा तप किया और समय समय पर ब्रह्मा को 
प्रसक्ष किया है। उसी तपस्या के बल से, आर 
त्रद्षा की प्रसाद से मुझे न कभी देवताओं से श्र न 


बैलों से भय हुआ | बद्मा ने मुझे एक कवच दिया - 


है, जिसका प्रक्राश सूये की नाई है। देवांसुर- 
संग्राम में वह वज्र की शक्तियों से भी नहीं कटा । 
जब मैं उस कवच को पहन कर रथ पर चढ़ूँगा 
तथ मेरा सामना करने का सामर्थ्य कौन रखता 
है? इन्द्र में मी ऐसा सामर्थ्य नहीं जो मेरे सामने 
आबे। देवासुर-संग्राम में ब्रह्मा ने प्रसन्न, होकर 
बाणों सहित झुझे जो धनुष दिया है उसे, सैकड़ों 
नगाड़ों के शब्द के साथ, उठाओ; उससे मैं राम 
और लच्तमण को मारूँगा। 

यह कह सुन कर, पुत्र-शोऋ से संतप्त वह 
रावण सीता के मारने के लिए तैयार हुआ । वह 
लाल आँखें किये, भयद्टर रूप और दीन मुँह दे।कर 
दोन बोलनेवाले राक्षसों से बोला--' हे राक्षसो ! 
मेरे पुत्र ने बानरों का वहकाने के लिए किसी चीज़ 
को मार कर, उनकी सीता के मारे जाने का निम्नय 
कराया था। मैं उसे इसं समय सच्चा करूँगा। सीता 
को मारही डाूँगा, क्योंकि वह उस श्रधम क्षत्रिय 
पर भ्रतुरक्त है।? इस तरह अपने सचिवों से कह कर 
उसने सूत्र से बँधी कौर साफ श्राकाश की नाई च्म- 
कीली तल्लवार हाथ में उठाई। फिर वह ज्लियों और 
मंत्रियों का साथ ले वड़े वेग से चल दिया । एक ते 
बह पुत्र शोक से व्याकुल् था ही, दूसरे क्रोध में भी 
भरा हुआरा था.। इसलिए वह बड़े जोर से मैथिली 
की ग्रेर कपटा । उसे क्पट कर जाते देख राक्षस 
बड़े सिंहनाद से चिल्लाने छगें । वे श्रापस में मिल 
कर कहने लगे-'आज इसे देखकर थे दोनों भाई 
ज़रूर ढुखी होंगे | क्योंकि क्रोध में भर कर इससे 
चारें| लोकपातें। का जीता है। इसके सिवा और और * 
भी वहुत से शत्रुओं का इसनें संग्राम-भूमि में मार 
गिराया है। यह तीनों लोकों, के रत्नों का . हर्ण 
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कर भाग करता है। पराक्रम में और बल में इसके 
समान भूमंडल्लभर में काई नहीं है |” वे सब इस 
तरह बात चीत कर ही रहे थे कि इसने में रावण 
अशेक-बाटिका में सीता के पास पहुँच गया। 
यथपि उस समय संत्ाई चाहनेवाले मित्रों ने उसे 
बहुत मना किया तथापि क्रोध के वशीभूत होकर 
वह ऐसा लपका जैसे भ्राकाश में ग्रह रोहिणी तार 
के ऊपर भपठता है | 

अशोक-वाटिका में सीताजी की रक्षा राक्ष- 
सियाँ करती थीं | रावण को क्रोधपूर्वक तलवार 
लिये आते देख जानकीजी बड़ी दुखी हुईं । वह दुष्ट 
कितना ही रोका जा रहा था ते भी दौड़ा ही चला 
आता था। अब सीता दुख में भर कर विल्लाप 
करती हुई कहने ल्गीं--देखे, थह मूखे क्रोध 
में भरा हुआ मेरी ही ओर दोड़ा श्राता है। यह्द 
मुझ सनाधा को भ्रनाधा की नाई सारेगा। क्योंकि 
इसने मुझसे कई वार कहा कि तू मेरी स्री वन 
जा; पर मैंने इसका सद्दा तिरस्कार ही किया है। 
इसलिए, अब यह मेरे श्ली दोने के विषय में सर्वथा 
निराश होगया। अतएव क्रोधी मोही बनकर सेरे 
मारने के लिए तैयार हुआ है। या यह वात है। 
कि इस दुष्ट ने, मेरे ल्िण, उन दोनों भाइयों को 
संग्राम में मार डाला है। | क्‍योंकि वहुत से प्रसन्न 
और प्यारी बाते कह कर चिल्लाते हुए राक्षसों का 
मैंने भयड्ूर महाशब्द सुना था। आह ! मुझे 
घिछार है ! मेरे लिए दोनों राजपुत्रों का चिनाश 
हुआ, था उनको न भी मारा है; केवल पुत्र-शोक 
के कारण यह पापी, भयद्टर राक्षस मुझे मारने के 
लिए आता हो । देखे, सुर क्ष॒ुद्रा ने हज॒मान्‌ का 
वचन न माता । यदि मैं उसकी पीठ पर चढ़ कर 
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राम के पास चक्की गई होती ते श्राज पति की 
गोद में बैठकर सब शोकों से छूट गई होती। 
हा! जब एक-पुत्रा कोशल्या सुनेगी कि मेरा पुत्र 
युद्ध में मारा गया तब्र उसकी छाती ज्रूर फट 
जायगी। हा! वह राती हुई उस महात्मा के जन्म, 
वाल्य, यौवन और धर्म-कार्यों को अवश्य याद 
करेंगी | हा ! वह पुत्र के मारे जाने से श्राद्ध करके 
आराग या पानी में ज़रूर कूद पड़ेगी। असत्ती, पाप- 
निश्वया ओर कुत्जा मन्धरा को धिककार है जिसके 
कारण कौशल्या का इतना शोक सहना पड़ा | 
इस प्रकार विल्ञाप करती आर राती हुई-- 
चन्द्रमा की छोड़ दूसरे ग्रद्द के फन्‍्दें में पढ़ी हुई 
रोहिणी की नाई--उस दीन, तपस्विनी मैथिली को 
देख कर रावण के बुद्धिमान शीलवान और पवित्र 
मंत्री सुपाश्वे ने रावण के समझ्ताया। यद्यपि दूसरें, 
मन्त्रियों ने भी उसे मत्ता किया ता भी वह श्रागे बढ़ 
कर ओर निडर होकर कहने लगा-हे दशम्ीव, 
कुबेर के भाई ! तुम धर्म राग कर क्रोध के वशीभूत 
क्यें होते है। ? क्‍या तुम इस वेचारी सैथिली की 
मारना चाहते हो ! देखो, तुमते वेद-विश्या के ब्रत 
में स्रान किया है और तुम सदा अपने कर्म में 
तत्पर रहते हो । हे राक्षसेश्वर ! ल्ली के भारने में 
तुम क्‍यों अपनी इच्छा करते हो ? देखो, यह 
वेचारी रूपसस्पन्ना क्री है। इसको क्षमा करा। 
हम लोगों के साथ चल कर झपना क्रोध राम के 
ऊपर निकालो | आज कृघापक्ष की चतुदेशी है» 
सेना की चढ़ाई करे। कत्ल अमावास्या के दिन 
सेना लेकर धावा कर दो। ठुम शूर और बुद्धिमान 
है। । रथ पर चढ़े; तलवार लो ओर चलकर दश- 
रथ के पुत्र राम को मारो तव॑ सीता को प्राप्त करना ।.' 
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हा दोहा । 
धर्म वचन यह ताहि कर, सानि लिये। दूसकन्ध | 
५. भाई भवन निज युद्ध करि, लाग्यो - करन प्रबन्ध ॥| 


€६४ वाँ सगे । 

' रावण का सेना भेजना और रामचन्द्र के 
बाणों से उसका मारा जाना । 

झय्रूत रावण अपनी सभा में गया और बड़ा 
दुखी हो, दीनमुँह किये, मारे क्रोध के सिंह की 
नाई साँसे' छोड़ता हुआ अपने मुख्य सिंहासन 
पर बैठ -गया। वहाँ हाथ जोड़ कर, पुत्रशेक की 
पीड़ा से दुवेल, रावण मुख्य सेनापतियों से कहने 
लगा-- अब आप लोग सब हाथी, घोड़े, रथ 
. और पैदल सेना को साथ लेकर लड़ाई में जाओरे | 
वहाँ अकेले राम का घेर कर, वर्षाकाल के मेघों 
की नाई” वाण-वर्षा कर, मार डालो; या कल्ल 
तुम लोगों को साथ ले अपने पैने वाणों से मैं ही 
सारूुँगा |? राजा की यह बात सुन कर वे राक्षस 
रथों आर तरह तरह की सेनाओ्रों का लेकर पहाँ 
से निकल पड़े। युद्धक्षेत्र में पहुँच कर वे परिघ, 
पटा, बाण, तलवार और परश्वध आदि शल्र 
घानरों पर चलाने छगे। उधर से बानर भी राक्षसों 
पर बृत्त और पर्वत फेंकने ल्गे। सूर्य के उदय होते 
ही यह महाधार संग्राम श्रारम्भ हुआ। चित्र- 
. विंचित्र गंदा, आस, तलवार और परशरधोँ से 
बानरों को राज्स और दुक्तों तथा पवेतें से 
राक्षसों को वानर मारने क्गे | इस लड़ाई में बड़ी 
अदभुत धूल उड़ी; पर राचसों भर बानरों के रुधिर 
फी प्रवाहँं से बह-थोड़ी द्वी देर में शान्त होगई। 


वहाँ इतना खून वहा कि कई एक नदियों की 
धाराये वहने लगीं) उन -नदियो' के हाथी और 
रथ ते करारे थे, बाय मगर-मच्छ थे, ध्वजाये' उनके 
किनारे के वृक्त, और लोथें घरनई थीं। रुधिर में सने 
हुए वानर कूद कूद कर राक्षसों की ,ध्यज्ञाओं, 
ढालों, रथों, धोड़ों, और तरह तरह के शजल्तों का 
चूर चूर कर डालते थे। वे दौड़ दौड़ कर उनके बालों 
को, कानों को, माथें को और नाकी को अपने 
पैने पैने दाँतों तथा नखें से चीर फाड़ कर अलग 
कर देते थे | जिस तरह किसी फले हुए वृक्ष पर 
सैकड़ों पत्ती टूट टूठ पड़ते हैं इसी तरह कहीं कहीं 
एक एक राक्षस पर सौ से बानर दौड़ पड़ते थे । 
वे बड़े बड़े पवताकार राक्षस भी भारी भारी 
गदाश्रों, प्रासों, तलवारों और परसश्रधों से बड़े घड़े 
वानरों को मारते जाते थे। राक्षसों ने वानरी सेना 
का बहुत संहार किया और उसे पीड़ित किया | 
अब इस सेना ने श्रीरामचन्द्र की शरण के लिए 

गुहार मचाई। दयासागर और शरणागतवत्सल 
महाराज राघव आत्त नाद सुन कर चुप केसे रह 
सकते थे १ वे अपना धनुष ले राक्षसी सेना में आा 
पहुँचे और बाणों की वर्षा करने गे । थे सेना में 
ऐसे गये जेसे मेघमण्डल में सू्ये जाता है.। वे भ्रपने 
बाणों की अप्रि से राक्षसों को भस्म करने छगे। 
रामचन्द्र कहाँ हैं--यह ज्ञान गच्षसों का न हुआ। 
वे केवल उन्तकी बाण-वर्षा देखते थे। रामचन्द्रजी 
सेना को बराबर उथल्न पुथक् और रघें की ध्वस्त ५२ 
रहे हैं--इतना ते राक्सों का जान पड़ता था; पर 
वे दिखाई न देते थे । जेसे वन में घुसी हुई हवा ती 
दिखाई देती नहीं; पर उसका काम दिखाई पड़ता 
है। केवल राचसों की ही यह वात न थी । किन्तु - 
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वहाँ जे। और लोग खड़े थे, वे भी राक्षसी सेना 
की तो छिन्न भिन्न, बाणों से दग्ध, और शल्तों से 
पीड़ित देखते थे; परन्तु परम शीघ्रकारी श्रीरामचन्द्र 
कान देख पाते थे। जिन राचसों के शरीरों सें 
चेट लगती थी वे प्रभु को एसे न देख पाते थे, 
जैसे सब प्राणी जीवात्मा को नहों देख पाते यद्यपि 
वह इन्द्रियां के विषय शब्द आदि में अनुभवक्ारक 
रूप होकर सर्चदा विद्यमान रहता है | “यह देखे, 
हाथियों का मार रहा है; यह देखे, रथों का 
तोड़ रहा है; यह देखे।, पेने पैने वायों से पेदल 
सेना को घाड़ों-सहित फाड़ रहा है?--इस प्रकार 
बकते हुए वे राक्षस परस्पर राभ को देखने लगे 
और आपस में प्रहार कर कर कटने मरने तो । 
प्रभु रामचन्द्र अपनी लगातार बाशाप्रि से राक्षसी 
सेना की भस्म कर रहे थे; पर सेना वाले उनकी 
देख न पाते थे | इसका कारण यह था कि उन्होंने 
गन्धर्वाल्न से उन सव को मोहित कर दिया था| 
वे राक्षस देखने लगे कि हज़ारों राम लड़ रहे हैं । 
फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एकह्दी राम दिखलाई 
दिया । फिर थे राम के धतुुष की सोने की बनी हुई 
कोटि का सिफू जलती हुई और चक्कर खाती हुई 
बनेटी की नाई देखने लगे। पर तब तक भी उन्हें 
राम का चेहरा न जान पड़ा। राक्षसों को मारते हुए 
ओ्रीरामचन्द्र की उप्त समय प्रजा ने काज्षचक्र (रथ) 
की नाई देखा। रामचन्द्रजी के शरीर के बीच का 
भाग ते उसका मध्य ( नामि ), च्ल ज्वाला, वा 
,. भरे और धनुष लेमी है--अर्थात्‌ पहिये का वह 
भाग है जे! ज़मीन को छूता है;-प्रतनश्वा और 
तत्ष का शब्दहदी उसका शब्द है, प्रताप और ज्ञान 
है “उसके प्रभाव आदि हैं और दिव्य अख् के सामथथ्य 





वाल्मीकीय रामायण । 
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को उसकी धारणा समभझनी चाहिए। वायु के वेग 
वाले दपत हज़ार रधें का, अठारह हज़ार गजेन्‍्द्रों का 
चैदद् हक्षार घुड़सवारें का और दें। लाख पैदल 
गाक्षसों का अकेले श्री रामचन्द्रजी ने दिन के आठवें 
हिस्से में बाणों से काट फेंका । वाकी कुछदी राक्षस 
रह गये थे । उनमें से बहुतें क॑ ते थोड़े श्रार कितने 
ही के रथ कट गये थे । वे वेचारें विना द्वाध-पैर 
हिलाये और बिना भंडे के लंका का भाग गये। 
उस समय बह लड़ाई का मैदान मरे, कटे, गिरे, 
हाथी, पैदल ओर घोड़ों से ऐसा देख पड़ता था 
मानों क्र हुए रुद्र का क्रोड़ा-सान हे। । देवता, 
गन्धव, सिद्ध ओर महर्षि रामचन्द्र के उस पराक्रम 
की देख कर वाह बाद करने लगे । सुप्रोव, विभी- 
पण, हनुमाव्‌, जास्ववान, मैन्द श्र ट्विविद, इन 
सबकी भ्रोर दृष्टि करके रामचन्द्रजी बोले -देखे, 
यह अञ्र का वल्ष या ते मुझमें है या शित्र में है। 
देहा। 
येहि विधि राज्ञप्त सेन हति, इन्द्र तुल्य रघुरान। 
खहत प्रशंसा सुरति ते, विन्नु श्रम श्रतिद्ि विराज ॥ 


६५वॉ सग। , 
राक्षसियों का विल्ाप। 
हज़ारों हाथियों-घेड़ों पर सवार और सोने 
की ध्यन्ाओं से युक्त, अप्रि के समान प्रदीप्त रपाँ 
में बैठे हुए, शूर तथा कामरूपी राक्षस -श्रीरोंज. 
के हाथ से मारे गये। ये राक्षस गदाशो' और ' 
परिषो से युद्ध करते थे । यह हाल देख सुन कर 
बाकी बचे हुए राक्षस बहुत ही घबरा गये । सच 
राज्षसियाँ इकट्ठी हो गई। राक्षसों की विधवायों, 


लट्ढाकाण्ड | >* 
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श्रोर जिनके पुत्र तथा बान्धव मारे गये थे थे 
राक्तसियाँ दीन हे।कर चिन्ता और दुःख करती हुई 
विज्ञाप करने लगीं | वे कहने लगों--भयंक्र भर 
“शषम्ने पेटवाली वृद्धा शूपएखा ने बन में राम को ने 
जाने कैसे पाया | वे क्राम के तुल्प सुन्दर, सुकुमार 

भहावज्ञी, ओर सबकी भल्ञाई में तत्पर रहनेत्ाल्न 
हैं। उन के देख कर वह सबके मारने योग्य, रूप- 
रहित शूपंगखा कामपीड़ित हुई | सब गुऐं से हीन 
शूरपणखा राज़सी ने बुरे मुँदत्राली होकर भी ऐसे 
शुणवान, मद्दापराक्रमी और सुन्दर मैँदवाले राम- 
चन्द्र को कैसे चाहा ! हा | राज्षतों के घेड़े भाग्य 
के कारण उस पक्रे बालों वाली श्रौर निन्दिव रूप- 
वाली बुड़ढी ने यह श्रक्राये, हँसी के योग्य और 
सर्वलोकनिन्दित किया। इससे राज्षत्ों का और 
: खरदूपण का सी विनाश हुभ्र:। उस्ती कारण से 
रावण ने यद वैर किया कि वह अपने मारे जाने के 
लिए वहाँ से सीता का हर लाया | परन्तु रावण 
सीता के कमी न पावेगा । बड़े बलवान रामचन्द्र 
के साथ इसने अ्रत्तय वैर ऋर लिया । देखे, विराध 
ने भी ते सीता को चाहा था परन्तु वह भी राम 
के हाथ से मारा ही गया। यह एक्र पूरा दृष्टान्त 
मिल चुका है। फिर भयद्भर काम करनेत्राले चैदह 
हजार राक्षत, ख़र, दृपण और त्रिशिरा आदि सब 
झरीक्षे राम फे द्वारा मारे गये। यद् दूसरा उदाहरण 
है। तीघरा दृष्टान्त यद्द है कि योजन भर की लम्बो 
;- (काओों वाला वह कवन्ध क्रोध से गरजता हुआ मारा 
, गया। यही नहीं किन्तु इन्द्र के पुत्र, मेघ के समान 
बड़े श्रेर भद्दावली वाली को भी रामही ने मारा; 
कौर ऋष्यमृूक पर्वत पर मनारथ छोड़ कर रहने 
बाले, दीन सुप्रीव को राज्यापन दिया। यद्द चौथा 

२३ 


दृष्टान्त है। हे राज्नसियो ! सब राक्षसों को हित 
की, धर्म और अर्थ-सहित, बातें विभीषण ने इससे 
कहीं; उसने इसे ऐसे प्रच्छे ढंग से समक्राया जिपनें 
सबऊी भत्ताई थी। परन्तु मोह में पड़े रहने से इसे 
उप्तकी बाते अ्रच्छोी न लगीं। यदि यह विभीषण 
की बरात मान जाता ते। यह लेका श्मशान रूप प्रार 
दुःख से पीड़ित न द्वोती । देखे, राम ने कुम्मकर्ण 
को मारा, लक््मण ने अतिकाय का और इसके प्यारे 
पुत्र इन्द्रजित्‌ को भी । इतने पर भी यह न चेता । 
पहले पहल हलुमाद ने अपनी पूँद की आग से इस' 
लंका का भस्म किया और अक्षयक्रमार को मारा, 
ते भी इसे ज्ञान न हुआ । देखे, मेरा पुत्र, मेरा 
भाई, सेरा पति झौर किसी का कोई न-कीई संप्राम 
में मारा गया । 

इस तरह राक्षसों के घर घर, राज्सियों के 
विल्ाप करने का कीलाहल सुन पड़ता था। शूर- 
वीर राम ने कई हज्ञार हाथियों, घोड़ों, रथों भार 
पैदल सेना का काट डाला। रा्सियाँ.कहने ल्गीं- 
कहीं रुद्र, विष्णु या इन्द्र श्रथवा यमराज ते! राम- 
रूप होकर दमको नहीं मार रहे हैं! अब ते- हमें, 
बड़े बड़े वीरों के मारे जाने से, अपने जीवन की भी 
झाशा नहीं | भय का अन्त न देख कर अ्रनाथ दहे। 
हम विज्ञाप कर रदो हैं। दशमोव अपनी शूरता 
और वरदान के भुलावे में पड़ा है। वह नहीं सम- 
भरता कि राम के हाथ से यह महाघोर भग्न आा ु 
पहुँचा है। देवता, गन्धवे, राक्षत और. पिशाच 
कोई भी राम का मुकावित्ञा करने में समथे नहीं दे। 
देखे, रावण के लिए प्रत्येक्न संग्राम में उत्पाद 
दिश्लाई देते हैं । उन उत्पावों से यद्द, जान पड़ता है 
कि शाम के द्वाथ.से रावण ,भारा जायगा। ; 


जप 








ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर रावण का वर दिया था 

कि देवता, दानव भर राक्षसों से तुम की भय न 
होगा। उस समय रावण ने मनुष्यों की परवाह नहीं 
की--उसने उनसे श्रभय माँगा ही नहीं । हम ज़रूर 
जानती हैं कि यह मनुष्य का भय--मनुष्य के ह्वारा-+ 
हमारे लिए आ पहुँचा । यह राक्षसों का, और रावण 
का भी प्राणान्तकारी है। जब वरदान फे भरोसे 
बल्ली रावण ने सब देवताओं की पीड़ा पहुँचाई तब 
उन्हेंने जाकर अपनी भारी तपस्या के द्वारा त्ह्मा को 
प्रसन्न किया | ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा कि आज 
से सब दानव और राक्तस भयभीत हो तीनों 
चोकोँ में घुमेंगे। तब इन्द्र-लहित सब देवताओं ने 
त्रिपुरासुर के शत्रु वृषध्चज श्रीमहादेव को सन्‍्तुष्ट 
किया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि “तुम 
ल्लोगों के हित के लिए एक ऐसी खस्तरी पेदा होगी 
जे राक्षसों का नाश करेगी।”? से यह सीता 
देवताओं के द्वारा आई है । यह राक्षसों का मारने 
वाली है, यह हमको जरूर खा डालेगी--जैसे 
पहले क्षुघा ने दानवें। को मारा था | इस दुर्विनीत 
और दुर्मति रावण की अनीति से हम पर यह 
विपत्ति शाकसहित आ पड़ी । इस समय ऐसा एक 
भी नहीं देख पड़ता जे। राघब के श्रास से हमको 
बचा सके । जैसे प्रय के समय काल से कोई नहीं 
बच सकता बैसीही हमारी दशा है | हम लोग बड़े 
का में पड़ी हुई हैं । हमारे लिए कोई शरण नहीं 
है। जैसे काल्लाप्ति के वश में हथिनियाँ भ्रनाथ हो। 
जाती हैं वैसेही हम अनाथ हैं। देखे, पुलस्यवंशी 
महात्मा विभीषण ने समक् कर समय पर कैसा 

काम किया कि जहाँ से-भय आनेवाला था उसी 

की शरण में वह पहले से हो चत्ना गया। इस 


वाल्मीकीय रामायण । 
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तरह राक्षसो' की ल्ञियाँ परस्पर गले से गला लगा 


कर बड़ी भयभीत हे। जोर से आतनाद करने लगीं। 


६६ वाँ सगे। हु 
रावण का युद्ध के लिए चलना 
और कुछ युद्ध भी करना | . 

' हुड्डा की राक्षसियों का विल्ाप श्रौर रोने का 
शब्द रावण ने सुना | उसे सुनकर वह लस्बो साँसें 
ले कुछ देर तक ते कुछ सेचता रहा; फिर बड़े कोध 
में भर कर भयड्टर सा दहोगया | वह क्रोध के मारे 
दाँताँ से ओेठ काटने लगा । उसकी आँखें लाल 
लाज्न दागई | उत्त समय वह मूत्तिमान्‌ कालाग्नि 
की नाई ऐसा देख पड़ता था कि राक्षस लोग भी 
सारे डर के उसकी ओर नहीं देख सकते थे.) 
फिर वह पास खड़े हुए एक राक्षस से बोला। 
यद्यपि मारे क्रोध के उसके मुँह से साफ़ बात न 
निकलती थी ते भी वह अपनी आँखेँ से मानों 
भस्म करता हुआ कहने क्गा- महे।दर, महापाश्वे, 
और विरूपाक्ष राक्षस से कहे कि मेरी भाज्ञा से 
वे सेनावाल्ों से कहें कि सब छोग तैयार होकर 
चलते जायें |!” उन भयभीत राक्षतों ने राजा की 
आज्ञा सावधान चित्तवाले राक्षप्तों से कह छुनाई। 
वे सब राक्षस बहुत अच्छा? कह, युद्धयात्रा के 
लिए संगल्पाठ कर संग्राम करने के लिए तैयार हो 
गये; और राजा के पास आ हाथ जाड़ कर ज्ें- 
जय महाराज? कहने लगे | राक्षसी सेना को देख 
कर रावण उन तीनों राज्षसें से क्रोध प्रौर हास्य- 
पुरवेक कहने क्गा--श्राज मैं अपने प्रलय-काल के 
सू्े के तुल्य वाणों से राम और लक्ष्मण को यम- 


लेड्डोकाण्ड।  .|॥#. । "उपर 





पुरी दिखलाऊँगा | भ्राज मैं खर, कुम्भकर्ण, प्रहस्त, 
भर इन्द्रजित्‌ का बदला छूँगा । मेरी बाणव्ा से 
आकाश, दिशाएँ क्रौर सागर कोई भी न देखे पड़ेगा । 
“आज मुख्य मुख्य वानरों के झुंडों को अपने पंखधारी 
बाणों के जालों से ध्वस्त कर डालूँगा । आज मैं पवन 
के तुल्य वेगवाले रथ पर चढ़ कर समुद्गरूपी धनुष से 
छूटे हुए तरड्रूपी बाणों से वानरी सेना को मथ 
डालूँगा । जिन बानरों का रड्' कमल-केसर के समान 
है और जिनके मुख ही मानें खिशे हुए ऋमल्ल हैं 
उनके यूथरूपी तड़ायों को हम झाज हाथी की नाई 
मध डालेंगे । आज वे वानरों के सेनापति वाणों से 
विंधे हुए अपने मु्खों से, नाज्-सहित कमल्नों की 
नाई, पृथ्वी को भूषित करेंगे । आज मैं, युद्ध करने 
में बड़े तेज और बत्तों से लड़नेवाले सौ सै बानरों 
«का एक ही वाण से छेद डाहूँगा | जिन राक्षसियाँ 
फे भाई, पति शोर पुत्र मारे गये हैं, भ्राज़ उनके 
शत्रु को मारकर इस तरह मैं उनके आँसुओं की 
पेछूँगा । श्राज अपने वाणों से छिन्न भिन्न और 
तितर बितर होकर मरे हुए. बानरों से युद्ध का 
मैदान ऐसा भर दूँगा कि वह दिखाई न पड़ेगा। 
आज मैं कैशों, गीधों और दुसरे मांस-भक्ती जीवों 
को शत्रुओ्रों के मांस से ठृप्त कर दूं गा। अब मेरा 
रथ सैयार करे और मेरा धतुप लाओ | जे! राक्षस 
बचे हुए हैं वे मेरे पीछे पीछे चलें । . 
रावश की इन बातें के सुन कर सहापाश्वे 
, # सेनापतियों से कहा --अव जल्दी करे | सेना- 
पतियों ने जाकर घर घर में राजा की शभ्राज्ञा सुना 
दी। फिर सच राक्षस राजा की श्राज्ञा सुनते ही 
तरह तरह. के अपने शस्त्र ते गएजते हुए दौड़े | तल्ल- 
बार,-पटा; शुल्,-गदा, मूसल, हल, तेज घाखाल्ी 


 शक्तियाँ, बड़े बड़े काँटेदार मुद्र, लाठी, अनेक 


तरह के चक्र, पैने पैने फरसे, भिन्दिपाल, बन्दूक 
तथा और भी. तरह तरह के श्रत्न-शत्र ले लेकर वे. 
सब मौजूद दे गये । अब चार बल ध्यक्त लोग झाठ 
घोड़ों से ज्ुता हुआ रावण का रथ हे आये। राजा 
उस पर चढ़ कर राक्षसोँ का साथ के, अपने बल 
के जोर से प्रथ्वी का विदीर्ण करता हुआ, चल पड़ा । 
फिर रावण के कहने से महापाश्व, महोदर, पिरू- 
पाक्ष और दुद्धप--ये चारों भी चार रथाँ पर 
सवार हो गरजते भोर प्रथ्वी को थरधराते तथा घेर 
नाद करते हुए जय की इच्छा से चल पड़े | काला- 
नतक यस के समान तेजखी रावण धनुष उठाये 
और राक्षसोँ का अपने साथ लिये, बड़े वेगवान 
घोड़ों से जुते हुए रथ पर चढ़ा हुआ उसी द्वार से 
निकला जहाँ राम और क्त्मण थे। उस समय 
सूर्य का तेज मनन्‍्द पड़ गया । दिशायें अन्धक्रारमय 
हे। गई । पत्ती भयक्वूर शब्द वेल्लने लगे । भूकम्प 
हुआ । बादल रुधिर की वर्षा करने लगे) मुँह फे 
बल्ल घोड़े गिर पड़े | मंडे के अग्रभाग पर गीध झा 
बैठा। अमडुल खर से सियार रोने लगे । वायाँ 
नेत्र. और वाई' भुज्ा फड़कने लगी। मुंह का रख 
बदल गया | गले की आवाज्ञ छुछ कुछ बिगड़ गई। 
राबण की युद्ध्यात्रा में ये सब अशकुन दिखाई 


'दिये। ये सभी मरणसूचक थे । ..इतना ही नहीं 


किन्तु कड़क के साथ आकाश से हूट कर उल्का 
भी गिरी | गीध भार काए अमड्भल शब्द चित्लाने 
छ्गे | ये सब अपशक्ष॒न होते जाते थे--ये ढुनिमित्त 
थे; पर रावण ते सृत्यु का भेजा हुआ'घा। इस: 
लिए उसने इनक्री ओर ज़रा-भी नज्ञरःन को । 
बह सेना में वरावर धुसा' ही चक्ता गया4 अब 


बढ 


'छर्० 





महावली राचसें के रथें की गड़गड़ाइट सुनकर 
बानरी सेना भी युद्ध के लिए तैयार हो गई। दोनों 
सेनाओबाले परस्पर लक्षकार कर बड़े कोध से युद्ध 
करने लगे | बड़ा ही घोर युद्ध हुआ । कुछ देर 
बाद, क्रोध में भर कर रावण ने सेने से सजे हुए 
बाणों से बानरों को खुब मारा। कितनों ही के ते। 
सिर कट गये; बहुओं के हृदय फट गये; ओर बहुत 
से कर्ण-हीन है| गये। वहुतें को साँसे बन्द है। 
गई; कई एक की पसलियाँ दृट गई; कई के मस्तक 
के हुकड़े हुकड़े हो गये । वहुतेरों की श्राखें फूट गई। 
क्रोध में भरा रावण आँखें घुमाता हुआ और रथ 
पर चढ़ा हुआ जिंधर जाता था उधर बानरी सेना 
के सेनापति उसके वाणों की चोट न सह सकते थे। 


६७ वां सगे । 
विरूपाक्ष का मारा जाना। 

शुवण के बाणों से कटे हुए बानरों से वह 
भूमि बिछ गई । उसके वाणोँ के भ्रद्दार को बानर 
इस तरह नहों सह सकते थे जैसे आग की लपट 
की पत्ड् नहीं सह सकते | वे बाणों की चे।ट से 
चिल्लाते हुए भागने लगे; जेसे जलती हुई आग 
में भूल से घुस जाने पर हाथी जब जलने लगते हँ 
तब चिस्ल्ा चिल्ला कर भागने लाते हैं। रावण उन्हें 
ऐसे भयड्ूर बाणों से मारता और विध्वस्त करता 
था जैसे सेघ की घटा का उड़ाकर हवा नष्ट कर, 
देती है। वह राक्षस बानरों को मारता पीटता 
हुआ राम के पास पहुँच गया । इधर सुप्रीव अपनी 
सेना को नष्ट होते देखकर अपने तुल्य सुषेण को 
सेना की रक्षा में तैनात करके ख़ुद लड़ने के लिए 





वॉल्मीकीय रामायण । 





तैयार हुए। वे बुत्त उठा फरशन्नु के पास दौड़े गये | 
इनके आगे-पीछे और दायें-बायें बड़े बड़े सेनापति 
हाथों में वक्त ले लेकर इनको घेरे छुए गये । सुप्रीव 
गज तजते अच्छे अच्छे राक्षसों का मथन करते 
हुए गये । उन्होंने राक्ष त्तां का ऐसा सदन किया 
जैसे प्रलय-समय की दवा बड़े घड़े पर्वतों को -तेड़ 
फोाड़्कर जड़ा देती है। वे राक्षसों पर इस तरह 
पत्थर वरसाने लगे जैसे वन के पत्तियों पर भेध 
पत्थर बरसाता है। उस समय कपिराज के फेंके 
हुए बच्चों आर पत्थरों से शत्रुओं के सिर चूर चूर 
हो रहे थे । राक्षस ऊुमीन .पर इस तरह गिर रहे 
थे मानों चूर हु? पर्वत हो । ४ 

श्रव राक्षत घटने लगे | राक्षसों को सुप्रीव के 
प्रहार से भग्न होते छुए और चिल्चाते तथा गिरते 
पड़ते देखकर विरूपाज्ष के बुरा मालूम हुआ । वह 
अपना नाम सुना कर रथ से कूदा; फिर हाथी पर 
सवार हो। बड़े ज़ोर से गरजता हुआ वानरों पर दौड़ा। 
सुप्रोव के पास पहुँच कर वह उन पर बड़े भयदूर 
बाण छोड़ने छूगा । फिर घबराये हुए राक्षप्तों को 
समझाने छगा | जब सुम्रीव को उसके वाणों की 
बड़ी चोट छगी तब वे बड़े ज्ञोर से गरजे। वे उसके 
मारने के लिए ८पाय सोचने लगे । उन्होंने एक वृत्त 
उखाड़ कर श्र क्ृपट -कर उसके बड़े हाथी को 
मारा | चोट लगते ही वह चार हाथ पीछे हट गया 


और ज़ोर से चिग्वाड़ने लगा । राक्षस ससकत गया 


कि अब यह हाथी काम का नहों रहा । यह ज़रूरें$ 
गिर पड़ेगा | यह विचार कर वह उस पर से कूद 
पड़ा और बैज्ञ के चमड़े की ढाल्-त्था तलवार लेकर 
बड़ी जल्दी लश्ञकारता हुआ सुमोत्रे पर कपठटा। तब 
सुमोव ने भी मेघाकार वद्ुत बड़ा पत्थर उठाकर 


/'हड्टाकाण्ड |. 


उ्ड९ 
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विरूपाक्ष पर चल्ाया। परन्तु उसने कूद कर पैवड़े 


बदले और पत्थर की चोट से बच कर तलवार से 
सुमोव का सारा। वली राक्षस का वह वार बड़े ज्ञोर 


का था, इसलिए कुछ देर तक वानरराज मूच्छित से 


हे।कर जमीन पर पड़े रहे । फिर थेडड़ो ही देर में उठ 
कर उन्होंने उप्तकी छात्री में एक मुक्का सारा | उप्त 
वार फो सहकर उसने अपनी तलवार से उनका 
कवच काट गिराया । फिर उसने ऐसा मारा कि 
वे पैरों के बल गिर पड़े; पर कट उठ -कर उन्होंने 
उस पर थप्पड़ चन्नाया। पेंतड़े बदलने की चतुरता 
से उसने वह वार भी बचा कर कपि की छाती में 
एक घूँता मारा । उस चोट से, श्रार अपने प्रहार 
को निष्फल देख कर उन्होंने बड़ा क्रोध किया । 
अब वे उप्तका छिद्र देखने लगे । वे मौका ढूंढ़ने लगे 


“ कि उसे किप्त तरह मारें। फिर मौका पाकर कपि 


ने उसके माथे में एक ऐसा थप्पड़ जमाया जिस 
से वह. ज़मीन पर गिर पड़ा और रुधिर से लथ- 
पथ है। गया। उसके मुँह, नाक भ्रौर आंखों से 
ऐसा रुधिर चहने लगा मानों पवेत फा भरना है .। 
वह क्रोध के मारे आँखें घुमाने लगा और फेन- 
सहित रुधिर से सन गया | वह्द विकरात् श्राँखों 
वाल्षा अपने नाम-विरूपाक्ष” का साथे करने लगा | 
वद्द छटपटाता भर लेोटता हुआा हा हा करके 
चिल्लाने लगा। वहाँ खड़े हुए 'बन्दर अपने शत्रु 
की यह दुर्देशा देख रहे थे । अब दोनों सेनायें इस 


-7कर भयद्ूर शब्द करने लगीं जैसे पुल के टुट 


जाने पर दे समुद्र खलबल्ा उठते हैं । 
दोहा । 
बढ़े हर अ्रर्भध शोाक्ष ते, वानर-राक्षससेन | 
उमड़ी गड्ठा के सरिस', .भई लोक सुख-देन ॥ 


ध्पवाँ सर्ग। ' 

महोद्र का युद्ध ओर उसका मारा जाना) 

सु के मैदान में लड़ती लड़ती राक्षसी और 
बानरी सेनायें ऐसी क्षोण हे। गई' जैसी बडी गर्मी में 
छाटी छाटी तलैयाँ हा। जाती हैं। इधर अपनी सेना - 
का नाश श्रौर विरूपाक्ष का मारा जाना देख रावण 
दूना क्रुड हुआ । अपने दक्ष की कमज़ोरी, उसका 
नाश तथा बानरों का प्रहार करना देख कर रावण 
को बड़ा दुख छुआ । पह सेचने लगा कि इस 
युद्ध में भाग्य का विपयेय (उल्लटापन) ते देखो । 
थोड़ी देर में अपने पाप खड़े हुए महदेदर का देख 
कर उसने कहा--'हे महाबाहे। | अब मुझे विजय 
की आशा तुम्हारे ही भरोसे है। हे वीर ! अब 
तुम्हीं शत्रु की सेना को मारो और अपना पराक्रम 
दिखलाभो | खामी से इऋण होने का यही समय 
है, इसलिए तुम भ्रच्छी तरह युद्ध करो |? रावण 


की बातें सुन कर, श्रौर उन्हें खोकार करके वह 


शत्रु की सेना में ऐसे घुसने क्वगा जैसे अग्नि 
को देख कर पतंगे उसकी ओर ल्पकते हैं । वह 
अपने पराक्रम से बानरों का मारने लगा | महावत्ती 
बानर भी बड़े बड़े पत्थर लेकर राक्षसी सेना में घुस 
गये आर उन्हें मारने लगे । महादर ने ऋद्ध होकर 
सुबर्ण-भूषित बाणों से बानरों के हाथ, पेर और 
ज॑ंघायें काटना आरम्भ किया | श्रब बानरों का 


्च्क 


राज्ञसों से बड़ी पीड़ा होने लगी। थे इधर उधर 


भागने लगे । बहुत से सुमोव की शरण में गये। 


सुमीव ने अपनी सेना को भंग होते देख' कर पर्वत 
के समान एकर बड़ी सारी शिक्षा उठाई और महेदर 
के ऊपर फेंक दी। पर उसने घाणों से उसके 


सब्हर्‌ 
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शज़ारों हुकड़े करडाले। उसके डुकड़े धरती पर ऐसे 
गिरे मानें गीधों का छुंड आ पड़ा दो । शित्ा की 
खाली जाते देख कर वानरराज ने एक साखू का इच्ते 
डखाड़ कर उस पर फेंका । राज्स ने अपने नाखुनों 
से उसे बिदी्ण कर डाला। फिर ज़मीन पर पड़े 
हुए एक परिघ को उन्होंने उठाया और उसे घुमा 
कर ऐसा मारा कि उसके चारों घोड़े चूर हा गये। 
तब वह राक्षस रथ से कूद पड़ा और हाथ में गदा 
लेकर कपि के सामने आया । एक के हाथ में 
परिष और दूसरे के हाथ में गदा थी । अब दे 
साँड़ों की नाई देानोँ का थुद्ध हुआ | बिजली 
सहित बादलें की नाई गरजते हुए देने भिड़ गये । 
महेँदर ने सूये की नाई चमकती हुई गदा सुप्रीव 
पर चलाई । तब उसे सुप्रीव ने परिघ से मारा । 
पर वे दोनों अञ्ज दूट कर टुकड़े ठुकड़े हागये। 
वहाँ धरती पर सुवर्श-भूषित एक लोहे का मुहर पड़ा 
हुआ था । उसे उठा कर कपि ने महेदर पर फेंका 
और उसने भी एक दूसरी गदा लेकर उन पर 
चलाई । थे देानें श्र भी बीच ही में टकरा कर 
ज़मीन पर गिर पड़े। श्तरों के चूर हाजाने पर दोनों 
धूँसें से लड़ाई करने लगे। वे अपने अपने तेज 
से ओर बल से, प्रदीप्त अग्ति की तरह, मालूम होते 
थे। भ्रव परस्पर लातों-धूंसें की मार द्वोने लगी । 
वे एक दूसरे के मारते, गरजते और परस्पर थप्पड़ों 
की मार से ज़मीन पर गिर पड़ते तथा फिर उठते 
थे। अपनी अपनी भुजाओं के बल्त से वे एक दूसरे 
को उठा कर फोंक देते थे। अब तक एक सी न हारा | 
जब छड़ते लड़ते बहुत समय द्वोगया तब देनोँ थक 
अये। उन्‍्हेंने बाहु-युद्ध बन्द कर दिया। बहीं ढाल 
सहित दे तलंबारें पड़ो थीं। उनको उठा कर दें हे 


बाल्मीकीय राभायण । 
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फिर लड़ना शुरू किया | दाना फिर पहले की तरह 
क्रोध में भर कर गरजतै, ओर एक दूसरे पर दैड़ते थे। 
तत्तवार उठाथे हुए, श्र चलाने में चतुरता दिखल्ाते 
और एक दूसरे पर क्रोध करते हुए, जीतने की आशतढ 
कर रहे थे। इसमे में दुष्ट राक्तस ने सुप्रीव- की दाल 
पर तलवार का प्रहार किया। पर तलवार उसमें 
घेंस गई । जब तक वह उसमें से तलवार के निका- 
लने लगा तब तक कपिराज ने टोप और कुण्डल्ों से 
शोभायमान उसका सिर ही काट डाला | सिर कटते 
ही जब वह ज़मीन पर गिर पड़ा तब राक्षसराज 
की सेता न सालूस क्‍या हो गई । वहाँ उसका पता 
ही न चलता । उसे सार कर बानरों के साथ सुग्रीव 
बड़े प्रसन्न हुए। रावण क्रुद्ध हुआ और रामचन्द 
प्रसन्न हुए । सेनावाले राक्षस दीत-मन है। डर कर 
इधर उधर भागने लगे । पर्व॑त के हैंड के समान्र& 
बड़े महादर को मारने से जयह्त्मी के द्वारा कपि 

राज की ऐसी शोभा हुई जैसी तेज से सूर्य की 
देती है । 

देहा | 

प्राप-विजव कपिराज कह, सिद्ध यक्ष सुर-यूध। 
भूसि जीव सब हुए युत, देखन लगे बरूध ॥ 


हव्बॉसग) .,.. 
महापाश्व का युड और उसका मारा जाना। 
म॒हेदर के मारे जाने से महापार्श्व बढ़ा कुंड 
हुआ । उसकी आँखें लाल दे। गई। झडद की 
सेना का वह बाणों से विदीर्ण करने लगा। पह 
मुख्य मुख्य बातरों के सिर को इस तरह क्ॉट 
गिराता था जैसे हवा फल को गिराती है । कितनें 


लक्काकाण्ड 
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दी फी भ्ुुजाओं का ओर वहुतें के कृक्षिभागों को 
छिन्र सिन्न कर डालता था। उसको बाण-बर्पा से 
पीड़ित और अचेत हो होऋर वानर गिरते जाते थे। 
“डर ने अपनी सेना का उद्देंस देख बड़ा वेग किया। 
जैसे पर्वसमय में समुद्र उवलता है उसी तरह वे 
भार क्रोध के उबलने लगे। उन्होंने सूथे के समान 
चमकीला लेहे का एक परिघ, वहीं से उठा कर, 
महापाश्व को फेंक्र सारा | वह इसी एक ही 
बार में सारथि-सद्वित मूच्छित हे। ज़मीन पर गिर 
पड़ा | इधर इसका गिरना था कि उधर कन्नत्तराशि 
के समान काले जाम्बबान श्रपने कुण्ड में से ऋषपटे | 
उन्दोंने पर्वत पर से एक बड़ा पत्थर उठा कर उससे 
इसकी रथ के पोड़ों का मार डाला आर रघ की भी 
चूर कर डाला । थोड़ी देर में वह राक्षस सचेत है। 
 अपद पर बड़ी चाण-वर्षा करने लगा। महापाशव ने 
तोन बाण जाम्पवान की छाती में मारे श्रार बहुत 
वाणों से गवाज्ञ की भी छेदा। अड्गद ने गवाक्ष 
आर जाम्पवान की वायों से पीड़ित देख क्रोध सें 
भर कर फिर एक परिघ द्वाथ में लिया । उसे दोनों 
हाथों से खुब जोर से घुमा कर उन्होंने महापाश्वे 
क॑ ऊपर फेंका । यद्यपि वद्द दूर था ते भी परिघ 
में बराग-सदित उसका धनुप उसके द्वाथ से गिरा 
दिया झआार उसके सिर की टेपी गिरा दी। इतने 
दी में बालिपुत्त ते दौड़ कर उसकी कनपटी में, जहाँ 
कुंडक्ष लटक रहा था वर्दां, एक धप्पड़ मारा | इस 
'जैंट की सहकर भी उसने एक हाथ से एक बढ़ा 
भारी फरसा उठाया | बह सेल से साफू किया हुआ 
था श्रौर पर्वत के समान मज़बूत था | उससे उसने 
बालिपुत्र को मारा। राज़स ने यद्द प्रहार भ्रद्भद 
के थायें कन्धे पर किया था । परन्तु कपि ने पेंतड़े 


है 


| एड३ 





बदल कर उससे अपने का वचा लिया ओर राक्षस 
को छाती में, ममेस्थल समझ कर, एक मुक्का मारा) 
उस चोद से उसका हृदय फट गया । बह मर कर 
जमीन पर गिर पड़ा । उसके मरते ही उसकी सेनाः 
ते भाग गई पर रावण बड़ा क्रुद्ध छुआ | बानरों का 
ते ऐसा हर्पनाद हुआ मानों लड्टा फट गई हो , 
जिस तरह इन्द्र फे जीतने पर देवताओं का हर्पनाद 
हुआ था वैसा ही वह भी हुझा । 
दादा । 

राबण तेहि छन कपिन्ह कर, अरु सुरगण कर हपे।, 
सुनि प्रतिशय क्रोघित भयउ, बाढ़ेठ हृदय अमर्ष ॥ 


न्‍अष्मरकमकमने शणे»ज>नतर पजंतानकरणक. 


१२० ण्वॉँ सगे || 
राबण का युद्ध आरस्म | 

म॒ददोदर, मद्दापाशव और विरूपाज्ष का मारा 
जाना देखकर रावण ने बड़ा द्दी क्रोध किया । उसने 
सारधि से कहा--भारे गये इन मंत्रियाँ का और 
रोके हुए नगर का ढुःख मैं प्रभी उन देनों भाइयों 
को मार फर दूर करता हूँ । देखे, में इसी समय 
रामरुपी वृक्ष का काट गिराता हूँ जे सीतवारूप फूल 
से फल देनेवाला है भर जिसकी शाखाएँ सुग्रोव 
जाम्ववान्‌, कुमुद, नत्न, हिविद, मेन्द, अज्जभद, गन्ध- 
मादन, हनुमान, सुपेश तथा ओर झऔर भी सेनापति 
हैं ।? वह इस तरह वकता भ्रींकता हुआ श्र अपने 
रघ से दिशाओं की शब्दायसान करता हुआ राम- 
चन्द्र के सामने गया । उस समय पृथ्वी काँप उठी;। 
वहाँ के सिंह, मूंग, और पत्ती डर गये | उस. समय 
उसने बड़ें भयद्टर तामस अश्ल का प्रयोग कर बन्दरों 
पर चलाया | इससे वे चारों ओर कट कट कर 


फर्ड४ं 


' बाल्मीक्रीय रामायण । 


६ मी नम नन नस न धन लत ट वतन पल पिन चलता न पता डरा ए्््््ल्ह्ट्ह्ट्ह्््ल्ट किसी. तल तीन लत ननन>>»भन, 


ऐरने लगे । बचे हुए बानर डर के मारे भागने 
क्गो। स्नके एक साथ दौड़ने से बड़ो धूज् उड़ो । 
राज्स का प्रत्म सहने में कोई समर्थ न हुआ; 
क्येंकि वह जक्मा का बनाया हुआ था। अब वानरी 
सेना का भागते देखकर रामचन्द्र लड़ने के लिए 
तैयार हुए। रावण ने इस तरह सेना का भंगा, 
आगे बढ़ कर देखा कि किसी से भी न हारे हुए 
रामचन्द्र खड़े हैं। उन्दहींके पा८ लच्मण का भी 
ऐसे खड़ा हुआ वेखा मानों विधा के साथ इन्द्र हों। 
श्रव राक्षसराज ने कम के समान बड़ो आँखोँ 
वाल्ले, बड़ो भुजाओंगाजे और शत्रु का मईन करने- 
वाले रामचन्द्र को देखा कि हाथ में धतुप लिये 
मानोँ आकाश को छूना चाहते हैं| लद्मण-सद्दित 
रामचन्द्र बातरों का भागना, और रावण का काट 
कर आना देख कर ख़ुग़ हुए और धलनुप सुधार 
कर जेह चढ़ाने लगे। बद मद्दवेगाव्‌ और मद्दा- 
शब्दवान्‌ धनुष ऐप शब्द करने लगा मानों पृथ्वी 
को फोड़ डालेगा। उत्त समय रावण के वाणतरमूदों 
से और राघव के धनुष के शब्द से सैऊड़ाँ राज़स 
हाँ गिर पड़े । अब राम-लद्मण की बायावली के 
बीच में रावण की ऐसी शोभा हुई जैसे चन्द्र श्र 
सूर्य के पास राहु भी द्वोती है। पहले लच्तमण ने 
उसके साथ युद्ध करना चाहा और उन्होंने कईयाण 
छोड़े भी; परन्तु राज्षत्राज ने अपने वाणों से 
उनकी रोका | उसने एक बाण से एक वाय को, 
तीन से तीन का और दस से दरों का काट 
प्रिराया | उसने अपने हाथ की सफाई खूब दिख- 
लाई। फिर वह लक्ष्मण का सुक्ााबिज्ञा करना छोड 
पवेत की नाई अचल खड़े हुए, रामचन्द्र के पाप 
जा पहुंचा । वहाँ क्रोध से लाल लाल आँखें करऊे 


च्षि 


वह महाराज पर वाय बरसाने लगा। श्रोराघब ने 
रातग की वाशधारा देखकर शीघ्र भल्‍लाकार बाण 
हाथ में लिये। उनसे उन्‍्ह-ंने रावग के घड़े चमकरीले, 
भयड्डर ओर विपघर के तुल्य कराल वाणों को काह- 
दिया। प्रत्र दोनों एक दूसरे पर घाण-वर्षा करते 
दादिने-बाँयें पेंतड़े वदलते और बाण-वेग से उभडते 
थ्रे। उस समय यम और सृत्यु के तुल्य बड़े कराल- 
खरूप उन दोनों का युद्ध देख सब जीत डरने क्षो। 
लगावार बाणों के छूटने से आकाश की ऐसी दशा 
हो गई माने वर्षा ऋतु में बिनलियाँ के साथ बादल 
घिर आये होँ । उनके बाण बड़े पेने, गीध के पट्ढों से 
युक्त और बड़े वेगवाले थे। उत्त चाण-चर्पा से भ्राक्माश 
में श्रनन्‍त ऋरोखे दिखाई देने लगे । सूये के मौजूद 


' रहते दी दोनों ने आकाश की अ्रन्धफारपय बना 


डाला । सूर्य के छिप जाने पर भी उनकी वाश-वर्पा 
न रुफी। एक दूतरे को मारने की इच्छा से उन 
देने का बड़ा श्रपूवे युद्ध हुआ, जैतता कि इन्द्र 
और बृत्रासुर का हुआ था। वे दोनों बड़े घहुद्व॑र, 
युद्ध करने में चतुर और अश्नविद्या जाननेत्ालों में श्रेष्ठ 
थे । वे युदर-भूमि में पंतरे वंदल रहे थे । जिप्त जि 
मार्ग से वे दोनों घुमते थे उधर उधर बाण की तर 
दिखाई पड़वी थीं; मानें वायु के धक्के से दे समुद्रों' 
की लहरें हों । अ्रत्र रावण ने रामचन्द्र के माथे में ' 
चाणों की माला मारी । परन्तु नीज्ञ कमल के पत्तों 
की सी उस माला को महाराज ने अयने माथे पर 
धारण कर लिया । इन बाणों से वे ज़रा भी दुखो २. 
हुए। उन्हें।ने रोद्राल्न से अभिमंत्रित वाण रावण के 
ऊपर बड़े क्रोध से चत्ाये | वे राजण के अभेय कतच 
में जा गे, पर उनसे वह कुछ भी दुखी न हुमा | 
फिर उन्होंने परमाल् का अमिसंत्रण कर रावंण के . 


लड्ढाकाण्ड | 
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माथे सें बाण मारे | पर उसने उत्तको ऐसा रोका 


च्ड 


कि ये, पाँच सिर वाले साँपोँ की नाई फुफक्ारते 
हुए, केवल ज़मीन को फोड़कर घुस गये । इस' तरह 


....- मेचन्द्र के भ्र्ध को निष्फल कर राक्षस ने ऋरेध- 


पूरक भ्रसुराख फा प्रयोग किया | उसने सिहमुख, 
व्याग्नमुख, कंकमुख, काौकमुख, गृधमुख, वाजमुख, 
ग्टगालमुख भ्रौर हुंडार मुखवाले वाण चलाये | थे 
सु ६ बाये हुए, पाँच मु हवाले, भे।ठों को चाटते हुए 
प्र बढ़े पैने थे । इनके सिवा गर्दभमुख, वराहमुख, 
कृक्कुरमुख, कुक्कुटमुख, सगरमुख, सर्पमुख और 
अन्य अन्य मुखवाले बाणों को भी अपने सायावल 
से उप्तले चलाया। तब रामचन्द्र ने पायकाल्र का 
प्रयाग किया झौर झाग के समान जज्षते हुए मुँह- 
वाले सूर्ममुख, मदद आर नज्ञत्रों क॑ समान रडवाहे, 


: :जुछ मुँह के आर बिजली फे समान जीभवाले बाण 


छोड़े । इन थागों ने जाकर श्राकाश में रावण के 
बाण की ध्यक्त कर दिया | राम के अच्य से रावण 
के अन्र का नाश होने पर सुप्रीव श्रादि बीर वानर 
बड़े प्रसन्न हुए श्रार राघव की घेर कर खड़े है। गेये। 
दोहा | 
दशप्रीव के अग्र कहें, काटि रास बल्वीर | 
मद्दित सेन इर्पित भये, सद्द लक्ष्मण रणधीर ॥ 


१०१ ला सर्ग। 
. रावण की शक्ति से लक्ष्मण का 
मूरच्छित होना । 
उस भरन्र के नष्ट दा जाने पर रावग ने, अत्यन्त 
क्ुद्ध रा, मय फे बनाये हुए रोद्राल्र का प्रयोग किया । 
इसके धनुप से बड़े प्रचलित प्रार वज्च के तुल्य 
53. 
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दारुण शूल, गदा और मूसल निकलने लगे । फिर 
केंटीले मुद्रर, पाश श्रौर प्रदीप्त वज् भादि श्र ऐसे 
वेग से निकले मानें महाप्रतय की हवा हे। | तेब 
रघुनन्दन ने गान्धर्व भ्रत्न से उसे काट गिराया ।' 
उस श्रश्न के भी नष्ट हो जाने पर रावण ने सौराख 
का प्रयोग किया । उस समय उसके धनुष में से 
बड़े लम्बे श्रार चमकीले चक्र निकले | उस भ्रद्न से 
सम्पूरी श्राकाश प्रदीप्त हो गया | उस समय ऐसा 
मालूम द्वोता था कि झ्राकाश से कहीं सूर्य और 
चन्द्रमा ते! नहीं गिर रहे हैं । पर इन श्रोंका भी 
राघव ने अपने वाणयों से काट डाला | तब रावण 
ने दस बाण से राम फो! सव मर्मखलों में मारा। 
पर इससे राम चन्द्र कुछ भी दुखी न हुए | फिर 
रघुनन्दन ने भी बहुत बाणां से रावण के मर्म-खल्लों 
फी छेद डाला । इतने में लक्ष्मण ने सात बाण ले । 
क्रोधपूवंक रावण के, मनुष्य के सिर वाले, भण्डे के 
कई टुकड़े कर ढाले ; तथा चमकीले कुण्डल वाले 
सारधि का सिर काट गिराया और पाँच वाणों से 
उसके शुण्डाकार धनुष के भी दे। टुकड़े कर दिये | 
इत्तने में, वड़ी फुरती से कूद कर, विभीपण ने अपनी 
गदा से उसके आठों घोड़ों को मार गिराया । अब 


रावण रथ से कूद पड़ा और विभीषण पर बड़ा 


ही कुद्ध हुआ। पर श्रीराघत्र के पास वह उनका 
क्‍या कर सकता था? उसने एक भयानक शक्ति 
विभीपषण पर चल्लाई, जे! जलती हुई बिजली के 
समान थी | किन्तु क्षरुमण-ने उसे बीचही में तीन 
बाणों से काट डाला। यह देखकर, बानर एक साथ 
हर्पनाद करने लो । सेने की मात्ता से भूषित वह 
शक्ति, चिनगारियाँ फेकती, जलती हुई ऐसी गिरी 
जैसे भराकाश से बड़ा पुच्छल तारा गिरे। रावण 


७्दई 


ने फिर भी दूसरी शक्ति को हाथ में लिया। यह 
भ्रमाघ और काल का भी झम्तह्म थी । द्ाथ में लेते 
ही वह बिजली की नाई चमकने छगी। अब 
हमण ने देखा कि विभीषण के प्रा्ों का सन्देंह 
आ पहुँचा है, अतः उनको बचाने के लिए वे कद 
उसके पास पहुँच गये और धनुष पर बाण चढ़ा 
कर रावण को मारने लगे । उन बाणों की चोट से 
रावण ऐसा सुस्त हो गया कि वह शक्ति उसके 
हाथ की हाथ ही में रह गई। उसकी विजकुल 
इच्छा न हुईं कि उसे चलावे। फिर थोड़ी देर में 
उसे होश भ्राया। लच्मण द्वारा रक्षा किये गये 
अपने भाई का देख वह लक्ष्मण से कहने छगा-- 
खेर, अच्छा हुआ जो तुमने विभीषण को वचा 
लिया । अरब इस शक्ति को तुम्हारे ही ऊपर फेंक्ता 
हूँ । यह शक्ति शत्रु का खून पीने वाल्ली है। मेरे 
भुज-परिध से चलाई हुई यह शक्ति तुम्हारा हृदय 
फोड़ कर तुम्हारे प्राण निकाल ले जायगी | 
इस तरह कह कर राक्षसराज ने बह शक्ति 
लद्मण के ऊपर फेक्ी | उसमें आठ घंटे घनघना 
रहे थे और उसे मय नामक दैल्य ने अ्रपनी माया 
से बनाया था। वह बड़े बेग से लक्ष्मण के ऊपर 
आा गिरी | उसे गिरते देख रामचन्द्र वोले--- 
“लक्ष्मण के लिए कुशल हा | यह शक्ति निः्फल 
और कामहीन द्वोजाय /” वह शक्ति निडर खडे 
हुए लक्ष्मण के हृदय में सपराज की जीम की नाई 
बस गई। रावण के थेग से उससे बड़ा ही घाव 
किया। लब्मण विदीणे-हृदय हो जमीन पर गिर 
पड़े । भाई की यह दशा देख ओऔरामचन्द्र बड़े दुखी 
5५। कुछ देर तक ते आँखें में आँसू भर कर वे 
'सोचते रहे | फिर बुद्ध करने के लिए ऐसे तैंयार 


वाल्मीकीय रामायण । हैं न 
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हुए मानों प्रलयक्रात की आग है।। उस समय 
उन्होंने सोचा कि यह समय दुख करने का नहीं 
है। क्योंकि सिर परः शत्रु खड़ा है। यही सोच 
विचार कर वे रावश के मारने के लिए तैयार हुए; 
पर उनकी दृष्टि विशेष कर लक्ष्मण की ही और 
लगी हुई थी । क्योंकि वे रुधिर से सने और शक्ति 
के लगने से बाहर निकलने सर्प से युक्त पर्वत की नाई 
दिखाई देते थे। वल्तवान्‌ रावण ने ऐसे बल श्रौर 
चेग से उनकी छाती में शक्ति का प्रद्वार किया था कि 
वह भीतर धँसी चली गई थी । बड़े बड़े वीर वानर 
खूब यत्र कर चाहते थे कि इसे निकाल लें, पर निकाल 
न सकते थे । इसका एक कारण यह भी था कि रावण 
के बाशों के मारे वानर सुस्त हो गये थे । शक्ति भी 
ऐसी लगी थी कि लक्ष्मण के पार द्वोकर ज़मीन में 
घैँस गई थी । जब वह किसी- के निकाले न निकली 
तथ रामचन्द्र ने क्रोध में भर कर दोनों हाथों से उसे 
निकाल कर तोड़ डाला | 

जब राभचन्द्र शक्ति निकालने में लगे हुए थे वय, 
मौका पाकर, रावण ने उनके मर्ससेंदी सब अड्डों, 
को वाणों से छेद डाला । पर उनके -लिए वे वाण 
क्या थे ९ वे उनके प्रहार को कुछ भी न समझ, 


, लच्मण को गले से लगा कर, हनुमान और सुम्रीव 


से बोले-- हे बानरश्रेष्ठ ! तुम सब लच्मण को 
घेर कर खड़े रहे। क्योंकि बहुत दिलों में मेरे परा- 
क्रम करने ऋा यह समय शभ्राया है। इसे मैं बहुत 
दिनों से चाहता था। हे बानरो ! में प्रतिज्ञा-पूर्वर, 
तुमसे सच सच कहता हूँ कि थोड़े ही समय में. 
तुम लोग बिना राम के, या बिना रावण के इस 
संसार की देखे।गे। दो में से एक, थाड़े ही समय 
में, सारा जाता है। इस पापात्मा और पापनिश्रय 


लड्टाफाण्ड | 





रावण का वध ज़रूर होना चाहिए। में इसको 


बहुत दिनों से देखना चाहता था, जैसे वर्षा-काल 
में चातक मेघ का दशन चाहता है । देखे, राज्य 
“का नाश, दण्डक बन सें वास, इधर उधर दौड़ना, 
सीता की धर्षणा और राक्षसों का श्राना आदि 
श्रमेझ तरह के घोर दुःख मैंने पाये हैं। इत सबके 
कारण मुर्से मरक्त से कम कष्ट नहीं हुआ । आज 
इस' दुष्ट को मार कर मैं उन सब क्शेशों के पार 
है| जाऊँगा। जिसके लिए मैं यह वानरी सेना 
लाया और जिप्तके लिए वालि का मार कर 
सुमोव की राज्यनादो पर बैठाया तथा जिसंके लिए 
समुद्र में पुत्त वाँंध कर पार उत्तरे, वही पापी आज 
' लड़ाई के मैदान में मेरे सामने आया है। अब यह 
जीता नहीं जा सकता । जिम्त तरह दृष्टि-विपत्राले 
“ सांप की नज़र पड़ने पर फिर कोई जीता नहों 
लौटता तथा जैसे गरुड़ के पास से साँप जीता नहों 
धच सकता, उसी तरह रावण जीते जी अब लड्ढा 
में नहीं जा सकता। दे बानरों में श्रेष्ठ) तुम लोग 
बड़े योद्धा हो । तुम लोग सुखपूर्तंक पर्वत के आगे 
के भागों पर जा बैठो श्रौर वद्ाँ से हम दोनों का 
युद्ध देखा । श्राज- गन्धर्व, सिद्ध, सपे आर चारणों 
सहित दीनों लोक संग्राम में मेरा रामल्र देखें। 
गआ्राज मैं तरह क्राम करता हूँ कि जब तक यह संतार 
रहेगा तब तक घर और भ्रचर सब संसार उसका 
गान करेंगे |? इतना कद्द कर उन्होंने रावण की 
-. मत बाण मारे। वह भी इन पर बाणों और मूसलों 
की वर्षा करने लगा, मानो मेघ-धारा की वर्षा करता 
हो। श्रव राम आर राबण के चलाये हुए, परस्पर 
टकर खाते ओर कटते हुए बाणों का भयड्टूर शब्द 
हुँग्रा.। दोनों क॑ बाण हू दृट कर ख्ित्र मिन्न हो 
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आकाश से आकर जमीन पर गिरते थे । उनकी 
नोकें जलन रही थीं। उनकी प्रद्यश्वा का शब्द सब 
को डराने वाल्ा और बड़ा अद्भुत था । 
दोहा । 
राघव की शरबृष्टि ते, राणण अति भय पाइ। 
भाजि चल्यो जिमि वात ते, घनमंडल उड़ि जाइ ॥ 
१०२ रा सर्ग । 
हनुमान्‌ का ओषबि-पर्बत लाना और 
लक्ष्मण का आरोग्य होना। 

छुप्रूव रामचन्द्रजी ने लच्मण की ओर फिर 
दृष्टि की। उनकी दशा देखकर थे सुपेश से बोले-- 
देखे, रावण के पराक्रम से ये लक्मण ज़मीन 
पर सेये हुए मेरा शोक बढ़ा रहे हैं। ये मुभे 
प्राणों से भी अ्रधिक्र प्यारे हैं। ये रुधिर मेँ सने 
अ्रचेत है। से रहे हैं । इन्हें देखकर मैं बहुत घत्रराता 
हूँ। श्रव मेरी क्या शक्ति है जो मैं युद्ध करूँ। 
संग्राम में उत्साह रखनेवाज्ा यह मेरा प्रिय भाई 
श्रगर जाता रहा ते! में जीऋर ही कया करूँगा 
फिर सुख से मुभे कया काम ! इस समय मेरा 
पराक्रम लज्जित सा है। रद्दा है । मेरे हाथ से धनुष 
गिरना चाहता है। मेरे वाण शिथिल हे। रहे हैं। 
मैरी दृष्टि आँसुओं के वश में दे। रही है। मेरे सब 
आग ऐसे ढौते होते जाते हैं जैसे खप्नावखा में होते 
हैं। मैं बड़ो कठिन चिन्ता में पड़ा हूँ। मुक्ते मरने 
की इच्छा द्ोती है। सं 

रावण के बाएं से पीड़ित लद्मण के- लिए 
ओरामचन्द्रजी इस प्रकार विज्ञाप करने छगेत 
लक्ष्मण के मर्म-स्थल्ों में चाट क्ञगी थी, इससे थे 
सेप्रामभूमि में लोटते और ढुःखए्त है। कराह रहे थे। 


छज्चैप 


उन्हें देखकर रामचन्द्रजी बड़े दुखी हुए और घबरा 
गये । थे कहने लगे--हे शूर लक्ष्मण | इस समय 
मुझे विजय भी श्रच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो 
चन्द्रमा दिखाई ही नहीं देता वह क्‍या श्रच्छा 
लगेगा ? अरब मुझे युद्ध से और अपने प्राणों से भी 
कुछ काम नहीं है; और न अब मैं युद्ध करना चाहता 
ऊूँ | क्योंकि जब लच्मण की यह दशा होगई ते मेरे 
सब काम व्यर्थ होंगये । बनयात्ना के समय ह्क्ष्मण 
जिस तरह मेरे साथ आये थे उसी तरह यम्रमन्दिर 
में जाते समय में भी इनके पीछे पीछे आऊँगा। 
देखे, यह मेरा प्यारा भाई--जो सदा मेरे अनुसार 
काम करता था--छल्॒याधी राक्षसों के द्वारा इस 
दशा को पहुँचा। देखे, द्वियाँ और वन्धु सब जगह 
प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु में ऐसी जगह नहीं देखता 
जहाँ सद्दादर भाई मिल सके | अ्रव॒परम पराक्रमी 
लक्ष्मण के बिना राज्य से मुझे क्या  सें पुत्र पर 
प्यार करनेवाली माता सुमित्रा से क्या कहूँगा ९ 
जब वह मुझे उल्लहना देगी तथ में कैसे सहूँगा ! 
कौशल्या, कैकेयी, भरत और शत्रु्च ये सब मुझसे 
पूछेंगे कि उसके साथ तुम वन की गये थे; अब 
उसके बिना तुम कैसे आगये। हे भाइये ! यहीं 
मर . जाना मुस्ते कल्याणकारी जान पड़ता है। 
बन्धुओं से निन्‍दा सुनना ठीक नहीं। हा । मैंने 
पहले जन्म में ऐसा क्‍या पाप किया था जिससे 
मेरा यह धार्मिक भाई मेरे पास ही मारा गया | 
हा भाई | हा भनुष्यों में श्रेष्ठ | हा शूरों में प्रधान ! 
हु आुभे अकेला छोड़ कर: परलोक सें क्‍यों जाते 
हे हे भाई ! में वि्ञाप कर रहा हूँ, मुझसे क्‍यों 
नहीं बोलते ? उठे; देखे, मैं कैसा दीन हो रहा 


३छ 


हूं । मेरी: ओर देखो । जब मैं शोकार्स और. प्रमत्त 





नर 


क्र हे 
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होता, तथा परवव॑तों एवं. वनों में दुखी दाता था ते 
छुम मुझे समभझाते थे । े 

प्रभु का इस प्रकार विज्ञांप सुच कर सुपेश 
नासक वानर उनका समभाता हुआ वोला--/ह 
नरों में श्रेंठ | तुम सन्ताप-कारिणी बुद्धि का झागं 
दे अ्रभी लक्ष्मण मरे नहीं दें | देखो, इनके मुँह 
पर कुछ विकार नहीं देख पड़ता; और न इनका 
मुँह काला या कान्तिह्दीन ही है। इनका मुँह 
कान्तिमान आर प्रसन्न है। रहा है । कमल के पते के 
समान इनके हाथ और प्रसन्न आँखें देख पड़ती हैँ। 
है राजन [ प्राशरहितों के इस तरह फे चिह नहीं 
होते | आप दुःख न कीजिए | थे जी रहे हैं। श्रडू- 
शिश्ििल होज़ाने से ये पड़े “हुए हैं; इसकी कुछ 
चिन्ता नहीं । सेते हुए की नाई, साँस के साथ, 
इनका हृदय बार चार काँपता दहै।” सुपेण यह कह 
कर पास खड़े हुए हनुमान से बोले--हें सौम्य ! 
जाम्वबान ने जिस पर्वत का लाने के लिए तुमसे 
कहा था उस सहोदय के दक्षिण श्टड़ पर चार तरह 
की ओपधियाँ हैं | विशल्यकरणी, सावण्येकरणी, 
संजीवकरणी ओर संधानी। तुम जल्दी जाओ भ्रार 
उन्‍हें ले आश्रो, जिससे कि प्रारोग्य होकर लक्ष्मण 
उठ खड़े हों। 

सुपेण के मुँह से इतना निकलतेही हलुसान 
हवा की तरह उड़े और वहाँ जा पहुँचे । परन्तु 
ओपधियों का बिना जाने वे कैसे जावे । इसलिए 
वहाँ खड़े हे।कर वे सोचने लगे । फिर उन्होंने यहौ 
निश्चय किया कि इस शिखर दी की ले चलें। मुझे पका 
शनुमान होता है कि सुपेश ने इसी शिखर का नाम 
बताया घा। यदि वित्ता लिये चले और पूछ कर 


फिर लेने आयें तो समय. अधिक लग. जाकाएँ। 


न 


लड्डाकाण्ड | 


डउ्दड्र 





इससे घुराई होगी और कादरता पाई जायगी | 
इस तरह सोच विचार कर हनुमान ने उस पर्वत 
के. शिखर को तीन बार हिलाकर .उखाड़ लिया | 
“बह जल भरे हुए काले बादल की नाई' देख पड़ता 
था श्र उसपर शअ्रंनेक तरह के फूल फूले वक्त लह- 
लहा रहे थे। फिर वे कद वहाँ से उड़े और पर्वत के 
शिखर का रामचन्द्र के पास लाकर रख दिया | 
अब उन्होंने सुपेश से कहा---'मैं उन्त श्रेषधियों को 
पहचान न सका इसलिए पवेत का समूचा शिखर 
उखाड़ ज्ञाया हूँ । इसमें से तुम पहचान कर श्रेषधि 
ले ले |? तब सुपेण ने ओआपधियोँ का पहचान कर 
लें लिया। देवताओं से भी दुप्कर, हज्मान का, 
यह काम देखकर बानर घड़ें विस्मित हुए । अब 
सुपेण ने श्रेपधियाँ कूटकर लक्ष्मण को सुँघाई'। 
मूँघते द्वी वे शक्ति-पीड़ा से रहित हा। ज्षमीन पर से 
उठ खड़े हुए । उनके उठते देखकर वानर प्रसन्न 
दा वाह वाह करने आर लद्धभश की सराहना 
करने लगे । तब रामचन्द्र ने श्राश्रे, आओ? कह 
कर छोटे भाई फी गले से लगा लिया और वे श्राँखों 
में आंसू भर कर बेजे--“ हे बीर ! में बड़े भाग्य से 
तुमकी फिर देख रहा हूँ । में तुम्द्दारा पुनजन्ध हुआ 
समभता हूँ। यदि तुम मर जाते ता मुझे न अपने जीने 
से, न सीता से और न विजय से कुछ काम था ।? 
भाई के ऐसे वचन सुन खिन्न हुए लक्ष्मण धीर से 
धाज़े--हं सत्यपराक्रमी ! पहले वैसी प्रतिज्ञा कर 
(फिर छोटे मर पराक्रमद्दीन मनुष्य की ताई' आप 
के। बात करना उचित नहीं है। क्‍योंकि सत्यवादी 
मनुष्य ऋूटठी प्रतिज्ञा नहीं फरते । बढ़ाई का यही 
लक्षण है कि प्रतिज्ञा का पालन किया जाय। हे 
देपरहित ! , मेरे लिए .निराश दो जाना आप को 


उचित नहीं था । आज आप राबण को मार कर 


अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। आप के बाशों के 


मांग में आकर अब शन्नु जीता नहीं बंच सकता 

जैसे कि गरजते हुए तेज्ञ दाँतेंवाले सिंह के पास 

से हाथी नहीं बचता । मैं चाहता हूँ कि सूर्य छिपने 

से पहले ही यह दुष्ट रावण मार लिया जाय । 
देहा । 

रावण बध ते' जो चहहु, पूर्ण प्रतिज्ञा श्राज । 

अरु यदि चाहहु जानकिहिं, करहु बचन सम राज॥ 


१०३ रा सर्ग । 
इन्द्र का रथ भेजना और उस पर 
चढ़ कर फिर रामचन्द्र का रावण 
के साथ युद्ध करना। 

त्तुत्मण की ये बाते सुनकर राघव ने हाथ 
में फिर धन्ुप लिया । वे बड़े भयड्डर भयद्डूर - बाण 
छोड़ने लगे | उधर रावण भी दुसरे रथ पर चढ़कर, 
सूर्य पर राहु की नाई', रामचन्द्र के सामने आकर 
महावज्ञ के तुल्य वाणों की ऐसी वर्षा करने लगा 
जैसे मेघ जल बरसाता है। रामचन्द्र भी प्रदीप्त आग 
की नाई बायों से रावण का मारने लगे। उस 
समय देवता, गन्धव ओर किन्नर बोले कि यह युद्ध , 
ते! ठीक नहीं है | क्‍योंकि रांवण ता रथ पर सवार : 
है ओर राघत ज़मीन पर खड़े हैं। यह युद्ध समान 
नहीं कहा जायगा | यह सुन कर देवराजं इन्द्र ने 
अपने सारधि माततलि से कहा-कि तुस सेरा रथ 
लेकर अभी रामचन्द्र के पास जाओ, और उनके 
इस पर सवार कराओ । यह देवताओं के घड़े दित्त 
का- कार्य है ! इसे तुम ज़रूर करे। । इन्द्र की आज्ञा 
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सुनकर सारथि ने हाथ जोड़ कर कहा कि महा- 


राज ! मैं भ्रभी जाता हूँ भर मैं ही उनका सारथि 
भी रहूँगा। भ्रव मावलि हरे रज्ष के घोड़ों से रथ 
जातने लगा । 

इन्द्र का वह रथ जाता गया, जो सेने से 
चिन्न विचित्र बना हुआ था। वह रथ सेकड़ा 
झुंकुनियों से भूषित था और वरुण सूर्य की तरह 
जगमगा रहा था। वह पन्नों के दण्डों से मनोहर 
था, उसमें सोने के वाँस में ध्वजा फहरा रही थी 
और उसमें अच्छे घोड़े जुते हुए थे । वह सोने के 
अलडूरों से शोभायमान था, और सफेद चामरों 
से मनाहर, सूर्य की नाई' चमकीला तथा सोने की 
जालियों से ढका हुआ था। उस्च पर मातलि सारथि 
सवार हाकर खग से उतरा और राघब के पास 
आकर हाथ जोड़ बेज्ञा-' है काकुत्थ, महापराक्रमी , 
श्रीमन्‌, हे. शत्रुनिवर्हगा ! देवराज इन्द्र ने विजय के 
लिए आप की यहं रघ दिया है। यह इन्द्र का बड़ा 
धनुष, यह अग्नि के तुल्य कबच, सूर्य के प्रकाश 
के समान थे चमकीले बाए, तथा यह साफ प्रौर 
बड़ी तेज्ञ धारवाली शक्ति है। आप इस रथ पर 
चढ़िए, में सारथि हूँ । जैसे इन्द्र दानवों की जीवते 
हैं वैसे ही आप रावण को जीतिए ४? इस तरह 
सुनकर श्रोरामचन्द्र ने रथ की प्रदक्तिणा की आर 
प्रशाम करके उस पर चढ़ गये। उस समय राम 
झार रावण का, दो रथों पर चढ़ कर, ऐसा सय- 
टूर युद्ध आरम्भ हुआ कि जिसे देख कर रोमाआ्य 
हो। जाता था। रामचन्द्रजी रावण के चलाये 
गान्धव, के गान्यरव से और दैवालत्र को दैव से 
काठते जाते थे । अब रावण ने महाघोर राक्षसालर 
का. अयेग किया | उस समय, उसके धनुष से. जे। 
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बाण निकलते ओर रामचन्द्र के ऊपर आते भर वे 
ठीक मद्दाविषधारी नाग हो जाते थे। थे मुँद से 
अग्नि-ब्वाला फेंक्त आर महाभयड्ूर मुँह फैलाये 
हुए थे । वासुकि सर्पराज के तुल्य उन बाण्णों से- 
दिशा और विदिशाएँ भर गई | तब रामचन्द्र ने 
भी घोर गारुड़ाक्ष का प्रयोग किय्रा | वे गरड़ाकार 
सु्र्णपृद् वाण अग्नि के तुल्य प्रदीम्त हो आकाश 
में घूमने श्रार साँपों पर झूपटने लगे। उन्होंने 
थोड़ी ही देर में सर्परूप बाणों को काट गिराया | 
शव अल्न के नष्ट दवोने से रावण क्रुद्ध हे राम 
पर बाण वरसाने लगा । उसने एक हज़ार वाशणों से 
रामचन्द्र को बाघ कर मातलि की भी मारा | एक 
वाण से इन्द्र की ध्वज्ञा काट कर बहुत से वाणों से 
इन्द्र के घोड़ों की भी सारा | उसके हाथ की यह 
सफूाई देंखकर देवता, देता, गन्धने ओर चारण.. 
दुखी हुए | उस सम?, रावण के बाणों से राम की 
पीड़ित देख सिद्र, महर्षि, वानर, भालू आर विभी- 
पए--सव दुखी होने लगे। रामरूपी चन्द्र का 
रावश-हूप राहु से सत्ता देख कर अ्रनेक उत्पात 
होने लगे। चन्द्रमा की प्यारी प्रजापत्ति दैवत-रोहियी 
पर बुध ने शआ्राक्रमग कर लिया। यह प्रजा के लिए 
अशुभ है । फिर समुद्र की जिन लहरों में से कुछ 
कुछ घुआआँ सा निकलता दिखाई देता था वे एसी उमड़ी 
मानों सूर्य का छू लेंगी । सूर्य का रड्ढ काला हो 
गया और किरणे मन्‍्द पड़ गई । सूर्यवंशियों का 
नक्षत्र विशाखा है.। उसके देवता इन्द्र और भअ्रग्नि) 
हैं। गोद में कबन्ध की लिये और धूमकेतु के.साथ 
मिलते हुए सड़ल प्रह ने उस विशाखा पर श्रांक्रमरण 
कर लिया। उस समय दप्त मुँह और बीस भुजाओं 
वाला रावण धनुप लिये ऐसा देख पड़ता था मानों 
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समैनाक् पर्वत है। | उस्त भ्रवसर पर मायानट श्री- 
रामचन्द्र ऐसे सुस्त हा गये कि बाण लगाने में 
भी अ्रसमश्े थे । पर घोड़ी ही देर में मद्दाराज 
,मुंद्र हो मीहें चढ़ाकर श्रपनी लाल आँखें से 
राक्षसों का भस्म करते हुए सावधान द्वोगये। 
उन्हें एसा क्रोध हुआ्ला कि उनका मुँह देखकर 
सब प्राणी भयभीत हो गये। भूकम्प होने लगा। 
सिंह और शादूलां सद्दित पर्वत ऐसा घरथराने 
लगा कि उसके सब वृक्ष द्विलने लगे | समुद्र खल- 
बल्ला उठा | बादल घड़े ज्ञोर से गरजने लगे। उत्पात 
समय फे जीव चड़े कठार शब्द से डकराने लगे। 
इस समय राम को कुद्ध, भैर भयहूर उत्पात, 
देखऋर सब प्राणी डर गये। रावण की भी डर क्षगा। 
विमानों पर चढ़े हुए देवता, गन्धवे, बड़े नाग, ऋषि, 
' दानव, देत्य, गरुड़ तथा श्रार श्रौर भ्राकाशचारी 
जीव राम श्रार रावग का युद्ध देख रहे थे । 
वह युद्ध क्या था, मद्दाप्रलय सा मौजूद हे। 
गया था । तरद्द तरद्द के भयड्वर अज्र शत्रों से 
हानेवाले दानों के युद्ध को देखकर देवता भक्ति- 
पूर्वक वधा दर्प से कद्द रद्दे थे कि राम का विजय 
हा | उधर असुर रावग की जय बोल रदेथे। 
देवता ता बार घार 'जय महाराज, जय महाराज! 
यद्दी पुकारते थे | इतने सें रावण ने क्रोध में भर 
कर एक बड़ा भारी अ्रत्र दाथ में लिया | वह अक्ष 
त्रश्ध के तुल्य कठोर था श्र बड़ा भारी शब्द 
: फुरता था। वह शत्रुओं का सेद्दारक्त था । पव॑त 
' के शिखर के समान, अपने लोदे के दिसस्‍्सें से 
बह चित्त आर दृष्टि फो भयदायक्र था। घुए 
फे समान, उसका आगे क्षा भाग बढ़ा तेज्ञ था; 
बह अत्य-प्रमय की श्रग्तिराजि के तुल्य अत्यन्त 
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भयानक, कान को भी अ्सझ, सब प्राणियों को 
डराने वाल्ला तथा सेदव करने की शक्ति रखने- 
वाला था। उस समय राज्सी सेना रावण के 
चारों श्रेर आकर इकट्ठी होगई थी | उस आख 
की उठा कर रावण बड़े जोर से गरजा जिससे पृथ्वी, 
आकाश और दिशा-विदिशाएँ काँप उढीं | प्राणिसातन्र 
डर गये । समुद्र में ्ञोभ द्वेगया | उस आयुध केः 
लिये हुए गरज कर रावण वेोला-- हे राम | यह 
मेरा वज्सार शूल्न है। यह तुम्हारे प्राण दरण कर 
लेगा। जिन राक्षसों को तुमने मारा है उनका बदल्ला 
मैं भ्रभी चुकाये देता हूँ। हे समर में प्रशंसा पाने- 
वाले! खड़े रहे! । देखो, में अभी तुमका मारता 
हूँ. ७? इतना कह कर उसने वह शूल फेंक कर 
राम को मारा | वह शूल हाथ से छट॒ते ही आठ 
घण्टों से घनघनाता हुआ, भ्रनेक्र विजलियों की 
नाई, आकाश में जाकर चमचमाने लगा। उसको 
नष्ट करने के लिए रामचन्द्र ने वहुत से वाण चलाये; 
मानो प्रत्ृय की श्राग का नाश करने के लिए इन्द्र 
मे वर्षा की है । पर उनके सब बाणों को शूल 
मे ऐसे भस्म कर डाला जैसे आग पतिट्ठों का भस्म 
कर देती है । रामचन्द्र ने सोचा कि शूल ने ते मेरे 
सघ बाणों को भस्म करके चूर चूर कर दिया । तव 
वे बड़े क्रढ हुए । इन्द्र के रथ पर मातलि सारधि 
की लाई हुई एक शक्ति रक्ष्खी थी | राघव ने उसे 
द्वाध में उठा लिया। हाथ-में लेते ही उसके घण्टों 
की भारी आवाज़ होने लगी । वह प्रत॒य-काल के 
लुक की नाई चमकने छ्वगी। फिर उन्होंने. उसे 
फेका । उसने जाऋर उस शूल को काट गिराया । 
उसका प्रकाश नष्ट दो गया और वह जमीन पर 
गिर पड़ा | फिर राघव ने अपने बड़े वेगवाव बाणों 
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से रावण के बड़े फुर्तीले घोड़ों का मारा तथा बहुत 
से बाण उसकी छाती में आर तीन- बाण उसक 
माथे में मारे । उनसे उसके सब अड्डज छिंद गये । 
अ्रद्ठों से रुधिर-धारा वहने लगी । बहुत से छिद्े 
चुए मस्तकों द्वारा वह फूले हुए अशोक बृत्त की 
साई दिखाई दिया। रुधिर से सींचा हुआ वहच्द 
रावण बड़ा दुखी हुआ ओर इस प्रकार अपना परा- 
जय देख कर उसे बड़ा क्रोध हुआ । 


१०४ था सगे। 

शवण का श्रति मृच्छित होना । 

शाम के बाणों की भारी चोट खा कर रावण 
बड़ा ही कुद्ध हुआ | क्रोध से उसकी आँखें जलने 
लगीं | वह अपना घनुप उठा कर राम पर दोड़ा ; 
और बाणों की धारा से उन्हें ऐसा पूर्ण कर दिया 
जैसे मेघ वालाव का भरता है। परन्तु महाराज 
रामचन्द्र महापवंत की नाई प्रचल रहे। वे उन 
बाणों से ज़रा सी न डिगे। वे अपने वाणों से उसके 
बाणें का रोकते हुए सूर्य की किरणें की नाई सह 
जाते थे। इतने में रावण ने बड़ी फुर्ती से प्रभु की 
छाती में एक हज़ार बाण मारे। उनकी मार से 
प्रभु रुधर से सन गये। वे जड़ूल में फूले हुए टेसू 
वृत्त की नाई दिखाई देने लगे। तदनन्तर राघव ने 
भी बड़े कराल बाण निकाल कर रावण परचलाये । 
अब दोनों का ट्न्द्र युद्ध प्रारम्भ हुआ | उस समय 
मारे बाणों के ऐसा अ्रँधेरा छा गया कि दोनों में से 
एक भी दिखाई न देता था। इसके बाद रामचन्द्रजी 
क्रुढ हे रावण से वोले- है नीच रा्षस ! मेरी 
विवश स्लो को तू जनखान से हर लाया, इसलिए 
तू पराक्रमी नहीं है | देख, अकेली दीन और जड्ुल 





वाल्मीकीय रामायण । 
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में पड़ी हुई वेचारी वैदेह्दी का हर करे तू अपने की 
शूर मानता दे ? बेब्रस खियां पर हाथ टाक्नना, 
श्रौर परखो पर जबरदस्ती करना क्‍या शूर का 
काम हू ? ऐसा निन्दित काम करके भी तू श्रपने 
को शूर मानता है ? भरे मर्यादा नष्ट करनंवाले 
निलज, दुअरित्र ! भ्रदृड्भार से तू अपने हाथों 
अपनी मृत्यु फो पकड़ कर जानता है कि भें शर हैँ 
वाह रे शर, कुबेर फे भाई ! सेना सहित तू ने सरा- 
हने क॑ योग्य आर फीति बढ़ानेवाला यह बड़ा 
भारी काम किया जो दूसरे की सत्री की चोरी फी। 
शाबाश | उस गर्व से युक्त, निन्दित भर अ्रद्दित- 
कर अपने कर्म का फन्न इस समय खीकार कर। 
झरे मूर्ख | तू अपने को शूर समझता है। तुफेलजा 
नहीं श्रातो कि चार की नाई तू सीता को दर हे 
गया १ अगर यद्द काम तू वहां सेंरी उपल्िति में 
करता ता मेरे बाणों से मर कर प्रपने भाई खर 
का झवश्य देखता | दे निशृष्ट आत्मावाले | इस 
समय तू मेरी नज॒र के सामने झाया ह। आज 
तुझे मारे बाणों के में यमपुरी पहुँचाये देता हूँ। 
श्राज़ सेरें बाणों से निमल कुण्डलों-सद्दित तेंर सिर 
कट कट कर रण -खल की घूल से लिपटेंगें; मांसाहारी 
जीच उन्हें खींच कर खायंगे | अरे रावण ! जब तुझे 
में जमीन पर गिरा दूँगा.तथ्र तेरी छाती पर गौ 
चैठ करे चींथे हुए बाणों की सन्धियों में से निकलते 
हुए खन् को पीचेंग | आज मेरे वायों से विदीश्श 
द्वाकर जब्र तू जमीन पर गिर जायगा तत्र तेरी, 
अतड़ियों का पक्ती इस तरद्द खंचेंगे जिस सरद 
गरुड़ सांपों को खींचते है 

इस तरह कहते कहते रामचन्द्रजी रावण पर 
वाण-वर्षा करने लगे। मद्दाराज का वल, पराक्रम् 
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: और ह॒ष दूना हो गया। उन्‍हें अस्ववल भी याद 
आ। गया और सब अल्ल प्रकट हो। गये। हाथों सें 
बंड़ी शीघ्रता पैदा हुई। इन सब भच्छे चिह्ों को 

,>“पेख कर वे और भी श्रधिक रावण का सधन करने 

' लगे। उस समय बानरों के पत्थर बरसामे से और 
राम की वाण-वर्षा से रावण बड़ा घबरा गया | शल्र 
चलाने से उसके हाथ रुक गये। भ वह शञ््र चत्ना 
सकता था, न धन्ुप खींच सकता था और न मारे 

' घबराहट के कुछ पराक्रम ही दिखलाता था। जे 
बाण और शस्त्र उसने चलाये थे वे सव उसीके मरण 
के कारण हुए । इस तरह, रावण के मरने का समय 
आ पहुँचा। उसके सारथि ने यह दशा देख कर 
बड़ी फुरती से उसका रथ संग्राम से हटा लिया । 

दोहा । 

' नष्ट पराक्रम अ्रु पतित, देखि खामि कहें सूत | 

ले रथ भाग्यो समर ते, लखि-रिपु वीये अकूत ॥ 


."। [सा 
०४ वी सगे। 

रावण का अपने सोरथि से कठोर वचन 

कहना ओर उसका सममाना | 

स्तृत्यु से प्रेरित रावण मूच्छो से सचेत दो, 
लाल लाल भाँखें कर, सारथि से वोल्ा--अरे 
डरपेक, दुर्वुद्धि, सारथे | क्‍या तू ने भुम्ते वीये- 
दीन, अशक्त, पोरुपरहित, क्षुद्र, निवेल, तेजरहित 
व्णयाह्दीन ओर अख्नो से वाहर किया हुआ समक्ता 
जा तू ने अपने मन का काम किया ! क्‍यों तू 
मेरा अनादर कर, और मेरा मतल्व”न जान कर 
शत्र फ़े पास से मेरा रथ हटा लाया ? अरे नीच ! 
बहुत समय के सच्चित यश, वीये, तेज, श्र शूरता 

श१ 


को. आज तू ने मिट्टी में मिल्ला दिया । पराक्रमों * 
से व्यवहार करने योग्य, विख्यात पराक्रेमी, शत्रु 
के आगे आज तू ने मुझे क्ष॒ुद्र मनुष्य बना दिया, 
यद्यपि मुझे युद्ध करने का चाव था। हे दुर्मते ! 
मैं जानता हूँ कि तू शत्रु से मिला,हुआ है। जे 
ऐसा न होता ते वहाँ से मेरा रथ तू कभी न. 
हटाता | द्वितकारी सुहृदों कांयह काम नहीं है 
जैसा आज तू ने मेरे साथ किया | ऐसा काम ते 
शत्र॒ुप्नों के साथ-करना ठीक है। भत्ता जे किया 
से। किया, भ्रब सेरा रथ जल्दी लौटा ताकि मेरा 
शत्रु पास न आ जाय | तू मेरे पास बहुत दिन से 
रहता है भार तुझे मेरे गुणों की भी याद दहोगी। 
इस प्रकार बुद्धिहीन रावण से डपढा हुआ 
सारधि नम्नता-पूर्वक कहने छगा-- हे प्रभो! न मैं 
डर गया हूँ; और न मूर्ख हूँ। न शत्रु से मिला हुआ 
हूँ और न पागल हूँ। न मैं स्नेहरहित हूँ स्यौर न श्राप 
के सत्कार को ही भूल हूँ । मैंने हित की इच्छा 
से और झाप के यश की रक्षा के लिए, स्नेह और 
प्रसन्नता-पूवंक आप का यह काम किया; यद्यपि यह 
काम अच्छा था पर आपको श्रप्रिय जान पड़ा | महा- 
राज | इस विषय में आप चुद्र और पश्रेष्ठ मनुष्य की 
नाई प्रिय और हित में तत्पर मुझे देषं देने के योग्य 
नहीं । सुनिए, मैंने वहाँ से रथ क्‍यों हटाया | अब 
मैं झ्राप की वात का उत्तर देता हूँ । जैसे समुद्र के 
वेग के सामने तदी का वेग नहीं रहता, वैसे ही 
ऊँसे आप का रथ लैटाया है। जब मैंने देखा कि 
लड़ते लड़ते आप थक गये शऔर पराक्रम करने में 
आप का जरा भी ध्यान नहीं रहा; .तथा रथ को 
खींचते खींचते आप फे घोड़े भी थक कर दीन हे 
गये--जैसे कि वर्षा के मारे बैल हैं, तव मैंने वद्दी 


मी के 
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करना ठीक समझ्ता। ऐसे समय में बहुत से अच्छे 
कारण देख पड़ने चाहिएँ; पर सुभे सब उल्लदे 








ही दिखाई दिये; फिर में क्या करता ( महाराज | 
सारथि को सब वातों का खयाल रखना चाहिए।. 


उसे देखते रहना चाहिए कि समय कैसा है । उसे 
देश, काल, लक्तण, चेष्टा, दीनता, हप, खेद, ओर 
योद्धा के बल्ावल्ल का ज्ञान भी - होना चाहिए। 
जल, खत, भूमि का समभाग और विषम भाग, 
युद्ध का समय, शत्रु के छिद्रों का निरीक्षण, आगे 
बढ़ना, पीछे हटना, डर्ट कर खड़े रहना और भाग 
जाना आदि बातों पर सारथि की दृष्टि सदा रहनी 
चाहिए । क्योंकि इन बातें पर प्राय: लड़नैवाले 
की नजर नहीं रहती | फेवल सारथि को ही इन 
पर नजर रखनी चाहिए। इसलिए हे राक्सेन्द्र ! 
तुम्हारे सुसाने और घोड़ों की थक्नावट फा मिटाने 
दो लिए मैंने वह उचित काम किया घा | मेरे इस 
काम को व्यथे न समकना चाहिए। मैं खामी के 
स्नेह में ही तत्पर दो। कर ऐसा काम कर वैठा । हे 
शत्रुनाशन ! अब जेसी श्राज्ञा कौजिए, में वैसा 
सावधानी से करूँ |” सारथि का उत्तर सुन कर 
राषश सन्तुष्ट हुआ। बहुत तरह से उसकी प्रशंसा 
. कर वह युद्ध के लोभ से कहने क्गा--हे सूत ! 
मेरा रथ राम के पास ले चलन | विना शन्न को सारे 
राचण दछ्केगा नहीं। इतना कह कर उसने सारथि 
के इतास से हाथ का एक आभूषण दिया । 
दाहा। 

रावण कर यह चचन सुनि, सारधि अति हरपा 
ठैन सह रघुपति के निकट, ठाढ़ कियो रथ जाइ ॥ 


(4 ७ १७१३७७ समा सका 
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१०६ ठा सगे | 
अगस्त मुनि का आकर रामचन्द्र को भादित 
हृदय स्तोत्र का उपदेश करना | 
सुठसे थर्क, चिन्ता में पड़े हुए, श्रोरामचन्द्र 
जी रावबग का समीप देख युद्ध के लिए तैयार थे | 
इतने में उसकी पास भगवान्‌ भ्रगस्य मुनि आये | £ 
देवताओं की साथ युद्ध देखने के लिए आये थे 
उन्होंने कहा-- “दे महावादा, राम ! में यह 
सनातन शऔर गुप्त स्तान्न कद्दता हूँ। तुम सुने | है 
प्यारे ! इसके द्वारा तुम सब शत्रुओं पर विजय 
पाश्नोगे । इसका नाम आदित्यददय दै। यह खो 
पवित्र, सर्व-शत्रुनाशक़, जय का दाता श्रार नित् 
रहनेवाला है। यद्द अक्षय, परममड्नल, सब मडलों 
का मडुल, सब्र पापों का नाशक, चिन्ता और 
शोक का दूर करनेवाला, तथा अआायुवेल बढ़ाने में 
बड़ा उत्तम है। हे राघव ! तुम सब भुत्नों के ईश्वर 
सये का आराघन करे, जे किरणोंवाले ईं,. 
जिनका उदय हे चुका है, जिनको देवता प्रीर 
असुर नमस्कार करते हैं तथा जा प्रकाशमान्‌ हैं। 
ये महाराज सर्व-देवरूप, आर तेजखी हैं, तथा 
अपनी किरणों से सब्र पदार्थों का उत्पन्न करते हैं। 
ये अपनी किरयों से देवताश्रों और भअपुरों की 
रक्ता करते हैं। ये ही तह्या, विणा, शिव, स्कन्द 
और प्रजापति हैं; येंद्दी इन्द्र, कुपेर, काल, यम, 
चन्द्र, आर वरुण दें; येह्दी पितर, वसु, साधु, 
अश्िनीकुमार, मरुद्ण, मनु, वायु, प्रजाओं के 
प्राण, ऋतुकर्ता और प्रभाकर हैं । 
सूय की नामावक्‍ज्ी ।. - 
आदिल, सविता, सूये, खग, पृषा, गभसि- 


ल्ड्डाकांण्ड । | प०रै 
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मान, सुवर्शसदश, भालु, हिरण्यरेता, दिवाकर, 
हरिद्श्व, सहस्ता्चि,. सप्तसप्ति, मरीचिमान्‌, तिमि- 
रेन्सधन, शस्सु, लंष्टा, मार्तण्ड, अशुमान्‌, हिरण्य- 
>गर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अभिगर्भ, अति- 
तिपुत्र, शहु, शिशिरनाशन, व्योमनाथ, तमेभेदी, 
: ऋग्यजु:सामपारग, घनद्ृष्टि, ्रपांमित्र, विन्ध्यवीधि- 
एबह्ुम, आतपी, सण्डली, सृत्यु, पिड्ज्न, सर्वतापन, 
कवि, विश्व, महातेजा, रक्त, सर्वभवेद्भव, नक्षत्र- 
प्रहताराधिप, विश्वभावन, तेजें में तेजखी । 
| सूर्य को प्रणाम । 
है द्वादशरूप | ठुम को प्रणाम है । हे पूर्वगिरि- 
रूप | तुम०। हे पश्चिमगिरिरूप ! तुम० । दे ज्योति- 
'गणों के पति ! तुम० | हे दिनाधिपते ! तुम० । हे 
जय | तुम० । हे जयभद्र | तुम० । हे हर्यश्व ! तुम० । 
“है सहसांशों ! ठुम० । दे आरादित्य ! तुम०। हे उम्र ! 
तुम० । है बीर ! तुम० । हे सारडू ! तुम०। है पद्म- 
प्रवाध | तुम० । है प्रचण्ड | तुम्० । हे त्राह्मद ! 
तुम० । है ईशान ! तुम० । हे अच्युत ॥ तुम०। हे 
ईश ! तुम० । हे सूर | -ठुम० । हे आदिद्यवचे: ! 
तुम० । हे भाखन्‌ | तुम० । हे सबबभत्त ! तुम०। 
है शेद्रवपु: ! तुम० । है तमोन्न ! तुम० । दे 
हिमन्न ! तुम० । है शत्रुघ्न | तुम० । हे भ्रमितात्मद ! 
तुम० । है तम्नन्न ! तुम० । दे देव ! तुम०। हे 
जातिप्पते | तुम० । हे पृप्तचामीकराभ ! तुम० । है 
हरे ! ठुम० | हे विश्वकर्मन्‌ ! ठुम०। है तमे।मिनिन्न ! 
. लुम० । हे रुचे ! तुम० । हे लेकसाकषिन ! तुमको 
: नमस्कार है। 
हे रामचन्द्र ! यही प्रभु सब (प्राणिमात्र) का नाश 
कंरते, सिरजते और पालते हैं। यही तपते ओऔएर 
अ्रपनी किरणों से वर्षा करते हैं। ये सबके सोने 


पर जागते रहते हैं। ये सब में अन्तर्यामी रूप से 
खिर बैठे रहते हैं। यही अग्निहात्र और शप्निहो- 
त्रियों के फल्रूप हैं! देवयज्ञ और चज्ञों के ये ही 
फल्त हैं| लोकों में जितने काम होते हैं उन्त सब में 
थे ही बड़े प्रभु हैं । हे राघव | आपत्तियों में, क्लेशों 
में, वनों में श्रैर भयों में इसका कीर्तन ,करनेवाला - 
मनुष्य पीड़ा नहीं पाता । इसलिए छुम एकाम्र है| 
इन देवदेव और जगत्पति का पूजन करो | इसकां 
तिगुना जप करने से तुम युद्ध में विजय प्राश्रेगे | इसी 
समय तुम रावण को मारोगे ।? इस तरह उपदेश 
करके अगस्त्य मुनि वहाँ से चले गये। अगस्त सुनि 
के कथन से रामचन्द्रजी शाक-रहिंत दे गये । उन्होंने 
उसे सावधानी से धारण किया | भगवान सूये की - 
ओर देख कर उन्हेंने इस खोत्र का जाप किया। 
वे बड़े प्रसन्न हुए। तीन बार भ्राचमन कर ओर 
हाथ में धनुष लेकर वे रावण की ओर देखने लगे । 
फिर वे हर्षित मन से जर्य के लिए और सब तरह 
से रावण के मारने के लिए तैयार हुए। 
दोहा। 

रवि बोले सुर-मध्यगत , रामहिं लखि हरषाय | 
जानि लड्डपति मृत्यु यहि , दनंहु वेगि रघुराय ॥ 


१०७ वा सर्ग । 
रॉम-रावण के शकुन और अशकुन 
. का वरणणन । 
झ्यूब रावण का सारथी, सेना का हे देने ' 
वाले, रथ को हाँक कर बहाँ से चला। वह रध, 
गन्धव नगर के तुट्य था। उसमें अद्भुत ऊँची पता- 
कार लगी हुई थीं। वह सेने की भालाओं, से 


क़ ज्वथ 3 
हज 


हे हे 
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भूषित, अच्छे भ्रच्छे घोड़ों से जुता हुआ और 
लड़ने की चीज़ों से भरा हुआ था। वह पताका 
और ध्वजाओं की मालाओं से सजा हुआ था | 
चह आकांश को ग्रास करनेवाला, मानें भूमि की 


नादिव करता था; शत्रु की सेना का नाशक, और _ 


अपनी सेना को हषदाता घा | रामचन्द्रजी ने उस 
रघ को देखा जे। फपट कर चल्ना आता धा। उसके 
दौड़ने का शब्द हो रहा था। उसमें बड़ा रूण्डा 
फहरा रहा था, और काले काले घोड़े जुते हुए थे। 
बड़े तेज से चमकीला वह ऐसा जान पड़ता घा 
मानों सूये के समान चसकता हुआ आकाश का 
विमान हो।। वह साज्ञात्‌ मेघ के समान था जिसमें 
पताका-रूप बिजलियाँ थीं, आयुध-रूप इन्द्र-घनुप था 
ओर जो वाण-धारा-हूप जल की घारा बरप्ताता था । 
बह वज्ञ की चोट से फटते हुए पर्वत की नाई गरज 
रहा था। उसे देख कर रामचन्द्रजी ने श्रपने वालचन्द्र 
के छतुल्य धनुष को तैयार किया ओर मातलि से 
बाले-हे सारथे ! देखे, यह शत्रु का रथ दाहिनी 
ओर कैसा लपका चला आता है। यह चाहता है 
कि संग्राम सें हमको मारे | इसलिए ट्वोशियारी से 
शत्रु के पास मेरा रथ ले चल्लो | भ्राज मैं इसका 
ऐसे विध्वंस करना चाहता हूँ जेसे वायु मेघ का 
विध्वंस करता है | तुम क्ञोभरहित एवं व्याकुलता- 
हीन हो जाओझो और मन तथा दृष्टि को स्थिर कर 
घोड़ों के रस्सों को श्रच्छी तरह पकड़ो कर नियम- 
पूर्वक जल्दी रथ चलाझो । यद्यपि तुमका सिखलाने 
की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इन्द्र फे सारथि हैं। 

ते भी मैं तुमसे इसलिए कृह देना उचित समझता 

हूँ कि मैं सावधानी से युद्ध करना चाहता हूँ । इसी 


से तुम्हें याद दिल्लाता हूँ, सिखलाता नहीं हूँ । 


राम की ये बातें सुन कर मातलि ने सन्ताप- 
पूर्वक प्रसन्न दो रघ दाँका । वद्द अपने रघ के 
रावण के रथ की दहिनी भर ले गया और पहिये| 
से उड़ो हुईं धूल से उसे कम्पित कर दिया। श्रव 
रावश क्रोध से लाल आँखें करके राम पर वाश 
चलाने लगा । रावग की ऐसी छिठाई देख राघव 
ने घोरता-पूवेक क्रोध से इन्द्र का धनुप द्वाघ में लिया 
आऔर बड़े बड़े चमकीले वाण चलाना शुरू किया | 
एक दूसरे की मारने की इच्छा रखनेवाले दोनों 
आमने सामने खड़ होकर, गवित सिंद की नाई 
दिखाई देते हुए, भारी युद्ध करने लगे | रावग का 
नाश चाहनेवाने देवता, गन्धव, सिद्ध, प्रार महर्षि 
उस इन्द्र थुद्ध का देखने के लिए वहाँ इकट्ठे दो। 
गये । वहाँ भयानकज्ष रोमाधयकारी उत्पात प्रकट हुए 
वे रावण के नाश आर राघत के अध्युदय की 
सूचना कर रहे थे । रावण के रथ पर मेघ रुधिर 
की वर्षा करने लगे ओर मण्डल बाँध कर रूखी 
हवा उसके दह्िनी ्रेर चलने छूगी । जहाँ जहाँ 
रावण का रथ जाता था उसी उसी शोर श्ाकाश 
में गीधों का कुण्ड दोड़ता घा ओर उड़हुल के फूल 
के रंग की सन्ध्या ने छड्ठा) को घेर लिया। दिन में 
भी वहाँ को ज़मीन ऐसी मालूम होने लगी मानों 
जल रही हो। | कड़क के साथ बड़े बड़े पुच्छल तारे 
अ्राक्काश से गिरने लगे। वे राक्षसों को चिन्तित 
करते आर रावण के अदित की सूचना करते ४ 
जिधर रावण का रघ था उधर की ज़मीन घरवरारे 
लगी | प्रहार करत राक्षसों क॑ हाथ रुक गये 
मानां किसी ने पकड़ लिये हों । रावण के झागे, 
लाल, पीले, सफेद, ओर काले रंग की सूर्य की 
किरणें दिखाई दीं मानों पत्रत की .धातुएँ हों । 
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राम-रावण-युद्ध | 


: लद्ठाकाण्ड | 


गीधों के साथ अपने मुँहें से अग्नि निकालती हुई 
, सियारिनियाँ रावण के मुँह की ओर देख देख कर 
बड़े ज्ञोर से अमडुत्त शब्द करने लगीं । धून्न ब्ड़ाती 
“और रावण की नज़र में चक्राचॉंध करती सामने 

की हवा ज्ञोर से चलने लगी | राचसराज की सेना 
पर, विना ही मेध के, भयड्डर झौर अ्रसह्य कड़क 
के साथ चारों ओर से विजलियाँ गिरने लगीं। 
सब दिशा और विदिशाश्रों में अ्रैधेरा छा गया। 
मारे घूल के आकाश छिप सा गया । भसयद्वर शब्द 
से चिद्द/दी आर ज़ोर से लड़ती हुई सैकड़ों मैनाओ 


का कुण्ड रावण के रथ पर गिर पड़ा । उसके घोड़ों ” 


की जाँधों से चिनगारियाँ निकलने त्ञगीं और 
आंखें से अ्रँसुओं की धारा बहने लगी | साथ ही 
वे भ्रमित छार जज्ञ दोनों गिराने लगे । इस तरह 
८2' आहत से भयकारी उत्पात रावण के विनाश के लिए 
श्रौर राघव की जय के लिए प्रकट हुए। राम की 
ओर अच्छे श्रच्छे विजयसूचक शक्कुन देख पड़े । 
इन सव चमत्कारों का देख कर वानरी सेना वहुत 
खुश हुई और उसे यह निश्चय हा गया कि अब 
रावण के मरने का समय श्रा गया । इसमें कुछ भी 
सन्दंह नहीं । . 
दोहा । 
मायापति शुभ शकुन् लखि , दर्पित से रण माँहि । 


हे पप्०७ 


हाथों में शल्र लिये माचक सी रह गई । श््रों का 
चलाना रुक गया। उन्हीं दोनों का कातुक देख 
देने सेनाओं का हृदय व्याकुज् हे गया और 
विस्मय भी हुआ | उस समय न ते धानर राक्षसों 
को और न राक्षस वानरों का मारते थे | कंबल 
अपने अपने खामी की ओर नज़र किये, चित्र- 
लिखित की तरह, खड़े थे। रामचन्द्र और रावण 
उन कारणों को देख, निडर होकर, ऋरध में भरे 
हुए जूक रहे थे। रामचन्द्र ते जीतने पर, और रावण 
मरले पर पक्का विचार किये, अपना अपना पराक्रम 
दिखला रहे थे। रावण ने राघव की ध्वजा को 
निशाना बना कर वहुत से वाण चल्लाये परन्तु रथ 
फो शक्ति से वे ध्वजा तक नहीं पहुँचे-- ज़मीन पर 
ही गिर पड़े। यह काम देख कर, उससे बदला 
लेने के लिए, रामचन्द्र ने भी रावण की ध्वजा पर 
एक तेज़ बाण चलाया । वह उसकी ध्वजञा को फाड़ 
कर ज़मोन पर जा गिरा | ध्वजा भी फट कर जमीन 
पर गिर गई। यह देख कर रावण को बड़ा क्रोध 
हुआ । वह बाण वर्षा करने गा और घोड़ों का 
बायों से वींधने लगा। पर वे घोड़ों ऐसे बेसे न थे। 
वे दिव्य थे, इसलिए उसकी चोद से भ ता वे गिरे 
और न घबराये। बाणों की चेट उनको ऐसी 


जान पड़ी मानों कमल की उण्डी शरीर से छू गई 


सम्मुख रावाए कह निरखि , लिये धनुप कर चाहि॥ दैो। वाणों का निष्फल देख राक्षसराज फिर पहले 


१०पवाँ सर्ग । 
रामचन्द्र ओर रावण का फिर इन्ह-युद्ध। 
उन दोनां वीरों का धम्ासान युद्ध फिर शुरू 
हुआ । दोनों की लड़ाई देख राक्षसी और घानरी सेना 


की तरह बाणों की वर्षा करने लगा और गदा, 
परिघ, चक्र, मूशल, पत के ढुकड़े, इक्त, शूल, 
और परश्वधों के। चलाने लगा | ये सब शल्र माया 
से बनाये. गये थे | इतने पर भी उसे शान्ति न हुई। 
उत्साह में भर कर बह बड़े भयद्डूर -तथा भयड्डूर 
शब्द करनेवाले इज्ञारों वाथ छोड़ने लगा। उसने 


पाण्पप 








बाणों की भड़ी लगा दी । रामचन्द्रजी के रथ के 
सिवा, चारों ओर बानरी सेना पर, मारे वाणों के 
उसने आक्षाश भर दिया । उस समय वह पूरा ज्ञोर 
लगा कर यह काम कर रहा था। रावण फा इस 
त/ह का वेग देख कर रामचन्द्र भी सैकड़ों हज़ारें 
बाण छोड़ने लगे । यह देख कर रावण और भी 
घाणों की वर्षा करने गा । उसने बाणों से प्राकाश 
आर प्रथ्चो के अन्तर का भर दिया । दोनों याद्धाओं 
की प्रकाशमान वाण-वृष्टि से वाणों से बना हुआ 
एक दूसरा ही श्राकाश दिखाई देने लगा। उस 
समय देनोँ के वाण न निशाने से खाली थे, न 
भेदन करने में चूकते और न निष्फल होते थे | थे 
आपस में 6करा कर जमीन पर गिर जाते थे। दे।नों 
बीर कभी बाई' ओर और कभी दह्दिनी ओर 
बाणों के चलाते हुएआकाश के वायुर्सचार-रहित 
( बिना हवा के ) कर रहे थे। राक्षस के घोड़ों का 
रामचन्द्र आर उनके घोड़ों को वबह--इस प्रकार 
परस्पर छोदते हुए बदला लेते थे | मुहत्त भर दोनों 
का महाघार युद्ध हुआ । रथ की ध्वजा कट जाने 
से रावण रामचन्द्रजी पर वहुत ही क्राध करता रहा। 


न्‍३ल्‍सरकस++२७, परषीयत5| कपननकामन, 


॥०:.॥ रः 
१०६ वा सग | 
रावण के सिरों का काटा जाना और - 

फिर पेदा होना । 
शम और रावण का युद्ध देखने के लिए वहाँ 
जितने दशक खड़े थे वे सब आश्रय कर रहे थे। अपने 
अपने रथों पर चढ़े हुए दाने एक दूसरे पर बड़ा क्रोध 
करते, एक दूसरे पर ऋपटते ओर एक दूसरे का वध 
चाहते हुए बड़े भयंकर दिखाई देते थे । उन दोजों के 


चाल्मीकीय रामायण । 
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सारथि लोग भी मण्डल और पेंसड़ बदलने तथा आगे 
बढ़ाने में और पीछे हृदाने में भ्थनी चतुरता' ओर 
सारधि का धर्म दिखला रहे थे | चलने के वेग में 
तत्पर तथा फ्पटने ओर पीछे हटने में चतुर देना 
को दोनों पीड़ित कर रहे थे | उस समय संग्राप्न सें 
घूमते श्रार बाण-समूहें। की फेंकते हुए देने के रथ 
ठीक वरसनंवाते दे बादलों की तरह दिखाई देत 
थ्रे। दानों श्रतेक्त तरह के पेंवड़े दिखला कर, फिर 
पास पास खड़े हाकर, लड़ने लगे। दोनों के रथ 
ऐसे सट गये कि धूल से धूल, घोड़ां के मुंह से घाढ़ां 
के मुँह, आर प्रताकाश्रों से पताकायें मिल गई । 
इतने में रामचन्द्रजी ने जलते हुए चार बाण ऐद्े 
छोड़े कि उसके घोड़े वर्दहाँ से हट गये। घोड़ों के 
हटने से रावण को बढ़ा क्रोध हुआ | बह रामचन्द्र 
का बाणों से खूब बांधने लगा, पर उस प्रहार से 
महाराज का न कुछ विक्रार हुआ भर न कुछ कष्ट | 

फिर राबण ने सातलि क॑ शरीर में बड़े बढ़े भयदूर 
बाण मारे, किन्तु वह ते इन्द्र का सारधि था। 
उस मार से न॒ ते उसे वेहेशी हुई आर न कुछ 
तकलीफ हुई। हां, अपने सारधि की धर्षणा से 
राघव का बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्रपने बाएं 
की वर्षा से शत्रु का विमुस्त कर दिया। महाराज 
ने शत्रु के रथ पर बीस, तीस, साठ, सौ प्रौर 
हजारों वाण मारें। तब राक्षस भी क्ुद्ध हैं। महा- 
राज पर गदा ओर मूसल का प्रहार करने लगा। 
अत्र दानाँ का तुमुल युद्ध दाने लगा | गदा, मूसछे 
आर परिधों के शब्दों से और वाणों के पुट्ठों की 
वायु से सातें समुद्र क्षुब्ध होगये। सागरों के 
क्षोभ से पातालवासी दानव और हजारें नाग बड़े 
दुखी हुए | सब प्रथ्वी काँपने लगी । सूर्य का प्रकाश 


लझ्लाकाण्ड ! 


कम है| गया | हवा का चल्नना रुक गया। अव॑ 
देवता, गन्धवे, सिद्ध, परमि, किन्नर और नाग 
बड़ी चिन्ता करने लगे | वे कहने लगे कि गे -आाक्षण 


की लिए मंगल दो। । सच लोक खिर रहें। रावग 


बजा 


के रघुपति जीतें। उस समय ऐसा भयद्जूर और 
रेमाआकारंक युद्ध है। रहा था कि गन्धरव और 
भ्रप्सराएँ देख कर कहने लगीं कि समुद्र आकाश 
के तुल्य और आक्राश सागर के तुल्य हगया है। 
राम-रावण का युद्ध इन्हीं दोनों के युद्ध के तुल्य 
है। इसकी उपसा दूसरे के साथ नहीं दी जा 
सकती। इतने में रघुदंश को कीर्ति बढ़ानेवाल 
मद्दावाहु महाराज ने एक बड़ा ही सर्पाकार भयद्वूर 
घाण अपने धनुप पर चढ़ा कर छोड़ा । उससे, 
कुण्डलों से प्रज्यलित राबय के सिर कट कर गिर 


पढ़े । उस समय वहाँ वीनों लोकों के प्राणी खड़े 


थे । उन सबने यह काम देखा। परन्तु थोड़ी ही 
देर बाद उसके सब सिर बैसेही पैदा दागये । फिर 
राघव ने बहुत जल्दी उन्हें भी काट गिराया | फिर 
भी वे ज्यों के त्यों निकत्त आये। इसक बाद भी 
रामचन्द्र ने बड़े पैने पैने वाणों से उन्हें काट डाला। 
वे फिर भी वैसे के बेसे ही दिखाई देने लगे। इस 
तरद् का चमत्कार सी वार हुआ परन्तु . रावण का 
प्रन्त स हुआ। अब शख्र चलाने मेँ बड़े पण्डित 
और शनेक बाण रखनेवाले रामचन्द्रजी सेचने छगे 
कि देखे, जिन वाणों से मैंने मारी च की मारा; जिन ,, 


« शागों से मैंने खर-दूपण का तथा क्रोंच वन में विराध 


5 है. 
की श्रौर दण्डक्रारण्य में कबन्ध की मारा था; एव 


जिनसे कई एक साख के बृत्त और कई एक पर्वत 
टूट गये तथा बाली मारा गया भर समुद्र छुव्ध 
हुआ, वे ही ये मेरे वाय परीक्षा किये हुए हैं। नहीं 


अम्म> > 


प०्ड 


मालूम, रावण के विपय में ये सुस्त क्यों दे गये १ 
इस समय इनका तेज कहाँ भर क्यों चल्ला गया ! 
इसका कारण क्या है ९४ वे इस तरह सेचते जाते 
थे तथा राक्सराज पर और भी वाण चलाते जाते 
थे | उधर वह भी महाराज पर गदा और मूसल्ों 
से प्रहार कर रहा था| अन्न भी दोनों का बड़ा ही 
भयंकर युद्ध दो! रहा था । वे दोनों केवल संप्राम- 
भूमि में और एकद्दी खान में खड़े होकर न लड़ते 
थे; किन्तु कभी आकाश में, कभो जमीन पर, भर 
कभी पर्वव की चोटी पर रथ-सहित उड़ उड़ कर 
भिड़ते थे। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग और 
राक्षस सभी खड़े हो उस युद्ध के काठुक को देख 
रद्दे थे । उन्‍्हेँ देखते देखते सात रातें बीत गई, पर 
युद्ध समाप्त न छुश्ला। न रात को, न दिन को, न 
मुहर्त भर और न क्षण भर ही उनका युद्ध रुकता 
था। बह निरन्तर होता रहता था | 
दाहा । 

महा तुमुल तेहि युद्ध महँ, रघुपति जय नहिं देखि । 
बेल्ये। सुरपति-सूत्त वहेँ, रामचन्द्र सुख पेखि ॥ 


११० वाँ सर्ग । 

रावण का वध | 
अ्रृष मात नेकहा -“ हिवीर ! आप अनजान 
की तरह इसे क्‍यों खेला रहे हैं | इसके ऊपर 
भ्रह्मोख छोड़िए । देवताओं ने इसके नाश का जे 
समय बतलाया था वह भाज हो है।” सातलि 


का इतना कथन सुन कर, भूले हुए मनुष्य के बात 
याद आजाने की नाई, भहाराज ने याद करके - 


प्प१५ 





गन नननकननीनानाना- 


बह वाण हाथ में लिया जे साँसें छोड़ते हुए साँप 
के समान था और जिसे भगवान्‌ श्रगस्य ने महा- 
(एज की दिया था। अगस्त ने यह वाण त्रह्मा से 
पाया था। जह्मा ने उस बाण को तीनों लोकों की 
जय चाहनेवाले इन्द्र के लिए बनाया था। उस बाण 
के पंखें में हवा थी और फल् में अम्नि तथा सूर्य थे। 
उसका शरीर आकाशमय था तथा भारीपन में 
वह मेरु और सन्दर के समान था । देखने में वह 
बड़ा जाज्वल्यमान,अच्छे पुद्ठ से सुशामित और सुवर्ण- 
भूषित था ।- वह सब प्राणियों के तेज से सूर्य के 
समान बनाया गया था। वह धुएं-सहित काल्लाप्ि 
की साई' और सहाविषधारी साँप की नाई प्रदीप्त 
था । वह रथ, हाथी और घोड़ों के समूह! का 
भेदन करनेवाला, और बहुत जल्दी काम करनेबाला 
था,। वह दरवाजों, खाइयें, और पर्व॑तों का तोड़ने 
वाला, तरह तरह के ख़ूनों में झवा हुआ आर सेदा 
से भरा हुआ , बड़ा भयड्ूर, वज्ञ के समान चल रखने- 
वाला तथा बड़ी आवाज्ञ देनेवाला था। वह अनेक 
लड़ाइयों में विजय करानेवाला, सवको डर दिखलाने 
वाला, भयडूर और बड़ी साँसें छोड़नेवाले साँप 
के समान था। वह युद्ध में कट्ट, गीध, बगले, गीदड़ 
ओर राज्षसों को रोज भेजन देता था,। वह यम रूप, 
महाभयड्डर, बड़े बड़े वानरों को आनन्‍्द-दायक, 
राज्षसों की विपत्ति का कारण ओर अनेक तरह 





के गरुड़ के पंखों से सजाया हुआ था। वह सब , 


छोकों के वाणों में सबसे उत्तम, इच्चाकु के वंश 
के डर का नाशऋ, शत्रु की कीति का हरण- 
कर्ता और अपने को हप॑ देनेवाला था । उस वांश 
के महाराज ने वेदेकक्त विधि से असिभन्त्रित कर 
अपने धनुष पर चढ़ाया । उसका सनन्‍्धान करते ही 


वाल्मौक्कीय रामायण । 
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प्रागिमान्र को डर लगा | पृथ्वी काँपने लगी.। राम 
ने धतुप तान कर उसे छोड़ दिया। इन्द्र के हाथ से 
छूटे हुए चञ्च के तुल्य, राकने के श्रयेग्य और मृत्यु 
के समान वद्द वागा रावश के छृदय के विदीण कर - 
तथा उसके प्राणों का हरुण कर रुधिर में भीगा हुआ 
जमीन से घुस्त गया। वहाँ से निकत्न रुधिर के 
द्वारा शोभा पाता हुआ वह चुपचाप प्राक्र राखब 
के तरकस में घुस गया। 

प्राणरद्धित रावश के हाथ से वाणों के, साथ 
धनुप ज़मीन पर गिर पड़ा । बह भी, बज से मारे 
हुए बृत्रामुर की नाई, रघ से ज़मीन पर गिर गया। 
उसके गिरते ही वाको राक्षस अनाथ और भव- 
भीत हे चारों श्रार भागने लगे ।. गर्जते तजेते ओर 
द्वाथों में वृत्त लिये हुए बानरी ने उनका पीछा किया। 
वे चेचारें बिना सहादे की द्ोगये। जायें कहाँ? « 
इसके सिवा, वानरों ने भी उन्हें खूब तड़ किया। 
अब वे रोते चिल्लाते हुए लड्ढा में घुस गये । इसके 
बाद धानरों का बढ़ा भारी हर्पनाद हुआ | प्रभु 
रामचन्द्र का जय आर रावण का वध चारों ओर 
बानरों क॑ मुंच से सुन पड़ने लगा। आकाश में 
टुन्दुमियों का शब्द सुनाई देंने लगा। अ्रच्छी गन्व 
लिये, सुखकारी, हवा चलने लगी । रामचन्द्र के रघ 
पर आकाश से अच्छे अच्छे फूलों की वर्षा होने 
लगी । महात्मा तथा देवता वाह वाह करने शोर 
प्रभु की स्तुति करने लगे। रो और सच लेक के लिए 
भयड्टर रावश 'के मारे जाने से देवता और चारेड 
चहुत प्रसन्न हुए। उस दुष्ट का मार कर महाराज ने 
सुप्रोव, अड्भद, और विभीपषण को पूर्ण-मनारध 
किया। उस समय देवता प्रसन्न, दिशायें प्रसन्न, 
आकाश निर्मल, पृथ्वी खिर, वायु संचारयुक्त और 


०४ 


लट्ठाकाण्ड | - 
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सूर्य पहले की वरह प्रभायुक्त होगये। सव काम श्रच्छी नीतियों का पुल्च दृट गया | घरसस का झगड़ा 


पहले के समान होने लगे | . 
देहा। 

“अीलदु्मण कपिराज अरु, विभीषणाड्ुद वीर । 
सब मिल्ि प्रभुहिं प्रशंसहीं, जय रघुपति रणधीर ॥ 
ख्थिर-प्रतिज्ञ रिपु जीति रण, सहित सेन रघुचन्द्र । 
राजत भे सुरगणशनि महें, जिमि सुरराज महेन्द्र ॥ 


१११ वा सर्ग । | 
विभीषण का विल्लाप और रामचन्द्र का 
समकाना । 

अत बड़े भाई को प्राणरहित और संग्रास- 

+ 'भूमि में सेया हुआ देखकर विभीषण शोक के बेग 
, सेव्याक्ुत्न दो विज्ञाप करने और कहने लगे--हे 
वीर, विख्यात-पराक्रमी, प्रवीण, नीति-चतुर ! अच्छे 
श्रौर मने।हर पतंग के सेनेवाले ! तुम श्राज ज़मीन 
पर क्यों से। रहे हे। ? भरे भाई ! सोने के वाजूबन्दों 

से भूषिव अपनी भुजाओों का फैलाओ, वे चेष्टारहिंत 
हो रही हैं | सूये के समान अपने सुन्दर मुकुट का 
देढ़ा मेढ़ा कर क्‍यों सोते दो ? हे बीर ! मैंने ते 
पहले ही कहा था, पर काम और मेंह में फंसे हुए 


तुम को भ्रच्छा नेहीं लगा था; आख़िर वह्दी मेरी , 


बात छुम्हारे सामने आई । अहक्लार में डूबे हुए न 

:+ प्रहरू ने, न इन्द्रजित ने, और न और लोगों 

ने; न कुम्मकर्ण ने, न महारथी अतिकाय ने और 

न .खुद तुम ने मेरा कहना माना; और न आदर से 

सुना । यह उसी का नतीजा हुआ। हा ! शख- 

/ धारण करनेवालों में श्रेष्ठ इस वीर के गिरने से श्राज 
२६ » 


समिट गया । सत्व का आश्रय नष्ट हो गया। वौरों' 
की गति नष्ट होगई । ज़मीन पर सूर्य गिर पड़ा । 
चन्द्रमा अँधेरे में डूब गया ॥ अग्नि की ज्वाला शान्त 


होगई। उद्योग विना जड़ के हगया। हा ! रात्ससिंह _ 


के घू्न में से जाने से अब लड्ढा में क्या रह गया | 
“थह ते बिना सत्ता के होगई। हा ! राघव-रूप-बायु 
ने इस राजक्षसराज महावृत्ष का उखाड़ फेंका । 
उस वृक्ष के थैय ते पत्ते, सहनशीलता फूंल, तप 


दृढ़ता और शूरता जड़ थी । हा ! देखे, इच्चाकु- - 


वंश के सिंह से फाड़ा हुआ यह रावण-“गन्ध-हस्ती 
है | तेज ही इस हाथी के दाँत रूप हैं, कुलवंश पीठ 
की हड्डी और इसका क्रोध वधा प्रसाद. (प्रसन्नता) 
दूसरे भ्रड्ढः एवं सूँड़ थी । वही इस युद्ध -के मैदान 
में मरा हुआ से रहा है। देखे, इस राक्तसरूप 
अप्रि को राम रूप मेघ ने बुझा दिया । इसका परा- 
क्रम और उत्साह प्रकाशमान्‌ ज्यालाएँ थीं, बल 
धुआँ था, और इसका महाप्रताप ही आँच थी । 
देखे, रावशरूप साँड़ महाराज रामरूप व्याप्र से 
सारा हुआ पड़ा है; राक्रसगण इसके पूँछ, कन्धा 
और सींग थे; यह दूसराँ की जीतनेवाला, पराक्रम 
' और उत्साह करने में हवा के समान था जिसके 
कान बड़े तेज़ भर आँखें बड़ी चपल थीं.। 
' शोक से व्याकुल विभीषण इस तरह विल्ञाप 
करते और देतुयुक्त (अर्थ भरी) बावें कह रहे थे। 


उनकी देखकर प्रभु वीज्ञे--हे विभीषण ! यह राक्स- 


राज अशक्त द्वौकर नहीं गिरा, किन्तु शट्ठ]रद्ित 
दै। दैव-वश से मरा है। क्योंकि इसंका-पराक्रम 
बढ़ा ही प्रचण्ड और उत्साह भी बड़ा अच्छा था। 
जे इस वरह क्षत्रिय-धर्म पर आरूढ़ देकर भरते है 


पर 





और जे। अपनी इद्धि चाहते हुए संग्राम में मारे 
जाते हैं. उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए । 
जिसने इन्द्र-सहित तीनोँ लोकों को संग्राम में डरा 
दिया था वह यदि कात्षपर्म के वश हे। गया ते 
उसके लिए विज्ञाप करना उचित नहीं है। फिर 
संग्राम में केबल्ल चिजय ही होता है, ऐसा ते कोई 
निश्चय कर ही नहीं सकता। लड़ने पर दे! में से एक 
बात ही होतो है। या तो वह शत्रुओं से मारा जाता 
है, या शत्रुओं को मारता है। पुराने लोगों ने क्षत्रियों 
की यही गति निमश्चित कर रक्खी है। जे क्षत्रिय 
संग्राम में मारा जाय वह शोक करने के योग्य नहीं; 
यह विल्कुल ठीक है | हे भाई ! इसी बात का 
निश्चय करो और शोक छोड़ कर इसके वाद का 
जो कत्तंव्य है, उस पर दृष्टि डाले । 

महाराज के पराक्रम-युक्त वचन सुन, शोक- 
सन्तप्त होकर विभीषण वेज्षे--हे रामचन्द्र | यह 
रावण युद्धों में कभी हारा नहीं था। दूसरों की 
ते बात ही क्या, इन्द्र के खाथ देवता भी इसका 
कुछ न कर सके थे | वह आपके द्वारा ऐसे ध्वस्त 
है। गया जैसे पानी अपनी सर्यादा के किनारे पर 
आकर फिर समुद्र में सिल् जाता है। हे राघव ! 
इसने माँगनेवालों को! वहुत छुछ दिया; अच्छे अच्छे 
भाग भ्रच्छी तरह भोगे और अपने नौकर-चाकरों का 
अच्छी तरह पात्नन-पोपण किया। इसने मित्रों को धन 
देकर सन्तुष्ट किया, भर शत्रुओं से बैर का पूरा 
बदला लिया। इसने हवन करके अप्रियों को विधिवत्‌ 
उप्त किया; बड़ी घोर तपस्या की; सब वेदें को अच्छी 
तरह पढ़ा लिखा और वैदिक कर्मों में बढ़ो शूरता 
प्रकट की । इसलिए आप के प्रसाद से मैं इसका 
प्रेव-झत्य करना चाहता.हूँ |? विभीषण के करुण- 





, वाल्मीकीय रामायण । 
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वचन सुन कर महाराज ने रावण का ग्रेत-कत्य करने 
की उन्हें श्राज्ञा दी । 
देहा। 
बेर मरण लगि शत्रु ते, से। निवृत्त भा आज | . 
जस तुम्दार तस्त मोर यह, करहु श्रनन्तर काज। 


थ४ रः 
११०२३ सग। 
राक्षसियों का विल्ाप । 

ब्लेचारी राज्सियाँ श्रव तक ता चुपचाप अपन 
अपने घरों में वेठी हुई थीं। परन्तु जन उन्‍्द्वोंने सुना वि 
रावण भी मारा गया तब उनसे न रहा गया। यर्चा 
उन्हें बहुत मना किया गया त्तथापि वे भ्रत्यन्त शोक 
से दीन दो, वाल खोले हुए, सेप्राम-भूमि में चर 
आई' और वहाँ विज्ञाप करती और दुखी दौती हु। 
धूल में लोटने लगी । जैसे वछड़ों के मरने से गाये 
छुखी द्वोती हैँ वेसीही उन्की दशा हुई । वे राज्से। 
फी साथ में लिये, नगरी के उत्तर फाटक से निकल, 
भयडूूर संग्राम-सूमि में जाऋर पति के हूँ ढ़ने और 
हा आायपुत्र | हा नाथ । इलादि कह कर पुकारने 
लगी । कवन्धों से भरी हुई और रुधिर की कीचड़ 
से भरपूर ज़मीन पर जा कर वे गिर पड़ीं। फिर 
आँखें में आँसू भरे, पति के शोक से व्याकुल, 
गजपति के मरने से हथिनियों को नाई', चिल्लाती 
ओर ढूँढ़ती हँढ़ती वद्दां पहुँचीं जहाँ बड़े शरीरवाज्ा 
बड़ा पराक्रमी, कान्तिमान, ओर नीले कजल के 
राशि के समान रावण पड़ा था | उसे देखतेहीं दे 
उसकी लोध पर कटी हुई वन की लता के समान 
गिर पड़ीं। उनमें से कोई ते बड़े भ्रादर से उससे 
लिपद ग*; कोई पैर पकड़ कर और कोई उसके 





गले से लिपट कर रोने लगीं । फोई अपनी दोनों 
बाँदें फेंकती हुई ज़मीन पर लेट रही था । फोई 
उसका मुँह देख कर वेहेश हो गई । कोई उसकी 
“गोद में भ्रपना सिर रख कर और उसका मुँह देख 
देख कर रो रही थी । कोई अपने आँसुओं को, 
कमल पर तुपार के बिन्दु की तरह, उसके मुँह पर 
टपकाती हुईं विल्ाप करती थों। वे अपने पति रावण 
फो ज़मीन पर गिरा हुआ देख, अनेक्त तरह से 
चिल्शाती आर विज्ञाप कर रही धीं। वे कद्दती जाती 
धों कि जिसने इन्द्र को और यम को भयभीत कर 
दिया; जिसने कुबेर से पुष्पक्त विमान छीन लिया 
तथा जिसने गन्धवे, ऋषि और बड़े बड़े देवताओं 
को भी संप्रामें। में ढरा दिया; वह श्राज लड़ाई के 
मैदान में मरा हुआ सो रहा है! हा! जे न भ्रसुरों, 
व देवताओं श्रार न साँपां से ढरता था, उसको 
श्राज मनुष्यों से भय शञ्रा पहुँचा। श्रद्दा ! जो 
देवताओं, दानवें श्र राक़सें से अवध्य था; 
इनमें से जिसे कोई भी न मार सकता था; वह 
पैदल मनुप्य से मारा छुआ से रहा है। देखे।, 
जो देवताओं, यक्तों, ओर दैत्यों से भी मारे जाने 
के योग्य न था वह निर्मल सनुप्य की नाई मनुष्य से 


मारा गया [ इस प्रकार तरह तरह से विज्ञाप करती , 


हुई वे अति दुःख के साथ रे रद्दी थीं। फिर वे 
दुःखार्त्त हो कहने लगीं-'देखे।, रावण ने हिंतवादी 
सुहदों के बचनों ओर उपदेशो' पर फान न दिया 
' र अपने मरने के लिए सीता को दर ल्ाया। हा ! 
इसी कारण इस समय सब राक्षस अर हम सव 
मारी गई', और तुम खुद भी मारे गये | हे 
रावण ! विभीषण तुम्दारा प्यारा भाई था और 
तुम्दारे द्वित फी बात कद्दता था; पर उसे तुमने 


लड्डाकाण्ड | 
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निकाल दिया। इससे यही जान पड़ता है कि माह 


में फंस कर तुम अपना वध ही चाहते घे। यदि यह 
सीता राम को दे दी जाती तो हम लोगों पर इतनी 
भारी विपद क्‍यों ञ्राती ? इस विपद ने तो जड़ तक 
उखाड़ फेंकी । इससे तुम्हारा भाई भी खुश होता; 
राघव भी मित्रपक्ष में हो जाते; हम सब विधवा न 
हावी और शत्रु लोग कृताथ न होते। वह ते तुमने 
किया नहीं, किन्तु ज़वरदस्ती से घातकतापूर्वक उसे 
श्रपने घर में रकखा; जिससे राच्ास, हम भर तुम 
भी एक साथ मारे गये | या तुमने कुछ भी नहीं 
किया, भैर न इसमें तुम्हारा कोई देष है; देव 
चाहे से करे | देव का मारा हुआ प्राणी ही मारा 
जाता है। यह वानरों का, राक्षसों का और तुम्हारा 
नाश दैवयोग से ही हुआ । क्योंकि दैवगति जो 
आा जाती है तो वह न वो भ्रथे से, न काम से, न 
पराक्रम से और न श्राज्ञा से ही हटाई जा सकती है। 
दोहा । 

ऐहि विधि रावत नारि सब, कुररी इव विज्लखाय । 
धारा इव शँसू वहत, नेनन ते बहुताय ॥। 


११४वाँ सगे ।'. 
मन्देदरी का विलाप और रावण की 
प्रेत-क्रिया । 

ठुस तरह सब राक्षसियाँ रोती ही थीं कि 
इतने में राचण की पटरानी मन्दोदरी पति की वह 
दशा देख बड़ी दीनता से रोने और विल्ञाप करने 
लगी। वह कहने लगी-' हे महावाहु, कुबेर के छोटे | 
भाई |! तुम ते! जब क्रुद्ध होते थे तब ठमसे इन्द्र को 
भी डर लगता था । तुम्हारे उद्वेंग से बड़े बड़े ऋषि, 


प्र 
्--ौ---तत+ल्‍लनतका 
यशखी गन्धव और चारण इधर उधर भाग गये थे। 
ऐसे होने पर भी तुमकी अकेले रामनासी मनुष्य ने 
#रा दिया ! क्‍या ठुमको लज्जा नहीं आती ? तुमने 
ते लक्ष्मी और पराक्रम के द्वारा तीनों लोकों पर 
आक्रमण कर लिया था। तुम ऐसे दवड़ थे, फिर 
भी एक जड्डली मनुष्य रास ने तुमको कैसे मार 
लिया ! तुम तो ऐसी जगह रहते थे जहाँ का पता 
कोई भी महुण्य, किसी तरह, नहीं पा सकता था। 
यही नहीं, किन्तु तुम ते कामरूप भी थे | इस- 
लिए राम के द्वारा तुम्हारा विनाश होना बड़ी अस- 
स्मव बात है। में तो इस बात का विश्वास न करूँगी 
कि राम ने संग्राम में काई भारी काम कर ऐसे विजयी 
पुरुष के जीत लिया। हाँ, शायद राम का रूप घा- 
रण कर खुद यमराज ही आये हों जिन्होंने तुम्दारे 
विनाश के लिए यह माया फैज्ञाई हो, और तुमको 
भारा हो। अथवा इन्द्र की ओर से तुम्दारी यह 
धर्षणा हुई है| | पर यह भी संभव नहीं। क्योंकि 
इन्द्र की क्या शक्ति है जे तुम्हारी ओर पज़र उठा- 
कर भी देख सके | तुम ते देवताओं को शत्रु, महा- 
बली, महापराक्रमी और बड़े वीर थे। ऊपर की 
बातों में से कोई भी ठीक नहीं है । किन्तु ये 
दरामचन्द्र महायोगी, परमात्मा, सनातन, आदि- 


रहित, मध्यरहित, अन्तरहित, बड़े से भी बहुत बड़े, . 


तम से परजुत, पाता, शहू-चक्रगदा-घारी, श्रीवत्स- 
भूषित, निद्श्री, अजेय, आदि के आदि, और ध्रव 
हैं। ये साज्ञात्‌ विषाए हैं। ये मनुष्य का रूप धारण 
करके आये हैं। थे सब बानर-रूपधारी देवता 

सबलोकों के खासी श्रीमांन्‌ , इन्हें साथ लेकर, लोकों 
के हित की इच्छा से यहाँ आये हैं। उन्हींने तुमकीा 
प्रिवार-सहित उच्छिन्न कर डाला। तुम महाबली, 
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) ५ ले कक 
महापराक्रमी, महाभयहुर और देवताशों के शत्रु थे। 


तुमने पहले इन्द्रियों का जीता, फिर प्रिभुवन के 
जीत लिया | उस पुराने बेर को याद करके उन्हों 
इन्द्रियों ने श्रत्र तुम्दें जीत लिया। जब बहुत राक्षस 
के साथ तुम्दारा भाई खर जनस्थान में मारा गया था 
उसी समय यद्द निश्चय होंगया था कि राम मनुष्य 


नहीं हैं। फिर, जिसमें देवताओं का भी प्रवेश होना 


कठिन है, ऐसी इस नगरी में जब हमु मान्‌ वानर 
ने प्रवेश किया उस समय हम सबका बढ़ा दुख 
हुआ था। इसके सि्रा मैंने साफ कहा था कि तुम 
राघव के साथ बैर मत करे। पर उस समय तुमने 
मेरा कहना न माना । उसीका यह फल्न हुआझा। 
“हे राज्ञसों में श्रेष्ठ ! तुमने ऐश्वये, देह और 

अपने राजसें के नाश के लिए अकर्मात्‌ सीता की 
इच्छा की । है हुर्मते | श्रन्‍्धती और रोहियी से 
भी अधिक माननीय सीता की तुमने धर्षणा की; 
तुमने यह महा अ्रतुचित काम किया। अद्ो ! पृथिवी 
से भी अधिक क्षमाशील, लदमी से भी अधिक 
सौभाग्यवती, और पति से बहुत द्वी प्यार करने- 
वाली सुन्दरी वेचारी दीन सीता की उस बन में से 
छुम कपट-पृत्रंक हर लाये। तुम्हारा यह काम कुल- 
घातक हुआ । भल्ता इतना करके भी यदि तुम्हारा 
मनोरथ पूरा होनाता, से। वह भी न हुआ | हाँ, 
उस पत्तिन्नता की तपरूप झआाग से तुम भस्म अलव॒त 
होगये | तुम तो उसकी धर्षणा करते समय हो. 
भस्म होगये होते, पर इन्द्र, अभ्नि धादि देवता तुमग्े 
डरते थे | वे तुमका भस्म किस तरह करते। हे 
प्रिय ! समय. आने पर कर्ता अपने पाप के कर्म का 
फल प्रवश्ये भोगता है। यह निःसन्देद्र वात है। धर्म 
करनेवाला आनन्द पाता है श्रौर पापी अमइल। 


लंट्टाकोण्ड | , 


णपश्प 





प्रत्यक्ष देख लो; विभीषण की सुख मिला घोर तुम्हें 
ऐसी विपद । भ्रहो ! तुम्हारे घर में क्या ऐसी स्रियाँ न 
थों जो सीता से रूप में अधिक हैं ? परन्तु काम के 
>फन्दे में फँस कर तुमने यह वात ने सोची | भत्ता 
तुम्हों फहो कि क्‍या मैथिली मुझसे कुल में, रूप में 
या चतुरता में अ्रधिक्ष थी या सेरे बराबर भी थी ९ 
पर मूर्खता के कारण तुमने यह बाव भी न सोची। 
विना कारण के कोई भरता नहीं | इसलिए सीता 
तुम्दारे मरने का कारण हुई और उसी अपनी रुत्यु 
के कारण को तुम दूर से हर ज्ञाये। अब वह 
शोकरहित हाकर राम फे साथ विहार फरेगी। 
मेरा पुण्य थाड़ा था इसलिए, मैं इस घोर शोीक- 
सागर में पड़ गई। मैंने तुम्हारे साथ कैलास , मन्द्र, 
सेरु, चैत्रस्थ वन और देवताओं के सब बाणों में 
विद्ार किया था | में बड़े वढ़िया विमान पर चढ़ो 
धो । मैं अतुल श्री धारण कर, अनेक तरह की चित्र 
विचित्र मालाओं आर वस्तरों से भूपित दे तरद तरह 
के देश देखती हुई विद्वार करती थीं । हे वीर ! बह्दी 
मैं श्रत्न तुम्दारे मारे जाने से भ्राज उन काम भोगों 
से ध्वस्त हो गई। वही में भ्रत्र कोई दूसरी दी दे। 
गई । राजाओं की चश्चल लक्ष्मी को घिकार ऐ। है 
राजन्‌ | तुम्दारा मुँह सुकुमार था, उसमें अच्छी 
भीहँ थीं श्र लचा भी अच्छी थी। वद् ऊँची नाक 
से मनादर, कान्ति, श्री आर युति में चन्द्रफमल 
सा था। वह सुर्ख चेहरा सूर्य के समान किरीट- 
खुमूदों से उच्ल रहता था आर चसकीले कुण्डलों 
“ह सजा रहता था। सदपान-भूमि में मद से उसके 
नेत्र चच्यल्न रहते थे | बह मनोहर मुख तरद तरह 
पी मालायें धारण कर मुस्कृराता हुआ बात चीत 
किया करता था। यहाँ वह भ्राज शोभा नहीं पाता । 


क्योंकि बह राम के वाणों से विदीणे, रुधिर की 
. धारा से ज्लात्न, मेद तथा मज्जा से भरा हुआ और 


स्थकी धूल लगने से रूखा हो रहा है। 

" #हा |! सेरी श्रवस्था वैधव्यदासिनी दशा को पहुँच 
गई--मैं विधवा द्वोगई। मैंने मन्दबुद्धि से इसका 
विचार तक न किया था। दानवराज ते मेरे पिता, 
राक्षसराज मेरे पति, भर इन्द्र का जीतनैवाला भेरा 
पुत्न है--ऐसा सोचती हुईं मैं बड़े गये में रहती 
थी। मैं अपने मन में यही गये रखती थी कि मेरे 
पति अहद्भारी शत्रुओं का मथन केरनेवाले, कूर और 
विख्यात हैं । थे बड़े बली, भ्रौर पुरुषार्थी होने के 
कारण सव ओर से निडर हैं | हे राच्षसों में श्रेष्ठ ! 
ऐसे प्रभाववाले हाकर भी अकस्मात्‌ तुमको यह 
भय मनुष्य से किस तरह आगया। हे राज्षसेश्वर ! 
तुम्हारा शरीर चिकने इन्द्रनील की नाई नीला प्रौर 
ऊँचे पर्वत की तरह बड़ा है । यह कंकन, वाजू- 
बन्द, पन्ना, सुक्ताद्ार, और माल्लाओं से सुशोमित 
है। सुन्दर विहारों में यह अधिक प्रकाशमाच्‌ और 
युद्धभूमि में आभूषणों की चमक से, विजलियोँ से 
सेध की नाई, शोभा पाता धा। आज वही भनेक 
बायों से विंधा हुआ पड़ा है; बह छूने म्ैर आलि- 
ड्रुन करने के भी थोग्य नहीं। तुम्हारे शरीर में 
इतने वाण गड़े हुए हैं जिनसे वह साही जीव की _ 
तरह दिखाई देता है। तुम्हारे मर्म-स्थानों में ये तीर ऐसे 
ज़ोर से आकर लगे हैं कि नसें के बन्धन तक कट 
कर अलग दागये हैं| श्यामरज्ञ का रुघिर से सना 
छुआ तुम्हारा यह शरीर जमीन पर पढ़ा हुआ ऐसा 
दिखाई देता है मानों वज्र के प्रहार से गिरा हुआ 
पर्वत हो | द्वा यह खप्प दै या सच है  छुमका 
राम ने किस तरह मार डाज्ञा १ छुम ते. स्त्यु की 


परदे, हे 


भी झुत्यु थे। तुम झुत्यु के वश में कैसे होगये ९ 
हा ! तुमने लोकपालों का जीत लिया था। तुम तीनो 
लोकों की सम्पत्ति का भाग करते थे । तुमसे तीनीं 
हक घबड़ाते थे, तुमने लेकपालों का जीत लिया 
था, और शड्डर को भी विचलित किया था। तुम 
अहड्डारियों का मान भरव्जन करते, पराक्रम 
का प्रकाश करते और गजेना से लोकों का डरा 
देते थे | तुम प्राणियों को विदारण करते, अपने 
पराक्रम से शत्रुओं के निकट अहड्डारपूर्ण बातें 
करते, अपने साथियों और नौकरों की रक्षा 
करते तथा भयद्डूर काम करनेवालों को मारते 
थे। तुम दानवेन्द्रों मर यक्तों का नाश करते थे | 
तुमने निवात-कबचों को पराजित किया था आर 
अनेक यज्ञों का लेप कर डाला था। तुम अपने 
लोगों की रक्षा किया करते, घ्म की व्यवस्था तेड़ते 
और माया रचते थे । देवता, मनुष्य ओर असुरां की 
कन्याओंँ को तुम हरण करते, शत्रु की ख्ियों को 
शेकक देते, अपनी सेना का पालन करते आर ल्ढा 
द्वीप का भोग करते रहते थे। तुम कठिन काम 
करते रहते और हम लोगों के! इच्छानुसार सोग 
देते थे । इस प्रकार के रथियों में श्रेष्ठ पति की 
राम से गिराया हुआ देखकर जो में यह शरीर 
धारण कर रही हूँ से! मैं बड़ी कठोर-हृदया हूँ। अच्छे 
से अच्छे विछौनों पर सेनेवाले हे राक्सेश्वर ! तुम, 
धूल में लिपटे हुए, जमीन पर क्‍यों से रहे हो ९ 
लक्ष्मण के हाथ से जब मेरा लड़का इन्द्रजित्‌ सारा 
गया था तभी मुझे सारी धक्का लगा था। इस समय 
तुम्हारे मारे जाने से ते मैं मरही गई । अ्रव तो मैं 
बन्धुओं से, तुमसे और काम-भोगों से भी रहित 
द्वोगई। अब मैं अनन्त काले तक शोक में पड़ी रहूँगी | 


चाल्मीकीय राभायण | 





“दे राबग ! तुम तो बड़े लम्बे श्रौर दुर्गम मार्ग 
में जाते हो | मुक्त ढुःखार्त्ता फा भी अपने साथ क्यों 
नहीं लिये चलते ! तुम्दारे विना में न रह सकूँगी। मुक्त 
दीना को यहीं छोड़ कर तुम किस लिए जाना चाहते- 
हो ९ अरे मुझ दोन विशपती हुई मन्दभागिनी से 
तुम क्‍यों नहीं बोलते ? हे प्रथे ! मैं बिना घेँघट 
के, नगर के फाटक से निकल कर, यहाँ पेंदल चर्ला 

ई हूँ। क्‍या ऐसी दशा में आने से तुम भुक से 

क्रद्ध दोगये ? इसीसे नहीं बीलत। देखे।, थे तुम्हारी 
सभी खत्रियाँ लब्ञा छोड़ कर भर धृंघट दा कर वाहर 
निकल आई हैं। इन्हें देख कर तुमका क्रोध क्यों 
नहीं श्राता १ तुम्हारी क्रीढ़ा में सहायता करनेवाली 
हम अनाथ दाकर गिड़गिड़ा रही हैं। हमें सम- 
भाते क्यों नहीं | या तुम अब हमें बहुत नहों 
मानते ९ हे राजन ! तुमने पतित्रता, धर्मशीला, ओर.. 
बढ़ों की सेवा-झुश्नपा करनेवाज्ञी जिन भ्रनेक कुलका- 
मिनिये के विघवा कर दिया था, क्या उन्हीं छ्ियां 
ने शोक-सन्तप्त दाकर तुमका शाप दिया है जिससे 
तुम शत्रु के बश में पड़ गये ! तुमने जिनकी घुराई की 
उन्होंने तुम्हें शाप दिया था, से वही तुम्हारे सामने 
आए गया | तुम्हारे विपय में लोग इस तरह का प्राय: जा 
प्रवाद किया करते थे, वह सत्य ही है । क्योंकि पति- 
म्रताओ्रों के आँसू धरती पर पअकस्मात्‌ नहीं गिरते। 
भत्ता, सब बातें जाने दीजिए; मैं पूछती हूँ कि तुम 
ते अपने को बड़ा वीर समभते थे और अपने तेज ' 


'से तुमने लोकां पर आक्रमण भी किया घा फिर 


जारी की चोरी? यद्द नीच कर्म तुमने क्‍यों किया 
मृग के बहाने से राम की आश्रम से दूर हटा कर 
उनकी ञ्री को जो 'तुम उठा लाये, इससे तुम्हारी 
कादरता सिद्ध होती है। परन्तु यह ते मुझे याद 


लड्ढाकाण्ड | 
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नहीं पड़ता कि तुमने कभी युद्ध में कादरता दिखलाई 


है। । मेरा देवर विभीषण भूत, भविष्यत्‌ और वर्च- 
मान तीनों काल्ों की बातें जाननेवाला तथा सत्य- 
“मंदी है। उसने मैथिली का हरण देख कुछ सेच 
कर, ओर ऊँची साँस लेकर, जे। कहा था कि देखे 
काम और क्रोध से उत्पन्न तथा अकस्मात्‌ प्राप्त हुआ 
यह दुराचार है--यह भुख्य राक्षसें के विनाश का 
कारण आ पहुँचा है | से। उसने जड़ तक खाद कर 
वहा दी । तुमने राक्षस-कुल्त फो अनाथ कर दिया। 
तुम्द्ारे विषय में मुझे शोक न करना चाहिए। क्योंकि 
तुम ते! बल और पराक्रम करने में प्रसिद्ध ही थे । 
पर क्या करूँ, स्नी-खभाव के कारण ं मेरी बुद्धि दीन 
हो जाती है। ठुम ते अपने सुकृत और दुष्कृत लेकर 
अपनी गति को पहुँच गये | मैं भ्रपने लिए पछता 
' रही हूँ । तुम्दारे नष्ट ही जाने से दुखी हो रही हूँ । 
/'हे दशानन ! तुमने दितकारी सुहृदों की वात 

न मानी | तुम्हारे भाइयों ने सब बातें हित ही की 
कही थीं । देखे, विभीषण ने हेतु और अथे मिल्ली 
हुई जे! कल्याण-कारक बातें कोमलता से कह्दी थीं 
उन्हें तुमने न माना | मारीच, कुम्भकर्ण ओर मेरे 
पिता की भी बातों को बहादुरी के मद में डूब कर 
तुमने न माना । उन्हीं सब बातें के न मानने का 
यह फल हुआ । हे नीके मेघ के समान, पीले वस्त्र 
पदने हुए, हे सुन्दराह्द-) तुम अपने श्रह्' फैला 
कर ओर रुघिर से नहाये हुए क्‍यों सोते हो ? घोर 
: लिद्ठी में सोये हुए मनुष्य की नाई तुम मेरी वात का 
उत्तर क्‍यों नहीं देते १ में भी पराक्रमी, चतुर और 
संग्राम से न भागनेवाले सुमाली फी नातिन (धघेवती) 
हूँ । उठा उठा, क्‍यों से। रहे दो ? यह ते नई धर्षणा 
है! आज सूर्य की किरणें लट्ढा में निडर होकर घुस 


गईं। देखो, जिस परिघ से तुम शल्रुओं को मारते 
थे, जे। सूये के समान प्रदीप्त भार इन्द्र के वज्र के 
समान - सदा तुमसे आदर पाता था, जे। परिध 
संग्राम में बहुतों के प्राण लेता था और जो सोने 
की जालियों से भूषित था वही यह तुम्हारा परिघ 
वाणों के मारे हज़ारों ठुकड़े होकर ज़मीन पर पड़ा 
है। हा ! तुम अपनी प्यारी स्ली की नाई रणभूमि 
से लिपटे पड़े हो भर मुझे अप्रियां की नाई समझ 
कर मुभसे बोलना भी नहीं चाहते।? 

इस तरह विल्ञाप करती और आँखें से श्रश्नु- 
धारा बहाती हुई वह मन्दोदरी स्नेह के कारण 
घबरा कर बेहोश है! गई | उस समय मूच्छित हों 
कर रावण की छाती पर पड़ी हुईं मन्दोदरी ऐसी 
शोभा दे रददी थी जैसे सन्ध्या के लाह बादल 
में बिजली की शोमा द्वोत्ती है। जे! दूसरी रानियाँ 
शोक से झत्यन्त व्याकुल दहे। रे। रही थीं वे उसकी 
ऐसी दशा देख कर उसे उठा कर कहने लगीं--- 
“हे देवि | क्या तुम्त नहीं जानतीं कि लोगों की 
स्थिति अतनितद्य है। दशा के उत्नट पत्षट जाने से 
राजाओं फी लक्ष्मी भी सिर नहीं रहती ।” इस 
तरह समझ्काये जाने पर मन्दोदरी बहुत रेती हुई 
अपने स्तनों को अश्रुधारा से मिगोने लगी । 

तने में श्रीराघवर विभीषण से बोले-हे भाई, 

अब अपने भाई का सैस्कार करे। इन स्त्रियाँ को 
समम्काओ ।” प्रभु की बातें सुन विभीषण कुछ सोच 
कर नम्रतापूर्वक और धमेयुक्त हितकरक वचन कहने . 
लगे। उन्होंने कहा-महाराज ! धर्म और व्रत से दीन 
ऋर, घातक, मिथ्यावादी, और दूसरे की ल्री पर 
बल्लात्कार करनेवाले इस दुष्ट रावण का संस्कार 
करना मुझे उचित नहीं। यह था ते मेरा साई परन्तु 


पश्प 


' करने में लगा रहता था। बड़ा भाई होने के कारण 
यद्यपि यह पूज्य है तथापि पूजा पाने के योग्य 
नहीं। है रामचन्द्र! इसका भाई होने से लोग मुझे 
भी बुरा कहेंगे। फिर इसके गुणों का सुन कर 
शायद अच्छा कहें ते कहे । 

विभीषण की बातें सुन कर रघुनन्दन बड़े प्रसन्न 
हुए वे बेले--सुनो भाई ! तुम्दारे ही प्रताप से 
मैंने इसे जीवा है, इसलिए जे अवश्य कत्तेज्य और 
उचित होगा वह में तुमसे कहूँगा ही । सुनो, यह 
रावण चाहे अधर्मी हे! या सिथ्यावादी, फिर भी 
तेजखी, बलवान, और शूर ते था ही । और यह 
भी सुना जाता है कि यह इन्द्र आदि देवताओं से 
कभी नहीं हारा । यह राक्षस महात्मा, बली और 
लोकों का सतानेवात्ञा था | बैर तो मरने तक रहता 
है से वह ते समाप्त हो गया। मेरा मनोरध भी पूरा है। 
गया | श्र तुम्त इसका संस्कार करे। अब जैसा यह 
तुम्हारा है वैसा हमारा भी है । हे महाबाहे ! तुम्हारे 
हाथ से इसका विधिपूतक संस्कार होना चाहिए । 
यह बात मैं धर्मपूवंक कहता हूँ। अब तुम इसका 
जरदी संस्कार करो | इससे तुम्हारी कीत्ति होगी । 
.._ रामचन्द्रजी के आदेशानुसार विभीषण ने भाई 
का संस्कार करना आरम्भ किया। थे पहले लड्ढा 
में गये। वहाँ से उन्होंने रादश का अग्निहत्र वाहर 
निकल्वाया | छकड़े, काप्ट के पात्र, अप्रियाजक 
चन्द्व, लकड़ी, और और अनेक तरह की लक- 
ड़ियाँ, भ्रगुरु, अनेक तरह के गन्धद्रव्य, मणि, मुक्ता 
और मूँगे--इन सब चीजों के बाहर निकलवा कर 
फिर थोड़ी देर में खुद राक्तसोँ के साथ ले वे बाहर 

- _निकल्न आये। फिर उन्होंने माल्यवान्‌ के साथ 


॥ वाल्मीकीय रामायण । + 
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उसकी क्रिया करना आरस्भ किया | रावश रेशमी 
बस्र पहना कर फिर एक सोने की पालकी में उठा कर 
लिटा दिया गया। राक्षस-द्विज आँसू वहा रहे 
थे, अनेक तरह के नगाड़े वजते जाते थे और अच्छे. 
स्तुतिपाठ , के ,साथ चित्रविचित्र पताकाओं तथा . 
फूलों से छुशेामित पालकी को उठाकर और विभी- 
पण को आगे करके राक्षस लोग जकड़ों साथ ले 
दक्षिण की ओर गये। वहाँ अध्वयु ने श्रप्निहेत्र की 
अप्नि को प्रज्वलित किया | अप्नि-गृह के देखनेवाले 
ब्राह्मण उनके आगे आगे चले। भ्रन्त:पुर की खत्रियाँ 
शेती पीटती हुई पीछे पीछे जाती थीं। चढहने का. 
अभ्यास न होने से दे बेचारी गिरती पड़ती चली 
जाती थीं। पालकी ले जानेवालों ने नियत स्थान 
में ले जाकर उसे रख दिया | फिर उन ठुखी लोगों ने 
चन्दन, पद्मक,. और ख़स की लकड़ियों की वेदे।त्त 
विधि से चिता बनाई । उसपर अच्छी तरह से 
काले हरिण का चमे विछाकर वे राक्षसेन्द्र का 
पित॒सेध करने छगे | चिता की वेदी दक्षिण और 
पू्ष भाग में रचकर- यथोचिंत स्थान में उस पर 
उन्होंने आ्राग रक्खी.। फिर दही मिले हुए घी. से 
ख्॒वा भर कर कन्धे पर, छकड़ा पेरों पर, ऊखत 
आर सब काष्ठ के पात्रों को दोनों जंधाओ्ं के धीच 
सें--अरणि, उत्तरारण और सूसक्त को यथोचित - 
खान में रकक्‍्खा; जेला कि शाल्रों में महर्षियों ने 
लिखा है| इसके बाद वहाँ एक पवित्न पशु मारा 
गया। उसके रुधिर और सांस के वीच की खें, 
लेकर और उसे घी से लपेट कर राक्षसों ने राजा 
के मुँह पर रकक्‍्खा। यह सब करने फे बाद गेन्ध 
कर मालाओं से रावण की लोध को. भूषित कर और 
तरह तरह के कपड़ों से ढक कर वे, रोते हुए, उस 


बड्डाकाण्ड । 
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पर लावा बरसाने छगे। भ्रध विभौपण ने उसे चिता 

पर रखकर विधिपूर्वक आग दी। फिर ख़ुद नहा कर 

गीले कपड़े पहने हुए कुंशसहित तिल-मिश्रित जला- 
लि रावण को दी। अब वे बार बार राज्षसियों को 
सम्मका कर कहने लगे-पतुस सब नगर की जाओ? 
सब झ्लियाँ नगर का चली गई। उनके चले जाने पर 
राज्षसेन्द्र विभीषण राम के पास आ चुपचाप खड़े 
हो। गये। रामचन्द्र भी शत्रु का मार कर सेना, सुआीष 
और लक्ष्मण सद्दित बड़े प्रसन्न हुए । 

दोहा । 

रघुपति त्यागो चाप शर, सुरपति-कवच विशाल । 

शब्रुनाश ते रोप तजि, सौम्य भये तेद्दि काल ॥ 

११४वाँ सगे । 

“ विभीपण का अमिषेक्र थोर सीता के 
'पास विजय का सन्देश भेजना। 
श[पण का सारा जाना देख देवता, गन्धर्व और 

दानव अपने अपने विसानां पर चढ़कर थुद्ध की कथा 

कहते श्र श्रानन्दित द्वोते हुए अपने अपने घर को 
गये। भयडूर रावण का मारा जाना, राम का परा- 
क्रम, वानरों का युद्ध, सुप्रीव की मन्त्रणा, हनुमान 
और लक्ष्मण का प्रेम तथा पराक्रम, सीता का पाति- 
ब्रत्य ओर हनुमान की वीग्ता--इत सब की बड़ाई 
करते हुए देवता, आदि गये । फिर रामचन्द्र ने इन्द्र 
. 'मु-दिव्य और प्रदीष्व रथ छोड़ दिया। उन्‍होंने मावलि 
से प्रशंसापूर्वक्ष कद्दा-- अरब श्राप यह रथ ले 
जाइए।” राम की श्राज्ञा पाकर वह रघ लेकर आकाश 
में घड़ गया | उसके चले जाने पर रामचन्द्रजी प्रसन्न 
दे। सुप्रीव के गले से लगा कर मिले। लक्ष्मण ने 
* श७ 








पर 


महाराज को प्रणाम किया।. सव वानर वाह वाह 





करने छ्गे । फिर महाराज सेना के ठहरने की जगह 


जाकर लक्ष्मण से बेल्े--'हे सौम्य ! विभीषण को 
लड्डू] का राजतिलक दे। । क्‍योंकि यह प्रेमी, भक्त, 
श्रौर पूर्वोपकारी है। मेरा यह बड़ा भारी मनोरथ 
है कि मैं रावण के छोटे भाई विभीषण को लड्ढ में 
अभिपिक्त ( राजचिह्ों के साथ ) देखूँ ।” प्रभु की 
शआ्राज्ञा पाते ही क्रमण ने प्रसन्न हो द्वाथ में सोने के 
घड़े लिये। उन्हें श्रेष्ठ बानरों का देकर कहा कि समुद्र 
का जल ले श्राओ्रे । लक्ष्मण के मुँह से निकलते दही 
उन्हेंने शीघ्र जल्ल लाकर रख दिया | उनमें से एक 
घड़ा ले विभीषण का सिंहासन पर बैठाया और 
वहाँ मित्रों के| इकट्ठा कर लक्ष्मण ने छट्टूग के राज्य 
का विधिपूर्वंक अभिषेक कर दिया। उस समय 
उसके सब मन्त्रो और भक्त बड़े प्रसन्न हुए। देवपि 
बानर और राक्षस सब प्रसन्न हे। रामचन्द्र की स्तुति 
करने लगे । विभीषण का अभिषेक होने पर राभचन्द्र 
बहुत ही प्रसन्न हुए। राम के दिये हुए लड्ढा के राज्य 
को पाकर और अपनी प्रजा को समझ्काकर विभी- 
पण राम के पास आये । नगर कफ रहनेवाले बहुत 
प्रसन्न है| दही, अक्षत, लड़डू, लावा और फूल हे 
विभीषण के पास आये । उन्होंने राजसेन्द्र का भेंट 
दी | विभीषण ने उन मन्न्ष रूप भेंट की चीज़ों का 
महाराज रामचंन्द्र और लक्ष्मण के आगे निवेदन 
कर दिया ।, प्रभु ने विभीषण को छृतार्थ और 
समृद्धार्थ देख उन्हींके सन्‍्तोष के लिए वे चीज़ें 
ग्रहण कीं। उस. समय पास में हाथ जोड़े खड़े 
हुए हमुमान्‌ को देख कर श्रीरामचन्द्रजी बेले--हे 
सौम्य ! महाराज विभीषण की राय छोकर तुम लक्का 
को जाओ, और सीता को मेरे जीतने का सन्देश 


८९२७०.. 


तथा लक्ष्मण और सुमोव सहित मेरा कुशल एवं 
रावण का मारा जाना सुनाओो । यह सब सुनकर 
बैदेही जो कुछ कह्दे वह तुम मुझसे आकर कह्दे। । 
११५४वाँ सर्ग । 
हतुमान्‌ का सीता के पास जाकर प्रभ्चु का 
सन्देश सुनोना और उनका सन्देश सुन 
कर राघव के पास भ्राना | 

प्र॒ध्ध॒ रामचन्द्रजी फी शाज्ञा पाकर राकषसों 
से प्रशंसित हनुमान लड्ढा। का गये । वहाँ विभीपण 
की राय लेकर थे इच्तचाटिक्रा में घुस गये । रीति से 
वहाँ जाकर वे सीवा के पास पहुँचे। एक वार 
देखने के कारण सीता तो उनकी जानती द्वी थीं। 
इलन्ठुमाव ने जाकर देखा कि सीताजी स्लान आदि न 
करने से मैली कुचैली भर डरी हुई, रोहियी के तुल्य, 
हैं; वे पेड़ के तल्ले राक्षसियों से घिरी हुई भानन्द- 
रहित और अ्रप्रसन्न बैठी हैं। उन्हें देखते ही हतुमान्‌ 
ने पास जाकर शान्तिपूर्वक कुक फर प्रणाम किया। 
सीवाजी ने उनको थे देख याद कर लिया कि थे वही 
हनुमान हैं। वे मन में प्रसन्न हे। चुपचाप बैठी रहीं। 

उस समय सीताजी का प्रसन्न-मुख देख कर 
हलुमाव्‌ संदेशा सुनाने लगे। उन्होंने फहा-हे 
सीते ! रामचन्द्र, लच्मण और सुम्रीच सकुशल्ल हैं। 
शत्रु का सार महाराज कृतार्थ हा गये। उन्होंने 
तुम्हारे पास कुशल-संवाद कहने फे लिए मुभ्े 
भेजा है। हे देवि ! विभीषण की सहायता से प्रभु 
ने, बानरें को साथ ले, रावण को मार गिराया। 
लस्‍्मण ने भी महाराज की सहायता की। हे देवि ! 
तुम्दारे पास सैं यह प्रिय संदेशा लेकर झाया हूँ | 
मैं तुम्हेँ प्रसन्ञ करना चाहता हूँ । बड़ो खुशी की 
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बात है कि ठुम अत तक जीती हे । भव इसमारें 
विज्ञय की खुशी मनाओ |” इत्तना कहकर कपि 
अपने कृताथे अन्तरात्मा से फिर बोले--हे धर्मशे। 
तुम्हारे द्वी प्रभाव से राघव ने यह विजय पाया है. 
इसलिए तुम अ्रव दुःख त्याग कर स्व्रस्थ हो जाओ | 
है सीते ! प्रभु ने कहा है कि रावग्र-रूप शत्रु को 
मैंने मार डाला आर लट्ढा को अपने वश भे॑ कर 
लिया | तुम्हारे शत्र को जीतने के लिए ही मैंने 
सोना छोड़ दिया शौर समुद्र में पुल बाँध कर 
प्रतिज्ञा पूर्ण की। अभी तक तुम राचग के धर में 
हो, इसलिए घत्रराओ मत | क्‍योंकि लड्ठा] का सब 
ऐश्वय विभीपण के हाथ झा गया। इससे भ्रय 
छुम निश्चिन्त हा जाओो श्र समझो कि अपने ही 
घर में द्वे। विभीषण दर्पपुर्वक तुम्हारे दशन के 
लिए आना चाहते हैं । 

कपि की बातें सुनकर सीता देवी इतनी प्रसन्न 
हुई कि कुछ भी न वोल सकों। उनको कुछ 
भी उत्तर न देते देख वायुपुत्न फिर कहने लगे-- 
/है देवि ! तुम क्या सोचती हो ? मेरी वात का 
कुछ भी उत्तर नहीं देतीं |” अव दुवारा कहने पर 
श्रत्यन्त प्रसन्न दे प्रेम की गद्गद चाणी से जानकी 
वेलों--हे वानरें में श्रेष्ठ | पति के विजय का 
समाचार सुनकर मैं ख़ुशी के मारे घोड़ो देर चुप 
हो गईथी। भ्रच में बहुत सोच रही हूँ कि यह 
मड्ूल-संब्राद सुनाने के लिए तुम्हें कया पारितापिक 
दूँ । तुम्हें देने के याग्य मुझे छुछ भी दिखाई नई 
देता । मैं पृथ्वी के सब पदा्थों-पर दृष्टि डालती हैँ, 
पर काई भी चीज यह प्रिय समाचार सुनाने के 
लिए तुमको देने-योग्य नहीं सूकती । हिरण्यथा * 
सेना, अथवा तरह तरह के रल्न या तीनों लोकों 
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लट्ठ|काण्ड । 
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के राज्य में भी इस विषय की योग्यता नहीं |? यह 
सुब्रकर हनुसानूजी प्रसन्न हुए; वे हाथ जोड़े बोले- 
“है पत्ति के प्रिय और हित में तत्पर | हे पति का 








“«-विजय चाहनेवाली सीताजी | इस तरह के मनेहर 


डे थे 
दा 


न्‍ा 


वचन कहना तुम्हीं जानती दो। हे देवि ! तुम्हारे 
ये सारयुक्त, स्निग्ध और प्रेममरे वचन तरह तरह 
के रत्नों से ही नहीं वल्क्रि देवराज्य से भी अधिक 
हैं । उनके सुनने और उनका मतलव समस्त 
लेने दी से मुझे खग का राज्य आदि मिल चुका । 
क्‍योंकि में शन्नु के मारनेवाले ओर विजयी श्रीराघव 
को शान्तचित्त देखता हूँ १? सीताजी फिर मधुर 
वाणी से कहने लगां---हे कपियों में श्रेष्ठ । बहुत 
लक्षणोंवाले, माधुये गुण से भूषित और अष्टांग$ 
चुद्धि से पूर्ण बचन कहना तुम्हारा ही काम है। 
: >है वायु के पुत्र | तुम बड़े धार्मिक ओर स्तुति करने 
याग्य है। | बल्च-चीये, शास्र, सत्व, पराक्रम, उदा- 
रता, तेज, क्षमा, घैये, स्थिरता, और नम्नता-ये सब 
गुण तथा इनके सिवा और भी वहुत से गुण तुम्हीं 
में भ्रच्छे पाये जाते हैं ।” यह सुनकर हनुमानजी 
फिर हाथ जाड़ कर वोलै--है देवि)! अगर तुम 
श्राज्ञा दे तो मैं इन राक्ष सियां की, जे। पहले ठुमके 
डादती डपढती थीं, मारूं.। हा ! ये बुरे रूपवाली 
बुरे श्रावरणवात्ी, क़र शऔर टेढ़ी मेढ़ी आँखेंवाली 
राकसियाँ दुखी, पतित्रता और अशेक वाटिका में 
बैठी हुई तुमसे क्या क्‍या न कद्दती होंगी ? मेरे 


. अमने की बात है, एक वार रावश की शाश्षा से 








. _. # सुनने की चाह, सुनना, झ्हण करना, धारण कर 
लेना, उसमें तर्कवितक करना, इसका शोधन और ठीक 
दीक समझा जाना, और उसमें से मतलूब निकाढ लेन[--- 
ये बुद्धि के भ्राठ भ्रक्ष हैं। . 
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इन्होंने कैसी कड़ी कड़ी बातें सुनाई थीं। इसलिए 
मैं चाहता हूँ कि इन विकरात् राक्षसियाँ को अनेक 
तरह से मारूँ । तुम मुझकी वर दे ते में इन्हें 
घूंसों, थप्पड़ों, भुजाओं ओर घुटनों से मारना 
चाहता हूँ। दाँतें से में इनके नाक-कान काटना « 
तथा वालों फा नेाचना और इन्हें पछाड़ कर मारना 
चाहता हूँ । क्योंकि इन्हेंने तुम्हारे साथ घुरा बर्ताव 
किया था | मैं इन्हें अनेक तरह की चोटों से 
मारना चाहता हूँ । 

हनुमान की बातें सुनकर दीना और दीनों पर 
दया फरनेवाली देवी श्रीजानक्ी कुछ से विचार 
कर फपि से घम्म की बातें फहने लगी । उन्होंने कहा- 
“हे बानरों में उत्तम | ये दासियाँ राजा के सहारे 
रहती, दूसरे की झाज्ञा से काम करती और दूसरे 
के शासन के अ्रधीन हैं । भला इन पर फान क्रोध 
करना चाहेगा ? मैं अपने भाग्य के देषों श्रौर पू्े- 
कृत कर्मों के द्वारा ये सब दुख पाती और अपना 
ही किया भाग रही हूँ । हे महाभुज ! ठुम ऐसी 
बात मत कहे; क्योंकि यह देवी गति है। मुझे ऐसी 
दशा में पड़ कर यही सेगना बदा था--इसी बात 
पर निश्चय करना चाहिए । मैं दुेल और दीनरूप 


- में रावण की दासियों की जे। डाँठ डपट सहती थी 


से। अपने मन भें यही समझती थी कि ये राजा की 
आज्ञा से सुरूसे ऐसा बर्त्ताव करती हैं । उसके मारे 
जाने पर अब ये मुझे नहीं धमकाती, इसलिए यही 
समम्तना चाहिए कि उप्त समय. इनका कुछ भी 


कुसुर न था । हे कपे ! पुराण में & एक जगह एक ' 





४ किसी जद्गछ में बाघ के डर से एक व्याध घुक्ठ पर - 
चढ़ गया; परन्तु उसी चुक्त पर एक रीछ पढलें से दी बैठा 
हुआ था । पेढ़ के नीचे से बाघ ने रीछे से कद्दा “कि हम-तठुमः 


परश्र 
भालू नेव्याप्र से धर्म की बड़ी अच्छी बात कही है | 
वह मैं तुम से कहती हूँ; सुना । दूसरा व्यक्ति और 
किसी हे पाप कर्मों के ग्रहण नहीं करता । दूसरों 
के बुरे काम देखकर बैस! ही वर्ताव न करना चाहिए; 
बल्कि अपने धर्माचरण की रक्षा करती चाहिए। 
क्योंकि धर्मांचरण करना ही सज्वनों का भूषण दे। 
कोई चांहे पापी हा, या धर्मात्मा हो अथवा मारने 
के योग्य हो; परन्तु अच्छे मनुष्यों की उस पर दया 
ही करती जीचित है। क्योंकि ऐसा फोई भी नहीं 
है जे अपराध न करता हो | कुछ न कुछ अपराध 
सभी से बन पड़ता है। कहाँ तक कहा जाय | 
हमारी समझ में जे जीवहिंसा करके विहार करते 
हैं, क्र हैं, पापाचारी और पाप कर रहे हैं, उनका 
भी अनिष्ट करना ठीक नहीं |? यह सुनकर वायुपुत्र 
- बोल्ने-'है देवि ! तुम में सब शुण भरे हुए हैं। तुम 
श्रीरामचन्द्रजी की स्री हो । भक्ता ऐसा क्‍यों न 
कहौगी ? तुमको ऐस7] कहना उचित ही है। अब 
जे मुझ से कहे वह में सहाराज से निवेदन कर 
दूँ! बैदेही ने कहा-- मैं अपने भक्तवत्सल पत्ति 
को देखना चाहती हूँ।?” यह सुन कर कपि बोले- हे 
पक दी ज्ञाति के हैं-..जड़ली जीव है। भर यह सलुप्य-- 
शिकारी-जैसा हमारा शत्रु है वैसाही तुम्हारा भी है । इस- 
लिए इसे नीचे पटक दे । इसी में हम देने का कल्याण है | 
इस पर रीछ ने कहा कि यह अपने स्थान पर बेठा है | इसे 
पटकने से पाप दवेगा । यह कहकर जन्न बह से गया तब 
बाघ ने शिकारी से कहा कि रीछ के पटक कर बेखटके हो 
जाओ। । मैं इले पाकर चला बाऊँधा । शिकारी ने दा की। 
ज्योंदी उसने रीछ को धक्का दिया, श्योंही वह अभ्यासवृदा 
दूसरी शाज़्ा के सहारे जा डटा । इस पर बाघ ने रीछ से 
कहा कि इस दुग़ाबाज़ शिकारी के अब भी नीचे गिरा दे । 


५ रीछ ने उसकी बात न मानी ! उसने कहा, यद्द दाबाज् 
एर अपराधी भले ही हे, पर में इसके तेरे हवाले त करूँगा । 


वाल्मीकीय रासायशी । मु 


देवि | ल्च्मण और मित्रों करे साथ, उन चन्द्र सदश 
मुखवाले और हतशन्न श्रीराम का तुम आज ही 
देखे।गी जैसे इन्द्राणी इन्द्र को देखती हैं |” यह 
कह कर हनुमानजी रामचन्द्रजी के पास जाने के 
लिए तैयार हुए और चले गये। “८ 
सारठा । 
बायुतनय मति-बीर, सीता कर संदेश सब | 
कह्यो आइ कपि-वीर, श्रीरघुपति रणवाँकरहिं ॥ 
११६ वाँ सर्ग । 
भहाराज के पास सीता का आना। . 
अत हलमानजी अशाक-बाटिका से चल कर 
'रामचन्द्रजी के पास श्रा गये और उन्हें प्रणाम कर 
बेले---''हे प्रभो ! जिसके लिए यह काम शुरू 
किया गया और सव कामों का जो फल्ोदय है,« 
उस शोक-पीड़ित सीता का देखना आप की उचित 
है । क्‍योंकि शोक्र करती और आँसू बहाती हुई 
मैथिली विजय का संवाद सुन कर आप को 
देखना चाहती हैं । पुरानी पहचान के कारण 
उन्होंने मुझ से विश्वास-पुवेक यही कहा कि “में 
पति का देखने की इच्छा करती हूँ.। यह फह 
कर उन्होंने आँखों में आँसू भर- लिये |? हनुमान . 
की बातें सुन कर धर्म-धारियों सें श्रेष्ठ शरामचन्द- 
जी कुछ आँखों में आँसू भर कर सेचने लगे; फिर 
गर्म और लस्बी साँस ले पृथ्वी की ओर देख कर 
पासही खड़े हुए विभीषण से बेले--  अ्रच्छे श्र 
राय से सुशोभित, अच्छे भूषणों से भूषित और 
सिर से स्नान की हुईं सीता को जल्दी ले आओो। 
देर न करो |” महाराज का वचन सुनते द्वी विभी- 
पण बहुत जल्दी अंन्‍्तःपुर में गये । वहाँ- उन्होंने 
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अपनी स्लियों से कहा तथा महाभागा सीता देवी को 
देख कर उनसे भी हाथ जे|ड़ वे नम्रता-पूरवेक वेके--- 
“है बैदेहि ! तुम अपने अज्ञों में श्रच्छा अड्ढराग 
>फरो | अ्रच्छे आभूपण पहन कर सवारी पर चढ़ो। 
तुम्द्दारे पति तुम देखना चाहते हैं ।? विभीषण 
की वात सुर कर सीता देवी ने कहा-- हे विभी- 
'पण ! में बिना ही स्नान किये, इसी अ्रबस्था में, 
प्रभु का देखना चाहती हूँ |” इस पर विभीषण ने 
कदा--' जैप्ता तुम्दारे खामी ने कहा है वैसा ही 
हुम को करना चाहिए ।” पतिन्नता ओर पतिभक्ता 
जानकी ने कद्दा--वहुत भ्रच्छा । 

इसके वाद उन्होंने सिर से स्नाने किया, अच्छे 
भूषणों और अच्छे अच्छे कपड़ों के पहना | इस 
प्रकार से झुशोमित सीता देवी को वहुत अच्छे कपड़े 
' - से ल्पेटी हुई पालकी में वैठा कर, भ्रौर रक्षा के लिए 
वहुत से राक्षस साथ ले, विभीपण उन्हें प्रभु के पास 
ले आये । पहले से जान कर भी कुछ सेचते हुए 
राघव के पास जाकर आर प्रणाम कर राक्षसराज 
हपपूर्वक वेले-- महाराज ! जानकी देवी उपस्थित 
हैं ।” अब श्रीराघव सीता का आना सुन कर बड़े 
असमंजस में पड़ गये | राज्षस के घर में सीता बहुत 
दिनों तक रही थीं, इस कार उस” समय उन्हें 
कुछ क्रोध, कुछ हृप और कुछ कुछ दीनता हे। 
गई। सवारी पर चढ़ी हुई सीता का देख कर वे कुछ 
सेचने लगे। फिर वे कुछ अप्रसन्नसे हाकर वेलि--- 
५8 शक्षसाधिप | सदा मेरे विजय की चाहना 
में तत्पर बेदेही मेरे पास जल्दी आावे ।?? यह सुनते 
ही विभीपण ने वहाँ से सब लोगों का वहुतत जल्दी 
हटा दिया | कंचुक और पगड़ियाँ पहने हुए राक्षस 
द्वाथ में बेंत लिये और माँ बजाते हुए 'हट जाओ, 
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हट जाओए? कहते हुए चारों ओर घूमने लगे । उन 
लोगों के कहते ही बानरों और भाल्ुओं के कुंड वहाँ 
से दूर हट गये। उन्तके हटते समय बड़ा कालाइल 
हुआ मानों वायु के वेग से समुद्र का शब्द होता हो। 
रामचन्द्रजी उन सब का हटाया जाना देख, कुछ करो ध- 
पूर्वक विभीषण की ओर देख कर बोलते - “बिना मुझ 
से पूछे इन लोगों को तुम क्‍यों कष्ट दे रहे हो! यह 
हुल्लड़ मिठाओ, क्योंकि थे तो सब मेरे खजन ही 
हैं। स्वियों के लिए न घर, न परदा, न अटारी, न 
तिरस्करणी (चिंक आदि) और न इस तरह का 
राजसत्कार आड़ करनेवाला है जैसा कि तुम कर 
रहे हे। । उनका परदा ते। एक मात्र पातित्रत धर्म 
ही है। विपत्तिकाल, पीड़ा, युद्ध, खबर, यज्ञ और 
विवाह में ख्लियों का दशन दूषित नहीं है। ऐसे 
समयाँ में उन्हें परदे में रखना ज़रूरी नहीं। यह 
सीता विपत्ति और महादु:ख में है, इसलिए इसे देखने 
में कुछ बुराई नहीं है, विशेष कर मेरे पास .। इस- 
लिए सीता पालकी छोड़ कर मेरे पास पेदल आये | 
ये सब बानर और भालू देखते रहें, कोई चिन्ता 
नहीं |” महाराज की थे बातें सुन कर विभीषण मन 
में कुछ चिन्ता करते हुए नम्नतापूर्वक सीता को प्रभु के 
पास ले श्राये शोर खड़ा कर दिया | उस वरह की 


: प्रश्ु की बातें सुन कर लक्ष्मण, छुप्रीव और हनुमान 


भी बड़े दुखी हुए । जब महाराज सीता की ओर 
देखने लगे तव उनकी कठोर चेष्टा देख कर लक्ष्मण 
आदि ने. जाना कि प्रभु सीता पर अप्रसंन्न हैं। उस 
समय सीता देवी लज्जा से अपने हो भ्रज्ञों में मानें 
घुसी जाती थीं। सीता देवी के पीछे पीछे विंभीपण 
जा रहे थे। सीताजी, छ्षोगों के सासने ल्ज्जा के 
मार अपना मुँह ढाँपे, पति के पास पहुँच कर आये- 
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पुत्र, आर्यपुत्र” कहती हुई रोने लगीं। वे विस्मय, 

हर्ष और स्तेह से पति फे चन्द्रमुख की देखने ढगीं । 
दाहा । 

सीता मन दुख दूर किय, रामचन्द्र सुख देखि। 

निर्मल शशि सम मुख भयो, उदित पुर्ण शशि पेखि ॥ 


११७ वा सर्ग । 
लोकनिन्दा के डर से श्रीरामचन्द्रजी का. कठोर 
बचन कह कर जानकी को ल्यागना | 

सत्र होकर सामने खड़ो श्रोसीता देवी को देख 
कर महाराज अपने मन का असशिप्राय कहने लो- 
हे भद्ठे ! शत्रु का जीत कर मैंने तुमे जीत लिया । 
पुरुषाध के द्वारा जे। करना उचितथा वह मैंने 
किया । मैं डाह से छूट गया । अपमान को मैंने 
था बहाया । अनादर आर शत्रु का एक हो साथ 
नष्ट कर दिया | आज मेरा पारुप देखा गया शार 
मेरा श्रम सफल हुआ | आज में प्रपनी प्रतिज्ञा से 
पार हुआ भर खतन्‍्त्र हे गया। चश्वज्ञ चित्त- 





वाज्ञे राक्षप्त रावण ने जा तुझे अकेली पाकर हर 


लिया था उस देव-देप का मैंने जीत लिया। जे 
मनुष्य अपना अनादर अपने तेज के द्वारा दूर नहीं 
करता उसका वड़ा पुरुषाथे किप्त काम का १ ऐसा] 
सजुष्य बड़ा सूख माना जाता है| हलुमान्‌ ने समुद्र 
ल्लाँध कर लट्ठा के तहस नहस किया । उसके से 
काम सफल्न और स्तुति करने के योग्य हुए। युद्ध मे 
पराक्रम करने श्र हित की सलाह देनेवाले सेना- 
सहित सुप्नोव का भी परिश्रम) सफल होगया। वीर 
विभीषण का भी परिश्रम सफल्न हुआ | वह अपने 
भाई का साथ छोड़ कर मेरी शरण में आया था। 

सीता के नेत्र अभी तक इरिणी की तरद्द 
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वाल्मीकीय रामायण । 
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प्रफुल्लित थे ! पर राम की इस तरह की बातें सुने कर 
अब आँखों में आंसू मर आये। उस समय राम- 
घन्द्रजी हृदयप्रिया सीता को देख त्ता रहे थे, परन्तु 
लोकापबाद के डर से उन्तका हृदय दे। ठुकड़ें हुश्न५ 
जाता था। निनन्‍दा का विचार करते ही महाराज का 
ऐसा क्रोध हुआ जैसे कि घो फी आहुति पाकर आग 
जलने लगती मै । उस समय मद्दाराज टेढ़ी भैदिें आर 
तिरदी आँखें करके घानरों तथा राक्षसों की सुनाते 
हुए सीता से बोलें--देखे, सनुप्य की अपना अप- 
मान दूर करने के लिए जा कुछ करना चाहिए वह 
सैने रावण का मार कर कर दिया । उस अनादर 
की मैंने इस तरह जीत लिया जिस तरह भगवान 
अगस्त्य ने अपने तपावल से दक्षिण दिशा को जीत 
लिया था। वह दिशा प्रागिभान्न के लिए जीतने योग्य 
न थी। तुम जान लेना चाहिए कि इन सुहदों के: 
पराक़म से मैं संग्राम के परिश्रम से पार दो गया; 
पर यह सब काम सने कुछ तुम्दारे लिए नहीं किया। 
मैंने कंबल अपनी मर्यादा की रा की शरर चारों 
ओर से होनेवाल्ली निन्दा फी रोका। मैंने अपने 
विख्यात वंग की प्रप्नतिष्ठा था भरह्ााई। तुम भ्रपने 
चरित्र में--पातिश्रश्न में, लो-धर्म में--सन्देह युक्त 
पाई जाती' हैा। । तुम चद्मपि मेरें पास खड़ों हो। 
तथापि, आंख के रागी का दिये की माई, मुझे 
अस्तह हो | है जानकि ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ 
कि ये दसों दिशाय' तुम्दारें लिए खुली पढ़ी हैं। 
तुम जहाँ चाहे! ववज्ली जाओ।। मुझे तुमसे देछ 
फाम नहीं। क्योंकि ऐसा फौन कुलीन झार तेजल्ली 
मनुष्य होगा जा दूसरे के घर में रही हुई सञ्तरो का, 
लोभ के कारण, ग्रहण कर लेगा ? देखे, रावश ने 
तुमको अपनी गोद में वैठाया श्यार तुम्हें कुदृष्टि से 
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देखा | इस कारण, इतने बड़े कुल में उत्पन्न होकर 
भल्ता मैं अब किस तरह तुम्हें महण कर छूँ.? जिस 
यश के लिए मैंने तुमकी जीता उसका ह्ञाभ मुझे 
>दीगया । अब तुमसे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं । 
अब तुम चाहे जहाँ चन्नी जाशओ्रो। दे भले ! मेंने 
ह सब वात तुमक्ी सुना दी। जे दूसरी जगह 
जाने की तुम्दारी इच्छा न हो ते यहीं लक्ष्मण, 
अ्रथवा भरत या शरत्रुन्न या सुप्रीव करिंवा विभीषण 
के पास रहो | अभिप्राय यह कि तुमकी जिप्तमें 
सुख जान पड़े बैसा करे | , राबश वड़ा दुष्ट था | 
बह अपने पर में तुम्हारे दिव्य और मनोस्म रूप 

को देखकर कभी न माना होगा | 

' दोहा । 

पति की ऐसे कट्ठु बचन, सुनि अति काँपी सीय । 
» जिमि गजेन्द्र की ऋपट तें, तरु सद्जरि कमनीय ॥ 


१५८ वाँ सर्ग । 

सीता का आनि से प्रत्रेश करना | 
शूम के मुँह से क्रोध-भरे कठोर वचन सुनकर 
सीता बढ़ी दुखी हुई। उन्‍होंने ऐसी भ्रप्रिय बातें कभी 
न सुनी थीं, से भी बानरों श्रौर राचसे| के लासले । 
इसलिए उनका कहना पर भी वजपात के समान 
हुआ। रामचन्द्र का कथन सुनतेद्दी सीता ते। मारे 
हज के मीचे को झुँह करके डर गई। उन्हें ऐसी 
'बानि हुई कि मारे संक्राच के मानों वे अपने 
.:ही>अ्रज्ञों में घुसी जाती थीं। उन बचन-वाणों ने 
उन्‍हें भ्रत्यन्त पीड़ित कर दिया था। आँधु््ों से 
भरे हुए अपने मुँद का पाँछती हुई सीवा गद्गद 
बाणी से धीरे धीरे अपने पति से कहने लगीं-- 
हे बीर [ आप मुझसे ऐसी, श्रतुचित और कानों 
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को दुख पहुँचानेवाली कठार बात इस तरह क्यों 
कहते हैं जैसे कोई क्षुद्र मशुष्य अपनी कुद्र ल्री से 
कह । आप जैसा समभते हैं, में वेसी नहीं हैं । 
मुझ पर विश्वास की जिए।.मैं अपने चरित्र के विषय 
में शपथ खाकर कहती हूँ । दूसरी झ्लियाँ की चाल 
और व्यवहार देखकर आप जे स्ली-जाति मात्र पर 
शहुय॒ करते हैं, सो ठीक नहीं। इस विचार के 
आप अपने दिल् से निकाल दीजिए। यदि श्राप 
कभी मेरी परी्षा ले चुके हैं ते। ऐसा गन्दा ख़याल 
आपकी जुरूर दूर कर देना चाहिए । विवश हेपने 
पर मुझसे दूसरे मनुष्य के अड्जीं का स्पशे हुआ। 
उसमें मेरा कुछ भी वश न था। अपराधी केवल 
दैव है। मेरे अधीन जे। सेरा समन है बह तो आपही 
में लगा रहता है। क्‍या करूँ, केवल मेरे अज्ढ परा- 
धीन होगये। उसमें मेरा कुछ भी वश न था। हे 
मानद ! इतने दिनों तक मैं आपके साथ रही, फिर 
भी यदि आपने मुक्केन जान पाया ते मैं बृथा मारी 
गई | यदि आपकी छोड़ना ही था ते। जब हनुमान 
के आपने मेरे पास भेजा था उसी; समय मुझे 
स्ाग देते | यदि मैं उस समय त्याग का हाल जान 
ज्ञाती तो इस वानर के सामने ही, वद वचन सुनते 
ही, अपने प्राण छोड़ देती । ऐसा करने से आपकी 
व्यथे इतसा कष्ट तो न सहना पड़ता । अपने प्राणों 
को सन्‍्देह में क्यों डाज्ना पड़ता ? इन मित्रों को 
व्यभ क्लेश क्यें देना पड़ता ? हे राजसिंह ! आपने 
वो सिफफ़ क्रोध के वश में होकर ओछे मनुष्य की 
तरह, फेवल्न सामान्य खी-जाति का घमम मान लिया। 
सीता जनक की.लड़की है, इस विचार से आपने 
न तो मैरी पृथ्वी से उत्पत्ति की ओर और न भेरे 
चरित्र की ओर ही ध्यान दिया। बॉल्यावसा में झपने 
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मेरा पाणिम्रहण किया, वह भी आपके लिए प्रमाण 
न हुआ। मेरी भक्ति और मेरे शील का कुछ भी 
न समझ कर आपके पीठ पीछे डाल दिया । 
इस प्रकार कद्दती और रोत्ती-चिल्लाती, आँसू 
बहाती तथा गद्द होकर गिड़गिड़ाती हुई सीता देवी 
दीन और शोक में पड़े हुए लक्ष्मण से वाली --“ हे 
सौमित्रे | मेरे लिए तुम चिता बना दे।। वही इस 
दुःख की औषध है | मैं मिथ्या अपवाद से सारी गई | 
अरब मुभे जीने का उत्साह नहीं। । मेरे गुणों से अप्र- 
सन्न होकर पति ने लोगों के सामने मेरा त्याग कर 
दिया इसलिए उचित गति यही है कि में आग में 
प्रवेश करूँ ।? गिड़गिड़ाती हुईं सीता देवी की ये 
बातें सुनकर क्रोध में हेकर श्रीलक्मण रामचन्द्रजी 
की ओर देखने लगे। उन्होंने उनके आकार से जान 
लिया कि वे भी ऐसाही चाहते हैं। अतएव लक्ष्मण 
ने चिता बनाकर तैयार कर दी । उस समय रास- 
चन्द्रजी का काल्लान्तक यम के तुल्य चेहरा देखकर 
किसी मित्र की यह हिस्मत न हुई कि महाराज को 
मनावे या उनसे कुछ कहे | यहाँ तक कि उनकी ओर 
कोई नज्ञर उठाकर देख भी न सकता था। नीचे 
को श्रार मुँह किये हुए प्रभु की प्रदक्तिणा कर सीता 
देवी प्रदोप्त आग के सामने गई' । वे देवताओं और 
ब्राह्मणों को प्रथाम कर हाथ जोड़े हुए बोलीं-- 
“जिप्त तरह मेरा मन राघव से कभी भअत्षग नहीं द्ौता 
उसी तरह यह लोकसाक्षी भ्रप्नि चारों ओर से मेरी 
रचा करे। कम, वाणी और मन से यदि मैं सर्व- 
धमेज्ञ राघव का छोड़ दूसरे का.न जानती हो तो 
यह अश्नि मेरी.रक्ा करे ।? इतना कह और अप्नि 
की प्रदक्षिणा कर* महारानी उस प्रज्वलित अप्ि में 
बेखटके बैठ गई । वहाँ बालक, चुड़ढे आदि बहुत 


5 


से लोग इकट्ठे थे। उन सब ने देखा कि सीता देबी 
अप्रि में प्रवेश कर गई । सोने के समान कान्ति- 
वाली और सोने के भूषणों से भूषित वह देवो सबके 
सामने श्रप्नि में प्रविष्ट द्वोगई । सेनने की बेदी जैसी. 
सीता देवी को प्राणि-मात्र ने अग्नि मेँ प्रवेश करते 
देखा। तीनों लोकों ने देखा कि धी की पूर्ण अति 
की नाई सीता देवी, आग में गिर पड़ीं। अनेक मन्त्रों के 
द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ की वसेधारा की नाई सीता देवी 
को जब र्त्रियों ने श्राग में गिरते देखा तव ये सब हाहा- 
कार करने श्र चिल्लाने लगीं । देवता जिस प्रकार 
शाप से नरक में गिरें उसी तरह सीता को अग्नि में 
जाते देवता, गन्धव और दानव लोगों ने देखा | 
दोहा । 

अद्भुत कफोलाइल भयेो, तेहि छन हाहाकार। 
राक्षत कपिकृत लखि तहाँ, सीतहि अग्नि मैँफार ॥ 


११६ वाँ सर्ग। 
देवताओं का आकर रामचन्द्र की 
रतुति करना | 

झ्रव लोगों की तरह तरह की बातें सुन राम- 
चन्द्र बहुत उदास द्वो गये । वे आँखें में श्रॉसू भर 
कर कुछ देर तक चुपचाप कुछ सेचने लगे। इतने 
ही में राजा कुबेर, पितरों को साथ लिये हुए यम, इन्द्र, 
वरुण, बैल पर सवार तीन आँखोंवाले श्रीमहादेव 
और सब संसार को रचनेवाले व्रह्मा--ये सब सूर्य 
के समान विमानों पर चढ़ कर लह् में प्रोदठ 
श्रीराघव के पास उपस्थित हुए । उन सब देवताश्रों 
को देख मनुष्यशरीरधारी श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़ 
खड़े हो गये। भूषणों से अलडुत देवता अपनी 
अपनी भुजा उठाकर बोले--हे राघृव! आप सब 
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अग्नि-परीक्षा । 


लड्डाकाण्ड । 





लेोकों को रचनेवाले, श्रेष्ठ और ज्ञानियों में शिरो- 
मणि हैं । इतने बड़े सामथ्यवान्‌ होकर भी आपने 
सीता को अग्नि में क्‍यों जलने दिया ? हे देवताओं 
में श्रेष्ठ | क्या आप अपने को नहीं जानते ? श्राप 
श्राठों बसुओं के प्रजापति ऋतघामा नाम चसु हैं। 
आप तीनों लोकों के शआादिकर्त्ता, खबं प्रभु, रुद्रों 


में श्राठवें रुद्र, ओर साध्यों में पाँचवें हैं। महाराज !' 


शअ्रश्चिनीकुमार आपके कान भर चन्द्र तथा सूर्य 
आपके नेत्र हैं। प्राणियों के आदि और अन्त में 
आपही देख पड़ते हैं। संसारी मनुष्य की तरह 
श्राप वैदेही का त्याग क्‍यों करते हैं ९ 

जब लोकपाल ने श्रीराघव से यह कहा तब थे 
बेले--'मैं तो अपने को राजा दशरथ का पुत्र, 
मनुष्य ही, मानता हूँ । परन्तु जो मैं हूँ श्रौर जहाँ 
से हूँ वद्द मुझे आपद्ी बतलाइए ।” प्रभ्ु के इतना 
कद चुकने पर त्रह्माजी ने कहा--है सत्यपराक्रमी, 
मेरी वात सुनो । आप नारायण देव श्रीमान्‌ चक्र- 
धारी प्रभु दैं। भाप एक झंगधारी बराह, भूत तथा 
भविष्य में द्ोनेवाले शन्रुझ्रों को जीतनेवाले हैं 
झाप अ्रक्तय ( नष्ट न दोनेवाले ) सत्य अह्म हैं । 
श्राप मध्य और प्रन्त में वर्तमान रहते हैं । आप 
सब्र ज्लोफीं के परम धर्म रूप, विष्वकसेन (चारों 
श्रेर सेना वाले) चतुर्भज, शाड् धन्त्रा श्रौर हृपीकेश 
हैं। आप पुरुष, पुरुषोत्तम, भ्जित, खज्जधारी, 
नरिधा, कृष्ण, भर अथाह बली हैं। आप सेनापति, 
गाँवों के नेता ( सर्वश्रेष्ठ ) सत्य, बुद्धि, क्षमा, दम 
(इन्द्रियनिप्रह) , सृष्टिकर्ता और संहार-कर्ता हैं। झ्राप 
वामन, मधघुसूदन, इन्द्र के कामों की करनेवाले, 
महेन्द्र, पश्चनाभ और संग्राम के अन्तकारक हैं| 
अच्छे महर्षि भ्रापको शरणागतवत्सल और शरण- 

र्प 
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रूप कहते हैं। आप ,सहस््शइधारी, .बेदों के 
भ्रात्मा, सा मस्तकवाले, और दृषभ रूप हैं । आप 
तीनों लोकों के आदिकर्तता और खब्य ग्रभु. हैं। आप 
सिद्धों और साध्यों के आश्रयभूत तथा पूर्व पुरुष हैं । 
आप यज्ञ, वपटकार, श्रोकार और परात्पर (सब से 
आगे ) हैं । आपकी उत्पत्ति आर लय का हाल कोई 
नहीं जानता कि आप कौन हैं। आ्राप सत्र प्राणियों 
में, ब्राह्मणों में, गायों'में, सब दिशाओं में, आकाश 
में, पर्वतों भार नदियों में दिखाई देते हैं। भाप श्रीमान्‌ 
सहस्रचरण ( हज़ार पैर वाले ), शतमस्तक ( सी 
सिर वाले ) भैर सहख्ननयन (हज़ार आँखोंवाज्ने ) 
हैं। आप भूतों और पर्व॑त्ों-तहित इस प्रथ्वी को 
धारण करते हैं । अन्त में प्रथ्वी के जल में भ्राप मद्दा- 
सर्परूप देख पड़ते हैँ। दे राम ! भाप देवता, गन्धर्व॑ 
और दानवों सहित तीनों लोकों का धारण करते हैं। 
में आप का हृदय, देवी सरखती जीम और देवता 
आपके रोम ( वात्ष ) हैं; भापके भड्ढों में ब्राह्मणों 
की रचना है। आप का पत्षक मारना रात भौर 
पत्षक, उठाना दिन है। वेद श्राप के सेस्काररूप 
संसार की प्रवृत्ति और निश्वत्ति के जनानेवाले हैं.। 
बिना झाप के यह ( संसार ) कुछ भी नहीं.है। 
सब संसार आप फा शरण और श्राप की स्थिरता 
पृथ्वी है | है श्रीवत्सलक्षण ! आग आप का कोध 
और चन्द्रमा आप का प्रसाद है। पूर्व समय में 
तीन पैंसें से तीनों लोकों पर आक्रमण श्राप ही ने 
किया था। आपसी ने इन्द्र को राज्य, पर बिठाया 
और बलि को कठोरता-पूर्वक बाँधा | यद्द सीता 
देवी भगवती लद्॒मी गैर आप विषए्ठ, कृष्ण तथा 
प्रजापति देव हैं। रावण को मारने के लिए आपने 
मलुष्य का शरीर धारण किया। यह हमारा नी 


प्श्प्प 


वाल्मीकीय रामायण । 
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काम था। इसे आपने पुरा कर दिया। दे राम ! 
रावण का आपने मारा। भव प्रसन्न हे। कर स्वर्ग 
का पधारिए अर्थात्‌ यथेष्ट अपने परम धाम को 
भूधित कीजिए । है देव ! आप का वीर्य अमोध है, 
और आप का पराक्रम कभी निष्फक्ष नहीं होता । 
है रामचन्द्र | आपका दशेन और आप की स्तुति 
अमोध है। जे। मनुष्य आपकी भक्ति करेंगे वे भी 
अमोघ होंगे। जा प्राणी पुराणपुरुषोत्तम आपके 
निश्चल भक्त होंगे वे इस लोक में श्र परलेक में 
भी अपना सनेरथ पायेंगे। यह ऋषि की कही हुई 
दिव्य स्तुति प्राचीन इतिहास रूप है। जे लोग इसे 
पढ़ेंगे उनका पराजय कभी न होगा ।? 


१२० वा सगे ! 
अग्नि का प्रकट होकर सीता को रामचन्द्र 
की गोद में देना । 
छुस तरह पितामह की वालें सुनकर वैदेही का 
गेद में लिये हुए अग्निदेव अपने रूप से प्रकट हुए। 
वह चिता इधर उधर से फट गई। सीता देवी, तरुण 
सूर्य के समान सोने के भूपणों से भूषित, लाल 
कपड़े पहने, काले और दुँघुराले बाल्लों से शोमित, 
बहुत साफ, फूल आर आमूषणों से अलंकृत तथा 
दला ही रूप धारण किये हुए थीं। उन्हें अपि- 
देव ने रामचन्द्र की समपण कर दिया । अग्निदेव ने 
सीता देवी के विषय में कुछ कहना आरम्भ किया। 
क्योंकि वे लोकसाक्षी हैं। उन्होंने कहा--हे राम ! 
यह तुम्हारी जानकी देवी हैं। इनमें किसी तरह का 
पाप नहीं । ये वाणी, मन, चुद्धि, और शअ्राँखों के 
द्वारा, धर्मेशीक्ष आपको छोड़ कर दूसरे अंलेब्य 
की ओर नहीं फ्री | इनका चरित्र सब तरह शुद्ध 





है। उप्त समय पराक्रम के अ्रहड्डारी राक्षस -ने 
इनकी अकेली, दोन और तुमसे रहित पा कर हर 
लिया था | उस समय ये विवश थीं। उसने इनको 
ले जाकर अन्तःपुर में रक्‍्खा। परन्तु ये वेचारी 
आपसह्दी में मन लगाये रही । ये आपदी को परायण 
समझती थीं। उस समय भयह्कुर और कर चुढ़ि- 
वाली राक्षसियाँ इन्हें बहुत लोभ दिखलाती और 
घमकाती थीं। पर इनका चित्त आप ही में कछ्गा 
हुआ था। राज्षस का ते इन्हें कभी ध्यान भी न 


, आ्राता था । है राघतर ! शुद्धहंदया और पाप-रहिता 


इस देवी का आप ग्रहण कीजिए। मैं झापको आज्ञा 
देवा हूँ कि अब आप इससे कुछ भी न कहें। 
अभिदेव की ये बातें सुन कर रामचन्द्रजी कुछ 
देर तक ध्यानावस्थित द्वो गये | फिर उनके नेत्र 
हर्ष से प्रफुछ्षित दो गये। उन्होंने अप्निदेव से कह्दा- 
“आपने जे। कद्दा वह ठोक दै। क्योंकि लोगों के 
पास सीता पवित्रता के द्वी योग्य है। पर उस 
समय मैंने इसे इसलिए अहण न किया कि यदि 
सीता की शुद्धता दिखलाये बिना में इसे अहय कर 
लेता ते। लोग कहते कि .'देखे।, बहुत दिनों तक 
सीता रावण के घर में रही, फिर भी राम ने बिता 
विचारे उसे अद्दृश कर लिया। देखे। राम बड़े कामी 
और मूख हैं |? मैं ते जनकपुत्री का अनन्यचित्ता 
सममता हूँ । वह मुझ ही में अपना सन लगाने- 
वाली है। अ्रग्नि में प्रवेश करते समय मैंने उसे 
इसीलिए नहों रोका जिसमें, तीनों लोकों के. 
विश्वास हैो। जाय | मैंने सत्यता का आश्रय लिया 
जिस तरह समुद्र अपनी मर्यादा का कभी उलहून. 
नहीं कर सकता उसी तरह बड़े नेन्नोंवाली सीता 
का रावण किसी तरह अनादर नहीं कर सकता 


लेड्कांकाण्ड | 
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था। क्योंकि इसकी रक्षा इसके तेज से हे।ती है। 
दुष्ट रावण की क्‍या सामथ्य थी जा इस पर हाथ 
डालता । क्योंकि प्रत्वलित श्रप्मि की ज्वाला की नाई 
“न्‍यह उसे प्राप्त करने के भ्रयाग्य थी। यह पतिन्नता 
सीता रावण फे धर सें किसी तरह से कादर होने के 
- थोण्य भी न थी। क्योंकि यह सुझे छोड कर दूसरे 
मनुप्य को नहीं जानतो | सूरत को प्रभा जैसे सू्े से 
अभिन्न है वेसेही यह मुमसे अभिन्न है। भरत ते 
यह तीनों लौकी के सामने शुद्ध भी हे चुकी | 
अ्रव में इसका कैसे त्याग सकता हूँ ! जिस तरह 
बीर मनुष्य कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता बैसे 
ही में भी इसे त्याग नहीं सकता । आप लेग लेोक- 
साध है । आपने द्वित की भर प्रेम भरी बातें कही हैँ, 
इनका पालन मुझे शवश्य करना चाहिए | 
मा दादा । 
एद्धि विधि कष्दि फरुणायतन, कृत सिय अ्रट्ठीकार | 
प्रभुद्दि प्रशंसत देव सब, जय जय श्री श्रुतिसार ॥ 
१२१५वाँ सगे। , 
शिवक्नत स्तुति, दशरथ का आना 
ओर बहुत प्रसन्न होना। 

हुस धरद राम का कथन सुन कर श्रीशडूर 
घालें- है कमलनयन, मद्दातादो, है महावक्षःस्थल ! 
प्रापन वचद्ध फराम बहुत भ्रच्छा किया। यह्द बहुत 
हो अच्छा हुआ जो तीनां लेफ। के दारण अन्घ- 
मार रूप रावण के भय का आपने मिटा दिया। 
वयोंकि बह बहुत बढ़ गया घ्रा। अत्र श्राप अ्रयोध्या 
जाकर दीन भरत की धीरण बेंघाइण । वहाँ जाकर 
यशख्िनी फौशल्या, कैकियी आर लच्मग फी माता 
सुमित्रा का देखिए | फिर राज्यासन पर त्रैठ फर 





प्र 
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मित्रों के! आनन्द दोजिए; इच्चाकु-कुल्ञ के चंशं 
का सथापन कीजिए; अश्वमेध यज्ञ से देवताओं को 
ठप्त कर उत्तमोत्तम यश प्राप्त क्रीजिए और धन से 
ब्राह्मणों को ठृष्त कर अपने खर्गधास कौ यात्रा 
फौजिए। देखे।, ये तुम्हारे पिता राजा दशरघ विमान 
पर सवार दे । ये मनुष्य-लोक में तुम्हारे बड़े थे । 
ये महायशखस्त्री तुम्दारे द्वारा तर गये और इन्द्र- 
लोक में पहुँच गये हैं| लक्ष्मण-सहित आप इन 
की प्रणाम करें ।” महादेवजी के कंदने पर महा- 
राजने और लच्मण ने पिता को प्रशाम किया । वे 
विमान में बैठे थे श्र अपनी देवल्र्मी से देदीप्य- 
मान तथा पवित्र कपड़े धारण किये हुए थे। उस- 
समय विमान पर चढ़े हुए राजा दशरथ प्रार्णों से 
भी भ्रधिक प्यारे अपने पुत्र को देख बड़े प्रसन्न 
हुए । उन्होंने रामचन्द्र को देनों भुजाओं से उठा 
लिया। बे उन्हें गोदी में वैठाकर और गले से लगा 
कर बैले-है रामचन्द्र ! मैं सच सच कहता. हूँ 
कि तुम्हारे बिना मुस्ते देवश्रेष्ठों के समान यह खर्ग 
भी प्रिय नहीं है। हे वेलनेवालों में अेछ्ठ ! तुम्हारे 
वनवास की लिए फैतीयी ने जे जे! वचन कहे थे 
वे मेरे हृदय में जमे हुए हैं। परन्तु आज लक्ष्मण- 
सहित तुमका सकुशज्न देख कर मैं-दुःख से छूट 
गया। मेरा दुःख उसी प्रकार झल्तग हो गया जैसे 
सूर्य कुहिरे से छूट जाता है। जिस तरह अष्टावक्र 
ने कद्दोत नामक भ्रपने पिता को तार था उसी 
तरह है सुपृत्न ! तुम ने मुझे तार दिया । अब मैंने 
यह वात समझी है कि देवताओं ने रावण के वध 
के लिए तुमको गूढ़ भाव से रक्खा था। तुम खा- 
सात्पुरुपोत्तम है। | हे राम ! जिस समय ठुप्त नन 
से लौट कर घर जाओगे और कौशल्या को मालस 
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होगा कि तुम्र शत्रुओं का जीत कर आये हों उस 
समय तुमका देखकर वह छतार्थ दो जायगी। थे 
नगर-निवासी भी ऋतार्थ होंगे जे देखेंगे कि तुम 
बन से लौट कर नगर में आ गये और राज्य पर 
अभिपिक्त हो गये | है रामचन्द्र | भरत वड़ा अलु- 
रक्त, बली, पवित्र और धर्माचरण में तत्पर है; उस- 
के साथ तुम्हारा मिलन मैं भी देखना चाहता हूँ । 
है सौम्य ! तुमने मेरी प्रीति के लिए चादह चप 
बन सें काटे और सीता तथा लक्ष्मण के साथ दण्ड- 
कारण्य में निवास किया । श्रव तुम्हारा वनवास 
समाप्त हुआ और तुमने प्रतिज्ञा पूरी कर ली | तुमने 
रावण को मार कर देवताश्रों को संतुष्ट किया | 
तुमने यह बड़ा ही अच्छा काम किया। दे शत्रु- 
सूदन ! तुमने बड़ी प्रशंसा के योग्य यश पाया | 
अब तुम भाइयों-सहित राज्यासन पर बैठे! और 
बड़ी आयु प्राप्त करे | 

- अपने पिता के ये बचन सुनकर रामचन्द्रजी 
हाथ जोड़े बे'ले-“हे धर्मज्ञ | कैकेयी भ्रैर भरत के 
ऊपर श्राप प्रसन्न हूजिए | आपने जो कैकेयी से 
कहा था कि पुत्र के साथ तुमे में छोड़ता हैँ; से। वह 
शाप न उसे स्पश करे और न उसके पुत्र का।! 
. शजा ने कहा--ऐसपही होगा।” श्रव लक्ष्मण 
को गले से लगाकर राजा वोले-“हे धर्मज्ञ ! तुम 
पृथ्वी पर बड़े धर्म, यश, खर्ग और उत्तम वड़ाई का 


प्राप्त द्वोगे । क्‍योंकि रामचन्द्र तुम से बहुत प्रसन्न ' 


हैं।“हे सुमित्रानन्दन ! राम की सेवा करे । क्योंकि 
येसदा सब लोगों के हित में ही लगे रहते हैं। 
देखे, इन्द्र. सहित तीनों लोक, सिद्ध और महर्षि 
सभी रामचन्द्र की वन्‍्दना और पूजा करते हैं। थे 
परप्रोत्तम हैं । ये. भव्यक्त, अच्तर, ऋ्रक्ष- और: देवों 


जप 


वाल्मीकीय रामायण 
सिर लक मर मकर लात रेट जी न व जिल मल आम 





फे गुप्त हृदय हैं। इसलिए सीता सहित इनकी 
जे तुमने सेवा की से। धर्माचरण और यश-लाभ 
किया ।” लक्ष्मण से इतना कहकर द्वाथ जोड़े खड़ो 
हुई सीता से राजा मघुरता-पूर्वक धीरे से बोल्े- 
“हे पुत्री । राम ने जे तुम्दारा त्याग किया घा 
उस विपय में छुम अपने भन में कुछ क्राध न 
रखना। क्योंकि वे तुम्दारी भलाई द्वी चाहते हैं । 
उन्‍होंने वह काम तुम्हारी शुद्धि के लिए किया था | 
है पुत्रि | तुम्दारा चरित्र शुद्ध और दुष्कर है। 
तुम्दारा खूब यश फैलेंगा । पति की सेवा करने के 
लिए तुम्हें सिखलाऊ ही क्या; परन्तु मैं इतना 
जरूर कहूँगा कि तुम्दारे परमदेवता यही हैं.” 
महाराज दशरथ देने पुत्रों और पुत्रवधू को इस 
तरह समझा कर विंदा हुए शऔर विमान पर चढ़ 
कर इन्द्रलेक का चले गये । 
१९शवाँ सर्ग । 
रामचन्द्र के कहने से मरे ओर घायल 
बानरों को इन्द्र का ज़िलाना एवं 
आरोग्य करना | 
मृदाराज दशरथ के चले जाने पर देवराज इन्द्र 
बड़े प्रसन्न हो माया-मनुष्य श्रीरामचन्द्र से बोले । 
श्रीराम हाथ जोड़ खड़े थे। इन्द्र ने कहा-- हे राघव, 
मनुष्यों का हम देवताझें का दशन मिलना अमेष 
(अप्राप्य) है। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो से कही 8 
प्रसन्न हुए इन्द्र की बातें सुन कर महाराज नम्नतापूरव्क 
वेले--दे देवराज! यदि आप सुर्ससे प्रसन्न है 
ते मैं जो फहता हूँ उसे सत्य कीजिए । जो वानर 
मेरे लिए .पराक्रम करके मर गये हैं बे सब जी उठी 


सलड्डाकाण्ड | 


मेरे लिए ज्ञो पुत्रों श्रार जियों से अलग हो गये हैं 
उन्‍हें मैं प्रसन्न देखना चाहता हूँ | ये सब पराक्रमी 
तथा शुर हैं, और मृत्यु को कुछ भी नहों समझ्तते। 

»ये युद्ध में शूरता करते हुए मारे गये हैं । हे पुरन्दर, 
इन सबक जिला दीजिए। ये सब बड़े वीर थे । 
इन्होंने मृत्यु की कुछ भी परवा न कर बड़ी बहादुरी 
की घी | ये झ्राप की कृपा से मुझ से आमिलें ता 
बढ़ा अच्छा हो ।मैं यही वर माँगता हूँ । हे मानद ! 
पीड़ा से भार घावें। से रहित, चल तथा पौरुष से 
सम्पन्न बानरों और भालुओं के में देखना चाहता 
हूँ। में यह भी चाहता हैँ कि जहाँ ये बानर रहें वहां 
दुर्मिज्ञ में भी मूल, फल और फूल होते रहें; उनके 
व्रिना इन्हें कष्ट न मिले । नदियां निर्मल प्रवाहों से 

बहती रहें । 

«..राघव की बातें सुन कर इन्द्र प्रसन्न हो बेलि- 
“हु रघुवंशियों में श्रेष्ठ, प्यारे! तुमने जे चर माँगा वह 
बड़ा भारी है। पर मैं दे वार कभी नहीं बोला 
(यानी एक बार मंजूर कर फिर इन्कार नहीं किया), 
इसलिए ऐसा! ही होगा। एक वार सुँह से जो 
निकल गया से निकल्ल गया। वह श्रन्यथा नहीं हो 
सकता । जिन चानरों आर भाहुशं के मुँह तथा 
भुजाएँ फट गई हैं और जिनको राकसें ने मार 
ढाज्ा है ये पीड़ा और घातें से रहित और चल 
तथा पुरुपार्थ से सम्पन्न दो होकर, सेकर उठे हुए 
प्राणी की नाई, उठ खड़े होंगे । वे सच सुद्दद, बन्धु, 
ऊुहम्नी और अपने घर वाल्लों फे साथ बड़े आनन्द 
से वर्दा जाकर मिल्तेंग । इक्ष भ्रकाल में भी फूल्ां 
और फल्नों से लदे रहेंगे श्रौर नदियाँ जल से भरी 
रंहेंगी।४ देवराज के इतना ऋददते ही सब बानर और 
भान्नू उठ फर खड़े दो गये | उनके शरीरों में पीढ़ा 





८३१ 





नथी पौर घाव बिल्कुल दिखाई न देते थे | वे सब 
ऐसे मालूम द्वोत्ते थे मानों भ्रभी से कर उठे हैं। 
बहाँ जितने वानर मैजुद्‌ थे उन्हें बड़ा आश्रये हुआ 
कि यह क्या हो गया ! 

देवता लोग रामचन्द्र को सच तरह से -परिपु- 
थे देखकर प्रसन्न हुएं। वे बोले-“'हे राजन ! 
अब आप अ्रयोध्या को जाइए; इन बानरां के! बिदा 
कर दीजिए; ओर इस बेचारी, भनुरक्त, यशल्लिनी 
जानकी का समझा दीजिए | आप के बिना शोके 
तथा ब्रत करनेवाले भरत, शन्रुन्त और सब माताओं 
का आप वहाँ जाकर देखिए | आप अपना अभिषेक 
करवा कर नगर-निवासियों को और मन्त्रियों को 
प्रसन्न कौजिए ।९ इतना कह कर श्रीदेवराज इन्द्र , 
देवताओं का साथ के, विमान पर चढ़कर स्वर्ग का 
पधारे और लक्ष्मण-स हित महाराज ने उन देवताओं 
को प्रणाम कर सेना के टिक्ाने की आज्ञा दी । 

देहा। 

प्रभुभुज-पालित सेन सव, अति श्रीसहित विराज । 
जिमि विकास शोमित॑ निशा, सहित निशाकरराज | 


१२३ वा सगे । 
स्नान आदि करने के लिए रामचन्द्र से 
विभीषण की प्रार्थना 
तर वह रात बीत गई तब सबेरे महाराज के 
पास विभीपण झाये। वे जय कद कर हाथ जोड़े हुए. 
बेले-''दै राघव ! ये रझ्टार-कारिणी कमलनयनी 
स्त्रियां कराई हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सव महाराज के 
अड्डों फा स्नान, अड्जराग (उबटन), वस्र, अमूपए, 
चन्दन और माक्षा आदि तरद्द तरह की चोलज़ों 


प्र 


बननवन्‍णन जे लटणा 


द्वारा सुशोमित कर |? विभीषण की प्राथेना सुन 


कर प्रभु ने कहा- 'भाई | सुप्रोव आदि चानरों से 
कहे।। ये सब खान धादि प्रसाधन करें । मुभे 
ता कैकयी के धर्मात्मा पुत्र बिना स्तान, कपड़ा ओर 
आ्रभूषण कुछ नहीं सुहाते। क्योंकि वह महाप्राहु, 
सुख मेगने योग्य, सुकुमार और सत्यवक्ता है। 
मेरे बिना वह कष्ट पा रहा है। हाँ, तुम मेरी यात्रा 
का विचार करे ; जिससे दम अयोध्या नगरी में 
जल्दी पहुँच सकें। क्योंकि बह मार्ग बड़ा हुर्गम 
है ।? विभीषण ने कह्दा-“राजब, मैं उस नगरी 
में श्राप के। जल्दी पहुँचा दूंगा । सुनिए, मेरे यहाँ | 
एक पुष्पक विमाल है। वह सूर्य के समान चम- 
फीक्ा है। मेरा भाई रावश उसे कुबेर से छीन 
ल्ञाया था। मेरे भाई ने संग्राम करके कुबेर के जीत 
लिया था | वह विधान कास-गामी ( जिधर जाते 
की इच्छा है| उधर ही चलनेवाल्ा ) ओर दिव्य 
है। चह आप के लिए यत्नपूर्वक रक्षित रक्खा 
है। उसका आकार मेघ के समान दिखाई देता है। 
उसके द्वारा आप, भिसा ही कष्ट के, अयोध्या में 
पहुँच जायँगे। हे प्रभो ! यदि मैं महाराज के प्रतु- 
ग्रह के योग्य हैक, यदि मेरे गुणों का महाराज 
याद करते हा और यदि मेरे ऊपर महाराज का 
सौहाद दे! ता आप यहाँ लक्मण और सीता- 
सहित रह कर सब प्रकार की मेरी सेवा की पड्ढो- 


. क्वार कीजिए | फिर यात्रा का विचार कीजिएगा । 


मैं ते किट्टूर हूँ। में आप से प्राथना कर रहा हूँ, 
कुछ आज्ञा नहीं देता ।”? यह सुन कर महाराज 
बानरों और राज्षसों को सुनाते हुए बाले--हे 
वीर ! मैं तुम्हारी उत्त बड़ी सहायता ही से पूजित, 
है| चुक्न) इससे विशेष अनेक तरह की राय देने 


वाल्मौक्रीय रासायर्ण । 
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और मित्रता से भी तुमने मेरी बढ़ी सेवा की । है 
राज्षसेश्वर | इस समय मैं तुम्हारा कहना न 
माँगा । क्योंकि भरत को देखने के लिए मेरा मत 
बड़ी जल्दी कर रहा है। देखो, मुझे लौटाने के 
लिए वह चित्रकूट तक कराया था । वह हाथ जोड़ 
सिर नवा कर प्रार्थना कर रहा था, परनन्‍्तु मैंने 
उप्तका कहना न साना । इसलिए इसे, फाशल्या 
को, सुमित्रा का, श्रार कैश्रेयो को देखने के लिए 
तथा गुरु छोगों को, गुह को, मित्रों की, पुरवासियों 
और देशवासियों को देखने के लिए मेरा मन बड़ी 
जल्दी कर रहा है। श्रव मुझे श्राज्ञा दो | में तुम 
से सत्पार पा घुका। हें मित्र ! घुरा मत माना | 
में तुम से प्राश्रेना करता हूँ। मेरी बात मान ला। 
वह विमान मेगा कर यहाँ खड़ा कर दें। अ्रव में 
कृत्कृत्य हो गया। अब्र मेरा यहाँ रहना किस 
तरह ठीक हो। सकता दे १ 

मद्दाराज की बातें सुनते द्वी विभीषण ने बहुत 
जरदी वह विमान सेंगवाया । वह विमान सोने से 
चित्रविचित्र बना हुआ घा, पन्ने से उसकी वेदिका 
बनी हुई थी, पर बह भीतरो काठरियों से घिरा 
हुआ था। पह चारों ओर चांदी से प्रकाशमाद्‌ था, 
सफेद सफ़ेद पताकाओं ओर ध्वजाओं से सजा 
हुआ था, सबका सब काआ्यतमय था और सुवर्थ- 
मय अटारियों से सुशे।भित घा। बह सुवर्शमय कमल 
से विचित्र, किट्टिंगीजालों से मनोहर, भैर मुत्ता 
तथा मियों से वने हुए भरेखों से देखने के योर; 
था । मधुर खर से बजनेवाली घण्टियाँ उसमें चारो. 
ओर छगी हुई थीं। वह मेरु की चोटी के समान 
बड़ा था भार विश्वकर्मा की तरह तरह की कारीगरी 
को सूचित करता था। वह चाँदी पर मेतियों के 


क्र 


कह ॥ नही, 


लट्ठाकाण्ड । 


जलन ह क् जन कक छल 


बड़े बढ़े मदली से बहुत अश्रच्छा लगता धा | उसकी 
तल-भूसि स्फटिक मणियों से बनी हुई थी, श्रार 


: चैंठने के लिए उसमे अ्रच्छे भच्छे पन्नों के मच्च 


विद्यमान घे। उसमें बड़े बड़े कोमती विद्धाने विछे हुए 
श्रें। तरह तरद्द के मद्दाजनों से वह भरा हुआ था। 
उस पर काई प्राक्मण न कर सकता था और चाल 
उसकी मन फे समान (मनाजव) तेज्ञ थी। राघव की 
ऐसा विमान सौंप फर विभीपण खड़े दवा गये । 
देहा । 

श्रोप्रभु लखि तेहि यान की, भरदूभुत कृधर विशाल । 
लच्मग भर सेना सहित, विस्मित मे तेदि फाक्त ॥ 


१२४वाँ सगे। 
सबको साथ लेकर रामचन्द्र का 

विमान पर चढ़ना | 
घिमान को पास खड़ा कर विभोषाय द्वाथ 
जोह कर महाराज से बोले कि प्रभे ! पश्रव क्‍या 
थ्राज्षा द। उसे सुन फर महाराज- कुछ देर तक 
सेोच फर फिर प्रेमपृेक्त बोते--हे विभीपषण ! 
एन पानरों ने युद्ध में वड़ा पैरप दिखलाया है इस- 
लिए इनकी तरद् तरद फे रत्नों, धनां प्रार कपड़ों 
से संतुष्ट फीजिए | देंखों, यह क्लड्ठा भ्रजित थी; 
इसे फाई भी जीत ने सकता था। इन ज्षोगें ने प्राणों 
फा भय छा कर युद्ध से सुँद न मोड़ा श्रौर इसे 
जीव लिया । ये जीव फर छतायथ हो गये | इसलिए 
अब धन आर रत्नों फे दान से इनक कामों फो 
सफक्त फरो | तुम बढ़े ऋृतश्ञ हो । इससे ऐसा करे 
जिसमें ये सब हर तरह से प्रसन्न हों | क्‍योंकि ये 
तुम फी दावा, संमद फरनेवाला, दयालु आर जिते- 


८३३ 
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न्द्र्य समझते हे । इसीसे में तुमकी याद दिलाता 
हूं। हे राज्सराज ! जो राजा सेना को दान, मान 
श्रादि सत्कार से सन्तुष्ट नहीं करता-- सैनिकों को 





'केवल युद्ध में फ्ोंकनाही जानता है--उसकी सेना, 


प्रप्रसन्न द्ोकर, छोड़ देती है । 7 

प्रभु की भ्राज्ना से विभीषण ने रत्न और धनों 
से वानरों के सेना-पतियों का यथोचित सन्तुष्ट 
किया । धानरें का यथोचित सत्कार देखकर राम- 
चन्द्रजी प्रसन्न हुए। फिर लजीली बैदेद्दी को 
गोद में लेकर धनुर्धारी लक्ष्मण के साथ बे विमान 
पर चढ़े । उस समय श्रीराधव बानरों से और सुप्रीव 
तथा विभीपण से आदरपूर्वक वाले--हे वानरों में 
श्रेष्ठो | तुम लोगों ने मित्र का काम ठीक ठीक किया | 
श्रव मैं तुम्हें भ्राज्ञा देता हूँ कि जहाँ तुम्हारी इच्छा 
हो वहाँ जाकर अपने इच्छानुसार रहो। हे सुप्रीव ! 
मित्र, स्नेंही और हितकारी को जैसा करना उचित 
है बैसाही तुमने धमम से डर कर किया | शब तुम 
अपनी सेना लेकर किष्किन्धा का जाओ झर राज्य का 
पालन करो। दे विभीषण ! मेरे दिये हुए लड्ढा के 
राज्य का तुम भ्रच्छी तरह शासन करे । इन्द्र-सदित 
देवता भी कभी तुम्दारी ओर टेढ़ी नज़र न कर सकेंगे। 
मेरी भ्राज्षा से प्रजा का तुम नीतिमार्ग पर चल्नाओ । 
मैं भ्रपने पिता की राजधानी अयेध्या को जाऊँगा | 
तुम लोगों से में भ्राज्ञा ले विदा द्वोता हूँ । 

महाराज का यह कथन सुनकर वे सब बानर 
श्र विभीषण भी हाथ जेड़ कर बोल्ले--“प्रश्ने | - 
हम लोग भी अ्रयोध्या को चलना चाहते हैं। हम 
ले।ग आनन्द-पूर्वक बनें और नगरों में घूमेंगे । भाप 
का राज्यमिपेक्ष देखेंगे श्र कैशल्या माता की प्रणाम 
कर फिर हम लोग अपने घर को जल्दी लौट 


पेड 
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झावेंगे | इसलिए आप हम सब को भी साथ लेते 
चलिये |” सब की यह इच्छा सुनकर महाराज ने 
प्रसन्न हो कहा--“ वाह वाह ! इससे अच्छी बात 
क्‍या है | यह सुनकर ते सुंझे घड़ी प्रसन्नता हुई। 
अज मैं तुम सब मित्रों के साथ नगर सें जाकर आनन्द- 
ज्ञाभ करूँगा । हे सुप्रीव | तुम बानरों के साथ 
आ्राओ्रे और जल्दी विमान पर चढ़ी । दे विभीषण ! 
तुम भी झपने सन्त्रियाँ सहित इस पर बैठ लो [? 
प्रभु की भ्रांज्ञा पाकर सब वानरों का साथ ले सुप्रीव 
और अपने मन्त्रियोँ सहित विभीषण उस विमान 
पर चढ़ गये । जब सब चढ़ चुके तब प्रभु की श्राक्षा 
पाकर वह कुबेर का परम आ्रासन-पृष्पक विमान- 
झाकाश में उड़ चला। हंसयुक्त भर प्रकाशमान्‌ उस 
विमान पर बैठे रामचन्द्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे 
कुबेर की नाई' सुशोमित हुए । 
देहा। 

राक्षस बानर भाल्रु सव, चढ़े यान पर जाइ। 
अति प्रशस्‍्त्त विस्तार कछु, तेहि कर कहि न सिराइ॥ 





१२४ वाँ सर्ग | 

प्रभु का सीता से सब यद्द का वृत्तान्त 

कहना थार अयाध्या का दर्शन | 

श्ररामचन्द्रजी की प्राज्ञा पाकर वह विमान 
शब्द करता हुआ उड़ कर श्राकाश में पहुँचा और 
बड़े ज्ञोर से चल्ना। चारों ओर दृष्टि फैला फर 
महाराज सीता से बोल्ले-हे सीते ! इस लट्ठा की 
ओर नज़र करे । -देखा, कैलास-शिखर की नाई' 
इस त्रिकूट पवत के शिखर पर विश्वकर्मा की घनाई 
हुई यह नगरी कैसी सुन्दर देख पड़ती है। यह 
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वाल्मीकौय .रासायण ) 


जी जननी जता ऑल कि जा न चलना 


कियनिन्ज>भ #लज बन ०० ० ५०... 
्ं 'न++३० समन 


संग्राम-भूमि देखे, जहाँ बानरों और रा़सों के 
रुधिर तथा मांस, की फौचड़ दे रही है। हे बढ़े 
नेत्रोंचाज्ी ! देखे, यद्द वरप्राप्त श्रार महाप्रभाधी 
राज्रसराज सी रहा हे। यह पहो श्मशानभूमि है. 
जहाँ रावण का दाइ-कर्म हुआ था। अने तुम्हारे 
लिए उस राबश की मारा था। देखा, यहाँ पर 
कुम्भकर्ण और प्रह्स्त मारे गये थे । हनुमान मे 
धूम्रात्ष को यद्दी मारा था । यहाँ सुपेश ने विदयु- 
न्माली का मारा था। लक्ठमण ने यहाँ रावण क॑ 
लड़के इन्द्रजित्‌ का वध किया घा | यहां अइड्डद ने 
विकट नामक राक्षस को मारा था । यहां पर विरू- 
पाक्त, हुप्पेक्त, महापार्य, मद्देदर, अकम्पन और बड़े 
बड़े बली राक्षस तथा त्रिशिरा , अतिकाय, देवान्तक, 
नरान्तक आर श्रेष्ठ राजञस युद्धोन्मत्त एवं मत्त मारे 
गये। यहीं कुम्मकर्ण के दलों पुत्र कुम्म और निकुम्म, 
तथा वज़दंट्ट श्लार दंट्र आदि बहुत से राजस 
मारे गये। युद्ध में मं ने दुद्ध॑प प्र मकराक्ष को मारा 
था | अ्रकम्पन, शोणिताक्ष, यूपाक्ष, प्रजंघ, विद्यु 
जिद, यक्षशत्र, सुप्तन्न, सयशन्र आर ब्रश्नमशत्र ग्रादि 
बहुत राज्स यहां मारे गये थे | यहां पर हजारों 
सपत्रियों के साथ मन्दोदरी विल्ञाप करती थो। 
हे वरानने [| यह समुद्र का किनारा दिखाई देता है; 
जहाँ हम लेग इस पार झाकर ठहरे थे । देखे, 
तुम्हारे लिए नल् के द्वारा यह पुल वेंधवाया गया 
था । हे वेदेहि ! इस अक्षोभ्य वरुणालय सागर को 
देखे, जे भ्रपार गजना करता है आर शह्ड तंषु 
शुक्तियों ( सीपों ) से भरा हुआ है| हे मैथिलि' 
देखे यह हिरण्यनाभ सुवर्ण पवेत दहै। हलुमाद के 
आराम करने के लिए यह समुद्र से निकला था। 
यह समुद्र के पेंट में देख पड़ता हैं। यह सेना के 


लड्ठाकाण्ड | 





, 5हरने का स्थान है । यहीं पर पुल्न बाँधने के पहले 
शिव ने मेरे ऊपर कृपा की थी। यह समुद्र का 
घाट देखे। । यह सेतुपन्ध नाम से प्रसिद्ध श्रौर तीनों 

+»तोकों से पूजित दै। यद्द पविन्न शरौर महापातकों 

का नाशक़ है। यहीं पर ये राक्षसराज विभीषण 

: झुभसे आकर मिले थे। वह देखे।, सुप्रीव की 
नगरी किप्किन्धा है, जिसमें चित्र विचित्र बागृ- 

बगीचे हैं। यहीं मैंने वाली का मारा था। 

सीतादेवी किप्किन्धा नगरी को देख कर प्रसन्न 
हुई । थे राम से प्रेम-युक्त वचन कहने लगीं कि ''हे 
रघूत्तम ! में चाहती हूँ कि सुमोव की प्यारी तारा 
प्रादि ख्रियों के साथ तथा शौर और वानर-प्रेष्ठों 
की स्तियों फे साथ मैं भ्रयोध्या को चलूँ।? सीता 
फी इच्छा से विमान ठद्दराया गया | सुप्रीव से राम- 

- 'चन्द्रजी बाले-'हे धानरों में श्रेष् | तुम सव प्रधान 

वानरों से फह दे। कि वे अपनी अपनी लियों का साथ 

ले झा प्रैर तुम भी झपनी स्लियों फो साथ शेकर 
भ्रयोध्या चत्ने । है सुम्रीव | इस काम में जल्दी करे; 
देर न दोने पाये |” प्रभु की भ्राज्षञा पाकर वानर- 
राज दूसरे प्रधान वानरों फे साथ अपने अन्तःपुर 
में गये आर तारा से वे।ले- दे प्रिये | तुम रासचन्द्र 
फी श्राज्षा से और सीचा की प्रीति के लिए, दूसरी 
वानरियों की साथ ले, हमारे साथ जरदों चतो। 
हम तुम्हें श्रयोध्या नगरी श्रार महाराज दशरथ की 
सथ रानियों का दिखा लावेंगे |”? सुप्रीव की बात 

' खु्न कर सर्वाइसुन्दरी तारा सथ बानरों की स्त्रियों 

फी बुलाकर फद्दने लगी-- सुप्रीव क्री यह इच्छा 

है कि में तुम सघ के साथ अयोध्या" का चढहूँ। 

मे भी यद ख़ब पसन्द है। व्दां दस सब, पुर- 

वासियों श्रार देशवासियां के साथ राम का नगर 
न्र्द हे 5 


प्र 





में प्रवेश भैर दशरथ की ख््रियों की विभूति देखेंगी |”? 
तारा की आज्ञा पाकर वे सब झपने अपने भूषयणों 
और वस्चों से सन धज कर आा गई और विमान 
की प्रदक्तिणा कर सीता के दर्शन की इच्छा से भूट 
विमान पर चढ़ गई | उन सब की लेकर विमान 
फिर उड़ने क्ञगा । 

* विमान जब ऋष्यमूक पर्वत के पास पहुँचा तब 
रामचन्द्र वोले---''हे सीते | यह जे विजली-स हित 
मेघ की तरह देख पड़ता है, यह ऋष्यमूक पर्वत है । 
यह काथ्वन आदि धातुओं से खचित है । मैं सुप्रीव 
से यहीं मिल्षा था और यहीं में ने बाली के मारते 
की प्रतिज्ञा की थी। यह देखे, कमलेों के विचित्र 
वनों से भरी हुई पम्पा देख पड़ती है। यहाँ मैंने 
दुखी द्वोकर तुम्हारे लिए विज्ञाप किया था। इस' 
पम्पा के किनारे मैंने धर्मंचारिणी शबरी फो देखा 
था, और यहाँ मैंने कबन्‍्ध फोामारा था। उसकी 
भुजायें योजन भर की थीं। है सीते ! जनस्थान में 
यह जा अनेक शाखा-प्रशाखाशों से युक्त बरगद 
का पेड़ दिखाई पड़ता है इस पर जटायु रहता था । 
है विज्ञासिति:! यहाँ तुम्दारे लिए युद्ध हुआ था । 
उसमें खर, दूपण और त्रिशिरा मेरे बायणों से मारे 
गये। तुम्हारे लिए यहाँ पन्नियोँ में श्रेष्ठ जटायु, रावश 
फे द्वाथ से, मारा गया था । देखा, वह हम लोगों 
का भ्राश्रम दिखाई देता है। वह चित्र-पणेशात्षा 
देख पड़ती है। वहीं से तुमको रावण जबरदस्ती 
हर ले गया था। देखे, यद्द निमेल जल्न' वाली 
गोदावरी नदी दिखाई पड़ती है। केल्तों के बत्तों 
से घिरा हुआं बह अगस्य सुनि का आंश्रस है। 
वह महात्मा सुतीक्षण का आश्रम है। यह शरभज्ञ 
का झाश्रम देखे । यहीं इन्द्र ' दिखाई दिये थे । 


प््श्द्द 


ये वे वपखी दिखाई दे रहे हैं जिनमें से और 
शझरिनत के समाच तेजसी आंध्र मुनि कुछपत्ति हर कर 
सीते | यहीं तुमने उस धर्मचारिणी तपसखिनी को 
देखा था और इसी जगह मैंने विराघ का मारा था। 
हे सुतत्ु ! यह पर्ववराज चित्रकूट दिखाई देता है। 
फैक्ेची के पुत्र भरत, मुझे मनाने के लिए, यहीं 
झाये थे । देखे।, दूर से वह यमुना दिखाई देती 
है | उसके आस पास विचित्र वन हैं। वह देखे।, 
भरद्वाज का आश्रम दिखाई देने लगा। वह त्रिपथ- 
गामिनी पवित्र गह्लः तरह वरह के पक्तियाँ से सुशे- 
सित और अनेक तरह के फूले हुए वृत्तों से मनोहर 
देख पड़ती है । आगे देखे।, वह स्ंगवेरपुर हैं । यहीं 
मेरा मित्र गुह रहता है। अब वह सेरे पिता की राज- 
धानी अयोध्या दिखाई देने लगी । तुम यहाँ लेट 
कर आई हो, उसे प्रणाम करो |? झब वे सब वानर 
और विभीषण, बड़ी खुशी से, उचक उचक कर 
अयोध्या नगरी केर देखने लगे । 
दोहा । 
श्वेत हस्ये-मात्ता-एचित, हय-गज-पूर्ण विशाज्ञ | 
सुठि कर्या सुरपुरी सम, सकल छख्यों तेहि काल । 
१२८ वा सगे । 

रामचन्द्र का भरह्ाज के आश्रम से जाना | 

वृनवास के चौंदह वर्ष बीत जाने पर, पंचमी 
के दिन, महाराज भरद्गाज के आश्रम से गये । वे 
मुनि को प्रथाम कर पूछने ल्गे---'भगवन्‌ | क्‍या 
आपने अयोध्या के सुमिक्ष और आरेग्य का समा- 
चार पाया है ( प्रजा का पालन सरत अच्छी तरह 
से ते करते हैं? हमारी सब मावायें जीती हैं न ९४ 
पायचन्द्र जी के प्रश्न छुन कर सुनि हर्षित हुए । वे 








नमन 





वाल्मीकीय रामायण -। 









मुसकुरा करवेज्ञे--दे राम ! भरत तुम्हारी आज्ञा 
के चश से हं।कर, जठा रखाय हुए, तुम्हारी प्रतीक्षा 
कर रहे दूँ । वे तुम्दारी खड़ाडँशों की सेवा किया 
करते हैं। तुम्दारे घर में सव कुशल-मड्डल है । हे. 
रघुनन्दन ! हमने आप के उस समय देखा घा कि 
आप चीर-वस्र धारण किये हैं, महावन सें प्रदेश 
करने के लिए तैयार हैं, स्लो साथ में है, और आप 
राज्य से अलग हैं; फेल धर्म में आप का चित्त 
लगा हुआ है, पैदल चल रहे हैं, सच चीजों का जाय 
कर पिता के बचन पर आरुढ़ हैं, और सब भें 
से रहित हैं मानों खग से च्युत देवता हो। आप 
की वह दशा देख कर हमारा सन वड़ा करुसा-युक्त 
हुआ था । हसने सेचा था. कि ये कैकेयो के कहने 
से वन को जाते ते हैं, पर फत्त-मूल खाकर इतने 
दिन कैसे चितावेंगे । परन्तु इस समय तुमकी कृताधे 
ओर मित्रों तथा वन्चुओं के साथ देखकर हमको 
बड़ी खुशी हुई। यह जानकर हमें और भी आनन्द 
हुआ कि आप श्र का जीव आये हैं। हे राघव ! 
हम तुम्दारा सुख ओर दुख जानते हैं। जब, तुम 
जनस्थान में रहते थे तव तुम ज्ाह्मणों के उपकार 
सें दत्तचित्त और तपस्वियाँ की रक्ता में तत्पर थे। 
उस ससय इस वेदेद्दी को रावण हर ले गया था। 
मारीच का दशेन, सीता का अपसान, कब॒न्ध का 
दर्शन, पस्पा के किनारे जाना, सुप्रीव से मैत्री, वाही 
का वध, सीता को खेाजना, हनुमान का पराक्रम, 
सीता का पता लगने पर नल का पुक्त वाधना, वानएु 
यूघपतियोँ का लड्ढाा जलाना; पुत्र; भाई, सन्‍्त्रो, सेना 
और सचारिया-सहित वज्लगर्वी रावण को मांस 
जाना, उस देवकंटक के सारे जाने पर देवताओं 
का आना, और देवताओं" के द्वारा ठुमओी पर 


जैंडूअकांण्ड | 


कक री म आ मी आ काजल अल न दिल 


मिलना आदि सब समाचारों को हमने तपोबल 
से जान लिया था। इसारे शिष्य अयोध्या में जाया 
आया करते हैँ। उनसे हमें वहाँ के समाचार मिलते 


» रहते हैं, हे शल्नधारियों में श्रेष्ठ ! हम भी तुमझे 


बा 


वर देते हैं। आज हमारे सत्कार को खीकार करे। 
कल अ्रयोध्या का जाना । हि 
भुति के ये वचन सुनकर महाराज ने आदर- 
पूर्वक उनका सत्कार खीकृत किया और उन्होंने यह 
बर माँगा कि, हे सुने | आप के वरदान से हम यह 
चाहते दे कि यहाँ से लेकर अयेध्या तक अकाल 
में भी वृत्त फलवान रहा करें शेर सब में से मीठा 
मीठा रस बहने लगें | थे फल भ्रम्ृत के समान खाद 
ओर सुगन्धित हों तथा अनेक तरह की चीज़ें पैदा 
करें।” राघव के मुँह से निकलते ही इसे मुनि 
- मद्दाराज ने खीकार कर लिया । उनके प्रताप से 
उस मार्ग के सब वृत्त खग्ग के धत्तों के समान वन 
गये । जिनमें फल नहीं लगे थे, वे फलवान होगये; 
जिनमें फूल नहीं थे, वे फ़लने लगें; जो सूखे हुए 
थे वे दरे हरे पत्तों श्रैर डालियों से सुशामित हे। 
गये और उनसे मीठा रस वहने लगा । वहाँ से ले कर 
तीन योजन तक चारों ओर यही चमत्कार द्वो गया | 
देहा । 
हर्पित बानर यूथपति, दिव्य फलन कह देखि। 
खादिं श्रधाहिं प्रशंसद्दी, खंर्गीनन इव पेखि॥ 


५» ... १२५७ वाँ सर्ग । 
. शघव के कहने से हनुमान का भरत 
को संदेश देना । 
झाुव अयोध्या नगरी को देख रामचन्द्रजी 
कुछ सेच विचार कर वानरों की ओर देखने लगे । 


हर 
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फिर हनुमान से वोले--हे बानरों में श्रेष्ठ ! तुम 
जल्दी अयोध्या में जाकर देखेकि राज भंवन के 
लोग कुशलपूबेक ते हैं । ईंगवेरपुर में जाकर उस 
वनवासी गुह से मेरा कुशल-समाचार कहो । जब 
बच मुझको कुशल्षपूर्वक, आरेग्य और तापरहित 
छुनेगा ते बड़ा प्रसन्न होगा। क्‍योंकि वह मेरा 
मित्र प्रात्मा के तुल्य है| वह तुमका अयोध्या का 
मार्ग और भरत का सब समाचार बतल्ञा देगा.। 
फिर तुम भरत के पास जाकर उनको मेरा कुशल" 
संवाद भैौर ज्री तथा लक्ष्मण-सहित मेरी ऋत- 
कार्यता सुना देना । रावण के द्वारा सीता का दरण, 
सुभ्रीव की मैत्री, घाली का वध, मैथिली की खेज, 
तुम्दारे द्वारा उसका पता लगना, समुद्र लाँध कर 
तुम्हारा पार होना, क्ड्ढा में सीता का पत्ता पाना, 
मेरा समुद्र-द्शन, पुल का बाँधना, रावण का सारा 
जाना; इन्द्र, तक्षा और वरुण का वरदान, महादेव 
की कृपा से पिता की सेंट और फिर मेरा आना 
आदि सब हाल भरत से कह देना । और यह भी 
कहना कि राज्षस राज तथा वानरराज की सहायता 
से हमने शन्रुओं का जीव कर सर्वोत्तम यश पाया 
है। मेरे महावल्ती मित्र भी साथ आये हैं। देखना 
कि इन बातें के सुनकर भरत की चेष्टा, आकार 
और कथन किस तरह का होता है। मेरे विषय में 
इस सब थातें पर ख़ूब ध्यान देना | वहाँ के सब॑ 
समाचारों पर लक्ष्य ऋरना और भरत की चेष्टाओं 


पर खूब दृष्टि रखना । उनके मुँह की रह्वत, दृष्टि और 


वाणी की खूब पहंचानता | क्योंकि इ्ट पदार्थों से 
श्रच्छी तरह मरा पूरा तथा हाथी, घोड़ों और रे 
से सम्पन्न राज्य किस मनुष्य फे सत को नहीं फैर 
सकता ? बहुत दिनों तक राज्य करने से शायद 


॥ 


पंप 





खुद भरत ही राज्य के लोभी हो जाये-। यदि वेद्दी 
राज्य चाहें ते। चिन्ता ही क्या है। वे उसे लेहे 
और सारी पृथ्वी पर हुकूमत करें | है कपे ! उनकी 
बुद्धि और सन के अभिप्राय का पक्का निम्धय कर के 
तुम जल्दी लौट आओ | हमारे दूर पहुँचने से पहले 
ही तुम आजाओ । 

प्रभु की आज्ञा पाकर वायु-पुत्र सनुप्य का रूप 
बना कर अयोध्या को बहुत जल्दी चले। उस 
समय हनुमान ऐसे वेग से उड़े जैसे वेग से साँप 
पर गरुड़ कपटता है। वे वायु के सार्ग को लाँध कर 
घड़े पत्तियों के उड़ने के मार्ग से गये । गड्ढा-यमुना 
के सड्ञम को लाँघ कर वे झट खंगवेरपुर में गुह के 
पास पहुँच गये। वहां वे गुह से प्रसन्नतापूर्वकऋ 
कहने लगे--'हे गुह ! तुम्हारे मित्र सत्यपराक्रमी 
श्रीरामचन्द्र ने सीता और लच्मण-सहित तुम्दारे 
पास कुशज्ञ समाचार भेजा है। आज पशञ्चमी की 
रात को भरद्वाजमुनि के प्रेम से वे आश्रम सें रहेंगे 
ओऔर उनकी आज्ञा पाकर पहाँ से कल यहाँ प्रावेंगे। 
इसलिए तुम कल्न उनका देखेगे ।” फिर तेजखो 
हनुमान्‌ वहाँ से बहुत जल्दी उड़े; आर, सार्ग में 
परशुराम के तीथ को, वाल्लकिनी, वरूघी, श्र 
गोमती नदी को, देखते हुए तथा साखू के बड़े 
भयद्वूर वन को, कई हज़ार प्रजा से पूर्ण बस्तियों 
आर घड़े सम्द्ध राज्यों को देखते हुए वड़ी दूर 
जाकर नन्दिग्नाम के पास पहुँचे । कपि ने देखा कि 
वहाँ तरह तरह के वृक्ष फ़ूल्ते हुए हैं, जो नन्दनवन 
और चैत्ररथ बन में देख पड़ते हैं | वहाँ के लोगों 
को उन्होंने ख्तियों, पुत्रों और पौत्रों के साथ सुन्दर 
भूषणों से भूषित हा। आनन्द करते देखा। फिर 
अयोध्या से एक कोस पर चीर और कृष्ण मृग-चर्से 
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धारण किये भरत को देखा । दीन श्रार दुबे 


भरतजी आश्रम से रहते थे; वे भाई के दु:ख से पीड़ित, 
मलिन और फलतमृल्ादारी थे | थे दान्त, तपसलो 
ओर धर्मचारी थे । वे ऊँची जटाएँ बाँध प्रै।र बल्कल- 
बसन पहने नियमपृर्वक ध्यानावस्थित रहते थे । वे 
ब्रह्मपि के समान तपसी थे । राघत की खड़ादँओं 
की भागे रख कर पृथ्वी का शासन करते, श्र चार 
वर्गों की रक्षा में तत्पर थे | दीवान और शुद्ध पुरो- 
हित उनके साथ रहते थे । भरतनी जोगिया कपड़े 
पहने हुए मुख्य सेनापतियां के साथ थे आर वैसा 
दी वेप रखनेंवालें परिजनों से सेवित थे। (आश्रित 
लाग नहीं चाहते श्र कि मुनिवेषधारी राजा की 
दूसरे प्रकार की पोशाक पहन कर, सेवा करें।) 
भरतजी देहधारी धर्म की तरह बहें धर्मक् थे ) उन्हें 
देखतेदी हसुमान हाथ जोड़ कर वोले--हे देव ! 
आप दिन-रात जिन दण्डकारण्यवासी भर चीर 
जटाधारी फे सोच में रहते दे उन रामचन्द्र ने प्रापक 
लिए कुशल-समाचार भेजा है। में झापकी यददी 
प्रिय समाचार सुनाने के लिए आाय। दे । आप इस 
दारुण शोक की त्याग दीजिए। घोड़ी हो देर में 
आप अपने भाई से मिलेंगे । श्रीरामचन्द्रजी रावण 
को सार और सीता फो पाकर समृद्धाथे द्ोगये। 
वे अपने भहावली मित्रों के साथ, लक्ष्मण तथा' 
वैदेद्दी का संग लिये, आ रहे हैँ । इन्द्रायी-सहित 
इन्द्र की नाई शोभित महाराज अ्रभी आकर झापसे 
मिल्तते हैं| . - ५ 
इस तरह फपि के मुँह से सुनते ही भरती 
मारे हप के वेहेश देकर ज़मीन पर गिर पड़े। फिर 
थोड़ी देर में सावधान होकर उन्होंने दम लिया | 
पहले ते उन्होंने घबराहट से पक कर कपि को ' 


लैंडांकाण्डै [ . रे 
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गले से लगा लिया और अपने आनन्द के आँसुओं 
से उसके शरीर को सौंच दिया । फिर कहने क्गे-- 
है भाई ! तुम्र देवता हो अथवा मनुष्य ? तुमने वड़ी 

या की जो यहाँ आये | हे सौम्य | इस आनन्द 
' समाचार के सुनाने से मैं तुमको एक लाख गाय, 
सौ गाँव भर सोलह कन्यायें देता हूँ | वे कन्याएँ 
कुण्डलों से भूषित, अच्छे आचरणवाली, श्रौर सेमे 
के र्जबाली हैं| उनकी नाक भ्रच्छी है, वे मनोहर 
जंघाओं से सुशोमित, चन्द्रमुखी, सम्पूर्ण भूषणों से 
भूषित तथा सम्पन्न और अच्छे कुल की हैं 

दोहा । 

. रघुपति कर आगमन सुनि, भरत हर्प भरि पूर। 

भइ दशेन की ल्ञालसा, मित्यो दुःख श्रति कूर ॥ 


“7. १२८ वाँ सर्ग । 
हनुमान का संक्षेप में प्रभु की सब कथा 
भरत से कहना । ह 
भूरत बोले--- अहे। ! वन में गये वहुत दिन 
बीत गये। अब मैं अपने नाथ का कीर्तन सुनता 
हूँ। देखो, संसार की यह प्रसिद्ध कहावत बहुत 
दीक और कल्याण-दायिनी है कि जीते हुए मनुष्य 
का सौ वर्ष में भी आनन्द की प्राप्ति दोती है| 
श्रच्छा, दे कपे | यह तो वतल्ाओ कि रामचन्द्र 
का बानरों :के साथ सम्बन्ध कैसे हुआ ९, उनके 
का स्फूथ मेल किस जगह प्रौर किस अतल्व से हुआ ! 
: मुभेसे सब ह्वाल ठीक ठीक कहे |” भरतजी के 
दिये हुए श्रासन पर हनुमान बैठ गये और उनके 
पूछने पर वे प्रभु के बन-सम्बन्धी सब चरित सुनाने 
लगे-- यह तो श्राप जानते ही हैं कि आप की 


माता ने किस तरह वर माँग कर राम को वनवास 
दिया; पुत्र के शोक से महाराज दशरथ ने, किस 
तरह प्राण हांग दिया और दूतें ने नाना के घर से 
आप को किस तरह अयोध्या में पहुँचाया | आप 
ने यहाँ आकर राज्य नहीं चाहा | सद्धम-मार्ग के 
अनुसार राज्य-समपेण के लिए आप भाई के पास 
चित्रकूट गये, परन्तु प्रिता के चचन पर स्थिर रहने 
के कारण उन्हेंने न माना । उस समय आप 
उनकी खड़ाऊँ ले कर लौट आये । यहाँ तक का 
हाल तो आपके मालुम ही है.। आप के लौट 
आने पर जा हाल हुआ उसे सुना । आप के चले 
जाने पर उस वन के सब सग, पत्षी व्याकुछ से 
दिखाई देने लगे । वह बन महापीड़ित सा दहो। गया । 
फिर महाराज हाथियों के पैरों से खूँढे हुए श्रार 
तिह, व्याप्र तथा मगों से भरे हुए बड़े घोर दण्डका- 
रण्य में गये। वहाँ तीनों केपास बड़े जोर से गरजता 
हुआ विराध राक्षस आ पहुँचा । उसे हाथी की 
तरह चिल्लाते देख दोनों भाइयों ने उठा लिया और 
उसकी बाँहें ऊपर का तथा मुंह नीचे को करके 
गड्ढे में डाल दिया । यह भारी काम करके दोनों 
भाई शाम को शरभड्ग ऋषि के आश्रम में गये.। 
जत्र शरभड़' खर्ग का सिधार गये तब महाराज सब 
सुनियों को प्रणाम कर जन-स्थान में गये। वहाँ 
राम के पास शूपंशखा नामक राक्षसी आई। राम 
ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया ते उन्‍होंने तलवार 
से उसकी नाक और कान काट लिये। अब उसकी 
ओर के चादह हज़ार राक्षस इकट्ठें हे गये | तब 
अकेले राघव ने, दिन के चाधाई समय में ही, उन 
सब को नष्ट कर दिया । वे राक्षस बड़े बली, और 
महापराक्रमी थे। थे तपस्या में विन्न करते रहते 
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थे और उसी दण्डकारण्थ में रहते थे। रामचन्द्र 
मे उन सब को मार डाला । खर को मारा ओर 
दूषण का उससे भी पहले मारा। त्रिशिरा का 
सबके बाद सारा। वह राक्षसी इस तरह अपना 
अपमान देख रावण फे पास जाकर रोने छगी। 
तब रावण का सेवक मारीच नामक राक्षस रत्नमय 
सृग बन कर सीता को लुभाने लगा। सीता ने प्रभु 
से कहा-- हे प्रभे | इस' संग को पकड़िए । यह 
हमारे झाश्रम का सुशोमित करेगा।” इसलिए 
रामचन्द्रजी धनुष लेकर हरिण के पीछे दोड़े | थे 
उसे बाण से मारने लगे | इतने ही में, रामचन्द्र के 
कुछ दूर जाने पर और वहाँ से लच्मण के भी 
चल्ले जाने पर, रावश वहाँ आया शोर आश्रम में 
. घुस कर सीता का हर कर इस तरह ले जाने लगा 
जैसे झाकाश में क्र श्रह रोहिणी का हरता हैं। 
.जठायु नामक गीघ सीता को छुड़ाने के लिए गया 
पर उसको उसने मार गिराया | सीता की ले जाते 
हुए रावण को बड़े बड़े पवेताकार बानरों ने देखा 
झोौर बड़ा आश्रय किया । सीता को लिये हुए 
रावण बड़ी जल्दी चला जा रहा था | प्रुष्पक विमान 
पर चढ़ा हुआ वह बहुत जल्दी लंका में पहुंच गया। 
बहाँ सुबशंभूषित एक बड़े राजभवन में मैथिली 
को ले जाकर समभाने और लुभाने लगा | परन्तु 
श्रीजानकी ने उसके सव बचनों को श्रौर उसे भी 
तशवत्‌ संमका। इसके बाद रावश से उन्तको 
अशेक-बाटिका में बैठा दिया ! 

“अब इधर जब राघव मृग को सार कर लैटे 
और पिता दशरथ के बड़े प्यारे शृध्र को मरा हुआ 
देखा तब वे और लक्ष्मण सीता को ढूँढ़ने लगे । 
गोदावरी नदी के किनारे फूले हुए बनों में ढूँढ़ते ढूँढ़ते 
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कबन्ध नामक राक्स मिला | उसके कहने से महा*« 
राज ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचे श्र सुप्रीव से मिले। 
वहाँ दोनों की मंत्री दो गई । सुप्रीव का उसके भाई 
बाली ने घर से निकाल दिया था। जत्र प्रभु और, 
बानरराज में परस्पर बातें करते करते बडा प्रेम है| 
गया, तथ रामचन्द्रजी ने उसे अपने वाहवल से फिर 
राज्य दिला दिया । प्रश्न नें विशालरूप मद्दावली बागी 
का मार कर सुप्रीव का सब बानरों का राजा बना 
दिया। सुम्रीव मे महारानी के खोजने को प्रतिज्ञा 
फी और दश करेाड धानर इधर उधर भेजे। उमें 
से हम लोग विन्ध्याचल पर्वत पर हूँ ढ़ने के लिए 
गये। ढूँढ़ते हूँढ़ते बहुत समय बीत गया; पर सीता 
देवी का पता न लगा । उस समय हम सबकी बचा 
शोक हुआ। फिर वहाँ ग्ृध्रराज के भाई सन्पाती ने 
दम लोगों का वतलाया कि सीता रावण के घर में. 
है । तत्र मैंने अपने ठु:खित संगियों का दुःख दूर 
करने के लिए से। याजन चाह समुद्र को लांघा और 
लड्ढड) में जाकर अशोक वाटिका में सीता को देखा। 
वे वहाँ पीतकॉशेय वद्ध पहने, मलिन, आनन्द 
रहित आ्रार दृद्त्रत किये रदती थीं । में उनके पास 
गया और सब दाल ठीक ठीक पूछ कर इन्हें मैंने 
पहचान के लिए राम की दी हुई अंगूठी दी | फिर 
उनकी दी हुई मणि लेकर में, झताभ्य दो, समुद्र के 
इस पार चला श्राया | वह मणि मेने श्रीराघव को 
अपंण कर दी । रामचन्द्रजी ने सीता का समाचार 
पाकर अपने जीवन की श्राशा समझी | यदि के. - 
रोगी मरण-अवस्था फो पहुँच गया हो पैर उस 
शा सें उसे अमृत पीने का सिल्ल जाय ते उस 
समय उसकी जैसी दशा हो, वही दशा उस सम्तय 
राम की हुई । फिर प्रभु ने लक्का का नाश करने के 
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लिए ऐसी -प्रवन्ध किया जैसे प्रलय के समय में सब 
लोगों के नाश के लिए अग्नि तैयार देती है। उन्होंने 
नत्न के द्वारा समुद्र में पुल बंधवाया । उसी पुल्न के 
द्वारा वानरी सेना समुद्र के पार उत्तरी। फिर लड़ा में 
पहुँच कर नील ने प्रहस्त का, राघव ने कुम्मकर्ण के, 
लक्ष्मण ने राबण के पुत्र को, और खुद राम ने रावण 
की मारा। इसके वाद इन्द्र, यम, वरुण, महेश्वर, 
ब्रह्मा ओर दशरथ, ये सब्र भरा कर प्रभु से मिश्े और 
बर दिया | ऋषि और देवपिं लोग भी वहाँ आये और 
सब ने ओराघव की वर दिया | वर पांकर महाराज 
प्रीतिपुर्वक वानरों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़ 
कर किप्किन्धा में श्राये | वद्दां से चन्न कर गड्गा 
फे किसारे मुनि के आश्रम में झआगये। अच कल, 
पुष्य नक्षत्र के योग में, विन्नगाधा-रहित रामचन्द्र 
के आप यहां देखेंगे ।? 
दादा ! 

वायु-तनय के वचन सुनि, हपे न हृदय समात । 
हाथ जोरि बोले भरत, भयो कृवारथ ताव ॥ 


१२६ वाँ सगे । 
भरतमिलाप । | 
क्कृपि की बाते सुन कर भरतजी बड़े प्रसन्न 


हुए । उन्होंने शत्रुत्न को थ्राज्ञा दी कि पवित्र रहने ' 


वाल्न मनुष्य नगर के देवताओं का सज्वार करें तथा 
, मह्य मुख्य स्थानों फो सजावें । उन्हें सुगन्ध- 
माल्ाओं से भूषित करें और तरंद तरह के वाजे वहाँ 
तैयार खखे | .जा सृत पुरानी फथायें जानते तथा 
स्तुति करने और पुराणों में चढुर हैं और जे. 


पैतालिक सबेरे गा बजा कर राजाओं की जगाते हैं ु 
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वे रामचन्द्रजी का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर: 
चले | तरह वरह के बाजे बजाने में चतुर बजन्त्री 
लोग, वेश्याएँ, राज-माताएँ, सन्त्री लोग, सैनिक, 
सेनासमूह, लियाँ, आ्राह्मण, क्षत्रिय, प्रधान वैश्य, 
सुखिया और झुटस्वी-इन सब से कह दे! कि राम- 
चन्द्रजी का चन्द्रमुख देखने के लिए चलें। भरत 
की आज्ञा पाते ही शत्रुन्न ने उज़ारों मौकरों को 
आज्ञा दी--ऊँची-नीची, और .टेढ़ी मेढ़ी जगह को 
सम कर दे और नन्दिग्नाम से आगे की ज़मीन 
को ठंडे जल्न से सींच दे। । 

श्राक्षा दीते ही सब ले! ज़मीन पर फूल और 
लावा विछाने लगे । पताकाओं से “गलियाँ सजाई 
जाने लगीँ। सवेरा होते ही फूलों ग्रर मोतियों फी- 
माल्ाओ्ों से तथा सेने-चाँदी से मकानों की शोभा 
की जाने लगी। सब राजमार्गों में बिना ही पक्के के 
लोग पंक्ति वाँध बाँध कर भर गये। श्रव राजा की' 
श्राज्ञा से बड़े प्रसन्न धृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धाथ, 
प्रथसाधक, भ्रशाक, मन्त्रपाल और सुसन्त्र, ये-सन्‍्त्री 
ध्वजाओों से अत्नंकृत श्र हज़ारों मस्त हाथियों के 
साथ लेकर निकले। इनके सिवा ओर लोग भी सोने 
को हैदेवाली गम्भीर-गामिनी हथिनियों को सभा 
कर ले चले | बड़े बड़े महारथी लोग घोड़े और रप् 
सजा कर ले गये। हज़ारों घोड़ों पर सवार. है और 
अपने अपने हाथे में शक्ति, ऋष्टि, पाश, ध्वजा और 
पताकार्यें लिये हुए वीर लोग चले । उनके साथ 
हज़ारों पैदल मनुष्य थे। मद्ाराज दशरथ की सब 
रानियाँ काशल्या ओर सुमित्रा का आगे करके 
सवारियों पर चढ़कर चल्लीं। इसके वाद भरतजी 
सुख्य ब्राह्मणों, अधान वैश्यों और मेगर-वासी मुख्य 
महाजनों का साथ ले और हाथ में माला तथा 


प्प्छर्‌ 
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मेदक (लड़ 
चले | भरतजी फे साथ शब्ठु और तुरहियाँ बजती 
जाती थीं; और बन्दीगण स्तुति पढ़ते जाते थे । 
भरती उपवास के कारण कृश शोर दीन थे । वे 
चीर और काला सग-चर्स पहने थे। भाई का आग- 
मन सुनकर वे बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने रामचन्द्रजी 
फी खड़ाऊँओं के। सिर पर रख लिया। सफ़ेद 
माताओं से शोमित सफेद छाता और राजा के 
योग्य सोने की मूँठवाले सफेद चंवर साथ में लिये। 
मन्त्रियों को साथ ले वे अगवानी करने के लिए 
चले । उस समय घोड़ों की टापों के शब्दों से, 
रघें की गड़गड़ाहट से और शज्जु तथा दुन्दुभी की 
ध्वति से पृथ्वी कॉप गई। हाथियों की चिम्घारों 
ओऔर शह्डों तथा इुन्दुमियों के शब्दों से कालाइल 
भचाते हुए अयोध्या के सब लोग नन्दिय्राम में 
पहुँच गये। जब तक यहाँ सब साज बाज इकट्ठा 
हुआ तब तक वायुपुत्र हनुमानजी भरत का सब 


समाचार रामचन्द्रजी को सुना कर फिर भरतजी के _ 


पास' आरा गये । उनके देख कर भरतजी से कहा- 
“क्यों: भाई | बानरों के चित्त बड़े चच्चल् होते हैं। 
कहीं तुम अपनी खाभाविक चच्वल्ता से ते यह 
ख़बर मुझे सुनाने नहीं आये हो १ क्याँकि में अभी 
तक न श्रीरासचन्द्रजी को देखता हूँ भर न उन 
कामरूप बानरों को ही |? यह सुनकर कपि 
बेज्षि-- महाराज |! सुनिए । भरद्वाज मुनि ने महाराज 
का सत्कार किया है| उनकी ऋपा से मार्ग के सब 
वृक्ष सदा फल् देनेवाले, फूले हुए, मधु रस बहाने 
वाले और मस्त मैरों से गुजआायमान हे। रहे हैं। 
चही खाने पीने में देर हुई है । मुनि के इस तरह 
का सामथ्ये इन्द्र के वरदान से प्राप्त है। भाप चिन्ता 


श 


वाल्मीक्रीय रामायण ' 


) लिये मन्त्रियों से घिरे हुए आश्रम से 
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न कीजिए । यह लीजिए, प्रसन्न हुए बानसें का 


शब्द सुनाई देने लगा | में समभता हूँ, वह बानरी 
सेना गोमती नदी के पार उतर रही है। अब आप 
साखूबन की ओर दृष्टि कीजिए । देखिए, कैसी धूल 
उठ रही है। मैं समझता हैँ कि वानर उस वन में 
वृक्षों को हिला रहे हे । वचद्द देखिए, अ्काश में 
चन्द्र के समान विमान दिखाई देता है।इस सुन्दर 
पुष्पक विमान को ब्रह्मा ने अपने मन से रचा था | 
महाराज ने रावण को मार कर इसे पाया है। 
देखिए, यह देपपहदर के सूये की तरह चमक रहा 
है | इस पर रामचन्द्रजी सवार हैं| कुषेर की कृपा 
से यह मन की तरह जल्दी उड़ता है। इस पर राम, 
लच्मण, सीता, सुभीच श्र विभीपण सवार हैं। 
इस तरह सुनते श्र 'रामचन्द्रः शब्द कानों 
में पड़ते ही स्री, बालक, युवा. ओर बृद्धों का ऐसए 
'ननन्‍्द शब्द हुआ कि सम्पूर्ण श्राकाश भर गया। 
सब लोग रे, दाथियों आर घोड़ों से उतर उतर 
कर ज़मीन पर खड़े दे गये | वे सब विमान पर श्रो 
राघव को ऐसे देखने छगे जैसे कोई चन्द्रमा को 
देखता है । भरतजी विमान की ओर झुँह किये, हाथ 
जोड़े, आनन्द से खंगत-पूर्वक अध्ये और पादाध्य 
से रामचन्द्रजी की पूजा करने लगे । उस समय 
विमान पर घड़े नेन्नोंवाले श्रीरामचन्द्र ऐसे मालूम 
होते थे मानों देवराज इन्द्र हों। विमान पर बैठे 
हुए अपने भाई की देख कर भरतजी ने बड़ी नम्रता 
से ऐसे प्रणाम किया जैसे कोई समेरु पर स्थित रे 
को प्रणाम करता है। इसके बाद राम्र की भाड़ा 
से वह हंस-भूषित विमान जमीन पर उतर पढ़ा। 
फिर प्रभु ने भरत को उस पर बैठा लिया । तब 
भरत ने प्रभु को फिर प्रणाम किया। उस समय 
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गोद में उठा कर गल्ले से लगा लिया। फिर भरत ने 
श्रपना नाम सुनाकर क्षक्मण ओर बैदेही को प्रणाम 


/ >क्रिया। इसके बाद भरतजी सुओव, जाम्ववान, 


श्रड्भद, मैन्द, द्विविद, नील, ऋपभ, सुपेण, नल 
गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ और पत्तस इस सब को 


गले से लगा फर सिले | ये सब बानर कामरूपी ते 


थे ही अ्रत: उसः समय मनुष्य-रूप धारण फर थे 
बड़े हर से भरत का कुशल्-समाचार पूछने लगे | 
फिर भरतजी सुमीच फो गले से जगा कर बोले- हे 
सुम्रीव! हम चार भाइयों के तुम पाँचवें भाई हे। । 
क्योंकि साहद से मित्र होता है और झपकार शत्रु 
का लक्षण दे [” इसके बाद भरतजी विभीषण से 
वेज्षे- है भाई। बड़े श्रानन्‍द की वात है कि तुम्हारी 
-सद्दायता से इतना बड़ा दुष्कर काम किया गया |? 
झत्र शत्रघ्न ने . दोनों भाइयों की प्रगाम कर सीता 
के चरण छुए । 
रामचन्द्रजी ने व-दीन और शोककर्पित माता 
.कीाशल्या के धरणों की प्रणाम किया आर उनके 
मन को दर्पित किया। तद्नन्तर सुमित्रा श्रौर 
कैक्रैंयी का प्रशाम कर प्रभु और और माताशों 
तथा पुराद्धित का प्रणाम करने के लिए गये। अब 
सथ नगरवासों हाथ जोड़ कर श्रीरामचन्द्रजी से 
बोले--“हे काशल्यानन्दवर्धन, हे महावाहो राम- 
घन्द्र | श्राप का खागत है।।?? उस समय नगरवासियोँ 


हु न्ो/अशखलियाँ फूते हुए कमलों क्री भाँति दिखाई 


पढ़ती थीं। जब नगरवासियों के अभिवादन की 

रामचन्द्रजी प्रदण कर चुके तव भरत जी ने अपने 

देने हाथाँ से महाराज की खड़ाऊँश्रों को उनके 

चरणों में पहना दिया भ्रौर हाथ जेड़ कर कहा- 
३५० 
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रामचन्द्र ने बहुत दिन के बाद मिलनेवाले भरत को 
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“यह राज्य, जो आप ने इतने दिनोँ तक भेरे पास' 
धरोहर रक्खा था वह मैं आपके अ्रधीन करता 
हूँ । श्ाज मेरा जन्म कृतार्थ' और मनेरथ पूरा 
हुआ। क्योंकि श्राज मैं आप, की श्रयोध्या में 
लौट झाया देखता हूँ | झव श्राप काश, भाण्डार, 
घर और सेना के देखिए | आपके तेज से मैंने संब 
दस गुना कर रक्‍्खा है ।? भ्राट्वत्सल भरत की ये 
वातें सुनकर वानरों की और विभीषण की श्राँखों से 
आँसू वहने लगे। फिर श्रीरामचन्द्रजी भरत फो .. 
गोद में ले सेनां-सहित विमान पर चढ़ कर भरत 

के आश्रम को चले । वहाँ पहुँच कर महाराज 
विमान से उतर पड़े। वे विमान से बोल्े-'मेरी 

श्राज्ञां है कि तुम कुबेर के पास चले जाझो | तुम 





. उन्हीं की सवारी में रहे ।” राम की श्ाज्ञा पाते 


ही वह विमान उत्तर दिशा की ओर कुबेर की 
राजधानी में चलक्षा गया | जिस पुष्पक विमान को 
राचस' जीत कर ज्ञाया था वह रामचन्द्र जी फी _ 
आज्षा,से कुबेर की फिर मिल्ष गया । इसके बाद 
महाराज ने अपने मित्र पुरोहित के चरणों में प्रणाम 
किया तथा उनको एक आसन पर बैठा कर आप 
भी पास ही दूसरे झ्रांसन पर बैठ गये, मानों बृह- 
स्पति के साथ इन्द्र बैठे हों । 
१३०वाँ सगे । 
रामरांज्यामिषेंक | 
च्प्रूव भरतजी हाथ जोड़ कर रामचन्द्रजी से 


बाले-मद्दाराज ! मेरी माता ने वरदान में पाया हुआ 
राज्य मुझे सौंपा था। अब वही राज्य मैं फिर आप . 
को वैसेही देता हूँ जिस तरह आपने मुझे दिया था। ह 


आम कक शी मिल मर 
जिस तरह अकेले ही ढोने में समथ महावल्ी चैल के 


88 





भार को छोटी घोड़ी नहीं ढो सकती उसी तरह में 
इस राज्य के भार को सम्हालने में उत्साइ-द्ीन दो 
रहा हूँ। जिस तरह जलन के वेग से हूटे हुए पुल 
का बाँध बाँधना कठिन है उसी तरह चारों प्रोर 
से खुले हुए राज्य-रूप छिद्र का रोक रखना मेरे लिए 
बड़ा कठिन है। दे धीर ! आपकी गति का अलु- 
सरण करना ते वड़ा ही कठिन है। इसका सें वैसा 
ही उत्साह नहीं कर सकता जिस तरह घोड़े की 
चाह्न का गदहा और हंस की गति का कौझा अलु- 
सरण नहीं कर सकता । जैसे घर की फुलवाड़ी में 


: कोई वृक्ष लगाया जावे और वह समय पाकर खून 


* समीप बैठ.गये 
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ऊँचा तथा शाखा-प्रशाखाश्रों से युक्त तो हो जावे 
पर फूल लग कर भाड़ पढ़ें, फल्न न लगें, ते 
.जिसः कास के लिए वह लगाया गया था वद्द काम 
ते हुआ ही नहीं। यह मैंने एक दृष्टान्व के तौर 


पर कहा है। इसका मतलब झाप समझ सकते 


हैं। इसलिए हे नरेन्द्र ! आप सेवकों पर शासन 


कीजिए । यह संसार आप को अभिषपित्त और 


देपहर के सूथे की नाई' तपता हुआ देखे। नगाड़ों 
पर डंका पड़ने के शब्द काञ्वी तथा नूपुरों की 
ऋनकारों श्रौर मधुर गाने के शब्दों के साथ आप 
जागिए और सेइए । जब तक सूर्य-सण्डत्त घूमता 
रहे श्रौर यह प्रथ्वी स्थिर रहे, तब तक आप इस 
जगत्‌ के खामी वन कर रहिए। 

महाराज ने उनका कहना मानकर सब ख्ीक्षार 
किया और अच्छे भ्रासन पर बैठ गये । फिर शबरुध्न 
के कहने से बड़े चतुर, कोमल तथा हलके हाथों 
वाले श्रौर जल्दी वाल वनानेवाल्ले नाई रामचन्द्र के 
+ पहिल्ले भरवजी ने स्नान किया 


हक़ 


बाल्मीकीय रामायण ! 
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फिर लद्टमण ने, उनके वाद धानरेन्‍्द्र सु्ीव हे 
फिर राक्षसराज विभीपण ने स्नान किया । सब से 
पीछे रामचन्द्र ने भ्रपनी जटायें साफ कराके स्नान 
किया | थे चित्र-विचित्र माल्ता. पहने, सुगन्ध द्रव्य 
लगाये पर बड़े कीमती केपड़ों से भूषित दी कान्ति 
से प्रजलित हुए। जे भूषण और अलंकार बाकी रह 
गये थे से। शत्रुत्न ने ठीक करवा दिये। मद्दाराज 
का, लच्मण का आर सीता के झ्गां का विशेष 
अलंकार महाराज दशरध की सब रानियों ने किया। 
फिर बानरियों का प्रसाधन ( विशेष अलंकार ) मह्दा- 
रानी काशल्या ने बड़े हर्षप-पर्वक अपने हाथों से 
किया | इसके बाद शत्रुन्न की. भाज्ञा से सुमनन्‍्द्र एक 
मनोहर रघ सजा कर ले झाये । सूर्य भार भ्रप्ि 
के तुल्य उस अच्छे रघ पर सहाबाहु रामचन्द्रजी 
सवार हुए | नहा घाकर पअ्रच्छे कपड़े पहने हुए 
प्र कुण्डलों से भूषित सुप्रीव तम्रा इनुमान, एवं 
सब भूपणों से भूषित मनोहर कुण्हल पहने हुए 
सुप्रोव फी लिया और सीताजी बड़ो उत्तण्ठा से 
नगर देखने के लिए चलीं। इधर भ्रयोध्या में राजा 
दशरध की मन्त्रों लोग पुरोद्धित के साथ विचार 
करने लगे और अशोक, विजय तथा सिद्धाथे, तीनों 
रामचन्द्रजी की वृद्धि (भमिपेक) के लिए और नगर 
की श्रीव्ृद्धि के लिए झापस में सलाह करने हगे। 
सब की यही राय हुई कि मड्ठडलपूर्वक रामचन्द्र के 
अमिपेक्र के लिए सब चोज्ञ इकट्ठी की जायें। इस 
तरह विचार करके वहाँ से सब रामचन्द्र के दे 
करने.के लिए निकले । ६ 
इन्द्र की नाई रथ पर सवार द्वोकर मद्ाराज 
नगर देखने के लिए चले | भरत ने उस रथ के घोड़ों 
की रास पकड़ो, और शत्रुन्न ने छाता लिया; एक 
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चमर लक्ष्मण और दूसरा चमर राक्षस-राज विभी- 
पण महाराज के सिर पर. डुल्ाते जाते थे। उस 
समय झाकाश में ऋषियों का समूह, देवता श्रार 
>मरुद्षण राम की स्तुति कर रहे थे । उनकी बड़ी 
मधुर ध्वनि सुनाई देती थी । शत्रुज॒य नामक पर्वता- 
कार गजेन्द्र पर सुम्रीव सवार थे। बाकी वानर 
मनुष्य का रूप बना, ना हज़ार हाथियां पर सवार 
थे। सत्र भूपणों से भूपित वे बड़े अच्छे लगते थे | 
झटारियों की माताओं से सुशोमित इस नगरी में 
महाराज - रामचन्द्र जी श्ठ आर तुरही के शब्दों 
सद्दित गये । नगर-वासी खड़े दवा हो कर उनकी 
छवि देखने लगे । वे उनका जयजयकार मनाते 
श्र सहाराज से अलनुमेदन ( प्रणाम अआादि ) पाते 
हुए पीछे पीछे चलने लगे । उस समय सन्त्री, 
+ जआक्षण आर प्रजा से घिरे हुए मद्दाराज ऐसे शोभते 
थे जैसे नक्षत्रों से वेशित चन्द्रमा शोभता है। महा- 
राज के श्रागे झागे नगाड़े घजते, ताल श्र खत्तिक 
नामक वाजे वजते जाते थे और हर्प से अच्छे प्रच्छे 
मड्ठ्न-पाठ सुनात हुए गवैये चल्ले जाते थे । अक्षत, 
सेना, गाय झार कन्या लिये त्रा्षण और लड्डू 
द्वाथ में लिये अनेक मनुष्य प्रभु के आगे भागे जा 
रहे थ्रे | इसके बाद ओ्रौरघुनन्दन ने सन्त्रियों से 
सुप्रीब की मैंत्री का, इनुमान्‌ के प्रभाव का और 
धानरों क॑ पुरुषपाध का वर्णन किया | उसे सुन कर 
अयोध्यावासी बड़े चक्रतित हुए कि इस तरह की 
., रज्जसी सेना पर बानरों ने ऐसा पराक्रम किया | 

अत महाराज इष्ट पुष्ठ मनुष्यों से भरी हुई अयोध्या- 
' पुरी में गये। पुरवासियों के घर पताकाओं से सजाये 

हुए थे । श्रव महाराज इच्लाकुवंशवालों के द्वारा 

सदा से सेवित, अपने पिता के महल में पहुँचे । 
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पहले तो राघवजी पिता:फे महल्त में सुप्रीव आदि 
का लिवा गये । फिर काशल्या,- सुमित्रा और कैफेयो 
को प्रणाम कर भरत से मधुरता-पूवंक कहने लगे-“हे 
भरत ! वह मेरा भवन सव से श्रेष्ठ है। उसमें अशोक 
चाटिका लगी हुई है। शौर वह मेती. तथा पन्ने 
आदि से खचित और बहुत बड़ा है। वहाँ सुमीव 
को ठहराह्रो।” महाराज के इतना कहते ही भरतजी 
सुम्रीव का हाथ पकड़ कर उस भवन में ले गये। 
फिर शतनरुन्न की भाज्ञा से नौकर लोग तेज के दीपक, 
पलंग और विद्धाने लेकर वहाँ पहुँचे । भरत ने सुमीव 
से कहा कि श्रीरामचन्द्र के अभिपेक के लिए दूतें को 
आज्ञा दीजिए | तब सुप्रीव ने कपि वीरों के! बहुत 
जरदो आज्ञा दी कि, इन चारों घड़ों का चारों समुद्रों 
के जल से भर कर कल सवेरे यहाँ ले आओ | 
राजा की आज्ञा पाकर जाम्बवान, हनुमान, 
वेगदर्शी और ऋषभ ये चारों घड़ों को लेकर गरुड़ 
की तरह झाकाश-मार्ग से उड़.कर गये; और र४- 
पट समुद्र का जल भर लाये ओर राजधानी भ्रयेध्या 
में रख कर बैठ गये | इसके बाद ओर ओऔएर बानर 
भी पाँच सौ नदियों का जल घड़ों में भर लाये | 
सुपेण पूर्व समुद्र से सर्ब-रत्नभूपित कलश भर लाये। 
ऋषभ दक्षिण सागर से लाल चन्दन, कपूर 
आादि सुगन्धित चीज़ों से सुगन्धिव सुबर्ण घट को 
गवय पश्चिम समुद्र से ओर उत्तर समुद्र से हनुमान 
जल्पुर्ण घड़ा भर लञाये। अब सन्त्रियों के साथ 
शत्रुन्न ने उन घड़ों को देखकर पुरोहित और सुहदों 
से रामचन्द्रजी के श्रभिषेक के लिए निवेदन किया। 
तदनन्तर बृद्ध वशिष्ठ मुनि ने त्राह्मशों को साथ ले . 
कर सीता-सहित रामचन्द्र को रत्मों से बनी हुई 
औकी पर बैठाया । जिस प्रकार श्रा्ों . वसुझरों मे 


पाई 





इन्द्र का अ्रभिषेक किया था उसी तरह उस समय 
बशिष्ठ, विजय, जावलि, काश्यप, कात्यायन, 
गौतम, और वामदेव, ये सब मिल कर महाराज की 
अभिषेक करने लगे। असिपेक्र इस क्रम से हुआ कि 
पंहले ते। ऋत्विक ब्राह्मणों ने, फिर पोडश कन्याशों 
ने, सब मन्त्रियों श्र योद्धाओं ने, तदनन्तर नगर 
के रहनेवाले बड़े बड़े व्यापारियों ने घड़े द्वप से 
महाराज का अभिपेक किया। इसकी वाद सब ओप- 
धघियों के रसें से' आकाशचारी देवताओं से, फिर 
चारों लेकपात्ञों ने, तदनन्तर इकट्ठे देकर सध देवों 
ने महाराज को स्नान करवाया । मह्मा ने रनों से 
भूषित एक किरीट बनाया था। उसके सद्दाराज 
मनु ने श्रौर उनके पश्चात्‌ उनके वंश के सब राजाओं 
ने शुभमुहूत्त में धारण किया था। वह सोने का 
था । वह बड़े मूल्यवाव्‌ पदार्थोंसे खचित श्र 
तरह तरह के रत्तों से अलंक्त था । उस ससा में 
तरह तरह के रत्नों से बने हुए सिंहासन पर श्री- 
रघुनन्दन का बैठाकर वशिएजी ने वह मुकुट महाराज 
फे मस्तक पर रख दिया। इसके बाद ऋत्विजों मे 
श्रीरधुपति को अनेक तरह के भूषण पहनाये | 
भहाराज के सिर पर शत्रुन्न ने सफेद छाता लगाया। 
एक सफेद चेंबर सुप्रीव ने आर दूसरा चन्द्र॒प्रकाश 
चेंबर विभीषण ने लिया। श्रव इन्द्र की श्राज्ञा से 
वायु ने बड़े देदीप्यमान तथा सौ कमलों से बनी 
हुई क्ा्वनी माला ला कर रामचन्द्र को अर्पण की। 
उन्होंने सब रत्नों और मणियों से शोभायमान एक 
हार भी महाराज को दिया। उस झआानन्द के 
उत्सव में देवता ओर गन्धर्व॑ गाने लगे तथा अप्स- 
रायें लाचने लगीं। उस समय पृथ्वी श्रन्न से परि- 

पूर्ण, चइक्ष फलों से लदे हुए और, फूल गन्धयुक्त 
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देख पढ़ते थे। एक लाख घोड़े, एक लाख नई 
व्यानी हुई गायें श्रार से वैज् महाराज ने ब्राक्मगों का 
दिये । फिर तीस करोड़ सोने के मुद्रा, तरह तरह 
के भूषण, और प्रनेक प्रकार के मूल्यवान्‌ कपड़े. 
ब्रा्णों को दियें। इसके चाद सूर्य की किरणों की 
नाई' चसक्रीली, सेने की धनी हुई, पर सणियों 
से ख़बित दिव्य माला रामचन्द्रजी ने सुप्रीव के 
दी। पन्ने से खचित शअार चन्द्रमा के समान 
प्रकाशधान्‌ विजायठ अड्डद के! दिये। अच्छे से 
अच्छा मणियोंवाला मुक्ताहार मद्दाराज ने श्री 
जानकीजी के दिया । सीता देवी का दे। निर्मल 
प्रौर दिव्य बस्र ओर मिले । इसके बाद महारानी 
अपने कण्ठ का हार उतार कर सब वानरों की तथा 
पति की ओर बार धार देखने लगी। तब प्रभु ने उन 
के अभिप्राय का समझ कर कहा-- है भामिनि ! 
तुम जिस पर प्रसन्न हो उसे यद्द देदो ।” तथ बैदेंही 
ने वह हार उन हनुमान को दें दिया जिनमे तेज, 
घये, यश, चातठुये, सामश्ये, नम्नता, नीति, बुद्धि; 
पौरुष और विक्रम सदा निवास फरते हैं। चन्द्रमा 
की किरणों से चमकते हुए सफेद मेघों के द्वारा 
जैसे पर्चंत शोमित होता है उसी तरह हसुमावती 
उस समय उस द्वार से सुशो्भित हुए। वहाँ जिंवने 
बुद्ध घानर प्लौर सेनापति थे उन सबका वस्तों ओर 
भूपणों से यथाचित्त सत्कार किया गया। विभीषण, ' 
सुम्रीव, उन्चुमान्‌, जाम्यवान्‌ तथा आर प्र भी जो- 
ख़ास ख़ास बानर थे उत्त सब के मनारधें कासरखु | 
कर्मकारी श्रीरामचन्द्रजी ने पूर्ण कर दिया। उर्तँ . 
बहुत से रत्नों के द्वारा सन्तुष्ट कर दिया। फिर वे 
सब अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। 
तदलन्तर प्रथ्ु से द्विचिद, सयन्द, ग्रौर नील का भी , 





इच्छानुसार कृताथ किया । इस तरह श्रीराज- 
राजेश्वर महाराज का राज्याभिषेक देख कर वानरों ने 
किष्किन्धा का राखा लिया। श्रीराम से आदर पा 
-»-कर सुम्रीव भी वहीं का पधारे | कुल और धन की 
प्राप्ति से प्रसन्न होकर विभीपण भी भ्रपने साथी 
, . राक्षसों को संग ले कर लंका को गये और वहाँ 
निष्कण्टक राज्य करने लगे । श्रीरधुकुल के चन्द्रमा 
राम बड़े आनन्द से अपने राज्य पर आरूढ़ हुए 
और लच्मण से कहने ल्गे-“हे धमज्ञ ! आओ, 
तुम मेरे साथ इस पृथ्वी का शासन करो, जिस' 
के अ्धिष्ठाता हमारे पूर्वज राजा लोग होते आये हैं। 
जिस तरह हमारे पितरों मे अपने बड़ों के पाप 
यौवराज्य खीकार किया था उसी तरह युवराज 
होकर तुम भी राजकाज करने में सहायता करे ।?? 
“ श्रीराम ने सौसित्रि से बहुत बहुत कहा परन्तु 
_. उन्होंने यह काम खीकार न कियां। तव महाराज ने 
भरत को यौवराज्य पर बैठाया। राज्य पाने के बाद 
राघव ने पौण्डरीक, अश्वमेध, वाजिमेध तथा और 
श्र भी अनेक तरह के यज्ञ अनेक बार किये। 
राज्य के दस हज़ार वर्ष के समय में महाराज ने 
दस श्रश्व॑ंमरैंध यज्ञ किये जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े 

. और बहुत सी दक्षिणायें दीं । 
इस तरह अ्ाजञानुवाहु ( घुटनों तक लस्बी 
भुजाओंवाले ) भौर विशालवत्ता (बड़ी छातीवाले) 
श्रीरामचन्द्रेजी राज्य का शासन करते लगे । उन्होंने 
अनेक तरह के यज्ञों से देवताओं को सन्‍्तुष्ट 
किया | प्रभु के राज्य में न विधवाओं का विल्ञाप 
सुनने में आया, न साँप से किसी ने .भय पाया, 
कौर न कोई व्याधि से पीड़ित देख पड़ा । चार ते 
राज्य में थे दी नहीं, अनथे के पास तक-कोई न 
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फटका और बृद्धों को बालकों की श्रेत-क्रिया नहीं - 
करनी पड़ी । सब लोग आनन्दित, . धर्म में तत्पर 
और रामचन्द्र के दशन मेँ उत्साहित रहते थे.। पर- . 
स्पर कभी किसी का अनिष्ट नहीं करंते थे । -उस 
राज्य में हज़ार वर्ष से कम किसी की उम्र न देख 
पड़ी । लोग हज़ार हज़ार पुत्र वाले ( अर्थात्‌ खूब ' 
सनन्‍्तान वाले ) होते श्रौर रोग-शोक-रहित देख ' 
पड़ते थे । उस समय के वृक्ष सदा फल मूल और 
फूलों से ल़दे रहते थे । मेघ समयः पर वर्षा: करता. 
और हवा अत्यन्त सुख देनेवाली चलती थी । सबः 
लोग अपने अपने काम करते और अपने ही कामों 
से सन्तुष्ट रहते थे। सब प्रजा धर्म भें तत्पर और 
भूठ से दूरं रहती थी; सब अच्छे चिह्न रखती और- 
धर्म के काम में उत्साही रहती थी | इस तरह महा- 
राज रामचन्द्रजी ने सुख-पुर्वंक दस इज़ार वर्ष तक 
राज्य किया । हू 
भगवान वाल्मीकि मुनि ने इस आदिकाव्य का/ 
बन अपने मुँह से किया है| यह घमे का, यश 
का, .आयुवेल का और राजाओं को विजय का 
देनेवाला है। जो मनुष्य इसे सुनतेःहैं वे पाप से 
छूट जाते हैं। जो पुत्र की इच्छा करता है उसे पुत्र 
और जे धन की इच्छा करता है उसे घन मिल 
जाता है। रामाभिषेक सुनने से राजा भूमण्डल को 
जीत कर शत्रुओं पर भ्रधिष्ठाता होता है। जिंस तरह 
राम से कैशल्या, लक््मण से सुमित्रा और भरत * 
से कैकरेयी जीवच्पुत्रा थीं उसी तरह इस काव्य के 
सुनने से स्तवियाँ जीवत्पुत्रा होती हैं। उनके पुत्र जीत्ते 
रहते हैं। उन्हें बड़ी आयु मिलती दे। राम के विजय- 
काव्य की जो श्रद्धा से, क्रोघरहित हे।कर, सुनते हैं 
वे बड़ी बड़ी कठिनाइयों को पार कर लेते हैँ उनके 
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पंषंप 
ऊपर चाद जैसी विपद आ जाय तो भी छाया की 
नाई, बिना कष्ट दिये, उन पर से वह निकल जाती 
है। यदि कोई परदेश में दे तो वह फिर श्राकर अपने 
बन्धु-बान्धवों से मिक्षता है और उनके साथ ानत्द 
करता है। श्रोरामचन्द्रजी की कृपा से इसके सुनने 
बाले सनोवाब्छित वर पाते हैं और उनसे देवता 
प्रसन्न रहते हैं। जिनके घर में विज्न करनेवाले देवता 
होते हैं वे भी इसके सुनने से शान्त हो जाते हैं । 
राजा सुने ते विजयी दो, प्रजा सुने तो कुशली हो, 


धौर ख्री यदि रजोधर्म के घाद शुद्ध होकर सुने ते 


उत्तम पुत्र जने। इस' प्राचीन इतिहास को पृजने 
और पढ़ने से मनुष्य सब पापों से छूट कर बड़ी 
आयु पाता है। चत्रिय लोग इस इतिहास की नम्नवा 
और प्रशामपूर्वक भाह्षणों के मुँह से सुनें तो इसके 
द्वारा उन्हें ऐश्व्य प्रैःर पुत्र का लाभ होगा। सस्पूरो 
रामायण फे सुनने और पढ़नेवालों पर रासचन्द्रजी 
सदा सन्तुष्ट होते हैं। उनके सन्तुष्ट होने से बड़ा 
लाभ है क्योंकि वे सनातन, विध्णु, भ्रादिदेव, हरि 
और साज्षात्‌ नारायण हैं। हे मनुष्ये। | इस प्राचीन 
इतिहास का अच्छी वरह श्रद्धापूवेक वर्णन करे 
जिससे तुम्दारा मड्ल है। और विष का व्त घढ़े। 
इसके प्रहण और श्रवण से देवगण सन्तुष्ट होते ओ॥र 
पितर आनन्दित होते हैं। रामचन्द्र की इस संहिता 
को जे! लोग लिखते हैं वे खर्ग पाते हैं। जे इसे 
सुनता है उसे कुट्ठम्ब की प्राप्ति हेती है, उसके यहाँ 
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धन-घान्य बढ़ता है; उसे उत्कृष्ट तरुणी और उत्तम सुख 

प्राप्त द्वाता है। इस भूतल्न पर उसकी अ्रधसिद्धि 

होती है। इसलिए दे भाइये ! भ्रायुष्यकारी , भारेग्य- 

फारी, यशदायक, सुवुद्धिदायक, मड़लरूप, वीर्य-._ 

कारक आर भाइयों से प्रीति करनेवाले इस अ्राख्यान 

को समृद्धि चाहनवाले सज्जन अवश्य श्रवण करें। 
छप्पय । 


उद्यत विमल्ल प्रताप रजनिचर-यूथ-तापकर | 
लोकोत्तर तूशीर दिव्य सायक सुचाप कर ॥ 
देव विग्र गे।पाल भक्त हित चाहत सब विधि | 
भाव परीक्षक नाथ महाकरुणा-वारांनिधि ॥ 
भूभार-हरण हित विविध तनु धरत करत लीला सुभग | 
तेहि नमत नम्न गोपाल नित, छाँड़ि स कल जंजाल सग॥ 
तदसुचरणधर्मा तत्प्रसस्धकर्मा, 
तदमुवदनशर्मा चैप गोपालशर्मा । 
प्रशतशरणमायथ' बेदवादैनिंगा्॑, 
मनुजतलुमनीश नोति रामाख्यमीशम्‌ ॥ 
अद्भुतरीद्रभयानककरुणवीभत्सका रसा: पन्च | _ 
वीरस्थाइ्नि घुपेल॑क्ष्यन्तां य्ुद्धकाण्डेत़ ॥ . 
अदभुतो युद्धकाण्डोप्य॑ दृश्यो गोपालशमेणा | 
श्रमेशानूदिता भूयात्तुप्टेय रामजगतते: के॥ 
पं० गोपाल शर्मा ने बड़े परिश्रम सेइसका हिन्दी-अनुबाद 
किया है। यह ज़गप्पति रामचन्द्रजी को सन्‍्तुष्ट करनेवाल् हो। 
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है श्रीमहंंल्मीकीय रामायण । 
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है पाई ( हिन्दीभाषानवाद ) 
उत्तरकांण्ड । 
-३9४४- 
भाषान्तरकार कृत मदड़तलाचरण ।. 
लप एलोक 


श्रीमच्चन्द्रनिभा विभाति विमला कीतिस्तु यस्य प्रभो- 
...थों लोकान्‌ सुखिनो व्यधात्‌ खलु वधादूघोरस्य देवडिष:; 
पिच्य॑ राज्यमुपास्य यश्रिरतरं काल॑ खधिष्ण्य परम. 
प्रागात्स प्रणतातिनाशनपरो शमो$स्तु नः श्रेयसे ॥१॥ - 
पट्पद्‌-छुन्दः ः 
, जय जय सीतानाथ निजेच्छातस्तनुधारिनि ।. 
नट इव रचयसि चरितमहो मानवानुकारित ॥ 
: प्रणतत्रिय प्रीयसे शुदभक्तया भक्तानाम । 
..... क्षमसे सकलागांसि तवाडूअरचोसतुरक्तानाम ॥ 
. गोपाल एप शिरसा नमति विदिंतहदय जगतां हरे.। . . 
. ताप॑ त्रिविधं हर हर विभो स्वमास्ति भवत; करे ॥ ॥ | * 





- पहला सगे। 


राक्षसों के मारने के लिए ऋषियों का 


आकर रामचन्द का अनुमोदन करना । 

इट्रब रामचन्द्र के राज्य पाने पर सब सुनि 
लोग राक्षसों के मारने के विपय में अनुमेदन करने 
आये | कैशिकं, यवक्रीत, गाग्ये, गाल्व और मेधा- 
तिथि के पुत्र कण्व-+ये सब ऋषि पूर्व दिशा से 
आये | खस्त्यात्रेय, नमुचि, प्रमुचि, अगस्त, अत्रि, 
सुमुख भरैर विमुख--ये अ्रगरत्य को आगे करके 
दक्षिण दिशा की ओर से आये । रृषडगु, कवषी, 


पैम्य और कीषेय ये शिष्यो सहित पश्चिम दिशा 


से आये | वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गैतम, 
जमदग्नि और भरद्वाज--ये सात ऋषि उत्तर दिशा 
से महाराज रामचन्द्र के राजभवन के द्वार पर आकर 


उपस्ित हुए । ये सब अग्नि के समान तेजखी, . 


वेदबेदाडु-पारग श्र अनेक शास्त्रों में कुशल थे। 
इनमें से भगवान्‌ अगस्त द्वारपाल से बेले--महा- 
राज रामचन्द्र से निवेदन करे! कि ऋषि लोग द्वार 
पर खड़े हैं। वह द्वारपाल नीति और खामी की 


चेष्टा पहचानने में चतुर था, चालचलन. का अच्छा - 


था, बहुत द्वोशियार और पैयेवान्‌ था अगस्त्य मुनि 
के कहने पर वह पृर्ण चन्द्रमा के तुल्य प्रकाशमान 
श्रीरामचन्द्रजी के पास जाकर बोला कि राजन ! 
अ्रगस्त्य मुनि-्सहित अ्रनेक ऋषि आये. हैं। यह सुनते 
ही सहाराज ने कहा-उनके यहाँ आजन्दपूर्वक लिंवा 
लाओ । ट्वारपाल ने ऋषियों से कहा--महाराज ! 
आप लोग सुख-पूवेक भीतर जाइए । अनुमति पाकंर 
ऋषि लोग राजमन्दिर में चल्ने गये | मुनियों के। अपने 

पास भाते देख कर महाराज हाथ जोड़े उठ कर 


घाल्मीकीय रामायण 
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खड़े हो गये । उन्होंने अध्ये, पादार्य श्रौर गोप्रदान 
से उनका पूजन किया । उनके बैठने के लिए भहा- 
राजने सोने के बने हुए विचित्र, बड़े अच्छे, कृशा- 
स्वर्ण वाले और मगचर्भों से भूषित भ्रासन दिये. 
उन पर ऋषि लोग यथेचित बैठ गये। वे कहने 
लगे-- हे मद्दावाहो ! दम संव तरह कुशल्न-पूर्वक हैं। 
क्योंकि हम तुम का कुशल-पृवेक औ्रर शत्रु को मार 
कर आया हुआ देखते हैं । यह बड़े प्राननन्‍्द की 
बात है। हे राजन ! यह बढ़ी धात हुई जे! आपने 
लोगों के रुलाने वाले रावर्ण की मारा। हे रामचन्द्र [ 
क्राप के लिए ऐसा कर देना कुछ बढ़ी बात नथी। 
क्योंकि आप ते घनुप लेकर तीनों लोकों का विजय 
कर सकते हैं । आप ने फेवल उसी को नष्ट नहीं 
किया किन्तु उसके पुत्र पैन्र आदि को भी नष्ट 
कर दिया। अहोभाग्य है जे हम लोग आप को. 
,सीता, लक््मण तथा दूसरे भाइयों के साथ विजयी 
देखते हैं। यह बड़ा फाम हुआ जें| प्रहस्त, विकट, 
विरूपाक्ष, महादर, भर अकम्ण्न आदि राक्षस 
मारे गये । कुस्मकर्ण इतना वड़ा था कि तैक्ष में 
उससे अधिक इस जगत्‌ में काई नहीं पाया जाता। 
से। वह भी सारा गया। त्रिशिरा, अतिकांय, देवा- 
नतक, और नरान्तक-ये सभी राक्षस बड़े वली थे। 
इनकी आपने युद्ध के मैदान में गिरा दिया । राक्त 
साधिप रावण को ते देवता भी न सार सकते थे।. 
उससे हन्द्-युद्ध कर-आपने विजय पाई। रावण 
का पराजय करना इतना कठिन न था जितना कि 

जित्‌ का सारना कठिन था| पर आप के दी हृ 
भी सांरा गया। काल के समान दौड़ने वाले उससे 
बच कर आप विजयी हुए। हे राम | उस इन्द्रजित्‌ 


: का वध सुन कर इस लोग बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि 


उत्तरकाण्ड |... _ 





वह बड़ा मायावी था भर किसी से भी. मारे जाने 
योग्य न था | उसका मारा जोना हमलोगें के लिए 
बड़ा आश्चर्य-क्रारक हुआ -। है काकुत्थं, हे अमित्र- 
: +कर्षण ! हम ऋषियों को यह अ्रभय-दक्तिया देकर 
आप जो समंद्ध देख पढ़ते हैं इससे बढ़ कर दूसरा 
आसन्द क्‍या हो सकता है ? यह सुन्र कर महाराज 
हाथ जोड़ कर कहने लंगे--महाराज ! कुम्भकरो 
आर रावण, दोनें महावीरों को छोड़ कर आप लोग 
इन्द्रजित्‌ की प्रशंसा क्‍यों करते हैं ? इसके सिवा 
महोदर, प्रहस्त, विरुपाक्त, मत्त, उन्‍्मत्त; हुद्ध॑प 
देवान्तक और नरान्तक क्या बड़े वली न थे ? इन्हें 
छोड़ कर आप इन्द्रजित की ही प्रंशंसा क्‍यें करते हैं ? 
अतिकाय, त्रिशिरा और धूप्रात्त, इन महावीरों की 
आप ने कुछ भी प्रशंपता नहीं की जैसी कि मेहनाद्‌ 
४ 9 कर रहे है। है ऋषियों [ इन्द्रजित्‌ का प्रभाव, 
बल आर पराक्रम कैसा था ? किस कारण वह रावण 
से भी बढ़ कर था ? यदि यह वात मेरे सुनने योग्य 
हो श्रार सेप्य न है| ते कृपा-पूर्वक मुझे सुनाइए । 
यह भेरी श्राज्ञा नहीं, किन्तु प्राथना है । उसने 
इन्द्र के! भी किस तरह जीत लिया था ओर किस 
तरह वर पाया था ? पुत्र ऐसा बलवान कैसे हुआ 
पैर उसका पिता वैसा क्‍यों न था ९ 
देहा। 

पुन्न अधिक भा पिता तें, किमि जीत्यौ सुरराज । 

केद्धि विधि वर पाया परम, सकल कहंह मुनिराज ॥ 


| पु 


३१ 


' एफ. 


दुसरा सग। 


अगर का रावण आदि की उत्पत्ति वर्णन 
करने के लिए पहले विश्रवा मुनि की... 
उत्पत्ति बतल्लाना। ... 
मृद्ाराज रामचन्द्र के प्रभ सुन, कर: अगस्त 
मुनि बेले--/है रामचन्द्र) उस कारण का सुनिए 
जिससे इंन्द्रजितू का तेज और वल्त बढ़ा हुआ था; वह- 
शत्रुओं का तो मारता था पर उनसे खयं-मारा नहीं 
जासकता था । आप को पहले रावण के कुछ, जन्म 
आर उसकी वरदान-प्राप्ति का वृत्त चतलातो हैँ । 
पहले सत्ययुग में, त्ह्मा के पुलस्य नामक भह्म्षि 
पैदा हुए। वे साज्ञात्‌ ता ही के समान थे | उनके 
धर्म, और शीत आदि गुणों का वन नहीं है। सकता | 
केवल इसीसे समझ लेना चाहिए कि वे प्रजापति के 
पुत्र थे । इसी कारण वे सब देवों के और सब छोकों 
के बड़े प्रिय थे | वे उज्ज्वल गुणा से बड़े बुद्धिमान 
थे | तपस्या करने की इच्छा से वे, मेरु पवत केपास 
तृणबिन्दु के श्राश्रम में जाकर रहने लगे | वहाँ वे 
जितेन्द्रिय होकर तप:सवाध्याय में लग गये। कुछ 
दिनों में' वहाँ ऋषियों, नागों और राजषियों . की 
कन्यायें भरा आकर उनके कांम में विन्न करने लंगीं। 
उन कन्याओं के साथ अप्सरायें भी मित्ष गई । 
सब 'इकट्टो है| कर वहाँ करोड़ा करने लगीं; एक ते। 
वहाँ कावन बड़ा रमणीय था; दूसरे बह सव ऋतुओं 
में सेवन करने की येए्य था । इसलिए वे रोज़ वहाँ 
आती और खेला करती थीं; जहाँ पुलस्यमुनि तपस्या 
करते थे वहीं-आकर वे-गाती बजाती और नाचती 
थीं।- इस कारण तप.में विन्न दाता था। विश्न होते 
देख एक दिन ऋषि क्रद्ध दो कर बेल्ञि-- जे लड़की 


प्र. 
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मेरी दृष्टि के सामने आावेगी वह गर्सवती दो जायगी।? 
ऋषि के मुँह से यह निकलते ही शाप के सारे सब 
कन्यायें डर गई, पर राजर्पि ठृशविन्दुकी कन्या 
उसे न सुन पाई। इसलिए वह पहले की तरदद 
वहाँ जाकर निर्भय हो खेलने छगी | परन्तु वहाँ 
उसने श्रौर किसी दूसरी सखी का न देखा | उस 
समय प्रजापति के पुत्र महातेजखी पुल्स्त्य मुनि 
खाध्याय कर रहे थे। वह वेद फी ध्वनि उसके 
कान में पड़ी | उस तपोधन का दशन होतेही वह 
पाण्डु वर्ण (पीले रंग की) है। गई। उसके शरीर में गर्भ 
का चिह दिखाई देने लगा। अपने इस देप को देख 
कर उसे बड़ी घवराहट हुई। वह कहने लगी, सुभ्हे 
यह क्या हो गया | 

मन में सोचती सोचती वह अपने घर दौट 
गई। उसे देख कर दृशविन्दु ने फहा-- तेरी यह 
दशा कैसी हो गई ? तेरे शरीर का रंग अनुचित 
क्यों हो गया ९० वह कन्या दीन हो कर कहने 
लगी--- पिता जी [ में नहीं जानती कि किस कारण 
से मेरा खरूप ऐसा हो गया। मैं ता इतना ही 
जानती हैँ कि सहर्पि पुछस्त्य के आश्रम में मैं अपनी 
सखियों को ढूँढ़ने गई थी । वहाँ मैंने किसी भी 
सखी को नहीं पाया । जब मैंने श्रपता ऐसा बदला 
हुआ रूप देखा तव डर के मारे यहाँ भाग भाई ।? 
कन्या की बातें सुन कर राजपि तृणविन्दु ने तपे- 
बल से ध्यान कर के देखा ता वह ऋषि का फाम 
जान पड़ा। उन्होंने जान लिया कि उनके शाप 
से ही कन्या की यह दशा हो गई | अब छशबिन्दु, 
उस कन्या को साथ ले मुनि फे पास गये और 
उनसे बेले --“सगवन्‌ |अपने गुशों से भू पित आपही 
श्राई हुई मेरी इस कन्या को झाप ग्रहण कीजिए | 


वाल्मीक्ीय रामायण । 
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मैं भिन्ना देता हैँ, आप तपस्या में लगे रहते हें, 
इसलिए आप की -इन्द्रियाँ थक्क जाती हेोंगी। यह 
आप की सेवा टदल सदा करेगी।? यद्द सुन कर 
मुनि ने डसे स्वोकार कर लिया। दृशविन्दु कन्या 
देकर अपने आश्रम को लौट गये । ब्रह कन्या वहीं 
रह कर श्रपने गुणों से पति का सन्तुष्ट करती थी। 
उसके शील् प्रौर घरित्र से प्रसन्न द्वेकर मुनि 
वेले-- दे सुभेणि ! मैं तेरे गुणों से प्रसन्न हुआ, 
इसलिए मैं श्राज तुझे अपने तुल्य पुत्र देता हूँ। वह 
देनें बंशों को बढ़ावेगा आर पैलस्त्य कहल्ावेगा। 
तूने मेरे वेद फे शब्द सुन कर गर्भ-धारण किया हैं 
इसलिए उस पुत्र का नाम विश्ववा द्वोगा।! यह 
सुन कर बह देवी बढ़ी प्रसन्न हुई । उसने थोड़े दी 
दिन के धाद विश्ववा नामक पुत्र पैदा किया। यह 
विश्नवा तीनों लाकों में विज्यात, चशल्ती, प्रौर बड़े.. 
धर्मात्मा हुए । 


शी 


दाद्दा। 
समदर्शी श्रुतिपारगत, त्रद्ाचार रतिधाम | 
पिता तुल्य तप मह निरत, भयें विश्रवा नाम ॥ 


तीसरा सगे। 
कुबेर की उत्पत्ति की कथा । 

पुण्य फे पुत्र विश्रवा घोड़े द्वी दिला में 
पिता फे तुल्य तपस्था करने लगे। थे मुनि सत्यवाम, 
शील्वान्‌, दान्त, खाध्याय में तत्पर, पवित्र, र 
भेार्गों से अलग, ओऔर धर्माचार में निरत पिता हि 
के समान देख पड़ते थे | इनका यह चमत्कार देख : 
कर भरद्वाज मुनि ने श्रपनती कन्या देववर्णिनी 
का व्याह इनके साथ कर दिया । सन्तान की इच्छा 
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से'ये उसका मड़ल चाहने लगे। उन्होंने अपनी /स्ली 
से ब्राह्मण के गुणोंवात्ञा वीर श्रीर बड़ा अद्भुत एक 
पुत्र पेदा किया | उसके उत्पन्न होने से ब्रह्मा घड़े 
५ मसनन्न- हुए |:वे इनकी कल्याणका रिणी बुद्धि देख कर 
वेले-- यह आपका लड़का धनाध्यक्ष होगा |? 
फिर त्रह्मा ने देवपियों के साथ इसका: नाम-करण 
किया। उन्होंने कहा-- यह पुत्र विश्रवा से उत्पन्न 
हुआ है.और यह है भी उन्हीं के समान, इसलिए 
यह वैश्रवणः नाम से प्रसिद्ध होगा।? अब वे वैश्रवण 

उस तपोबन में, आहुति. दिये हुए अप्ति के समान 
बढ़ने लगे । वे बड़े तेजखी हुए। उनका: विचार 
तपस्या करने का हुआ । क्योंकि तप ही परम. गति 
है। यह सेच कर वड़े उम्र नियमे। के साथ वे हज़ार 
बप तक तपस्या करते रहे । हज़ार वर्ष बीत जाने 
' पर उन्होंने जल्लाहार, वाताहार' कर केवल उप- 
वास श्रादि विधियाँ कीं। उनके -हज़ार . वर्ष ऐसे 
वीत गये मानों एक . वर्ष वीता दे पितामह उनके 
तप से प्रसन्न हुए.। थे इन्द्र के साथ सब देवताओं 
की लेकर इनके प्राश्रस में आये ओर “बेज्ञे--'हे 
वत्स ! मैं. तुम्दारे इस फाम से संन्तुष्ट हुआ | अरब 
तुम वर माँगो ।?.वैश्रवण ने फह्दा--भिगवन्‌ ! मैं 
लोकपाल देना चाहता हूँ । मेरे प्रधिकार में सब 
कोश रहे |” बद्माजी ने प्रसन्न देकर कहा- बहुत 
अच्छा, ऐस। : द्वी होगा। में चौथे लोकपाल को 
रचना- ही चाहता था.। वह तुम्हों होना चाहते हे। 
जे बहुत अच्छी वात है। हे धर्मज्ञ ! तुम निधियों 
के स्वामी दो । इन्द्र, वरुण श्रौर यम इन तीनों में 
तुम चौथे धनाध्यक्ष हुए | अपनी सवारी के लिए 
तुम-थह, पुष्पक विमान- लो | यह सूर्य के समान 
चमकीजा हैं। अब तुम “देवताओं, फे समान हो | 


हम-जाते हैं । तुम्हारा मंडल हो । हे तात ! तुमकी 
ये दे वर दे कर इम क्ंतकंत्य:हुए।?” यह कहकर 
ब्रह्मा उन देववाओं को-सांथः ले. वहाँ. से चले गये .। 
उन संव के चले जाने-पर धनेश अपने पिता 
से हाथ जोड़ कर बोल्ले--- भगवन्‌ ! पितामह से मैं 
ने इष्ट बर. तो पा लिया, पर मेरे रहने के लिए 
पितामह ने कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया | इसलिए 
अब आप ऐसा प्रंबन्‍्ध कर दीजिये जहाँ मेरे रहने 
से किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचे |” पुत्रःकी वात 
घुन कर .विश्रवा भुनि बोले-- दक्षिण समुद्र के 
किनारे. एक त्रिकूट नामक पर्वव है। उसके आगे 
के हिस्से में इन्द्र की नगरी फे समान रमणीय लट्ढा 
नामक पुरी है। विश्वकर्मा ने उसको राक्षसें के रहने . 
के लिए बनाया: था | वहीं तुम रहे।-। वह पुरी 
सेने के प्राकोर, परिखा; यन्त्र. और शजल्नों'से भर- 
पूर है। वह सोने और पन्नों के भूषणों' से: भूषित 
है। वहाँ स्तस रहते थे, पर विष्ठु के डर से सत्र 
छोड़ भागे | वे सब नीचे रसातज्ञ में जो बसे | अब 
वह सुनसान, बिना खामी के, पड़ी हुई है। हें पुत्र 
तुम धहाँ . जाकर . सुखपृवक . रहो | बहाँ तुम्हारा 
रहना निर्दोष हे|गा.। वहाँ रहने से किसीःतंरह का 
भगड़ा न द्वोगा.। वहाँ कोई-बाधो देने वाला नहीं 
है |” यह सुन कर. धनाध्यक्ष . ने . जाकरं.उस पुरी 
को वसाया | हज़ारों यक्ष लोग वहाँ जोकर हर्ष- 
पूर्वक रहने लगे । वैश्रवेण के शांसन से थोड़े 
ही दिनों में वह नगरी भरपूर होंगई । चारों ओर 
समुद्र से घिरी हुई उस पुरी में विश्रवा मुनि के पुत्र - 
बड़े प्रसन्न होकर रहने छगे। वैश्रवण कंभी कभी 
पुष्पक विमान. परः चढ़-कर अपने माता पितां का 
देखने के लिए वहाँ झाया करते-थे । देवों और गन्धवों 
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की स्तुति सुनते, अप्स राधों के नाच से अपने घरों की 
शोमा बढ़ाते और किरणों से सूर्य की नाई. प्रकाश 
करंते हुए वे वैश्ववण पिता के पास आने जाने छगे । 


02००० कक ०ममा॥ हाफ 


. चाथा सग | 
आदि सृष्टि से राक्षमों की उपत्ति की 
| कथा का आरम्भ | 

च्ूगर्य सुनि से यह कथा सुन कर रामचन्द्र 
को बड़ा आश्चये हुआ कि लड्ढा में पहले भी 
राक्षस रहते थे । यह कैसी वात हू । रामचन्द्र सिर 
हिला कर और मुसकराते हुए बार वार महपि की 
ध्रेर देख कर बेलले---“भगवन्‌ ! इस लड्ढा में पहले 
भी राक्षसों की बस्ती थी; यह सुनकर मुझे बड़ा 
आश्चये हुआ 4 क्‍येंकि हमने ते यही सुना हैं कि 
पुलस्तय दी के वंश से राक्षस पैदा हुए हैं | इस 
समय आपने दूसरे से भी उनकी उत्पत्ति का वर्णन 
किया । कया वे लोग रावण, कुम्भकरण, प्रद्स्त, 
विकट, और रावण के पुत्रों से भी भ्रधिक बलवान 
थे ? हे त्रह्मन ! इन सबका मूल्त पुरुष कौनसा महा- 
बच्ची राज्स था ? विष ने किशन अपराध से उन्हें 
किस' तरह मार भगाया ? हे ब्रह्म | शाप सच 
विस्तार-पूवेक कहिए । जिस तरह सूर्य अंधेरे का 
दूंए करता है उसी तरह सब द्वाल बता कर आप मेरा 
सन्देह दूर कीजिए ।?. राघव की थे वातें सुन कर 
श्रगस्त्य मुनि चकित होकर बोले--हे राम । ब्रह्म 
जब.कमल से पेदा हुए तब उन्होंने सबसे पहले जल 
रचा | जल को रुक्ञा के लिए अनेक प्राणियों को 
उत्पन्न किया । वे सब जीव बड़ो:नम्नता से ब्रह्मा के 
पास खड़े होकर बोले: कि,.हम क्या करें ? उस 


बाल्मीकीय रामायण । 


जा हनन समन जल 


समय वे सब भूख और प्यास के मारे बड़े दुखी 
हो रहे थे | त्रक्मा ने दस कर उनसे कहा--तुम 
सब इसकी रघ्ता करी |? ब्रद्या को यदे भाज्ञा सुन 
कर उन भूखों. और विना भूखों (प्यासें) में से कुछ, 
ने तो कहा कि रत़ाम:!--दम रज््ता करते हें आ्रार 
बहुत से बोल उठे कि यचाम्र:---हम उत्तरोत्तर 
वृद्धि करते है । उनका इस तरह कद्दना सुन कर 
ब्रद्य बेले, जिन्होंने 'रक्ताम:? कह्दा है थे राक्षस 
होवें आर जिन्दान यत्तामः? कहा हैँ वे यज्ञ हों। 
उनमें द्वेति और प्रददेति नामक दे भाई मधु 
कैटभ के समान थे | वे देनां दी राकसें के राजा 
हुए। प्रद्देति धार्मिक था, इसलिए वह्द ता तपा- 
वन में चला गया। पर द्वेति ने अपने विवाह के 
लिए घढ़ा प्रयत्त किया । भया! नामक काल को 
वहन थी। वहद्द घड़ी भयद्लर थी । उसोसे वह 
अपना व्याह कर छाया । उस भया से प्रदीप्त सूर्व 
के समान चमकौला विदुयुत्केश नामक एक लड़का 
पैदा हुआ | वह ऐस7 बढ़ा जैसा पानी में कमर 
चढ़ता है । जब वह जवान हुआ तब्र उसका पिता 
उसके विवाद के लिए यत्न करने लगा। सन्ध्या के 
पुत्री थी। उसका नाम सालकटड्टूटा था। वह 
प्रभाव में सन्ध्या फे हो समान थी। उसी लड़की 
को वह अपने लड़के फे लिए ले आया । उस समय 
सन्ध्या ने भी सोचा कि अन्त सें यह लड़की किसी 
न॒ किसी को देनी ते पड़ेगी ही, इसलिए इसीकी 
दे दें ते अच्छा है । अब विद्युत्केश उसके. ः 
आनन्दपुवेक इस तरह विहार करने लगा 
तरह इन्द्राणी के साथ इन्द्र बिहार करते हैं| है 
रामचन्द्र | कुछ दिनों बाद वह सन्ध्या को लड़का, 
साल्रकट्डटूटा, विद्युत्केश से इस तरह गर्भवती हो गई 
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जैसे समुद्र से मेघ-घटाएँ गर्भ-धारण करती हैं |. उस 
राक्षसी ने मेघ-गर्भ के:समान्र.एक लड़का सेन्दराचल_ 
पर:जाकर इस तरह पैदा किंया,:जिम्त तंरह गड्ढा 
.ही.अप्नि-सम्भव गर्भ को, त्यागा था। उस लड़के 
को वहीं-पर्वत प्र-छोड़ कर बह सन्ध्या की लड़की, 
: शति की इच्छा से, फिर पति फे पास आ्राकर विहार 
करने लगी । शरद ऋतु के सूये की नाई दीप्िमान्‌, 
बह लड़का सेघ, की गजना के. तुल्य शब्द से धीरे 
धीरे रोता प्ौर हाथ की मूँठी ,मुँह में दिये हुए 
वहाँ पड़ा था.। उस समय बैल पर सवार पार्वती 
और भगवान शिव वायुमार्ग:से कहीं. जा रहे: थे । 
जब उस लड़के के रोने का.शब्द उनके कान :में 
पड़ा तब वे वहाँ गये ॥ उन्होंने देखा कि.राक्षस' का 
लड़का प्रड़ा हुआ रो रहा है। उसे .देख कर पार्वती 
को बढ़ी दया आई। उन्होंने शिवजी. से कद्दा-/ इस 
पर दयाहृष्टि करनी चाहिए ।” तब त्रिपुरारि महा- 
राज ने, छसी. समय, उस लड़के का उसकी माता 
'फे समान >म्र दे दी । क्‍योंकि वे तो,सनातन और 
ग्रव्यय (,नष्ट न होनेवाले ) .देव हैं, उनकी:प्रस- 
न्नवा से कोई चोज़ दुलभ नहीं है ।.उसे अमर बना 
कर, पाती की प्रसन्नता के लिए, उन्होंने उसे एक 
श्राकाशगामी नगर भी दे दिया । इसके बाद पार्वती 
ने राक्षसों के वर दिया कि जिस समय राक्षसी 
गर्भवती हो उसी समय बह वालक जने और वह 
वालक ,उसी समय माता के समान उम्रवात्ता दे। 


जाय ! हे रामचन्द्र ! . अब सुफेश नामक राक्षस : 
फो्‌ बच छड़का प्रभु के वरदान से बड़ा - गर्वित . है। 


गया वह उस. नगर को औरः ज्क््मी का पाकर 
उस . नगर-विमान में बैठा बैठा,” इन्द्र की नाई, 
चारों ओर घूमने लगा-। 2 5 3 
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._पाँचवाँ सर्ग। 
: सुकेश केवंश का विस्तार। 

« चश्यव सुकेश का धामिक और वर पाया हुआ 
देख कर विश्वावसु गन्धवे की जोड़ के कान्तिमान्‌ 
प्रामणी नामक गन्धर्व ने अपनी,कन्या देववती ब्याह 
दी |: वह दूसरी लक्ष्मी के समान, तीनों लोकों में 
प्रसिद्ध और रूप-यौवन से' सम्पन्न, थी सुकेश का 


'लड़की दे करके मानें उसने राक्षसों के लिए लक््मी 


समपेण कर दी | देववत्ती ऐसे पंति को पाकर, घन 
पाने से निर्धल मनुष्य की 'नाई', बड़ी संन्तुष्ट हुई-। 
राक्षस भी उसे पा कर ऐसा शोमित हुआ जैसे 
अ्रखन नामक दिग्गज्ञ से उत्पन्न हुआ हाथी हथिनी 
को पाकर शोभा पाता है।। हे राघव ! सुकेश के 
तीन. लड़के हुए । वे यज्ञ के गाहपत्म आदि तीन 
अग्नियों के समान थे -। माल्यवान, सुमाली और 
साली, उन तीनों के नाम थे । वे तीनों, त्रिनेत्र शिव 
के तुल्य प्रभाववान्‌, भर व्यग्रता-रहित तीनों ले।कों 
की तरह. थे । वे तीन अप्ियों के समान, “तीन मंत्रों 
की भाँति, बड़े उम्र तीन - घेर. महारोगों के समान 
थे। थे तीनों इस तरह बढ़ने लगे 'जेसे ,लापरवाददी 
करने से राग. बढ़ते हैं । कुछ दिलों में वेश्तीनों पिता 
की वरप्राप्ति और तपेख़ल से. ऐश्वय का-लाभ, देख 
कर तपस्या करने के लिए म्रेरु पर्वत पर गये | वे 
महाघेार नियमें। को पालन,कर सब. भ्राणियों: का 
भय देने वाली तपस्या करने लगे-। वे सत्य-पालन, 
सरलता और सम दृष्टि का नियम करके ऐसा 
कंठिन तप करने छो जो पृथ्वी प्रेर दुर्लभ था.। 
ऐस। कठिन तप. करके वे!तोनों लेकों को. सन्‍्ताप 
देने लगे | इसके वांद ,चतुसुंख बह्मा विमान. पर 


पशई 
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चढ़ कर वहाँ आये कर वाले कि वर भाँगिी । यह 
. छुनकर और इन्द्र-सहिव देवगर्णा तथा न्रद्षा को 
अपने पास आया देख कर वे तीनों हाथ जोड़ कर 
बृत्तों की वाई घरथर काँपते हुए वेलै-- है देव ! 
यदि हमारी वषस्या से प्रसन्न होकर आप बर देना 
चाहते हैं वो हम तीनों का मुंद्द माँगा वर दीजिए । 
हम तीनों अ्जेय, शत्रु के मारनेवाले, चिरजीवी 
एवं सामथ्येबान्‌ हैं और हममें परस्पर सेल घना 
रहे।” यंह प्राथना सुन कर ब्राह्मणों पर दया 
रखनेवाले श्रीमह्वदेव ऐसा ही दगा! फदकर 
सलकलोक की चले गये । 
अब वर पाने से वे निर्भय दवोकर देववा और 
दैत्मों का कष्ट देने लगे । उनसे कष्ट पाकर बेचारे 
देवता, - महर्षि. सैर चारण, अनाथ की तरह, 
शरण ढूँढ़ने लगे । पर कहीं भी शरण न पाया। 
जैसे नरक के प्राणियों को कहीं शरण नहीं मिलता 
वैसी ही उनकी भी दशा हुई हे रघुबर ! झव उन 
तीनों ने श्रेष्ठ शिर्पकार विश्वकर्मा से कद्दा कि--- 
“पराक्रमी, तेजखी और बली देवताओं फे मन के 
अनुसार घर तुम्हीं बनाते हो। इसलिए हे मदहा- 
मते ! हमारे लिए तुम चाद्दे हिसालय पर था मेरु पर 
अथवा सन्दराचल पर सकान बना दो। हमारे लिए 
-शिव. के घर के समान मकान वनाना १” यह सुन 
कर विश्वकर्मा ने उन्‍हें असरावती के समान निवास- 
स्थान वतलाया । उन्होंने कहा कि दक्षिण समुद्र के 
किनारे. त्रिकूटाचल परत है । वहीं एक दूसरा सुवेल 
नामक पर्वत भी है। इन दोनों के वीच का शिखर 
बड़ा ऊँचा, सेघ के समान, दिखाई. देता है। . मैंने 
इन्द्र की आज्ञा से लड़ा नामक नगरी बनाई है। 
: वहाँ पत्ती भी नहीं पहुँच सकते , क्योंकि चारों ओर 


बाल्मीकीय रामायण | 


से वह भानों टॉँकी से छीली हुई है। वह तीस जन 
चौड़ी और सौ योजन लम्बी है। वह सेने के 
प्राकारों से घिरी हुई श्रैर सेने के तारणों से मूषित 
है। वहाँ जाकर तुम सब निवास कर, जैसे अमर 
चत्ती में देवता रहते हैँ | जब तुम लट्ढा के किले में 
रहोगें तब बहुत से शाक्षस तुम्दारे पास इकट्टे दो 
जाँयगे । वद्दों तुम सदा शामुओं के डर से अलग 
रहेगे। यह सुनकर वे तीनों, दज़ारों सेवकों को 
साथ लेकर, वहाँ जा बसे । मज़बूत प्राकारों चाल 
पैर सैकड़ों अच्छे अच्छे घरों से भूपित उस नगरी में 
वे झानन्द पूर्वक रहने लगे | है राघव ! उस समय एक 
नर्मदा नामक गन्धर्वी धी। उसके तीन कन्यायें मी 
वे कान्ति में हो, श्री मर कोति के तुल्य घीं। गन्धवी 
ने अपनी उन तीनों फन्‍्याओरों का प्रिवाह ज्वेष्ठ-क्रम 
से उन सीनें फे साथ कर दिया। यह विवार 
उत्तराफाल्गुनी नत्ञत्न में हुआ । जैसे अप्सराशों क॑ 
साथ देवता विहार करते हैं बैसेद्दी वे तीनों भपनी 
अपनी ल्ियों के पघाथ विध्ार करने लगे। कुछ 
दिलों सें माल्यवान्‌ फं-सुन्दरो नामक. ख्री से-वज- 
भुष्टि, विरुपाक्ष, ठुम्ुख, सुप्रप्त, यक्षकाप, मच भर 
उन्सत्त--ये सात लड़के तथा अनला नासक एक रूप- 
बती लड़की पैदा हुई। सुमाली की स्त्री केतुमती 
का मुख चन्द्रमा के समान था। वह उसको प्राव- 
प्यारी थी। उससे सुमाली ने प्रहस्त, झ्रकम्पन, 
विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दण्ड, सहावलो 
सुपाश्वे, संहादि, प्रघल और भालकरण-ये दस लक 
और राका, पुष्पोत्कटा: फेकसी तथः कुम्भीनसी- 

ये चार लड़कियाँ पंदा की । माली की स्लो का नाम 
बसुदां था। वह कमलनयनी ओर दत्त की लड़की के 
समान थी। उससें उसने अनल, अनिल, हर, प्रोर 
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विभीषण के मन्त्रो थे। राक्षसें में श्रेष्ठ उन तीनों 
शाक्षसों का परिवार अब वहुत बड़ा हागया | सैकड़ों 
_ पुत्रों के साथ थे तीनों ही राक्षस देवताओं, ऋषियों, 
नागा और यक्तों को कष्ट देने लगे । 
दोहा । 
वायु -तुल्य गति समर महें, रुत्यु संदश ये तीन । 
सहित सेन . घृूमत फिरदििं, करत धरम समख छीन ॥ 
ह छठा सगे । 
उन तीनो राक्षतों की पीड़ा से देवताओं 
का. उद्योग और युद्ध | 
उन राउसों से सताये जाने पर देवता श्रर 
ऋषि लोग देवदेव श्रीशंकर के शरण में गये। थे 
. शिव इस जगत्‌ के रचनैवाले, अन्त करनेवाले 
तथा सब लोगों के श्राधार हैँ । थे भ्रज, श्रव्यक्त- 
रूप, झ्राराधनीय और परमगुरु हँ। उनके पास 
जाकर सब देवता हाथ जोड़े मिड़गिड़ाते हुए बोले- 
“हे प्रजाध्यक्ष भगवन्‌ ( सुकेश राज्स के लड़क॑, त्रद्मा 
के बरदान से, बड़े दुराघप द्वो रहें हैं । वे प्रजा का 
शत्रु के समान पीढ़ा पहुँचा रहे हैं। हमारे घर ओर 
भ्राश्रमें फा उन्होंने जडल फर डाला। खगगे से देव- 
ताझ्रें को निकाल कर वहां वे, देवताओं की नाई, 
क्रीडा फरते हैं । माली, सुमाली, और माल्यवान्‌ 


कहते हैं कि “मैं विष्णु हैँ, में रुद्र हैँ, में तरह्मा हूँ, में 


: झन्द्र हूँ, में यम हैँ, में वरुण हूँ, में चन्द्र और सूर्य 
भी हैँ;' श्रद्टारपूर्वक यद्द कहते हुए, युद्ध के गये से 
वे इमका कष्ट देते हैं। एक वे ही ऐसा नहाँ करते; 
किन्तु उनके अ्रग्मगामी राकस भी वैसाहदी करते 





सम्पाति--ये चार लड़के पैदा किये। यही चारों 
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हे देव | इस सब भय-पीड़ित हो रहे हैं। श्राप अ्रमय 
दीजिए। अपना भयहूुर रूप घारण करंके' उन. देव- 
कंटकों का भारिए।? उनकी प्रार्थना सुंनकर भर्गवान्‌ 
शिव, सुकेश का पक्त लेकर, बोले--- हे देवताओं ! 
में तो उनके न मारूंगा । क्‍योंकि वे असुर-मेरे मारने 
योग्य नहीं हैं | हाँ, मैं तुमको उपाय बताये देता हूँ 
कि उनके कौन मारेगा। है महर्षियों ! आप लोग 
इसी तरह विप्णु की शरण जाइए। थे ही ,उनकोा 
मारेंगे ।” यह सुन कर उन्होंने जय शब्द से शिव 
का झनुसे दव किया । फिर वे सब विष्णु के पं गये 
ओर शद्डु-चक्र-घारी देव को प्रणाम कर घबड़ोहट 
से वोत्ते--महाराज ! सुकेश के लड़के अग्नि के 
तुल्य प्रतापी हो रहे हैं। उन्होंने वरदान के वल 
से हमारे खान छीन लिये । हे प्रसे ! - त्रिकूटाचल 
पर्वत पर एक बड़ी मज़बूत छड्ढा नगरी है। वहाँ वे 
सध रहते भौर हमें दुःख देने में तत्पर रहते हैं । दे 
मधुसूदन ! हमारे हित के लिए आ्राप उनका मारिए। 
हम सब आपके शरण अाये हैं। हमारी गति आपही 
हैं| झ्ाप झपने चक्र से उनके कमल ऐसे मुखों को 
काट कर यम को अ्पैण कर दीजिए। आपके सिवा, 
इस भय से अ्रभय करनेवाला कोई दूसरा नहीं । वे 
रास लड़ने में बड़े मज़बूत श्रौर अहड्डार में भरे 
हुए हैं। परिवार-सहित उनकी ऐसे नष्ट कीजिए 
जैसे सूर्य अँधेरे का लेश भी नहीं छोड़ता । 

देवताओं की बातें सुनकर शत्रुओं की भय देने ' 
बाले देवदेव श्रीजनादेन उन्हें अभय देकर बोले- 
०शित्र के बर से गवित सुकेश राक्षस का मैं जानता - 
हैं। में उसके लड़कों को भी जानता हूँ, जिनमें माल्य- 
वान्‌ जेठा है| मर्यादा का उल्लंघन करंनेवाले' उन 
राज्षसाधमों को में मारूँगा।। -तुम सब शोक-रहित 
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हो जाओ ।” विप्णझु का वचन धुन कर वे सब 
हित हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने 
स्थानों को चले गये । देवताओं के इंस उ्योग का 
समाचार पाकर- माल्यवान्‌ अपने दोनों-भाइयों से 
कहने लगा कि देवंता और ऋषि हमारा वध कराने 
की इच्छा- से शिव के पास जाकर कहते थे--'हे 
देव ! सुकेश के लड़के वरदान पाकर बड़े भ्रहंकारी 


हो गये हैं। हम लोगों का पगय पग पर सता रहे 


हैं। उनकी धर्षणा से हम लोग अपने घरों में नहीं 
रह पाते । आप अपने हुंकार से, हमारे हित के लिए, 
उन्हें भस्म कर दीजिए |? परन्तु शिवजी ने अपना सिर 
ओर हाथ हिलाकर कहा --“हे देवताओं ! हम 
, सुकेश के छड़कों को नहीं मार सकते। हम तुमको 
इसके विषय में राय देते श्रौर मारनेवाले को बताये 
देते हैं | 'तुम चक्र-गदा-धारी श्रीनारायण की शरण 
में जाओ |? इस पर वे सब विष्णु के धाम में गये 
ओऔर वही बात कहने लगे । तब नारायण ने उनसे 
कहा है कि “मैं उत्तको अवश्य मारूँगा | तुम 
निभय हो जाओ |” इसलिए हे राज्ञसों में श्रेष्ठो ! 
इस विषय में जे उचित हो वह विचार करना 
चाहिए, क्योंकि हरि ने हमारे मारने की प्रतिज्ञा 
की है| नारायण हिरण्यकशिपु के लिए तथा देब- 
ताश्रों के श्र और वैरियों के लिए भी सुत्यु-हप 
हूँ-..इस में कुछ भी सन्देह नहीं। नमुचि, काल्ननेमि, 
संहाद, वहुमायी राधेय, बड़ा धार्मिक ल्लोकपाल, 
दोनों यमलाजुन, शुम्भ और निशुम्भ, ये सब तथा 


इनके सिवा ओर और रोक्षस तथा दैल्य भी नारा- - 


यण के.हाथ से मारे गये हैं ।:ये सब बड़े शूरवीर और 
महावंती थे, जिनका कभी पराजय नहीं हुआ था। 
सब बड़े बड़े यज्ञ करनेवाले, मायावी, सव अखों 


वाल्मौकीय रामायण | 


के जाननेवाले और शत्रुओं का भय-दाता थे परन्तु 
नारायण के द्वारा सव मारे गये । यहीं नहीं, किन्तु 
इस तरह के सैकड़ों और हज़ारों को उन्होंने मार 
गिराया | इसलिए इस विषय में उचित कंत्तंव्य कार” 
विचार करना चाहिए। यदि नारायण हमको मारना 
चाहते हैं तो उनका जीतना कठिन है। 

यह सव सुन कर सुमाली और माली माल्य- 
वाब्‌ से इंस तरह कहने लगे मानों इन्द्र से अश्विनी- 
छुमार कहते हों । उन्होंने कहा--भाई ! हमने 
खाध्याय किया, दान दिया, यज्ञ किये, ऐश्वय का 
परिपालन किया और वाधा-रहित आयुर्वेज्ञ पाया; 
हमने अच्छे घर्स-मार्ग की ख्रापना की, अत्तोम्य 
देव-समुद्र का श्रों से क्षोमित किया और बड़े बड़े 
शत्रुओं का जीता | क्‍या अ्रव दम को सृत्यु का भय 
होगा ? देखे, नारायण, रद्र, इन्द्र. और यम ये सभी 
हमारा सामना करने से डरते हैं। विष के द्वेष का 
तो कोई कारण नहीं दिखाई देता परन्तु हम समभकते 
हैं कि देवताओं के ही उसाड़ने से उनका मन फिर 
गया है। इसलिए हम लोग आजही उन्हीं देवताओं 
को मारने का उद्योंग करें तो ठोक हो | क्योंकि यह 
बुराई उन्हीं की ओर से हुई है।.*+ & 

सब राक्षसों ने इस तरह विचार कर साथ॑ में 
सेना ले डंका और बाजे ब॒जाते हुए युद्ध के लिए चढ़ाई 
कर दी। जैसे जम्भ और बृत्र झादि ने सेना स जाई थी 
उसी-तरह उन्होंने अपनी सेना सजा कर सैयार की । - 
बड़े शरीखाले प्रौर महाबली राक्षस लोग के 
हाथियों, हाथियों के समान बड़े बंडे घाड़ों,गदहीं, 
शऔर बैलों पर चढ़कर; तथा ऊँटों, सुइसें, साँपों, 
मगरों, कछुओं, और मछलियों पर संचार होकर; 
एवं गरुड़ के समान पक्तियों, सिंहों, व्याप्रों, सुभरों, 
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सूमरों शौर चमरसगों पर चढ़ चढ़ कर लंका को 
छोड़--बड़े बल के श्रहड्टार से--देवलोक को चलने 
लगे। लंका का परिवर्तन देख वहाँ रहनेवाले देवता 
अब के सारे उदास हे गये । इसलिए जिस समय 
और जिस मार्ग से राचस चढ़ाई करके गये उसी 
समय और उसी मार्ग से वे भी वहाँ से निकल 


भागे। उस समय घरतो से और श्ाकाश से बड़े 


बड़े भयंकर उत्पात पैदा हुए जो काल से श्रेरितत 


नाश के सूचक थे । बादलें से दृड्डियाँ प्लौर गर्म गर्म - 


'खून वरसने लगा; समुद्र प्रपनी मर्यादा छोड़ कर 
यढड़ी बढ़ी लहरें लेने लगे और पर्चंत काँपने लगे | 
भयंकर रूपवाली सियारिनियाँ मेघ की गजना की 
भाँति प्रट्टहास फर अति भयंक्रर चिद्चाने लगीं; बड़े 
भयंकर भूतगण क्रम से इकट्ठे हो. गये; गीधें का 
१ “ड मुँह से भ्रग्नि की ज्वाला फेंकता हुआ, फाल 
फी नाई, राक्षसी सेना फे ऊपर घूमने लगा | कबूतर, 
हंस आर मैनाएँ बड़े उद्देंग से भाग गई; काए 
काँत काँव करने श्गे और, एक तरह के विज्ञाव 
भ्रादि प्रकट हुए। ये अ्रपशकुन के चिह्न थे । इन सब 
उत्पाताों फो देख कर भी उन्होंने इनकी ज़रा भी 
परवा नहीं की । शृत्यु के फन्‍्दे में फंसे हुए राक्षस 
झागे बढ़ते द्वी जाते थे। तीनों भाई सेना के झामे 
झागे जा रहे थे । वे सब निशाचर माल्यवान्‌ पर्वत 
के सम्रान उस माल्यवान्‌ का दी अनुसरण करते 
जाते थे, जैसे ब्रह्मा का अनुसरण देवता करते हैं। 
'इ “तरह मेघ की नाई गरजती हुई बह राक्षसी 
सेनो, जीतने की इच्छा से, माली फे वश में होकर 
देवलेक में पहुँची | उधर नारायण प्रभु ने, अपने 
दूत के द्वारा, राक्सों का उद्योग पहले.ही से सुन 
लिया था। शभ्रतएव उन्होंने भी युद्ध की इच्छा की। 
३२ 


* पर - 


वे झ्रायुधों और तरकस से सज़ कर गरुड़ पर 

सवार हुए। उन्होंने दज़ार सूचे के समान चमकीला, . 
दिव्य कवच धारण किया। बाणों से भरे हुए दे। 
तरकस लिये | उनका कटिसूत्र भूषण से भूषित था। 
विमल खड़, शंख, चक्र, गदा, शांड्' धनुष तथा 
ओर और भी अच्छे शल्र लेकर वे राक्षसों के नाश 
के लिए देवल्लोक में पहुँचे । गरुड़ की पीठ पर पीता- 
स्व॒र पहने हुए श्यासवर्ण भगवान ऐसे शोभा देते थे जैसे 
सुमेरु परत की चोटी पर बविजली-सहित मेघ हों । 
श्रसुर सेना के शत्रु भगवान्‌ विष चक्र, खड्ढ, शा 
ओर शंख हाथ में लिये कट बहाँ जा पहुँचे। सिद्ध, 
देवपि, महानाग, गन्धवे भ्रौर यक्ष उनकी स्तुति कर : 
रहे थे । गरुड़ फे पंखों की हवा से राक्षसी सेना 
की पताकाएँ फट गई , हाथ के दृधियार इधर उधर 


' गिर गये और राक्षस ऐसे छ्विल उठे जैसे नीवर्ण 


पवेत का शज्ञ हिल उठा हो । 

दाहा । 
रुधिर मांस लेपित सुशित, प्रलयानल सम तूल। 
शल्ननि ते मारन छगे, विभाद्धिं सब प्रघमूल ॥ 


सातवाँ सर्ग । 

युद्ध, ओर माली का- सारा जाना । 

उम्र॒व मेघ के तुल्य वे सब राक्स भ्रस्रूप जल 
से नारायणरूप पर्वत पर वर्षा करने लगे। जिस 
तरह खेते| पर टिड्डियाँ, आग में मच्छड़, शहद. फे 
घड़े पर डॉँस, शोर समुद्र में मगर गिरते हैं उसी 
तरद् राकसों फे द्वारा छूटे हुए वायु भर मन के 
तुल्य वेगवाल्ले तथा वज्र के तुल्य कठोर बाग्य विष 
के शरीर पर आकर ऐसे गिरने लगे जैसे प्रलय-समय 


' दं६० - ७ मम 'बाल्मीकीय रामायण । 
तय की कप लीन सम पलक लय । 
में प्राणी आकर छुसते हैं। रथें, हाथियाँ, श,्रौर को झपने तेज़ वाणों से काटते जाते थे । जिस तरह 

, बड़ों पर से वथा आंकाश से उन पर्ववाकार राचसों.. सूयेमण्डल से किरणें, सागर से जलतरंग, पवेत से 
ने बायों, शक्तियों, ऋषध्यें, और तेमरों की वर्षा _ नाग, प्रैर मेघ से जलधराये निकलती हैं उसी तरह 
से विषए को ढक दिया । उन्होंने उन्हें. ऐसा धास- विष्णु के घठुप से सैकड़ों इज़ारों वाण बड़ी शीघ्र॒ता-' 
रहित सा कर दिया जैसे प्राणायाम करते समय से निकलने लगे। जिस प्रकार शरभ से सिंह, सिंह 
आह्ायण साँस नहीं लेता। सगवान्‌ विष उन राक्षसों. से हाथी, और हाथी से व्यात्र भागते हैं; जिस वरह 
के प्रहारों को इस तरह सहते जाते थे जैसे मछ- व्याप्र से चीता,.चीते से कुत्ता, कुत्ते से विद्ली, विद्यी 
लिये के वेग को समुद्र सहवा है। अपने शाह से साँप और साँप, से चूहे भागते हैं उसी तरह 
धनुष, से अब वे बाण चलाने ज्गे। जिस तरह हवा श्रीविष्णु के आगे से वे राक्षतः भागने लगे । उन्होंने 
बादलों को उड़ा देती है उसी तरह बज के तुल्य बायों. बहुतें का ते। खदेड़ दिया और बहुतों को सार 
से भगवान्‌ ने सैकड़ों इज़ारें राक्सों को काट कर गिराया | इस तरद्द भगवांन मंधुसुदन ने हज़ारों 
और छिन्न सिन्न कर अपना पाआ्जन्य शह्व वजाया। _राक्षसों को मार कर अपना शह्ठ वजाया | एक ते 
उसेका शब्द तीनों ज्ञोकों में भर गया । उस शब्द नारायण के वाणों की चोंट खाकर वे भयभीत दे. 
ने तीनों लोकों को दुखी सा कर डाला | उस शहु- ही रहे थे, अब शह्ढु के शब्द से बड़े विहल होकर 
राज के शब्द से रा्नस ऐसे डर गये जैते सिंह से वे ल्ढा की ओर झुँद फेर कर भागने छगे। अब 
मत्त हांथी भयभीत हो जाते हैं। उस समय राक्षसों. सुमाली अपनी सेना काभागती देख कर विपु पर 
के घोड़े व्दाँ खड़े न रह सके । सव हाथी मद- बाण चलाने लगा। -उसने मारे वाणों फे हरि को 
रहित है| गये प्रौर उस शब्द के सारे चौर लोग ऐसा ढक दिया जेसे कुहरा सूर्य का ढक लेता है। 
रथें से ज़मीन पर गिर गये | शाड़' घनुष से छूटे सुमाली का पराक्रम देख कर राक्षसों का फिर 
हुए, वज के समान, बाण राक्षसों के शरीर का धीरज बँंधा | सुसाज्ञी फा अपने वल का बड़ा गर्ष 
विदीर्ण कर ज़मीन में घुस गये। इस तरह नारायण था, इससे वह राक्षस बढ़ा शब्द करता तथा राज्षसों 
के वाणों से छिन्न भिन्न हेकर सब राक्षस, वञ् के. को पुनर्जीवन देता हुआ अपने भूषण फेंक कर, सूँड़ 
मारे हुए प्वेतों की तरह, ज़मीन पर लोट गये। भटकारते हुए. हाथी की नाई, ऐसे जार से गरजा 
राक्षसों के शरीरों में चक्र लगने से घाव हे गये थे । मांनों बिजली सहित बादल गरजा दै। | तब विष 
उन घावों से ऐस। रुधिर बहने लगा मानें पर्वतों से ने उसके सारथि का कुण्डलों से भलऋलंता हुआ. 
गेरू की धारा बहती हो । शह्नराज का शब्द, शाह... सिर काट गिराया । विना सारधि फे उसके ५ 
धनुष की टंकार और विष के सिंहनाद एवं हुक्कार इच्छानुसार रथ लेकर इधर उधर ऐसे घूमने लगे जेसे 
ने मिल्ल करः राक्षसों के शब्दों को दबा दिया। पैयहीन मनुष्य की इन्द्रियाँ यथेष्ट विचरा कंरती हैं | 
० 2 औ की गदनों को, . बाणों को, सुमाली की ऐसी दशा देख, माली घह्ुप लेकर 
? / ताकाओं का, और तरकसों  दढौड़ा | उसके चलाये हुए सुर्शभूषित वाण विषय 
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के शरीर में ऐसे घुसते थे मात्रों क्रौचाचल में पत्ती 
घुसते हैं। । यद्यपि उसने हज़ारों घाण मारे तथापि 
विप्णु कुछ भी पीड़ित न हुए, जैसे जितेन्द्रिय 


मनुष्य मन की चिन्ताओं से पीडित नहीं होता। अब 


विध्ण भगवान्‌ ने भी, धनुष की टंकार कर, बहुत से 
बाण संधान करके माली पर चलाये | वे बाण वज्ञ 
ओर बिजली के समान चमचमाते थे | उन वाणों ने 
राक्स का खून ऐसे पी लिया जैसे नाग अस्त का 
रस पीवे | विष भगवान्‌ ने माली को विमुख कर 
उसके मुकुट, ध्वजा, धतुप आर घोड़ों को भी काट 
फेका । अब वह राक्षस हाथ में गदा लेकर रथ से 
ऐसा! कूदा जैसे पर्वत की चोटी से सिंह उछत्ते। 
उसने गरुड़ के सिर में गदा की ऐसी मार मारी 
जैसे इन्द्र वर से पर्वत को भारें-आर जिस तरह 
' मृत्यु ने शिवं.का सारा था। गदा की उस भारी 
चोट का खाकर गरुह्द वहाँ न ठद्दर सके । उन्होंने 
विपार भगवान्‌ की पराइमुख कर दिया। मारे पीड़ा 
फे गरुड़ ज्याकुल दो गये। यह देख फर राक्षसों 
मे बड़ा हर्पनाद किया।. उत्तक्ी गर्जना सुनकर देव 
को क्रोध आगया। उन्होंने गरुड़ परः तिरले दो, 
पीछे को मुँह कर, एक चक्र चलाया। बह चक्र 
सृर्यभभण्डक्ञ की नाई चमकीला था। उसने प्रपने 
प्रकाश से आकाश को प्रकाशित कर दिया । उसने 
कालचक्र की भाँति कट पहुँच कर माली का सिर 
फाट ही ते डाला । राज़सेन्द्र का वह भयंकर बड़ा 
सिर रुधिर फेंकता हुश्रा ज़मीन पर ऐस7 गिरा जैसे 
थे समय में राहु का सिर गिरा था। उसे देख कर 
देवता धन्य है भगवन्‌ ! धन्य- है? कह कर बड़ा 
सिंहदनाद करने लगे। माली का इस तरह नाश देख 
कर वे दोनों भाई छाट्ठा को भांग गये कुछ देर 


पद 


में गरड़ की चोट की भी वह पीड़ा घट गई। वे ४ 
क्रोध कर अपने पंखेोँ की हवा से राक्षसोँ. का १९ 
लगे । बहुतेरे राक्षसाँ के सिर चक्र के प्रहार से कट 
गये; बहुतों की जंघाये गदा से चूर हे।गई; अनेक 
की गदेनें लाइुल शहर से कट गई ; बहुतोँ के ६ . 
भूसलें से छिन्न भिन्न दोगये; बहुत से तज्नवार -' 
खंड खंड होगये; और अनेक बाणो' से छेदे गये . 
राक्षस लोग कट कर प्राणरहित हो आकाश - 
समुद्र के जल में जा गिरे | इस तरह भगवान्‌ .ज 
ने बज के समान अपने बाणों से राक्षसों की व्व< 
कर दिया | उन राक्षसोँ के सिर के बाल खुल + 
छितरा गये थे। जिस तरह महामेघ से » “ 
होता है उसी तरह भगवान्‌ ने राक्षसाँ का मारा | 
लड़ते लड़ते जे राक्षस मरने से बच गये उनकी ४३ 
दुर्देशा हुई | किन्हीं की छाती हूट फ़ूट गई, :...- 
के हाथों से श्र छूट गये, बहुतें के वेश :: 
गये; अनेकों की अँतड़ियाँ निकल पड़ीं और कप 


ही की श्राँखें मारे घबराहट के नाचने लगी । 


तरह वह सेना पागल्ल की नाई दिखाई देने लगी 
प्राचीन सिंह श्रीविषह्ठ भगवान्‌ से सर्देन किये : 
हाथी रूप राक्षसों का घोर शब्द, हाथियों का _ ु 
डना और वेग एकही समय पैदा हुआ। हवा 

भगाये हुए काले बादलें की नाई वे राक्षस _+ 
की और भाग गये । थे राक्षसेन्द्र रास्ते में पवतों क 


नाई गिर रहे थे जिनके सिर चक्र को चोट से 


गये थे, जिनके भ्रड्ग गदा के प्रहार से चूणे है। ' 
थे और तलवार के प्रहार से जिनके दे डुकड़े : 

गये थे । मणि, हार श्र कुण्डलें। से सुशोमित 
विशाल राक्षस, बड़े बड़े नीले पवतों की नाई, * - 
द्वोकर गिरते हुए देख पड़ते थे । 
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आठवों सर्ग । | 
माल्यवान का भी पराजित होकर लंका में 
भाग जाना ओर वहाँ से सागकर 
पाताल में रहना | 

राज्स भागे हुए लड्का को जा रहे थे और 
विष्ए उन्हें पीछे से मारते जाते थे। जब वे सब 
लड्ढा की हद तक पहुँच गये तब विष को देखकर 
साल्यवान समुद्र की नाई फिर लौटा और क्रोध के 
मारे लाल लाल आँखें किये, सिर हिलाता हुआ, 
विष के पास आकर बेला---/हे नारायण ! तुम 
पुराने ज्षत्रियाँ का धर्म नहीं जानते । क्योंकि युद्ध 
से लौटे हुए और डरे हुए दम लोगों का ठुम, अज्ञान 
की भाई, मार रहे दो । दे सुरेधर ! युद्ध से लौटे 
हुए का जे मारता है वह पाप करता है । उसे 
पुण्यात्मा लोगों का खर्ग नहीं मिलता । है शट्ठ-चक्र- 
गद्ाधर ! यदि तुम्हारी युद्ध करने ही की इच्छा है 
ते मैं तुम्दारे सामने खड़ा हूँ । मुझ पर अपना 
चल दिखलाश्ों |? इस पर विष्णु बोल्े--“देखे, 
तुम लोगों ने देवताओं को बहुत सताया था । मैंने 
उनसे प्रतिज्ञा कर दी है कि 'ें राक्तसें का नाश 
करूंगा । तुंम लोग निडर रहो ।? मैं अ्रब उसी प्रतिज्ञा 
का पालन कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे सदा प्राणों 
से भी देवताओं का प्रिय कार्य करना उचित है। 
| इससे -मैं तुम लोगों को ज़रूर मारूँगा | चाह्दे तुम ज्ञोग 
रसातल में जाकर छिप रहे फिर भी न छोडूँगा |? 
यह सुनकर माल्यत्रान्‌ ने विष्णु की छाती में शक्ति 
से प्रहार किया। घधण्टाओं से घनघनाती हुई वह 
श्रीद्दरि की छाती में ऐसी शासित हुईं जैसे मेघमण्डल 
में बिजली शोभा पाती ह्ठ । भगवान्‌ से उसे अपनी 


वाल्मीकीय रामय;ंण | 





मनन 


छाती से निकाल्न कर माल्यवान्‌ की उसी से मारा । 
भगवान्‌ के हाथ से छूटी हुईं वह शक्ति राक्षस पर 
ऐसी लपभी मानों एक बड़ा पुच्छन्नतारा कज्जलगिरि 
पर भऋपट कर आया दो।। वद् उसके पास पहुँचकर, 
अनेक हारों से भूपित, उसकी छाती पर ऐसी गिरी 
जैसे पर्वव की चोटी पर वज्र गिरता है । उस प्रहार 
से उसका कबच फट गया । उसे वेद्दौशी हो। गई । 
पर घोड़ीहदी देर में सचेत है। वह फिर अचल की 
नाई खड़ा हो गया । बहुत कॉँटॉबाला लोदे का 
एक शूल द्वाथ में लेकर उसने दरि की छाती में मारा। 
फिर ऊपर से एक मुझा भी जमाया। यह काम 
करके वह चार हाथ पीछे का हट गया। उप्तका 
ऐसा साहस देखकर झाकाश में वाह वाह? का 
बड़ा शब्द सुन पढ़ा । इसके बाद समर में मत्त 
श्रौर प्रहार से गवित माल्यवान्‌ ने गरुड़ को भी, 
मारा | तव तो. गरुढ़ वड़े कुद्ध हुए। उन्होंने अपने 
पन्डठों की हवा से राक्टस को इस तरह दूर हटा 
दिया जैसे हवा सूखे पत्तों के ढेर का सद्दज में उड़ा 
देती दे | गरुइ के पट्ठों की हवा से भगाये हुए 
अपने बड़े भाई का देखकर सुमाल्ली प्रपनी सेना 
लेकर लट्टम में चला गया । फिर साल्यवान्‌ भी हार 
मान कर सेना-सहित लड्ठा को लौट गया। उस 
समय वह बहुत लज्जित हुआ | द 
हे रामचन्द्र | इस तरह हरि ने संग्राम में 
राक्षसों को कई बार मारा प्र उनके प्रधान प्रधान 
राक्षसों का नाश किया | जब वे भगवान्‌ का ाओं ु 
न कर सके तव अपनी झपनी सियाँ लेकर पाता 
सें चले गये | जड्ठा) को ख़ाज्ली कर दिया। 'सालक- 
टंकट? वंश के थे राक्षस बड़े पराक्रमी थे । वे पाताल 
में सुमाली राज्स फे आश्रय में रहने लगे । आपने 


'. उत्तरंकाण्ड | 


जिनको मारा है वे सब ते पुलस्त्य के वंश के थे। 
सुमाली, माल्यवान्‌ और माली तथा जा इनके अगुवा 
थे वे सब रावण से अधिक बलवान थे। दे रामचन्द्र ! 

"«. देवशन्नु, कैटक-तुल्य, राक्षसों को नारायण -के सिवा 
दूसरा फोई मारनेवाला नहीं । इसलिए आप नारा- 
यण, देव, चतुर्बाहु, सनातन, अजय्य, अव्यय और 
'साज्षात्‌ प्रभु हैं । राक्षसों के मारने के लिए आपने 
अबतार लिया है। जब जब धर्म की व्यवस्था नष्ट 
हाती है, तब तत्र प्रजा की रक्षा के लिए भर चोरों 
को मारने के लिए आप शरणागतवत्सलता से जन्म 
लेते हैं। हे भूपते | मैंने आप को राक्षसें की उत्पत्ति 
कह सुनाई, अब रावण के जन्स आदि का हाल 
कहता हूँ | 

. दोहा । 
 सकुल सुमाली रजनिचर, रहो रसातल जाइ। 
” बहुत समय विहरत तहाँ; गयौ विभाए भय पाइ ॥ 


नवां सगे । 
रावण आदि का जन्म | 

'कुछ दिन बीतने पर वह सुमाली नामक राक्षस 
रसातल से निकत्त कर इस मनुष्य-लोक में सब 
“: जगह घूमने लगा। नीले बादलों के समान उसका 
श्याम वर्ण था। वह तपाये हुए सेने के कुण्डल पहने 

. था और पद्मरहित लद्ष्मी के समान अपनी कछुँवारी 
बेटी का साथ लिये था | इस तरह प्रथ्वी पर घूमते 
घूमते उस राक्षसनाथ ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए 
कुवेरजी को देखा । पुलस्त्यजी के पुत्र विभु धनेश्वर 
कुबेर जी उतत समय, अपने पिता के दरशेनें के लिए, 
पुष्पक विमान पर चढ़े जा रहे थे । देवता के समान 
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और अप्नि की नाई उन्हें जाते देख कर राक्षस मत्वै- 
लेक से विस्मय-सहित पाताल को चल्ला गया । वहाँ 
जाकर वह अपने मन में सोचने लगा कि मैं कान 
सा उपाय करूँ जिससे मेरा कल्याण हे! और हमे 
लोग बढ़ें। यह सोच विचार कर वह अपनी लड़की 
केकसी से बेकज्ञा--है पुत्रि | अब तुम्हारे विवाह का 
समय ञआा गया | तुम्हारी यैबनावस्था वीतती जाती है । 
मना करने के डर से, कोई विवाहार्थी तुमका माँगने 
के लिए अपना मुँह नहीं खेलता | तुम्हारे लिये 
हम सब धर्म-बुद्धि से बंध रहे हैं। तुम सब गुणों से 
सम्पन्न साक्षात्‌ ल्षद्मी के तुल्य हा । मानी लगें के 
लिए कन्या बड़े दुःख का कारण होती है। क्योंकि 
पहले से कोई नहीं जान सकता कि कन्या का विवाह 
कैसे वर से होगा । माता पिता के कुछ का और 
जिससे व्याही जांती है. उसके कुल को कन्या संशय 
में डाले रहती है | इसलिए, अब तू ब्रह्मा के कुल में 
उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुन्ति को स्वयं जाकर 
वर ले। दे पुत्रि! जैसा वह धनेश्वर है वैसे ही सूथे के 
समान तेरे पुत्र होंगे । 
पिता के ये वचन सुनकर और पिता का गौरव 
सान कर वह कन्या विश्रवा मुनि के आश्रम सें गई | 
उस समय चतुथ्थ अ्रप्मि के तुल्य वे तेजखो मुनि 
अग्निहात्र कर रहे थे । केकसी ने प्रदोप समय के 
दारुण संमय का कुछ भों विचार न किया। बह 
ऋषि के सामने जाकर खड़ी है| गई श्रैर अपने पैरों 
को देखती हुई अँगूठे के आगे के हिस्से से ज़मीन 
खोदने लगी । इतने में मुनि की दृष्टि उस पर अचा- 
नक पड़ गई। सुश्रेणी, चन्द्रमुखी और अपने तेज से 
प्रकाशभान्‌ उस युवती का देखकर मुनि. बेले--“हे 


भद्े | तू किसकी लड़की है ? तू यहाँ कहाँ से आई 
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है ? किसके लिए, क्या काम है ( मुझे यह सब 
ठीक ठीक बतल्ला दे ।” यह-सुनकर वह कन्या हाथ 
जोड़ कर बोली-- हे भुने | श्राप अपने प्रभाव से 


मेरा मतलब समझ सकते हैं | हे त्रह्मष | मेरा नाम . 


केकसी है | मैं ्रपने पिता की श्राज्ञा से यहाँ आई 
हूँ । जो और मेरा मतलब है, उसे आपह्दी समझ 
छीजिए |” तब मुनि ने ध्यान छगा करके उसके 
सन की बात जान ली। उन्‍होंने कहा--' हे मत्त- 
गजेन्द्रगासिनि | मैंने तेरे मत की वात जान ली । 
तू मुझ से पुत्र की अ्भिलाषा रखती है। परन्तु इस 
दारुण समय में तू मेरे पास आई, इसलिए तू जैसे 
पुत्र जनेगी उन्हें मैं बतत्वाता हूँ । तू ऐसे पुत्र पैदा करेगी 
जो बड़े क्रूर कर्म करेंगे, उन बड़े भयानक राक्षसों की 
सूरत भी भयानक ही दोगी भर थे भयानक बन्धुओं 
पर ही प्रीति रक्खेंगे |” यह छुनकर बह फिर प्रणाम 
करके बाल्ली--“भगवन्‌ ) आप ऐसे ब्रह्मवादी के 
द्वारा मैं ऐसे दुराचारी पुत्र नहीं चाहती | झुक पर 
कृपा कीजिए ।” इस पर थे श्रेष्ठ ऋषि फेकसी से 
इस तरह बोले जैसे पूर्शचन्द्र रोहिणी से बोलते हैं । 
उन्होंने कहा--हे वरानने ! अच्छा, तेरा पिछला 
पुत्र मेरे वंश के योग्य धर्मात्मा होगा । 
हे रामचन्द्र | कुछ समय बीतने पर फेकसी के 
एक राज़ पुत्र पैदा हुआ। वह वड़ा डउरावना भर 
भयानक था। उसके दस सिर थे। उसके दाँत बड़े बडे 
आकार कज्जल के पर्वत के समान, लाल ओेठ शैर 
बीस भुजाएँ थीं। उसका मुँह बड़ा और सिर के 
वाल चमकीले थे | उसके जन्म के समय गिदडियां 
ज्वाज्ञा उगलती और मांसाहारी जीव उत्नटी प्रदक्षिणा 
करते हुए मेंडराने लगे । बड़ी रूखी आवाज़ से गरजते 
ठैए बादल दुधिर की वर्षा करने लगे। सू्े की प्रभा 


मन्द हो गईं। श्राकाश से बड़े वड़े पुच्छल तारे 
जमीन पर गिरने क्गे | भूकम्प हुआ श्रौर रूखी हवा 
चंलने लगी | समुद्र खलबला गया । भरह्मदेव क॑ तुल्य 
उसके पिता ने कहा कि 'यद लड़का दस सिरवालां, 
पैदा हुआ है इसलिए इसका नाम दशग्रीव रक्‍्खा 
जाना चाहिए !? उसके बाद उस राज्षसी के महात्ली 
कुस्मकर्ण पैदा हुआ । उसके परिमाण से अधिक 
परिमाण वाला कोई प्राणी इस जगत्‌ में नहीं पाया 
जाता । कुम्भकर्य के बाद भयद्ुर मुँहवाली शूरपणखा 
नामक एक लड़की पैदा हुई | उसके वाद केकसी के 
विभीषण नामक धर्मात्मा पुन्न पैदा हुआ । उसके 

जन्म के समय फूलों की वर्षा हुईं। श्राकाश में 
देवताओं की हुन्दुभियाँ ब्जी और “साधु साधुः की 
आवाज़ सुनाई दी । 

अब लोकाँ का चिन्तित करनेवाले रावण औए, 

कुम्भकर्ण उसी जंग्ल में धीरे धीरे बढ़ने लगे । कुम्म- 
कर्ण प्रमत्त होकर धर्मवत्सल् महर्षियों का पकड़ पकड़ 
कर खाता और इच्छानुसार घूमा करता था | परंतु 
उसे भाजन से सन्तोप कभी न देता था | विभीषण- 
सदा धर्म पर आरारूढ़, खाध्याय श्र नियताहार में 
तत्पर रहता तथा जिल्नैन्द्रियतापूर्वकत अपना समय 
बिताता था। कुछ समय बाद एक दिन पुष्पक 
विमान पर चढ़कर धनेश्वर पिता के दर्शनों के लिए 
आये | उस समय अपने तेज से भ्रज्वलित कुबेर 
की देख कर केकसी रांक्षसी रावण से कहने छगी--- 
“हे पुत्र | अपने भाई वैश्रवण फो देखे। है 
कैसे प्रज्वलित हैं। एक तुम भी उनके भाई हे 
देखे कितना फर्क है | हे दशम्रीव ! ऐसा उपाय 
करे जिससे तुम भी चैश्रवण के तुल्य हो जाओ |” 
माता की इस बात से रावण को वड़ा डाह हुआ | ' 
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उसने प्रतिज्ञा की--“हे माव॒ः ! में तुमसे सच 
कहता हूँ, में भी झपने पराक्रम से वैश्ववण के तुल्य 
या उनसे भी अ्रधिक्र हे। जाऊँगा। इसलिए तुम 
- >रमपने हृदय का सन्‍्ताप छोड़ दे। |? अब उसी कोध 
' के कारण बह, छोटे भाइयों को साध ले, दुष्कर कमे 
करने की इच्छा ,से तपस्या के लिए तैयार हुआ | 
उसने श्रपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं तपस्या 
करके अपन मनारथध प्राप्त करूँगा । इसलिए वह 
गांकएं के आश्रस में गया। . 
है देहा । 
अनुज-सद्दित गोकरण महँ, दशमुख अति तप कीन्ह | 
भे प्रसन्न अह्मा तबदिं, मन वाब्छित वर दीन्ह ॥ 





दसवाँ संग ।४ 
रावण आदि तीनों भाइयों की तपस्या 

ओर ब्रह्मा से बर-प्राप्ति 
- शूगचन्द्र ने कद्दा--हे मुने ! उन सहावली 
तीनों भाइयें ने कैसी तपस्था की, से बतलाइए ।? 
यह सुनकर अगस्थ मुत्ति वेले--हे राघत्र ! वे तीचों 
भाई गे।कर्य में जाकर तपस्या करने लगे । कुम्भकर्ण 
घर्ममाग पर सिर हो गर्मी, में पभ्वाग्ति का सेवन 
करता, वर्षाऋतु में वीरासन बैठ कर जल्ञ की धारा 
सहता और जाड़े में जल में ठद्वरता था । इस तरह 
तपस्या करते करते दस हज़ार वर्ष घीत गये । धर्मात्मा 
विभीपण नित्य धर्म में तत्पर आर पवित्र दो पाँच 
, हज़ार वर्ष तक एक पैर से ज़मीन पर खड़ा रहा | 
जब उसका भ्रतुष्टान समाप्त हुआ तब अप्सरायें 
नाचने लगीं। फूलों की वर्षा हुई श्रार देववा स्तुति 
करने लगे | इसके वाद वह पाँच हज़ार वप तक 


पद 





सूर्य की ओर एक दृष्टि से देखता रहा। इस तंरह 
विभीपण के भी, नन्‍्दन वन के विहार-सुख.की 
नाई, दस हजार वर्ष. बीत गये | दशग्रोव दस 
हजार वर्ष तक निराहार रद्दा। जब एक हजार वर्ष 
बीतते थे तब वह अपना एक सिर काट कर अग्नि 
में हवन कर देता था | इस तरह, नो हजार वर्ष 
में उसके ने सिरों का अग्नि में होम है| गया। 
दसवें हजार वर्ष में, जब बह श्रपना दूसवाँ सिर 
काटने को तैयार हुआ-तब, वहाँ त्रक्षाजी श्राये | 
वे देवताओ्ों को साथ लिये वहाँ बड़ी प्रसन्नता से 
आकर .बोले-- हे दशम्रीव, मैं प्रसन्न हूँ । तुम जल्‍दी 
वर माँगा । कह्दे,, मैं तुम्हारा कौनसा मनेरथ पूरा 
करूं १ तुम्हारा परिश्रम वृथा नहीं हो।. सकंता ।!! 
तब दशमीव बहुत प्रसन्न हो, पितामह को प्रणोम 
फर, गठ्दद वाणी से बोला--“भगवन्‌ ! प्राणियों 
को मरने से अधिक्र दूसरा डर नहीं है | क्‍योंकि 
मृत्यु के समान दूसरा फोई श्र नहीं है, इसलिए 
में अमरत्व चाहता हू |” इतना सुन कर त्रह्मा ने 
कहा --“ पूरा पूरा अमरत्व तो तुम्हारे लिए 
हैा। नहीं सकता | तुम श्र दूसरा वरं माँगे। |” 
ब्रह्मा की ये बातें सुन रावण हाथ जोड़ कर धाला--- 
“हे प्रजाध्यज्ष | गरड़, नाग, यक्ष, देय, दानव; 
राज्ास और देवता--इनसे मैं अवध्य है| जाऊँ। इन 
में से सुे कोई भी मार न सके | इनके सिवा दूसरे 
प्राणियों का मुझे ,डर था चिन्ता नहीं है। मनुष्य 
आदि प्राणियों को ते मैं तिनके के समान समझता 
हूँ |” यह सुन कर ब्रह्मा ने कहों-- अच्छा. ऐसा 
ही होगा.।” यह कह कर वे फिर बोले--“देखें, 
मैं प्रसन्न हैँ, इसलिए अपनी श्रेर से भी मैं. तुसे 


'बर देता हूँ । वह यह कि. तूने जितने सिर अगिन में. 
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डाल्ले हैं वे तुक्के फिर ज्यों के शो पहले की तरह 
"सिल्लेंगे । एक और मी दुर्लभ वर मैं तुमे देवा हूँ । 
जिस समय तू जैप्ता रूप चाहेगा वैसा दी पावेगा |? 
ईस तरह का वर देते ही रावण के सिर पहले की 
तरह जहाँ के वहाँ हो गये | 

है रामचन्द्र | फिर विभीपण के पास आकर 
ब्रह्मा वोले-- हे प्यारे धर्मात्मन्‌ ! मैं तुम्हारी धर्म- 
बुद्धि से प्रसन्न हू इसलिए वर माँगा ।?! यह सुन 
. विभीषण हाथ जोड़ कर बोले -- भगवन्‌ ! यदि सब 
लोगों के गुर आप झुझू पर ख़ब ही सन्‍्तुष्ट हुए 
हैंते। मैं कृवाथ और सव गुणों से परिपूर्ण हो। 
गया, जिस तरह चन्द्रमा किरणों से परिपूर्ण होता 
है। यदि आप वर माँगने के लिए कहते हैं तो सुनिए। 
बड़ी विपद्‌ पढ़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही सिर 
रहे और बिना ही सिखलाये में त्रह्माल का प्रयोग 
करना सीख जाऊं। भगवन्‌ ! जिन जिन आश्रमों 
में मेरी जेसी जेसी चुद्धि हे! वह सब धर्म-संयुक्त 
ही हे। मैं उन आश्रमों के धर्म का पालन करूँ। 
यही सबसे शअ्रच्छा वर है। यही मैं चाहता हू । 
क्योंकि धर्म-बुद्धिवालों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं 
है।” यह सुन कर प्रसन्नचित्त न्रह्मा फिर बेले-- 
“हे वत्स ! धर्मिष्ठ ते तुम हे ही । इसके सिवा तुम 
& जेसा द्वोना चाहते हो वैसे ही हो जाओगे। राक्षस- 
कुल में उत्पन्न होने पर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्स 
की ओर नहीं है इसलिए मैं तुमके अमरत्व होने 
का भी वर देता हूं ।७ इतना कह कर जब तअक्षा 
कुस्भेकर्ण को वर देने के लिए तैयार हुए तब देवता 
लोग हाथ जोड़ कर कहने हगे--'हे पितामह ! 
आप कुम्मकंग को वर न दीजिए | आप जानते 
ही हैं कि यह दुष्ट बिना वर पाये .ही लोगों का 





नर 


वाल्मीकीय रासायण | 


॥। 





भय दे रहा है| नन्‍दन वन में सात अप्सराओं। को 
आर इन्द्र के दश अ्रजुचरों को यह भक्षण कर. चुका 
है । ऋषियों और मनुष्यों की तो गिनती द्वी नहीं, 
न सालूम इसने कितने खा डाले ! 'प्रव अगर यह्‌-वर- 
पाजावेगा ते तीनों लोकीं के। खा डालेगा | इसलिए 
वर के वह्ाने इसे मोहित कर दीजिए जिससे लोकों 
का कल्याण हे। और इसका भी मान वना रहे [? 

यह सुन कर ब्रह्मा ने सरखती का स्मरण किया । 

भगवती सरखती देवी आकर पास खड़ी द्वोगई। 
वे हाथ जाड़ कर बोली-(“भगवन्‌ ! क्या झाज्ञा है ।? 
ब्रह्मा बाले-- “तुम इस राक्षस के मुंह में प्रवेश करो 
और जे मैं चाहता हूँ वह इसके मुँह से कहला 
दे । ब्रह्मा की श्राज्ञा पाकर सरखती उसके मुँह में 
घुस गईं। अब ब्रक्षा ने कुम्भकर्ण से कद्दा --/हे 
महावाहो ! तुम जे। वर चाहते दे वह माँग छो ।? 
कुम्भकरणं ने कहा-- हे देवदेव ! मैं अनेक वर्षों तक 
सेया करूँ यही चाहता हूँ ।» भ्ह्मा---तथास्तु-- 
ऐसा ही होगए” कह कर देवताओं की साध ले प्रपने 
लोक को चले गये | फिर सरखती ने भी उसे छोड़ 
दिया । म्क्मा आादि देवताओं के चले जाने पर जब 
सरखती ने उसे छोड़ दिया तत्र धह दुष्टात्मा सचेत 
हुआ। वह सन में ढुखी होकर सेचने लगा कि मेरे 
मुँह से ऐसा वचन केसे निकल गया । मैं समझता 
हूँ कि देवताओं ने मुम्के मोहित कर दिया था। इस 
तरह घर पाकर वे-सब लसोड़े के जड्डल में जाकर 


रा 


सुख-पूर्वक रहने गे। . . : ५० 
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उत्तरकाण्ड | 


ग्यारहवाँ सर्ग । 
लंका से कुबेर को निकाल कर तीनों 
भाइयों का वहा रहना | 

अप्रत्त रावण श्रादि तीनों भाइयों की वर 
प्राप्त हो जाने पर सुमाली निर्भय दो गया। वह 
अपने अनुचरों को साथ ले रसातत्ष से निकला । 
मारीच, प्रहद्त, विरूपाक्ष भर महेदर--ये सुमाली 
के सचिव थे । वद्द अपने सचिवों के साथ रावण 
के पास आया झैर उसको गलछ्ले से लगा कर बोला 
+- हे प्यारे | घड़े आ्राननन्‍्द की वात है कि यह 
भनारध सिद्ध हुआ, तुमने त्रिभुवन-नाथ से उत्तम 
नर पा लिया। जिस कारण से हम सब छट्टग 
छोड़ कर रसातल में जा वसे थे वह विष्णु का भय 
-. अब नही रहा । उनके डर से हम लोग भ्रनेक वार 
दुखी होकर अपना घर छोड़ भागे श्रौर रसातल 
. में घुस गये। यह लड़ा हम लोगों की है। अब 
उसमे तुम्हारे भाई धनाधिप रहते हैं | यदि दो सके 
ते साम, दान या युद्ध से उसका अपना कर ले | 
क्षद्ठा का अपने काबू में कर लेने पर तुम्दी इसके 
स्वामी रहेगे । क्योंकि तुमने बे हुए राक्षस-वंश 
का उद्धार क्रिया है, इसलिए तुम हम लोगों के प्रभु 
है। |” यह सुनकर रावण ने कहा--“ धनाध्यक्ष 
हमारे गुरु (बड़े) हैं । वे गुरु फे समान माननीय 
हैं । इसलिए झ्राप का ऐसा कहना उचित नहीं ।? 
चरण ने मातामह ( नाना ) को इस तरह समभ्ता 
दिया तब वह चुप दे! गया | कुछ समय बाद रावण 
से प्रदस्त प्रेमपूेक कहने लगा--हे महावाहे, दश- 
प्रीव ! तुमकी ऐसा न कहना चाहिए । शूरों के 
लिए भाईपने की ज़रूरत नहों | सुना, एक दृष्टान्त 
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| मैं सुनाता हूँ;--अदिति और दिति दोनों बहनें बड़ी 


सुन्दर और एक दूसरे की हित करनेवाल्ी थीं। 
इन दोनों का विवाह कश्यप प्रजापति के साथ हुथ्रा 
था। उनमें अदिति ने त्रिभुवन के खामो देवताओं 
को उत्पन्न किया भर दिति ने देदों को। दे वीर ! 
पहले यह सब पृथ्ची देत्यों ही फी थी। पीछे से 
विष ने, देलों को मार कर, त्रैल्ौक्य को देवताओं 
के वश में कर दिया । इस लिए सोच देखा कि 
कुछ आप ही नये सिरे से ऐसा उतल्लट पुल्ट करने 
वाले नहीं हैं | सुर भर असुर ते सदा से ऐसा 
ही करते आये हैं । इसलिए में जे कहता हूँ वह 
आप कीजिए । 

यह सच सुंत कर दशमुख रावण मुह्त्त भर 
सोचता रहा, फिर खुश होकर राज़ी हा गया। 
वह उसी दिन, उन्हीं राक्षसों को साथ छेकर, 
खुश द्वोता हुआ लंका फे पास वन में गया | 
वहाँ से प्रहदस्त का दूत बनाकर कुबेर के पास 
भेजा | उसने कहा--“ह्े प्रहस्त, तुम कुबेर के पास 
जाओ्रो श्रौर उससे समक्राकर कहो कि हे सौम्य, 
है राजन्‌ ! यह लड्डापुरी राक्षसों की है। इस 
समय इसमें आप ही रहते हैं। किन्तु यह उचित 
नहीं | यदि आप इसे आज हमको दे दे' ते आप 
हमारे साथ बड़ी प्रीति का काम करेंगे। ऐसा 
करने से धर्म का भी पालन दोगा |” सब समक्त 
कर प्रहस्त वहाँ गया और .उसने दशमप्रोष का 
सेंदेशा कह सुनाया। उसने कहा--/“हे सुब्रत ! 
मुझे तुम्हारे भाई दशग्रीव ने मेजा है। उसने यह 
सँंदेशा कहा है कि हे बड़ी श्राँखोंचाले ! इस' लड्ढा 
पुरी का बड़े पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों ने 
बसाया था और बही इससे रहते थे । इसलिए यह 


प्ष्प 
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हमारी है, 
रूप से आप से प्रार्थना करते हैं ।? इस पर कुबेर 
ने कहा कि यह नगरी सूनी पड़ी थी । इसमें 
कोई भी राक्षस नहीं रहता था। खाली देखकर 
पिता ने मुझे यह रहने के लिए दी दै। मैंने दाल 
. भान आदि देकर नाना प्रकार के लोगों फो यहों 
बसाया है। इसको अनेक प्रकार से सजाया है । 
तुम जाकर दशम्रीव से कहना कि यह पुरी भार 
राज्य आदि जो कुछ मेरा है वह अआपका भी दे । 
इसलिए दे मद्दावाहो ! अगर तुम चाहे ते प्र्कंटक 
राज्य का भी भाग करे | क्योंकि यह राज्य झार 
घन आदि ऐश्वय हमारा तुम्हारा ऊुदा नहीं है ।? 
इतना कहकर धनाध्यक्ष वहाँ से अपने पिता के 
पास गये और उन्होंने प्रणाम करके कद्ा--''ट तात, 
दशग्रीव ने मेरे पास एक दूत भेजा था । उसने उस 
से कहलाया है कि 'लट्टा मुझको दे दे।। क्योंकि 
पहले इसमें राक्तत ही रहते थे ।! बतलाइए पअय 
मैं क्या करूँ ?? यह सुनकर त्रह्मर्पि विश्रवा धाल्े- 
“है पुत्र, में जे कहता हूँ से सुने।। दशम्रीच में यह 
वात मुझसे भी कही थी। परन्तु मैंने उस मृर्स का 
खूब फटकार दिया । क्रोध-पू्वेक्र मैंने वार बार 5 
से यह भी कद्दा था कि तू नष्ट द्वा जायगा। हैं 
पुत्र | तुम कल्याणकारी आर धर्म की वात सना। 
बह ते वर पाने से घड़ा पागल दे। रहा है। वह्द 
नहीं जानता कि सान्‍य ओर अमान्य किसकी 
कहते हैं। मेरे शाप से उसका खभाव बड़ा घुरा 
हो गया है। अब तुम कैलास पर जाकर रहे । 
वहीं नगरी वसाश्रो-लडट्टाा को छोड़ दे। कैलास 
पर सच नदियाँ से उत्तम सन्दाकिनी नदी बहती रु 
, उसके जल्ष में सूर्य के समान चमकीले सुन्दर कमल 





इसे अब क्राप हमको दे दे। | हम साम- 
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फूत्ष रद्दे हे। कट, सफूद फल तथा भार और भी 
तरह तरह के सुगन्धित फूलों से वदग्घान बढ़ा मने- 
हर है। यहां देवता, गन्धर्य, प्रप्सरा और किन्तर 
विद्दार किया फरते हेँ। वे सदा उस भूमि का सेयत 
करते है | हे भनद ! !ैस हष्ठ राजा से से बा फरना 
ठीक नहीं फ्योंकि तुम ज्ञानी ही हो कि इससे 
दीसा धढ़िया धर पाया है । 

पिता फी इस आज्ञा को सान कर झरी, पुत्र, 
झमात्य, धन आर बाहन साथ ले भर्ेश पिता 
फे घतलाये हुए स्थान पर जाफर बस गये | द्रधर 
प्रहस्त ने भी ग्पुश होफर घनाध्यस का सच दास 
राव से कहा । उसने कह दिया कि कब्र लड़ 
छेद फर चले गये। झथप बढ़ खाली पड़ी है । 
श्राप बहाँ चलिए प्रार हम क्ोगेां फे साथ अपने 
धर्म करा पालन फीलिए ।! यह सुनकर दशप्रो 
अपने भार, सेना शोर अनुचर साथ लेकर लग 
की चल्ता गया। कुबेर ने लड्ढा के राममाग अलग 
अन्ग बहुत घच्छी तरह से बनवाये थे । जय इन्‍्हींने 
उसे छा दिया तथ वहाँ राचग भाननद-पूर्व क रदने 
लगा, मानों खमग में इन्द्र रहने हां राउसों से राज्य 
का टीका पाकर रावण उस नगरी के बसाने क्षमा । 
घोड़े ही दिनाँ में, फाले काने बादलों फे समान, 
राज़स दस नगरी में भर गये ! 

दादा । 

धनदषह्ठु शुत्ि फैज्ञाश पर, भूषित भवन निफाय । 
शोभित प्रमरावति सरिस, नगरी दिया वसार' 5 
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बारहवों सर्ग । 
. रावण आदि का विवाह । 
धि आ्भिपेक हे! जाने पर दशानन ने भ्रपनी 


“बहन के विवाह के लिए सोच विचार किया। 
फिर कालकेय-वंशी दानवेन्द्र विद्युग्निह से शूप॑णखा 
का विवाह कर दिया | वह खुद झुगया करता हुआ 
जडलों में घूमने लगा । एक दिन वहाँ एक कन्या 
को साथ लिये दिति का बेटा समय नामक दैत्य 
दिखाई दिया। उसे देखकर रावण ने पूछा-- 
“भनुप्य-रहित ओर तरह तरह के जड्डली जीवों से 
भरे हुए इस बन में आ्राप श्रकेत् क्‍यों घूम रहे हैं ? 
आप कीन हैं ? ओर इस सगनयनी को साथ 
लिये हुए हूं !» उसने कद्दा-- हेमा नापक एक 

' अप्सस है। शायद झापने उसका नाम सुना हो । 
उसकी देवताओं ने भुझे दे दिया था। मैं उस 
अ्रप्सरा में एक हज्ञार वप. तक आसक्त रहा | फिर 
वह देवताओं के किसी काम के लिए मेरे पास से तेरह 
चर्ष के लिए चली गई । जब तेरह वर्ष बीत गये तव 
चौदहवीं साक्ष में मैंने माया फे वल्ल से एक नगर 
धनाया। वह सुवर्णभय नगर ह्ीरों ओर पन्नों की 
पच्चीकारी से बना हुआ घा। उस क्षी के वियोग 
से में दीन और छुखी द्वोकर, अपने वनाये हुए, 
उसी नगर में रदने लगा | उसी नगर से यह लड़की 
लेकर श्राया हूँ। दे राजन्‌ ! यह लड़की उसी अप्सरा 
मे. पैदा हुई हैं। में इसके लिए पति ढूँढ़ रहा 
हूँ। प्रायः सभी मानी पुरुषों के लिए कन्यायें दुःख- 
रूपा देती दै' । क्योंकि वे साठकुलत श्र पिठ्कुल, 
दाना को सन्देद् में डाले रहती हैं । हें भद्र ! हेमा 
स्ली से मेरे दे! लड़के भी हुए थे | थे मौजूद 





हि 


पद््ड 


हैं । एक का नाम है.मायावी और दूसरे का 


नाम दुंदुभि । मेरा यही हाल है.। मैंने अपना सब 
हाल आपकी सुना दिया। अब बतल्लाओ कि 
तुम कौन हो ९? यह सुन कर दशानन वोला-- 
“मैं पुल्तस्त्य मुनि के लड़के का छड़का हूँ। मेरा 
नाम दशमीव है। मेरे पिता विश्रवा महर्षि हैं। ये 
ब्रह्मा की त्तीसरी पुश्त में हैं |! ये चचन सुन कर सय 
ने समझा कि यह महर्षि का लड़का है। प्रतएव वह 
उसको अपनी लड़की देने के लिए तैयार हो गया। 
दशग्रीव से उसका पाणिप्रहण करवा कर हँसता 
हुआ वह कहने लगा-- राजन ! यह मेरी लड़की 
हेमा अप्सरा के पेट से पैदा हुई है। इसका नास 
मन्दोदरी है। आप इसे पत्नीरूप से महण कीजिए।” 
रावण ने उसे खोकार कर और वहीं पर अ्रग्नि 
प्रज्बलित करके सनन्‍्दोदरी का पाणिप्रहय कर लिया। 
है रामचन्द्र ! यय्यपि मय देश यह जानता था कि 
राबण को ऋषि ने शाप दिया है तथापि उसको 
प्र्मा के कुल का समझ कर श्रपनी कन्या व्याह 
दी। भय ने तपस्या करके एक अमेघ, बड़ी अद्‌- 
भुत भर बड़ी शक्ति पाई थी। वह शक्ति उसने 
रावण को देदी । उसने उसी शक्ति से लक्मण पर 
प्रहार किया था । ह 
अपना विवाह करके रावण ने दोनों छोटे 
भाइयों के व्याह का भी विर्धार किया। उसने 
बैरेचन देय की दौहित्री अर्थात्‌ बलि. की लड़की 
की लड़की कुम्मभकरण के लिए ला दी | उसका नाम - 
वज्ज्वाला था | और गन्धव-राज शेल्ूष की लड़की 
विभीपण के लिए ज्ञा. दी। वह घसेज्ञा थी। नाम 
उसका सरमा था। सरमा मानस सरोवर के किनारे 


, पैदा हुई थी । वर्षा ऋतु में जब सरोबर का पानी 
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बढ़ने छगा तब सरमा की माता ने प्रेमपूर्वक चिल्ला 
कर कहा-“सरो मा वर्धत--अ्र्धात्‌ है सर ! तू 
मत बढ़ ।? इसी कारण उस लड़की का नाम सरमा 
पड़ गया । हे रामचन्द्र ! इस तरद्द वे राज़स व्याह 
कर अपनी स््रियों के साथ विहार करने लगे, 
जैसे नन्दन वन में गन्धरव॑ विद्दार करते हे | मन्दो- 
दरी के मेघनाद नामक पुत्र हुआ जिसकी आप लोग 
इन्द्रजित्‌ कहते हैं। माता के गर्भ से निकलते दी 
उसने मेघ के समान गर्जना फी जिससे सम्पूर्ण 
लंका जड़ की तरह हो गई | उसीसे उसकी पिता ने 
उसका नाम सेघनाद रकक्‍खा। दे रामचन्द्र ! बह 
हाड़का रावण के अ्रन्तःपुर में बढ़ा ) झच्छी खियों 
ने उसका छाज्न-पोषण किया। लकड़ी से ढकी हुई 
अ्रग्ति की नाई वह बढ़ गया । 
देहा। 
हर्ष देत पितु मातु कहँ, बढ़नो पुत्र घननाद । 
जाके छल बल समर ते, पाया जगत विपाद !) 





तेरहवोँ सर्ग । 
रावण के पास कुबेर का दूत भेजना 
आर दत का मारा जाना। 

आप ऋक्मा को दो हुई नींद ने कुम्भकर्ग का 
घेरना आरम्भ किया । उसमे उसे ऐसा घेरा मानों 
वह रूप धारण कर आई है। | उस समय कुम्मकर्ण 
ने रात से कहा-'राजव, सुझे नोंद सता रही 
है। मेरे लिए मकान बनवा दीजिए |» राबग ने 
विश्वकर्मा के ठुल्य राजों ( शिल्पियों ) कं। मकान 
बनाने के लिए आज्ञा दी | राजा की भाज्ञा से उन्होने 
एक येजन चौड़ा और दे। योजन लम्बा बड़ा सुन्दर 


वाल्मीकीय रामायथ । 
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घर वना कर तैयार कर दिया। उसमे स्फटिक 
ओऔएर सोने के खम्में लग थे; पन्नों फी सीढ़ियाँ 
और दाथीदाँत के वाय्ग थे जिनमें बराबर घुघर् 
चैंपे हुए थे । उसमें होरां तथा ग्फटिकां फे चौतरे 
बने थे | बह सकान बढ़ा मनाहर प्र सच के स्विर 
सुख देने घाला तथा सब ऋतुओशों में रहने लायफ 
ऐसा था सानें सेठ की कन्दरा हा । वह गंशान वन 
कर तैयार द्वागया | कुम्मफाा उसमें कई शहक्षार 
वर्ष तक पढ़ा सोता रहा । बीच में बह एक बार 
भी न जागा । कुस्मकर्ग के सामे के समग्र में, 


रावग निरंकुश (निएर) है। ऋर देवता, ऋषि, यश 


कौर गन्धर्यों फीो मारता फिरता भा | श्रच्द्ध 
बाग-गोरनों क्रर देवताओं की नन्‍्दन प्रादि वाटि- 
काशों का वह उज्ञाड़ कर फेंफ देता घा। उस समय 
बह राग गंदों के किनारे का दाथी की नाई 
वुक्षी का वायु फी नाई आर पवतां का बक की 
नाई 'ब्रस करता फिरता था ) 

धरमेधर मे रावण के सब घरिन सुन कर झपने 


धरर 


कल की घाल और रीति का स्मरश कर, शझपना 


झच्छा भारपन दिखलाने फे लिए, राबंग के पास 
गपना दूत भेजा | दृत पहले विभीषण से मिन्ना । 
तिभीषण ने उससे झान का कारण पूछा; उन्होंने 
उसका आदर भी फिया आर धनाधिप के कुटुस्वी 
लोगों का भी कुशल-मएल पृद्धा। फिर उसे राल- 
सभा में ले जा कर रावण फो दिखलाया। तेज . 
से प्रदीप राजा फो देख कर दूत ने 'ज्ञय महाराजा 
कहा | दूत कुछ देर तक ते चुप रद्दा, फिर घाटी * 
दही देर में, सत्र हाल कहने के लिए, वह तेयार 
हुआ। उसने कहा- राजन ! झापक भाई कुृप्रेर 
ने चरित्र आर कुल के विषय में जो उचित बात कहीं 


उत्तरकाण्ड [ 
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है उसे आप सुन लीजिए । झापने अब तक जो कुछ 
किया बह बहुत है। चुका । अब आगे के ल्षिए बस 
. करो। झआ गे से अच्छे कार्मो का संग्रह करो-- 
श्रच्छे काम करके अपना चरित्र सुधारों और धमे 
के कामों सें यथाशक्ति अपना मन लगाओ। | हे 
भाई ! मैंने नन्‍्दन बन का उजड़ा हुआ देखा है, 
क्रषियों के वध का समाचार पाया है ओर यह भी 
सुना है कि आपके विपक्ष में देवता उद्योग कर रहे 
'हैं। हे राक्सराज ! यद्यपि तुमने कई वार मेरा 


निराकरण किया है तथापि अ्रपराध करनेवाले 


घालक की वन्धुगथों को रक्षा ही करनी चाहिए। 
में तो हिमालय पर धर्म का आचरण करने के लिए 
आया था। वहाँ रुद्रसम्बन्धी त्रत का नियमपूवेक 
प्रहण कर और इन्द्रियों को वश में करके अपने 
५ काम में लगा हुआ था। यहाँ मैंने पार्वती के साथ 
शिवजी का दर्शन पाया। देवयोग से देवी ने मेरे 
दहिने नेत्र का नाश कर दिया। उस नेत्र से मैंने 
फेवल्न यही देखना चाहा था कि यह कीन हैं! । 
इतना ही मेरा भ्रपराध है, ओर कोई श्रपराध मैंने 
नहीं किया । यह इसलिए हुआ कि रुद्राणी वहाँ 
अनुपम रूप बना कर रहती हैं | उन देवी कं दिव्य 
प्रभाव से मेरी बाई' श्रांख जाती रही। धूल से नष्ट 
प्रकाश की तरह द्वोकर वह पीली पड़ गई । इसके 
बाद मैं उसी पर्वत के एक विस्तोण स्थान में, आठ 
सौ वर्ष तक, मौन महात्रत धारण किये घेठा रद्दा। 
/जब मेरा नियम समाप्त हे गया तब भगवान्‌ महेश्वर 
मे प्रसन्न द्वीकर कह्दा कि द्वे धर्मज्ञ | में तुम्हारे तप 
से प्रसन्न हुआ । है घनाधिप ! मेने भी यही ब्रत 
किया था और उसी को तुसने भी निवाहा। हम 
देने के सित्रा तीसरें मनुष्य का सामथ्य नहीं जो 


पं? 


इस ब्रत का कर सके। इस. दुष्कर ब्रत कां प्रचार 

पहले मैंने ही किया था, इसलिए हे धंनाधिप्र ! 
आज से तुम मेरे साथ मैत्रो, करे । तपस्या के द्वार्रा 
छुमने मुझको जीत लिया-। अब तुम मेरे मित्र 
हो गये । देवी ने अपने प्रभाव से तुम्हारी बाई 
आँख जो जल्ञा दी श्रार उनका रूप देखने के कारण 
जो वह पीली हो! गई इसलिए तुम्हारा एकाक्षि 
पिछली नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा | मैंने इस तरह 
शिव के साथ मैत्री की श्रौर उनसे अपने घर पर 
आने के लिए आज्ञा भी प्राप्त की । घर आने पर 
मैंने तुम्हारी करतूत की ख़बर पाई | भ्रंब तुम कुल 
के दूपणं मत बने रहें।। अधर्मियाँ का साथ छोड़ 
दे; बुरे कास करना त्याग दे | क्योंकि ऋषि और 
देवता लोग तुम्हारे मारने का उपाय सोच रहे हैं।?? 
यह सुन कर दशानन गुस्से में भर गया | उसकी 
शाँखें लाल हे गई । बह हाथों श्रैर दातों का पी- 
सता हुआ बोला- “हे दूत | तू जो कुछ कह रहा 
है वह में समकत गया | अभ्रव न तू बचता है और 
न वह भाई, जिसने तुझे भेजा है । धनरक्षक ने जे 
कुछ कद्दा है उसमें मेरी भलाई की कोई वात नहीं 
है। वह मूर्ख मुकका शिव की मैत्री सुनाता है। जो 
तूने कहा है उसे में क्षमा नहीं कर सकता। हे दूत ! 
अब तक मैंने उसे जो क्षमा किया, उसका एक 
कारण है। वह यह कि वह मेरा बड़ा भाई है 

अ्रव तक में उसका मारना प्रनुचित समझ कर चुप 
रहा । परन्तु इस समय उसकी बातें सुन कर मैंने 
अपने मन में यही ठान लिया है कि अपने बाहुबल 
से मैं तीनों लोकां को जीतूँगा। और एक सात्र 


उसी के कारण चारों लोकपालों को मार कर इसी 


समय यमपुरी को भेज दूंगा ?? इतना कह कर 


पाकर 





रावण ने वल्ववार उठाई और दूत का मार डाला । 

उस दुष्ट ने दूत का मार कर उसी समय राक्ष्सों 

को भक्तण करने के लिए उसकी लाश दे दी । 
दोहा । 

परम मड्ुज्ञाचार करि, हाइ से रथ आरूढ़ । 

तीन ज्ञोक जीतन चल्यो, तामस प्रकृति विमूढ़ || 


चोदहवाँ सर्ग । 

राबण का पहले कुबेर को जीतना । 

छुप्रृेव रावण महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, 
सारण और धूम्राज्ष इन छः मन्त्रियों को साथ 
हे, क्रोध में भर कर, लोकों को जलावा हुआ सा 
नगर, नदी, पर्वत, वन कौर उपबतों का लाँध कर 
मुहदते भर में कैल्ञास परत पर जा पहुँचा । जब यक्तों 
ने सुना कि राबण अपने संत्रियों का साथ लेकर 
युद्ध करने की इच्छा से चढ़ाई करके आया है तब वे 
ऐसे डर गये कि उसके सामने खड़े होने तक का 
उनमें सामथ्ये न रहा | इसे कुबेर करा भाई जान 
कर उन्होंने धनाधिप से उसका सतलव कह सुनाया। 
उस समय, सुनतेही, कुबेर ने युद्ध करने की श्राज्ञा 
दे दी | आज्ञा मिलते ही सेना में ऐसी खलवली 
सच गई मानों समुद्र का ज्ञोम हुआ हो । 
उस समय ऐसा जान पड़ा मानों पर्वेत थरथरा 
उठा | फिर यक्ञों और राक्षसां का बड़ा ही 
घोर युद्ध हुआ। उसमें राज्स के संत्री बहुत 
पीड़ित हुए। जब रावण को अ्रपनी सेना का 
पीड़ित होना मालूम हुआ तब बह क्रोध में भर 
कर हर्षनाद करता हुआ कौड़ा | रावण के मंत्री 
हजार हज़ार बच्चों से लड़ने लगे | थोड़ी देर में 


वाल्मीकीय रामायण । 








गदा, मूसल, तलवार, शक्ति और तेमरों की मार 
खाता हुआ वह रावण यक्षों की सेना में घुस पड़ा 
चारों ओर से बिना साँस की नाई'यक्ष. लोग 
घेर कर उसको मारने कगे। मेष की धारा की 
तरह वह चारों ओर से घेर लिया गया | वह खूब 
मारा गया तो भी शल्ों की चेट उसे पीड़ित न.करती 
थी। उस संमय उसको ऐसी दशा है। रही थी जैसे 
वर्षा से पर्वतों की होती है तेज हवा चलने से जैसे 
सूखे तिनके अर लकड़ी आदि चीज़ों का आर 
जला डालती है उसी तरह अब वह रावण काल- 
दण्ड के समान गदा छ्ोेकर यक्षों का लाश करेरू 
लगा। मारते मारते उसने यक्षों की भस्म कर दिया 

रावण के मंत्री मह्दोदर और शुक आदि ने इतसे 
यज्ञों को सारा कि थे बहुत थोड़े रह गये । 
जैसे तेज्ञ हवा बादलों को उड़ा देती है उसी 
तरह उसने यक्षों के सार भगाया | उनमें कुछ ते 
शत्रों के प्रहारों से कटकुट गये, बहुत से जमीन पर 
गिर गये और बहुत से मारे क्रोध के दाँतों से ओठ 
चबाने लगे । लड़ते लड़ते वे ऐसे घक गये कि एक 
दूसरे के शरीर सें लिपटने लगे | उनके शत्र ज़मीन 
पर गिर पड़े । वे चोट खा खा कर ऐसे पीड़ित हुए 
जैसे जल की टक्कर से नदी के किनारे) बहुत से यक्त 
पृथ्वी पर देड़ रहे थे, वहुत्त से युद्ध कर रहे थे और 


, बहुत से शत्रुओं के द्वारा निहत होकर खर्ग जा रहे 


थे। वहाँ पहुँच कर वे भी युद्ध देख रहे थे। इससे 
युद्ध देखनेवाले ऋषियों के आकाश में हक े 
लिए, भीड़ के मारे, जगह नहीं मिलती थी । झुेर 
मे अपने यक्षों का सर्वनाश होता देखकर और भी 
बहुत से यत्षों की लड़ने के लिए मेजा। राजा ने 
संयोधकण्टक नामक यक्ष को बहुत बड़ी सेना और 


उन्तरकाण्ड | 
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प्रनेक वाइनों के साथ भेजा | वहं बड़ा बल्ली था | 
सेना में पहुँचतेही उसने एक चक्र के द्वारा मारीच 
को ऐसा मारा कि वह पव॑त पर से ज़मीन पर ऐसा 
'- जा पड़ा जैसे पुण्य के क्षीण हे। जाने पर आकाश 
' से अह गिरता है । थोड़ी देर में सचेत होकर उसने 
यक्ष से फिर युद्ध करना आरम्भ किया । यक्ष उसके 
प्रहार से भरन हो गया और वहाँ से भाग गया 
इसके बाद रावण सोने से चित्रविचित्र बने, और 
पत्ते तथा चाँदी से सजे हुए--डेउढ़ी की मर्यादा 
रूप--तेरण के भीतर घुसने लगा । दे राजन राम- 
चन्द्र ! उस समय द्वार की रक्षा करने के लिए सूर्य 
भानु सैनात था। उसने रावण को रोका | पर बह 
क्यों मानता ! वह रोकता ही जाता था ओर 
, रावण भीवर घुसता दही जाता था। जब द्वारपात्ष ने 
'_ "देखा कि यह इस तरह नहीं मानता तब वह द्वार 
का तैरण उखाड़ कर उससे रावण को पीटने गा | 
उस समय तारण की चोट खाने से रुधिर बहाता 
हुआ रावण ऐसा देख पड़ता था मानें गेरू बहाने 
वाल्ञा पर्वत हो। | यद्यपि पवत के शिखर के प्राकार 
के तारण से वह पीटा गया था तथापि ब्रह्मा के 
वरदान से वह धरती पर न गिरा । उसी तेारण से 
उसने भी यक्ष पर प्रहार किया। उसके प्रहार से 
वह यक्ष ऐसा चूर चूर हो गया कि उसका चिह्न 
* तक कहीं दिखाई न दिया। राक्षस की इस तरह 
की बहादुरी देखकर यक्ष लोग थक कर, मुँह का 
_: +थू बदले, शत्र छोड़ छोड़ कर डर के मारे भाग 
गये और नदो तथा गुफाओं में जा छिपे-। 


0.4 दा 
पन्द्रहवा सगे । 
रावण का कुबेर को जीतकर पुष्पक 
विमान छीन लेना । 
अम्रपनी सेना के यक्षों को डरा हुआ देख कर 
कुबेर ने मणिभद्र नामक मद्ायक्ष से कहा--हे 
यक्षेन्द्र ! तुम इस दुष्ट और पापी रावण को मारो 
और वीर यक्तों की रा करे |”? यह श्राज्ञा सुन , 
कर वह महाहुजय यक्ष, चार हज़ार यक्षों को साथ 
लेकर, रावण से छड़ने के लिए गया | उसके साथी 
यक्ष गदा, मूसल, प्रास, शक्ति, तोमर, और सुद्गरों 
से मारते हुए राचसों पर दोड़ पड़े । उन्होंने बड़ा 
ही घार युद्ध करना आरम्भ किया। बाज़ की तरह 
मंडलाकार जल्दी जल्‍दी पैंतड़े बदलते हुए “बहुत 
अच्छा दे, नहीं चाहता दे आदि” वीर भाषण कर वे 
लड़ने लगे। देवता, गन्धर्व और त्रह्मर्षि उस तुमुल 
युद्ध को देख कर बड़ा झाश्वयें करने छगे | प्रहस्त ने 


. हज़ार यक्षों को और महोदर ने भी एक हज़ार को 


मार गिराया। मारीच ने दे। हज़ार यक्षों का नि्मेष- 
मात्र में नष्ट कर दिया । हे पुरुपव्याप्र ! कहाँ ते 
सीधे मार्ग का बेचारे यक्षों का युद्ध और कहाँ 
भायावी राक्षसें का | माया का सहारा लेने ही फे 
कांरण राक्षस यक्तों से युद्ध में प्रबल थे। कुछ देर सें 
धूम्राज्ष ने मणिभद्र की छाती में एक मूसल मारा, 
पर वह उस चोट से काँपा तक नहीं प्रत्युत उसने 
भी धूम्राक्ष के सिर पर गदा का प्रहार किया | उस 
प्रहार से वह मूर्छित देकर ज़मीन पर गिर गया। 
रुघिर से क्थपथ हुए उसकी ऐसी दशा देख कर 
रावण यक्ष पर दोड़ा । रावण को दौड़ कर आता 
देख कर यक्ष ने तीन शक्तियों से उस पर प्रहार 


फ्ज्छे 











किया। उस प्रहार'का सहकर रावथ ने मणिभद्र 
के मुकुट पर प्रहार किया । उस' वार से उसका 
मुकुट नीचे गिर गया । उस समय से वह यक्ष 
पाश्वमैलिः कहताने लगा । जब वह महावली यक्ष 
युद्ध से पराइंसुख हों गया तब उस पर्वत पर रा़सों 
का महानाद हुआ | 
इसके बाद कुंबेर भी गदा लिये दूर से दिखाई 
दिये । उनके साथ ख़ज़ाने. की रक्षा करनेवाले शुक्र 
और प्रौष्ठपद दोनों मंत्रो भी थे-। पद्म श्र शह्डल थे 
दोनों ख़ज़ाने के देवता भी कुबेर के साथ थे । अत 
भनाध्यक्ष वहाँ भरा पहुँचे। उन्होंने वहाँ, शाप. के- 
कारण आँखें में शीज्ञ न. रखनेवाले, अपने भाई 
रावण की देखा.। पित्ामह के कुछ के लोगों की जो 
कहना या जिस तरह बोलना उचित था उसी तरह 
उन्होंने कहा--“'हे दुर्मते ! मेरी मना की हुईं बात 
तू नहीं मानता । इसका फल पाकर जत्र तू नरक 
में जायगा तब पीछे तुमे सूकेगा । जे मनुष्य अन- 
जान-होकर विप पी लेता है वह परिणाम में उसका 
फल समभता है। तुम्हारे किसी भी धर्मयुक्त.काम 
से देवता प्रसन्न नहों हैं। इसी से तेरी बुद्धि भ्रष्ट 
हो रही है। इस समय तुमे हित-अहित का कुछ 
भी विचार नहीं है | जे मनुष्य माता, पिता, ब्राह्मण 
और आचाये का अनादर करता है वह जब प्रेत- 
गज के वश,में जाता. है तव उसका फल्ल पाता है | 
इस अनित्य शरीर से जो तपस्या नहीं करता वह्द 
सूख मरने पर, अपनी गति पाकर, पछताता है। 
किसी भी इुबुद्धि मनुष्य को आपही आप मति 
न्हों उप्रजत्ती । बह जेसा काम करता है वैसाही 
फल्ल पाता है। सब लोग अपने ही पुण्य कर्मों से 
धन, रूप, बल, पुत्र, सम्पत्ति और शुंरता प्राप्त. करते 
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हैं। तू नरकगामी है। फ्योंकि तेरी बुद्धि दी ऐसी 
है | इसलिए मैं तुक से अ्रधिक बातचीत न करूँगा । 
घुद्धिमानों. की राय है कि सूखे मनुप्य के साथ 
अधिक बातचीत न की जाय |” यह कद्दकर कुवेर हे 
मारीच आदि उसके मंत्रियों पर ऐसा प्रहार किया 
कि वे सब वहाँ से भाग गये । रावग के सिर में 
भी एक गदा मारी पर वह वहाँ से न हटा । फिर 
वे देना एक दूसरे पर चोट करने लगे । लड़ते 
लड़ते उन दोनों में से एक भी न घड़ाता था आर 
न थकता द्वी था। कुछ देर बाद कुबेर ने रावण 
पर आग्नेयास्न छोड़ा, तब उसने उसे वारुणात्र से 
रेका। फिर राक्षसराज ने राज्सी माया ,फीलाई 
और कुबेर के विनाश के लिए उसने एक लाख रूप 
धारण किये | वचद्द उस समय च्यात्र, सुश्रर, मेंघ, 
पर्बंत, सागर, बृक्त, यज्ञ और दैत्य फे रूपों में 
दिखाई देने लगा । उस समय उसके इस तरह के 
पअ्रनेक रूप दिखाई देते थे। किन्तु उसका भ्रसली रूप 
दिखाई न पड़ता था | झव दशानन ने महाश्रत्र से 
गदा का अभिमन्त्रण कर धनद के मस्तक पर प्रद्दार 
किया । उस चोट से थे विह्न॒ल हे! गये आर खून 
की धारा बहाते हुए जड़-कटे अशोक वृक्त.की ना 
ज़मीन पर धम से गिर गये । तब पद्म आदि निधियाँ 
ने उनका उठाकर ननन्‍्दन वन में पहुँचाया आर 
सचेत किया । इस तरद्द रावग ने धनद की जीत 
कर पड़ी खुशी मनाई। फिर उसने जय के चिह्- 
स्वरूप कुबेर के पुष्पक विसान के छोन 36 
विमान में सोने के खंभे लगे हुए थे । वह वेदूयमीयि 
के तारणों से सुशामित था। मातियाँ के जाल से 
वह् ढेंका हुआ था | सच काल में फल्ल देनेवाले 
वृक्षों से वह युक्त था, मन की सी उसकी चाल घी। 


उत्तरकाण्ड | 








इच्छानुसांर जानेवाला, कामरूपी पत्ती की 
तरह उड़नेवाला, मणि और सोने की सीढ़ियों से 
शोभायसान था। वह काअ्वन की बैठकों से मने- 
हर, देवताओं की सवारी के योग्य, नाश-रहित 
सदा सन ओर दृष्टि को सुखदाता था। वह बड़ी 
अदभुत कारीगरी से वनाया गया था। उसे खुद 
त्रक्षा ने वनवाया था। वह सब तरह के मनारथ 
पूरा करनेवाला और अनुपम था। वह्द न ठंडा 
था न गरम । वह सब ऋतुओं में सुख देनेवाला 
था । उस पर सवार द्वोकर मूर्ख रावण ने अपने 
मन में निश्चय कर लिया कि श्रव मैंने तीनों लोक 
जीत लिये । वह इस तरह वैश्रवण देव को जीत 
कर कैलास परत से उतर कर नीचे आया । 

देहा। 

एहि विधि धनद्ददि जीति से, मुकुट हार कमनीय | 
. चढ़ि विमान शोभ्यों .मर्नों, यज्ञानल रमणीय || 


सोलहवाँ सगे । 
 दशानन का केल्लास उठाना ओर 
रावण? नाम पाना | 
है. रामचन्द्र ! इस तरह अपने भाई कुबेर को 
जीत कर बह दुष्ट खामि-कात्तिक के उतपत्तिस्थान, 
सोने के सरहरी के जड्ल, में घुस गया। वहाँ वह 
देखने लगा कि यह सोने की सरदरी का जंगल 
. बड़ा अद्भुत और किरणों से वेष्टित सूये के समान 
बमकीला क्‍यों है ? इस तरह पर्वत पर चढ़ा हुआ 
वह देख द्वी रहा था कि इतने में पुष्पक विमांन् 
चलते चलते रुक गया। अब ते वह, वड़ा चकित 
हुआ । वह सोचने जगा कि यह विमान कामगामी 
३४ 
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होने पर भी इस समय नहों चद्धता--इसका क्या 
कारण है। वह अपने मंत्रियाँ फे साथ विचार फंरने 
और कहने लगा कि यह विमान पहले ते मेरी 
इच्छा के अनुसार चल्लता था पर श्रव नहीं चलता। 
इसका क्या. कारण द ? मेरी समझ में यह पर्वत के 
ऊपर रहनेवाले किसी का काम है। इतने में मारीच 
ने कहा-- “बिना किसी कारण के ते इसका 
चलना बन्द दो ही नहीं सकता । शायद यह बात दे 
कि यह छुवेर के सिवा दूसरे का न ले जा सकता- 
दहे। । इसी कारण से रुक गया हो ।? इस तरह 
परस्पर बातचीत हो ही रही थी कि इतने में 
नन्दोश्वर प्रकट हुए । उनका विकरात्न, कष्णपिंगल 
वर्ण था, और छोटा ढील घथा। थे विकट, . मूँड़ 
मुंढ़ाये थे, श्रार छोटो छोटी उनकी भुजाएँ थीं। 
वे सदाशिव की सेवा में सदा लगे रहते थे । 
रावण के पास आकर उन्होंने कहा--'हे दशा- 
नन ! तू यहाँ से चला जा । इस पर्वत पर श्रीभग- 
वान्‌ शंकर क्रीड़ा कर रहे हैं। गरुड़, नाग, यक्ष, 
देवता , गन्धर्व और राक्षत्त भादि कोई भी प्राणी इस 
पर्वत पर नहीं जा सकता। किसीसें यह सामथ्ये 
नहीं है जे। इस पर चढ़ सके | इसलिए तुम अपना 
विमान लेकर लौट जाओ्रो । इतना सुनते ही क्रोध: 
के मारे रावण आगन-बबूला हे! गया । वह अपने 
कुण्डलाँ का हिलाता हुआ लाक्ष लाल अँखें करके 
पृष्पक विमान से उतर कर कहने लगा- बह शंकर 
कौन है ?? फिर वह अआकाश-मार्ग से पव॑त पर 
उतर पड़ा। वह्द वहाँ कया देखने लगा कि एक 
बड़ा प्रज्जलित शूल हाथ में लिये नन्‍्दीश्वर शिव 
ही के पास खड़े हैं। घानर के समान नन्दीश्वर 
का मुँह देख रावण ठट्ठा मार कर ऐसा हँस मानों 
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पानीवाला बादल गरजा हा । साज्ञात्‌ शिव की 
दूसरी मूर्ति नन्‍्दीश्वर जी उसका हंसना देखकर बड़े 
क्रुद्छ हुए और बेले-- रे दशानन ! तू मेरे बानर 
रूप का अनादर कर वज्ञाघात के समान हँसा है 
इसलिए मेरे समान पराक्रमी, मेरे तुल्य रूप भर 
तेज रखनेवाले बानर तेरे कुल का नाश करने के 
लिए उत्पन्न होंगे । वे मन के तुल्य वेगवान, युद्ध 
करने में उन्मत्त, . महावज्ञी और पव॑ताकार होंगे । 
तेरे प्रबल अहंकार को और बड़प्पन को वे ही दूर 
करेंगे । वे न केवल्ल तेरा ही किन्तु तेरे मन्त्रियों 
और पुत्रो' का भी मान ध्वं्त करेंगे। मैं ते तुमे 
इसी समय मार सकता हूँ पर मारना नहीं 
चाहता । क्योंकि तू अपने बुरे कर्मों से पहले ही 
मर चुका है। मरे हुए को क्या मारना १” ये वचन 
नन्‍्दीश्वर के मुँह से निकलते ही आकाश में दुन्दुमि 
के शब्द होने लगे और फूलों की वर्षा हुई। 
नन्दीश्वर की बातों का कुछ भी विचार न कर 
के क्रोध में भरा हुआ रावण वोला--हे रुद्र .! 
तुम्हारे जिप्त पबेत के कारण मेरे पुष्पक का 
चलना बन्द हुआ है उसीको मैं उखाड़ फेंकता 
हूँ । शिव किस प्रभाव से रोज़ राजा की नाई 
क्रोड़ा किया करते हैं। जिस बांत को जानना 
चाहिए उसे वे नहीं जानते। उन्हे जानना चा- 
हिए कि भय का खान आ गया है । हे रामचन्द्र ! 
इस तरह कह कर दशानन अपनी भुजाशों को हे 
पर्वत के नीचे घुसेड़ने और उसे उठा कर वैलने 
लगा। यह काम उसने वहुत जल्दी किया | उसके 
उठाने से परत हिलने डालने लगा और इससे शिव 
के सब गण काँपने लगे । पार्वती भी चकित द्ोकर 
शिव के शरीर से चिपट-गई | तबते देवों # देव 


भगवान्‌ श्रीहर ने उस पर्वत का, खेल. के समान, 
एक पैर के अँगृठे से दबा दिया | उसके दबने से पर्वत 
के नीचे खम्भों के सभान जो रावण की भुजायें 
लगी थीं वे पिचने लगीं। यह चमत्कार देख कदर 
रावण के मन्त्री चकित दो गये | तत्र क्रोध से श्रौर 
भुजाभ्रों फे दबने से रावण ने ऐसा भयड्ूूडर शब्द 
किया जिससे तीनों लोक काँप उठे। उसके मन्त्रियां, 
ने ते महाप्रलय के वजों की रगड़ की नाई' उसकी 
समझता । इन्द्र श्रादि देवता अपने मार्ग से विचलित 
दा। गये | समुद्र खलबल्ला उठे आर पर्वत दिल 
गये | यक्ष, विद्याधर आर सिद्ध लोग कहने लगे 
कि हैं यह क्‍या है ! उसके अमात्यां ने कद्दा कि 
“है दशानन ! तुम उमापति नीक्षकण्ठ महादेव की 
सन्तुष्ट करो | बिना उनके तुम्हारे लिए दूसरी 
शरण हमकी नहीं देख पड़ती | तुम नम्न द्ोकर८ 
स्तुति करते हुए उन्हीं की शरण में जञागओ। । शंकर 
कपालु हैं। जो वे सन्तुष्ट है। जायेंगे तो तुम पर प्रसन्न 
होंगे |?” सन्त्रियों की बाते सुनकर बह प्रणाम करके 
सामवेद के स्तोत्रो' से शिव की स्तुति करने लगा | 
इस प्रकार जब रोते रोते एक हज़ार वर्ष बीत गये 
तब भगवान्‌ शिव रावण से सन्‍्तुष्ट हुए। उन्होंने 
उस दाव से उसकी भुजाये छोड़ा दी । फिर वे उससे 
कहने लगे-- "हे दशानन वौर ! में तेरे सामथ्य से 
प्रसन्न हुआ | हे राजन ! पर्वत की दाव में फँसकर 
जो तुमने बड़ा नाद किया ओर जिससे तीनों लोऋ 
डर गये इस कारण श्ाज से तुम्दारा नाम ज्क ण्णाः 
हुप्ना | देवता, मनुष्य, यत्त ओर जो प्ृथिवी पर्ज हैं 
बेसव तुमका 'रावण? कहेंगे | क्योंकि तुमने लोगों 
को रुल्ाया है । हे पालस्त्य ! अब तुम जिस मार्ग से 
जाना चाहते है। उससे चले जाओ्रो। मैं तुम को आज्ञा 


उत्तरकाण्ड [. 
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दंता हूँ। हे रातक्तसाधिप ! श्रव तुम इच्छानुसार 
जाओ |” यह सुनकर रावण ने कहा---'हे महा- 
देव | जो आप प्रसन्न हुए हैं ते मैं जो वर माँगता 
«म. पेह मुझे दीजिए | हे प्रश्ने ! बड़े बत्ती देवता 
' गन्धर्व, दानव, राक्षस, गुह्मक भर नाग आदि से 
मैं अवध्य हूँ । इनमें से मुझे कोई भी मार नहीं 
सकता । मनुष्यों का ते में कुछ समझ्तताही नहीं । 
क्योंकि मैं उन्हें बहुत निवेश समभता हैँ । हे त्रिपुरा- 
न्तक ! मैंने ब्रह्मा से बड़ी उम्र भी पाई है। आप अब 
मुझे बाकी भ्राथुवत्ष भर एक बढ़िया शब्र दीजिए ।? 
यह सुन कर शिव ने एक वड़ी चमकीली “चन्द्रहास” 
नामक तल्लबार उसके दी। वाको अआयुवेल भी 
उसे दिया। शिव ने उसे ऐसा पुष्प भी दिया जो 
शाप आदि से या दुष्कर्स से नप्ट न हो । उन्हेंने 
, *केहा --/इस शस्त्र का कभी अनादर न करना, 
नहीं तो यह फिंर मेरे ही पास चला आवेगा |”? 
इस तरह महेश्वर से अपना रावण” नाम पाकर 
ओर उनके प्रणाम कर वह पुष्पक विमान पर चढ़ 
गया है रामचन्द्र | इसके बाद वह प्रृश्ची पर घूम 
कर ज्ञत्रियों का सताने लगा | कितने ही चेचारे तेजखी , 
शूरबीर आर युद्ध में: दुर्मद क्षत्रिय उसकी श्राज्ञा 
' न मान कर सपरिवार विनष्ट हे! गये। बाकी जो 
चतुर आर समभदार राजा थे वे रावण को दुर्जय 
जान कर बोले--भाई ! तुमने मुझे जीत लिया | 
देहा। 
| वृरेंअलन-ार्विंत रजनिचर, भ्रमत फिरत मद्दि माँहि । 


मायाछल अतिशय प्रवल, जीति सके का ताहि ( ' 
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सम्नहवाँ सग । 
रावण को वेदबती का शाप | 

हे रामचन्द्र ! वह महाबाहु राक्षस इस तरह 
घूमता फिरता हिमाचल के बन में जाकर घूमने ल्गा। 
वहाँ उसने एक कन्या देखी | वह काले सग का चर्म 
और जटा धारण किये, ऋषियों के तुल्य आचरण 
करती थी और देवता की तरह देदीप्यमान थी। उस 
रूप-सम्पन्न और महा-ब्रत करनेवाल्ी कन्या के देख 
कर रावण काम-मेह से व्याकुत्न होकर हँसता हुआ 
पूछने छगा-हे भद्रे ! यह तुम क्‍या कर रहो हो ९ 
ये सब काम ते तुम्हारे यैावन के विरुद्ध हैं। 
तुम्हारे इस रूप के लिए ये सब काम अनुचित हैं । 
हैं भीरु ! तुम्हारा यह रूप ते मनुष्यों को कामोन्मत्त 
करनेवाला है। इसलिए यह योग्य नहीं कि तुम तपस्या 
करो। तुम्हारे लिए यही निर्णय ठीक है। भला यह 
ते बताओ कि तुम किसकी लड़की हो और तप 
क्यों कर रही हो ? तुम्हारा पति कौन है ? में 
समभतता हूँ कि जो तुम्हारा पति होगा वह मनुष्य 
इस संसार में बड़ा ही पुण्यवान्‌ है। हे वरानने ! 
मुभे तुम सब बात बतलाओ। | इतना बड़ा परिश्रम 
ठुम किस लिए करती हो ९ 

राक्षसराज की ये बातें सुनकर तपसखिनी कन्या, 
ऋषि की भाँति, रावण का सत्कार कर बोली--हे 
दशानन ! बड़े तेजखी और त्रह्मषि क्ुशध्वज मेरे 
पिता थे। वे बृहस्पति के पुत्र थे। बुद्धि में भी वे बृह- 
स्पति के समान थे। थे प्रतिदिन वेद-पाठ करते थे । मैं 
उन्हीं महात्मा की वाणीरूप कन्या हूँ । मेरा नास 
वेदवती है | कुछ दिन बाद देवता, गन्धर्व, यक्त, 
राक्षस और नाग मेरे पिता के पास जाकर मेरा 


पड 





विवाह चाहने लगे। परन्तु हे राज्ञसेश्वर ! उन्हेंने मुझे 
उनकी न दिया । मैं इसका का रण बतल्लाती हूँ, सुनो । 
मेरे पिता चाहते थे कि जामाता विष हैं । इसलिए 
वे मेरा विवाह दूसरे के साथ करना नहीं चादत 
थे | इतने में एक शम्भु नामक दैत्यों के राजा ने 
मेरे पिताकी थे सब बातें सुनी । क्रुद्ध द्वाकर उसने, 
रात में सोते हुए, मेरे पिता का मार डाला । सेरी 
बेचारी माता दीन होकर पति के साथ ही जल 
गई | उसके बाद मेने सोचा कि नारायण के 
विषय में, में अ्रपने पिता का मनारध सत्य करूँ। 
यह सोच कर मैं हृदय से वही काम कर रही हूँ । 
मैं प्रतिज्ञापूवेक महातप कर रही हूँ। मैने अपने 
मन में यही दृढ़ निश्चय कर लिया है कि नारायण 
पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा मेरा पति न दे। । इसीसे 
मैं यह घोर नियम करके तप कर रही हैं। है 
राजन ! मैंने तुमकी जान लिया कि तुम पौल्वस्त्य 
कुलवाले के पुत्र दहे। तपोषल्न से में सच कुछ 
जान सकती हूँ। में तप के वल से तीनों लाकों की 
बातें जान लेती हूँ । 

ह सुनकर कामवाण से पीड़ित रावण 
विमान पर से उतर कर कहने लगा- हे सुश्राणि ! 


तू गर्बीली है। ऐसी बातें करने से और अपने में ' 


इस तरह की बुद्धि रखने से तू गर्विणी है । हे सग- 
नयनि ! पुण्यों का बटोरना बृद्धों का शोभा देता 
है | तू तो सब शुणवा्षी है। तुझे ऐसा कहना नहीं 
फवता । तू तैल्ेक्य-सुन्दरी है । तेरा यौवन बीता 
'जा रहा है। है भद्दे ! में लड्ढडा/पति हूँ | मेरा नाम 
दशानन है। तू मेरी. खली वन जा। तू यथ्ष्ट सुखों 
'का भेग कर। वह विष कौन है, जिसका तूने 
- वर्णन किया | जिसका तू चाह रही है वह कोई 





. उसी समय श्राकाश से फूलों की वर्षा हुई। 


धाल्मीकीय रामायंशां | 
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क्यों न हो पर वीर्य, तप, भोग अ्रार बल्त में मेरे 
तुल्य क्रभी नहीं है। सकता । 
रावण की थे बातें सनकर बह बोली-- निहों 
नहीं, ऐसा तुम न कहा।। तुम्दार सिवा दूसरा, 
ऐसा कोन बुद्धिसान मनुष्य देगा, जो तैलेक्य के 
खामी और सब लेक! से नमस्कृत श्रोविष्य का 
श्रनादर करेगा ११ इतना सुनकर रावबग बचेदवती फे 
पास गया | उसने उसके सिर के वालों पर हाथ 
लगाया | हतने में बेदवती ने कुद होकर हाथ से 
अपने धाल काट डाले | क्योंकि उस समय उसका 
हाथ तलवाररूप है| गया थधा। वद्द इस समय कोध 
के मार ऐसी जलने सी लगी मानों रास का जला 
देना चाहती द्वा। बद् व्याग जला कर जल्‍दी उसमें 
कूदने के तेयार हो राबए से बेल्लो--'हे नीच ! 
छूनें मेरी धर्षणा की है इससे में क्रय जीना नहीं 
चाइती । जे, में अब अभि में प्रवेश करती हूँ । हें 
पार्पी ! इस, धर्षणा के लिए में तुझे मारने को फिर 
जन्म छेँगी | क्‍योंकि पापी मजुस्य को स्रो मार नहीं 
सकती । यदि में तुझे शाप दूं तो तपस्या की हानि 
होगी । यदि मैंने कुछ सुझृत किया हा या दान 
दिया द्वोया हवन किया है। ता में किसी धर्मात्मा 
मनुप्य के घर में अयोनिज्ञा जन्म लेंगी।! इतना 
है कर वह घधकती हुई झप्नि में प्रविष्ट होगई। 
है राम- 
चन्द्र | वही बेदी जनकराज के घर में भ्रयोनिया 
सीता रूप से उत्पन्न हुई जो आप की जो है । फ् 
है महावाही | श्राप सनातन विधए हैं । इसते पहले 
तो उसका क्रोध से मारा ही था ; पांछे से तुम्धारे 
पराक्रम का सहारा लेकर उसका विज्ञकुल नाश 
कर दिया। आपके जैसा पराक्रम मनुष्य में नहीं 


उत्तंरुकाण्ड | 


पाया जाता । हे रामचन्द्र | इसी तरह यह महा- 

भागा  मत्वैज्ञेक में खेत जोतने के समय फाल्न-से 

कटी हुई ज़मीन से फिर निऋल्लेगी जैसे वेदों से 

झप्रिशिखा प्रज्जलित होकर ऊपर उठती है। 
देहा.। 

सतयुग की सेइ वेदव॒ति, जनमि जनक-ग्रृह आय | 

जेहि भारपो रावण प्रवल, सह कुटम्ब समुदाय ॥ 


अठारहवाँ सर्ग। 
. रावण का राजा मरुत्त को जीतना | 
वेस्वती के आग में जल्ल जाने पर रावण उसी 
पुष्पक विमान पर चढ़कर चारों ओर धूमने लगा | 
घूमते धूमते वह उशीरबीज नामक देश में पहुँचा। वहाँ 


* देवताओं के साथ यज्ञ करते हुए राजा मरुच को 


चर 


उसने देखा | बृहस्पति के भाई बड़े धर्मज्ञ संवत्त 
नामक ब्रह्मर्षि देवताओं के! साथ. लेकर वह यज्ञ 
करा रहे थे | वरदान के कारण दुजय रावण को 
देख कर वे देवता डर गये श्रीर पक्षी वन गये। उन 
में से इन्द्र मार, धर्मराज काआा, कुबेर गिरगिठ, 
वरुण तथा और दूसरे देवता हंस एवं पत्ती बन 
गये । इसी तरह बे सब देवता किसी न किसी पक्षी 
का रूप धारण कर छिप गये । हे राम ! उस समय 
यशशाला में अपवित्र कुत्ते की नाई रावण घुस गया 
और वहाँ जाकर राजा से बेला--या ते हमारे 


के युद्ध करो या सुझसे हार माने |” यह सुन 


मरुत्त ने कहा--भाई | आप हैं कौन ? इतना 
पूछते ही ज़ोर से हँस-कर उस ने कहा हे राजन ! 


. मैं तुम्दारे सीधेपन से प्रसन्न हुआ | क्‍योंकि तुम' 


धनद्‌ के छोठे भाई मुझ रावण को नहीं जानते । 


पक: 





तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा ऐसा कान देगा जो- मेरे 
बन्च.को न जानता हो.। जिसने अपने भाई की हरा- 
कर यह विमान. छीन लिया, उस रावण का कान 
नहीं जानता ९? मरुत्त ने कहा-+आंप. धन्य हैं, 


जिन्हेंने अपने बड़े भाई को रण में जीत लिया | 


भांई ! तुम्हारे ऐसा, सराहना करने के योग्य, ते 


: तीनों लोकों में कोई न होगा | जे काम अधर्मपूर्वक 


किया जाता है वह प्रशंसा के योग्य नहीं होता। 
लोक-निन्दित बुरा काम करके, भाई के जीत लेने 
से तुम डींग मार रहे हो । तुमने पहले केबल धर्म 
का ऐसा कैन सा काम किया है जिससे तुमने वर 
पाया'। जैसा तुम खयं कह रहे हो, ऐसा ते मैंने 
तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं सुनो । हे मूल ! खड़ा 
'रह । प्रब तू मेरे पास से जीता नहीं झौट सकता | 
आज मैं तुझे बाणों के द्वारा यमपुरी भेजे देता हूँ | 

इतना कह कर राजा मरुत्त धनुष और बाण 
लेकर बड़े क्रोध से लड़ने के लिए चलने क्गे। 
परन्तु महर्षि संवर्त राजा का मार्ग रोक कर खड़े हे। 
गये। थे राजा से स्नेहपू्वेक वोले--थदि तुम मेरी 
बात सुना ते में कहता हूँ कि इस समय तुमका 
युद्ध करना ठीक नहीं है ; क्‍योंकि यदि यह महेश्वर- 
सम्बन्धी यज्ञ समाप्त न होगा तो कुल का भस्म करें 
देगा। भत्ता कहो ते सही, कहीं दीक्षित मनुष्य 
ने युद्ध या क्रोध किया है ! जीतने में सदा संशयहदी 
रहता है, फिर यह राक्षस बड़ा दुजय है । 

अपने गुरु की बात मान केर वह मरुत्त राजा 
युद्ध करने से रुक गया और धलुवाण फेंक कर चज्ञ 
करने में लग गया । इसके बाद उसको हारा हुआ 
समभ कर शुंक ने चारों आर ख़बर फैला दी कि 


, 'मरुत्त रावण से हार गया? श्रौर फिर उसले .हर्ष- 


का 


पड 





नाद किया। यज्ञ में आये हुए ऋषियों को खांकर 
और उनके लोहू को पीकर एप्त हे। रावण फिर प्रथ्वी- 
मण्डल्ञ में धूमने लगा । रावण के चले जाने पर इन्द्र 
आदि देवताओं ने फिर अपना अपना शरीर धारण 
कर -पशु-पक्तियों से कहा । इन्द्र ने मोर से कहा-- 
“हे धसज्ञ ! मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुमको 
साँप से डर न होगा। ये मेरी हज़ार आँखें तेरी 
पूँछ पर रहेंगी। जब मैं वर्षा किया करूँगा तब तू 
बड़ा प्रसन्न हुआ करेगा ।? हे नराधिप ! इन्द्र ने 
इस' तरह मोर को वरदान दिया । इससे पहले 
मोरों की पूँछ निरे नीले रड् की द्वोत्ती थी। इन्द्र 
से बर पाकर सब मोर वहाँ से चले गये । अब 
धर्मराज ने काए से कद्दा। काझा उस संसय प्राग्वंश 
नामक चज्ञशाल्ा में बैठा था। उन्होंने कहा-- 
“हे पक्षी ! मैं प्रसन्न होकर तुमसे वर देता हूँ। 
जिस धरह मैं और और प्राणियों को तरह तरह के 
रेोगें से पीड़ित करता हूँ उस तरह के रोगों का 
तुझ पर कभी असर न होगा-तू रोगों से कभी 
सताया न जायगा। तुमे मृत्यु से डर न होगा। 
जब तक तुझे कोई न मारेगा तब तक तू जीता रहेगा | 
जितने मनुष्य मेरे लोक में रहेंगे और भूख से पीड़ित 
होंगे वे सब तेरे दृप्त रहने से वन्घुओं-सहित तृप्त हो 
जायेगे ।? श्रव गंगा के जल में विहार करनेवात्े हंस 
से वरुण देवता ने कहा--“हे हंस ! तेरा रह भने- 
हर, सुन्दर और चन्द्रमण्डल के समान बढ़िया होगा। 
मेरा शरीर जल्न है, उसे पाकर तेरी श्रत्यन्त सुन्दर 
मूर्ति हे। जायगी । तू बड़ा आनन्द पावेगा। यही 
मेरी प्रीति का लक्षण होगा |? हे राम ! पहले हंस 
का रंग सब सफेद नहीं था। उनके पंखे! के किनारे 
चारों ओर से काले थे। उनका पेट घास की तरह हरा 


वॉल्मीकीय रामायण | 
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और चिकना था। अरब पर्वत पर बैठे हुए गिरगिट से 
वैश्ववण वोले--' हे कृकलास ! में प्रसन्न द्वाकर तेरे 
शरीर का रख्ड सोने के तुल्य किये देता हूँ । तेरा मस्तक 
भी वैसे ही रड् का हे। जायगा ओर सदा वना र हैगा ।६, 
इस तरह तेरा सब रड्ढ काअआ्वन्ममय होाजायगा |» वे 
देवता इस प्रकार उनकी वर देकर, यज्ञ समाप्त दाने 
पर, राजा के साथ अपने भ्रपने घर चले गये । 
उन्नीसवाँ सगे । 
अनरण्य राजा का रावण को शाप देना। 
उम्रव मरुतत को जीव कर रावण आगे बढ़ा 
और बहुत से नगरों में घूमने फिरने ल्गा। महेन्द्र 
और वरुण के समान वड़े बड़े राजाओं से वह 
कहता फिरता था कि, “था ते मुझ से युद्ध करो 
या हार साने । इन दे वातें में से जब एक बात 
खोकार कर लोगे तब तुम्हारा छुट हारा होगा- - 
अन्यथा नहीं |? उसकी बातें सुन कर निडर, 
धर्मात्मा आर महावली राजा लोग आपस में संमति 
करके रावण से बाले--“'भाई ! हम सब ने तुमसे 
हार मानी |” वे जानते थे कि रावण को वरदान का 
बड़ा बल् है। दुष्कन्त, सुरध, गाधि और गय--इन 
सब राजाश्रों ने हार मान ज्ञी । इसके वाद रावण 
अ्रयेध्या नगरी सें गया । उस समय वहाँ अनरण्य 
नामक राजा राज्य करता था। रावण ने वहाँ जाकर 


: उस इन्द्र के तुल्य चली राजा से कहा--'या ते 


मुझ से लड़ा या कह दे कि हार गया । यही 2 री, 
आज्ञा है ।? यह सुनकर श्नरण्य राजा ऋ 
देकर वोजे--हे राज़्सराज! ठहर, मैं तुमसे 
'दन्द्युद्ध करता हूँ | तुम भी सावधान हो जाओ 
और में भी तैयार होता हूँ । 


उत्तरकाण्ड. |. 





» इतना कह कर राजा ने . पहले. सेना भेजी | 
रावण का आता सुनकर राजा ने सेना को पहले ही 
से तैयार कर रक्खा था | उस सेना में दस हज़ार 
हाथी, एक लाख घोड़े तथा हज़ारों रथ और पैदल 

” सेना थी। अब देनें की सेनाओं का युद्ध होने लगा । 
परन्तु राजा की सेना राक्षसी सेना से लड़ कर ऐसे 
नष्ट हो गई जैसे अग्नि में डाली हुई है।म की सामग्री 
भस्म द्वो जाती है। यद्यपि सेना बहुत देर तक लड़तो 
रही .पर अन्त सें, अप्नि में गिरे हुए पतड़ों की तरह, 
विल्कुल्ञ नष्ट होगईं। जब राजा ने अपनी सब सेना 
नष्ट होते देखी तब वे ख़ुद इन्द्र-धनुष के तुल्य अपने 

' घनुष को टड्टडार कर रावण का सामना करने के 
लिए आये । राजा ने सारीच, शुक, सारण श्रौर 
प्रहस्त, रावण के इन चारों मंत्रियों, को मार भगाया। 

“वे, चारों ऐसे भाग गये जैसे सिंह के डर से झूग 
भाग जाते हैं। फिर उन्होंने आठ सी बाय रावण 
के मारे। पर वह ते बड़ा बली था| उनसे उसे 
कुछ भी न हुआ । उनसे उसके शरीर में कहीं घाव 
तक न हुआ | सूसलधार वर्षा होने से जिस प्रकार 
पत्नेत का कुछ नहीं बिगड़ता उसी तरह रावण को 
वे बाण कुछ भी न जान पड़े। इतने में कुछ देकर 
रावण ने राजा के सिर पर एक थपेंड़ा मारा। 
उस चोट से.राजा विहृल देकर काँपता हुआ रथ 
से धरती पर ऐसे गिर पड़ा मानों बिजली का मारा 
हुआ साखू का वृक्ष गिरा हो । तब रावण हँस 

. कर कहने लगा--- हे राजन्‌ ! भल्षा मेरे साथ- युद्ध 

: क्वरंके तुमने :क्या फल पाया ? त्रिल्लोकी में ऐसा 
कोई नहीं है जे मुझसे द्वन्द्न युद्ध करे। में सम- 
भता हूँ कि तू अपने सुख-भेग में लवल्ीन था; 
इसीसे तूने मेरे बल का हाल नहीं सुना |” इस 


प्पर 





तरह सुनकर मन्द प्राय राजा ने कहा--- तुम्हारी 
क्‍या सामथ्य है, हाँ काल बड़ा दुरतिक्रम है। इसको 
कोई नहीं ल्ञांघ सकता । दे राक्षस | अपनी आप 
प्रशंसा करनेवाल्ले तूने मुझे नहीं जीता किन्तु काल 
ने ही मुझे विपद्मस्त किया है। तू ते उसमें 
केवल निमित्त है । अब ते मैं मर रहा हूँ, इससे 
इस सभय मैं कर द्वी क्या सकता हूँ ९ मेंः तुझसे 
युद्ध में विमुख नहीं हुआा--लड़ाई से मैंने मुँह नहीं 
मोड़ा। मैं सम्पुुख युद्ध में निहत हुआ हूँ | पर तू. 
ने मुझसे अनादर के वचन कहे हैं इसलिए मैं 
कहता हूँ कि, “यदि मैंने दान दिया दो, होम 
किया हो, तपस्या की हो, और नन्‍्यायपूर्वक प्रजा 
का पालन किया हो ते मेरा यह कथन संच होगा। 
महात्मा इच््वाकु के कुल में दशरथ के पुत्र रास- 
चन्द्र पैदा द्वोंगे। वे. तेरे प्राणों का हरण करेंगे ।? 
श्रनरण्य के मुँह से ये वचन निकलते ही बादलों 
के शब्द के समान दुन्दुभि का शब्द सुनाई दिया 
श्रेर आकाश से फूल्लों की वर्षा हुई है रामचन्द्र.! 
इस तरह फह कर राजा ते खग्गल्ोक को गये 
और रावण वहाँ-से चलता हुआ । 


बीसवाँ सगे । क्‍ 
यमराज से युद्ध करने के लिए रावण 
को नारद का उपदेश देना । 

मद॒ष्यों को भयभीत करते और घूमते हुए 
रावण को वन में नारद मुनि मिले । उनको प्रयास 
कर उसने कुशल्-प्रश्न किया | मेघ की पीठ (आकाश) - 


पर बिराजे हुए नारद मुनि पुष्पक विमान पर सवार 
रावण से बोले-हे राक्षसाधिप, विश्रवा के पुत्र ! 


पर 
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ख़ड़े रहे। । मैं तुम्हारे. मन्रियों के और. तुम्हारे 
बड़े पराक्रम से बड़ा “प्रसन्न हूँ । पहले . विष 
ते हैत्यों का नाश करके मुझे प्रसन्न किया था| 
पत्र तुम गन्धवों और नागों के साथ युद्ध करके 
उन्हें अपमानित करोगे, इससे मैं वहुत सन्तुष 
हूँ । इस समय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हैं। 
वह तुम्हारे सुनने के योग्य है। हे ताव ! चित 
का सावधान करके मेरी बात सुने | तुम देवताओं 
से अवध्य हो। कोई देवता तुमका मार नहीं 
सकता । फिर तुम संसारी जीवों को क्‍यों मार 
रहे है| ? तुम केवल देवताओं से दी अवध्य नहीं 
हो किन्तु दानव, दैत्य, यक्ता, गन्धर्व, और राक़ल 
भी तुमका मार नहीं सकतें। फिर यह उचित 
नहीं है कि तुम मनुष्यों को कष्ट दे। मनुष्य ते. 
मृत्यु के पवजे में फंसे ही हुए हैं, भ्रत: ये ते खभाव 
से ही मरणशील हैं। ये वेचारे अपने कल्याणकारी 
विषयों में मूर्ख हैं, और बड़े वड़े व्यसनों से जकड़े 
हुए हैं| ये सैकड़ों जरा ( बुढ़ापे ) ओर व्याधियोँ 
से घिरे रहते हैं। भल्ना ऐसे मनुष्यों को कान कष्ट 
देगा ? देखे, ये सब अनिष्ट सम्बन्धों से निरन्तर 
पीड़ित रहते हैं । भल्ला ऐसा कान समभदार मनुष्य 
होगा जे इन पर शत्न उठाबेगा १ हे रावण | भूख, 
प्यास और बुढ़ापे इत्यादि से दैव के द्वारा निहत 
होकर मनुष्य क्षोण होते रहते हैं तथा शोक विपाद 
से सदा कातर बने रहते हैं। तुम इन्हें वृथा न्ट न 
करना । हे महाबाह राक्षसेश्वर |! मूल और तरह 
तरह के कर्म करनेवाले मनुष्य-ल्लोक को देखे।। 
इन्हें अपने सुख-दु:ख आदि का भोग-काज्ञ भी 
ज्ञात नहीं । कहीं ते प्रसन्न होकर बहुत से लोग 
नाच और गान कराते हैं और कहीं.दूसरे मलुष्य 





वाल्मीकीय रामायण | 


दुखी होकर मुंह पर आँसू बद्दाते हुए रा रहे द॑। 
माता, पिता, पुत्र, खो, ओर बन्धुओं के स्नेह से 
ये लोग मोहित होकर ध्वस्त हो रहे हैं; इस 
कारण उनकी अपना क्लेश नहीं जान पड़ता।, 
अतः मोह में फेंस कर खुद वरवाद होनेवाले मत्य- 
जोक की कष्ट देकर तुम क्‍या करेगे? तुम जीत 
ते चुके ही द्ो। अब इनका पीछा छाड़ो | सेसार के 
सव जीव यमपुरी में ज्रूर जायेंगे। इसलिए तुम 
सीधे यमपुर पर चढ़ाई करे | उसके जीत लेने पर 
सब जीता हुआ ही समझा । 

नारदजी की थे वाते सुन कर रावण ने हँस कर 

“हे देवपे ! हे गन्धरव॑ल्ञोक में विहार करने 

वाले, हे समर-दशन-प्रिय ! भ्रव सें विजय के लिए 
रसातल जाने की तैयार हूँ । फिर तीनों लेक को 
जीत कर नागों ओर देवताओं को वश में करूँगा ।. 
इसके वाद अमृत के लिए समुद्र का मधन करूँगा ।?? 
नारद बोले--“यदि तुम रसातल् का जाना चाहते 
हो तो दूसरे रास्ते से क्‍यों जाते हो ? यह दुर्गम 
मार्ग यमराज के नगर का सीधा जाता है। इसी 
साग से जाओ।” यह सुन कर शरद ऋतु फे वादल 
की नाई' वह बड़े ज़ोर से हँसा। वह कहने 
लगा--“अ्रच्छा, यह काम भी मेरा पूरा दो 
जायगा। हे महात्रद्मन्‌ ! ते अरब मैं यम ही की 
मारने के लिए दक्षिण दिशा के मार्ग से जाता हूँ। 
भगवन्‌ ! मैंने क्रोधपूवक संग्राम की इच्छा से प्रतिज्ञा 
की है कि चारों लोकपालों का जीतूँगा । लो 
में यमपुरी का जाता हूँ। वहाँ में प्राणियों के 
देनेवाले यम्त को मारूगा |? यह कह ओर मुनि 
को प्रणाम कर वह दक्षिण दिशा फी ओर चला। 
फिर नारदजी मुहूतते भर ध्यान कर सोचने लगे 


उन्तरकाण्ड | 
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कि जो आयुष्य के क्षोण होने पर इन्द्र-स हित तीनों 
लोकों को धमम-पूर्वक कष्ट देता है वह काछ किस 
तरह जीता जा सकेगा | जो प्राणियों के दान और 
कर्म के साक्षों हैं, और जो जलती हुई दूसरी भ्राग 
' की नाई हैं तथा जिससे सचेत हे लोग सांसारिक 
काम करते हैं श्रौर जिसके डर के मारे तीनों लोक 
भागते फिरते हैं उसके पास यह राक्चसराज खुदही 
कैसे जायगा | जे संसार के धाता-विधाता, जो 
पुण्य और पाप के फलदाता तथा शासन-कर्ता हैं; 
एवं जिसने तीनों जोक जीत लिये हैं उस यमराज 
को यह कैसे जीव सकेगा ? भा देखें, उसके लिए 
वह क्‍या करता है | 
दोहा । 

यह कीातुक देखन सपदि, जेहीं यमपुर धाम। 
_यम अरु रास कर समर, देखिहें। घेर लल्ाम ॥ 


इक्कीसवाँ सर्ग । 
रावण और यम का युद्ध । 
यूद सोच विचार कर नारदजी, सव हाल 
सुनाने के लिए, जल्दी जल्दी यम के यहाँ गये । 
वहाँ पहुँच कर वे क्या देखते हैं कि यमराज श्रप्नि 
को साज्ञी कर प्राणियों का यथेचिंत न्याय कर रहे 
हैं । देवपि को आते देख कर यमराज उनको घमे- 
पूर्वक भ्रध्ये दे श्रैर शासन पर वैठा कर कहने लगे-- 
ईः (किये महप ! कुशल्न तो है ? धर्म में किसी 
: तरंद्द की वाघा ते नहीं है १ हे देव-गन्धरब-सेवित ! 
थ्रापके आने का कारण क्‍या है ९” यह सुन कर 
नारद बोले कि कारण को सुनिए, और यत्न की जिए- 
“दशानन राक्षस आपको पराक्रम से अपने 
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वश में करने फे लिए आा-रहा है। इसी कारण मैं 
यहाँ जल्दी आया हूँ कि कात्दण्ड के प्रहार करने 
वाले आपका इस समय क्या होता है |” इतने ही 
में सुये के समान प्रकाश करता हुआ रावण का 
विमान दूर से आता हुआ दिखाई दिया। वह 
अपने विमान के प्रकाश से वहाँ का अँधेरा मिटाता 
हुआ बिल्लकुल समीप भरा गया। पहाँ पहुँच करे 
उसने प्राणियां को अपने अपने पुण्यों और पापों 
को भागते हुए देखा । उसने वहाँ यमराज के सेना 
बालें। को और अछुचरों को भी देखा। रूखी प्रकृति 
के, बड़े उम्र, घेर श्लौर भयानक यम-किट्टूर वहाँ 
प्राणियों को पीड़ा दे रहे थे। थे प्राणी वड़े ज्ञोर से रोते 
तथा चिल्लाते थे। उन्हें तरह तरह के छोटे छोटे की ड़े 
ओ्रौर खुंख़ार कुत्ते काट रहे थे। वे खब ऐसा भयानक 
विज्ञाप कर रहे थे कि कानों से सुना भी नहीं जाता 
था। जिस बैतरणी नदी में जल की जगह केवल 
रुधिर ही रुधिर है उसमें बहुत से लोग पैराये जाते 
थे और तपी हुईं बालू पर बार बार घसीटे जाते थे। 
बहुत से पापी असिपत्न ( तत्तवार रूप पत्तोंवाले ) 
वन से कटवाये जा रहे थे । वे रौरव में, क्ञार नदी 
में गिरते और छुरों की धारों पर कटते तथा पीड़ा 
पा रहे थे । प्यासे और भूखे हेकर वे पानी पानी? 
माँग रहे थे | मुर्दे के समान, दुचले, दीन, वाल 


खेले, मैल और कीचड़ से सने हुए रूखे और 


दैड़ते हुए उन लोगों का रंग ही बदल्न गया था | 
रावण ने वहाँ इस तरह के सैकड़ों हज़ारों प्राणियों 
के देखा | ऐसे पुण्य करनेवाले पुण्यात्मा प्राणियों 
को भी रावण ने वहाँ देखा जे! सुन्दर- भवनों में 
गाने और वजाने के शब्दों से आनन्द कर रहे थे । 
गाय का दान करनेवाले गोरस को, अ्न्नदाता झन्न 


न बीत 


प८पर 


को, और घर देने बाले घर पाकर अपने अपने कर्मों 
के फल्न भाग रहे थे। वहुव से धर्मात्मा लोग सोना, 
मणि, मुक्ता, और ख्रियों को पाकर विहार करते 
और अपने तेज से प्रकाशमान हो रहे थे। रावण ने 
वहाँ पहुँच कर, उन पापियों की ज़थरद्स्ती छुड़ा दिया 
जो अपने बुरे कर्मों से काटे और सारे जारहे थे। रावण 
के द्वारा रिहाई पाकर उस समय थोड़ी देर तक उन 
प्राणियों ने अतर्कित और अचिन्तित सुख पाया । 
* रावण की ऐसी जबरदस्ती, भ्रौर प्रेतों का छूटा 
हुआ देख कर प्रेताधिकारी यमदूत क्रोध करके रावण 
पर दौड़े | धर्मराज के योधा बड़े शुरवीर थे । जब 
वे रावण पर दौड़े ते! चारों दिशायें इत्नहला शब्द 
से भर गई। सैकड़ों और हज़ारों शूर प्रास, परिघ, 
शूल, भूसल्ञ, शक्ति और तेमरों से पुष्पक पर चर्पा 
करने लगे। वे यमदूत विमान के आसनों, भरटारियों, 
वेदियों, और तेरणों को तोड़ने फोड़ने लगे । पर बह 
विमान मामूली नहीं था, उसमें एक तरह से देवांश 
था। इसलिए वह इतनी चोट खाकर भी त्रक्षा के 
तेजावल्न से ज्यों का वों बना रहा। यमराज की 
तैना अनगिनत थी। उनके साथ रावण के घौर वृत्तों, 
तों, भर सैकड़ों अटारियों की ताड़ तोड़ कर 
हड़ रहे थे । रावण खर्य भी लड़ रहा था| लड़ते 
लड़ते रावण के सचियें। को अनेक शक्ल लगे और 
वे रुधिर से नहा गये ते भरी इन्होंने लड़ना न 
छोड़ा । वे खामी के लिए बड़ो घहादुरी से वरावर 
लड़ते हो रहे | उस समय दोनों ओ्रेर के वीर बड़ा 
भारी युद्ध कर रहे थे। कुछ देर मेँ यम्र के सव योद्धा 
राज़स-बीरे के छोड़ कर रावण पर ही पिल पड़े। 
बे उप पर शूल् बरसाने लगे। उस समय पुष्पक 
प्र बैठे हुए रावण पर उन सबने ऐसे प्रहार किये 


वाल्मीक्रीय रासायण । 


कि वद्द बिल्कुल जजेर होकर रुधिर से नहा उठा। 
वह फूले हुए अ्रशोक्त वृत्त की तरद दिखाई देने 
छगा। रावण भी शूक्ष, गदा, प्रास, शक्ति, तेमर 
भर वाणों का चलाता था; एव' पत्थरों और बृत्तों 
को प्रश्न के चल से चलाता था | वद्द भयंकर वर्षा 
यम की सेना पर गिर कर फिर ज़मीन पर गिर 
पड़ती थी । वे उसके प्रद्दारँँ और श्रस्ी के नष्ट 
करके लाखो' मिल फर अकेले रावण को मारने 
लो, मानो पवेच को घेर कर बादक्ष बरसते दैें। 
भिन्दिपाले श्र शूलें से वे उसे ऐसा मार रहे थे 
कि उसे साँस तक न लेने देते थ्रे । उन प्रहारों से 
उसका कवच हृट गया और वह रुधिर से लद्षफद 
है| गया। अब वह पुष्पक छोड़ कर ज़मीन पर 
खड़ा दे गया | वह धनुर्वाण लेकर चीकन्ना द्े।, 
काल की नाई, युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने दूत. 
से--“खड़े रहे, खड़े रहे! फह कर, पाछ्ुफ्ताश 
के प्रयोग से बाण का अ्रम्रिमंत्रित किया शोर 
प्रत्यभ्धा को कान तक खींच कर बाण छोड़ा । जैसे 
शिव ने त्रिपुरासुर पर घाण छोड़ा घा वैसे ही रावग 
ने भी उन लोगों पर चलाया। उस समय उस बाण 
का रूप घुएँ-सद्दित ज्वालामंडल फी नाई हो गया । 
बह रूप ऐसा घा जैसे प्रोप्मकाल में बन की झाग 
का रूप आरम्भ में होता है। ज्वालाओं की मालायें 
धारण किये वह वाश रास्ते फे तिनकों और बृत्तों 
के जल्ाता हुआ यम की सेना में जा पहुँचा | उस 
अलञ्न के तेज से सब चीर भस्म होकर इन्द्र की ध्वज, 
को तरह समर में गिर पड़े । 
देहा । 

दशकन्धर तेहदि काक् महँ, देखि शत्रु बल-हानि । 
सचिव सहित गर्जेड विकट, महातली पश्रभिमानि ॥ 


उत्तरकाण्ड | 


बाईसवाँ सर्ग । 
रावण से यमराज का युद्ध ओर अद्मा के 
५... चन से अन्तडोन होना । 
के रावण का घोर नाद सुन कर भगवान्‌ यमराज 
ने समझा कि रावण का जय और मेरी सेना का 
नाश हुआ । योघाओं के सारे जाने से यम्र ने ज्ञाल 
आँखें कर, ऋषध-पृर्वक, सारथि को आज्ञा दी कि 
मेरा रघ ले आश्रे । सारधि वहुत जल्दी रथ ले 
आया । यमराज उस पर सवार हुए । प्रास और 
मुद्रर हाथ में लेकर त्रिलोकी का नाश करनेवाल्ा 
सृत्यु उनके आगे हुमा । श्रौर यम का दिव्य शस््र 
मूत्तिमान्‌ काल-दण्ड यम के पास' खड़ा हुआ । 
यह दण्ड तेज से आग की नाई सदा प्रकराशमान 
_+ रहता है। उस समय तीनों लोक हिल गये और 
देवता लोग काँपने लगे। क्‍योंकि जे सब छोकों को 
भय देनेवाला है वही कुद्ध हेगया ते न जाने अब 
कया होगा। इसके बाद सारधि ने रथ चत्ताया | 
उसका शब्द बड़ा ही भयट्ठूर था| वह थोड़ी ही देर 
में रणभूमि में जा पहुँचा । जिस विऋरात रथ के 
साथ साज्षात्‌ रुत्यु ही था उसका देखकर रावण के 
सचिव वहुतही जल्द भाग गये । क्योंकि उन वेचारों 
में थोड़ा ही साइस था। वे डर के मारे अ्रचेत से 
होकर बेकजे---““हम यहाँ युद्ध करने के लिए सम्थे 
नहीं हैं|» यह कह फर वे इधर उधर भाग गये । परन्तु 
“'% गवेण उस भयड्ूर रथ का देखकर न तो घबराया 
और न डरा । भ्रव यमराज शक्ति और तेमरों से 
रावण के मर्मों का विदीणं करने लगे | इधर रावण 
भी अच्छी तरह सज कर यमराज के रथ पर ऐसे 
धाग-बर्षा करने लगा मानों मेघ जल-वर्पा करता हो । 


पैप 


- यमराज ने रावण की छाती पर सैकड़ों शक्तियों 


के प्रहार किये | वह उनका बदला लेने फे लिए 
असभथे हो गया । अ्रत: उन प्रहारों से राक्षस कुछ 
कुछ पीड़ित हुआ | इस तरह उन दोनों का सात 
दिन-रात तक युद्ध होता रहा । थम ने मारे शत्रों 
के उसे विमुख ओर संज्ञाहीन कर दिया। जीतने 
की इच्छा से दोनों ऐसी बहादुरी से लड़ रहे थे कि 
युद्ध से एक भी मुँह न मेड़ता था। दोनों का 
बड़ा ही घोर युद्ध हुआ । इतने में देवता, गन्धवे, 
सिद्ध और बड़े बढ़े ऋषि लोग क्या को आगे करके 
वहाँ आकर इकट्ठें हुए। उस समय राक्षसराज 
कौर प्रेतरान का ऐसा युद्ध हो रहा था मानों 
प्रतय-काल आ पहुँचा हो । राक्तसेन्द्र इन्द्र के धनुष 
के तुल्य टंकार वाले धनुप को फैला कर मारे बागों 
के आकाश की निरवकाश कर रहा था । उसने 
मृत्यु को चार बाण, सारथि को सात और यमराज 
को, मर्म खानों में, एक लाख बाण बड़ी जल्दी 
मारे । उस समय प्रहार के मारे क्रुद्ध हुए यमराज 
के मुँह से श्वास के साथ बड़ी ज्वाला-सहित घुशाँ 
युक्त क्रोधापि पैदा हुई | देवता और दानव के पास 
यह आश्चये देख कर मृत्यु और काल बड़े खुश हुए 
ओऔर युद्ध करने के लिए तैयार हो! गये। झत्यु ने कद 
होकर कहा-- हे भगवन्‌ यम | मुर्के आज्ञा दी जिए, 
सैं इस पापी रावण को अभी मारे डालता हूँ । अभी: 
यह राक्षस नष्ट हे! जायगा | क्योंकि खभाव से 
* मेरी यही मर्यादा है। देखिए हिरण्यकशिपु, नमुचि,' 
शम्बर, निसंदी, धूमकेतु, बलि, दलों का महाराज 
शम्भु, बृच्न, बाण; बड़े बड़े शास्ज्ञ, राज॑षि, गन्धंवे, 
नाग, ऋषि, पन्ग, दैद्य, यक्ष, अप्सरायें और “युंग 
के भ्रन्त में समुद्र-सहित प्थिवी, पंत आदि सब॑ 


पष्प्ष्द 
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को मैंने मष्ट कर दिया । बहुत से बलवान मेरी दृष्टि 
के सामने पड़कर नष्ट हो गये । इस राक्षस की ते 
बात ही क्‍या है। इसलिए हे धर्मज्ञ ! जल्दी भुभे 
छोड़िए, जिससे मैं इसे मार गिराऊँ। फोई कैसा 
ही बलवान क्यों न हो, पर मैंने देखा कि वद्द चट- 
पट मारा। भगवन्‌ ! यह मेरा बल्ल नहीं ऐ किन्तु 
स्वाभाविक मर्यादा हैं। मेरा देखा हुभ्ा मुहत्त भर 
भी नहीं जी सकता।” यह सुनकर धर्मराज बेले-- 
हुम 5हरो, मैं इसे सारता हूँ । 
भव सूर्य के पुत्र भगवान्‌ यमराज ने क्रोध में 
भर कर, लाल आँखें करके, श्रमेघ कालदण्ड द्वाथ 
में लिया । उसके पास श्रम्ति आर वज के समान 
बड़े बड़े कालपाश आर मृत्तिमान्‌ मुद्रर सदा रद्दते 
हैं। जिसे देखते ही प्राणियों के प्राण निकल जाते 
हैँ वह यदि किसी को पाश से छुए अथवा दण्ड से 
गिराबे ते फिर क्‍या कहना है। झव बह ज्वाल्नाहं 
से ल्पेंटा हुआ और दूर ही से मानों राज्स का 
जल्लाता हुआ दण्ड बलवान यमराज के छत दी 
फड़क उठा। इसके बाद यमराज कं हाथ में काल- 
दण्ड लिये देख कर रणभूमि से सभी भाग गये चार 
, देवता भी ज्ुव्ध हो गये । उस समय यमराज प्रद्दार 
करना ही चाहते थे कि साक्षात्‌ जरह्या यमराज के 
पास आकर वोले--' हे महाबाहु, अमित-पराक्रमी 
सूर्यपृत्र | तुम इस दण्ड से निशाचर की मत भारों। 
हे देवों में श्रेष्ठ | मैंने इसका वर दिया है । तुम्हारे 
लिए यह योग्य नहीं कि मेरे बचन को भ्ूठा कर दे।; 
क्योंकि ज्ञो मुझे फूठा करता है--चाह बद्द देवता 
हो या मनुप्य--वह त्रिल्लोकी का भ्ूठा कर चुका | 
इसमें सन्देह नहीं है। यह काल्दण्ड रौद्ररूप ओर 
तीनों लोकों फो भय देनवाला हैं । जत्र क्राध में भर 
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कर यह चन्नाया जाता ४ तब प्रजा का संहार हो 
करता है। प्रिय श्र अप्रिय--दानां हलक लिए 
वरावर हैं। मैंगे इसे इसी तरह का बनाया है । यह 
सदा प्रमे।ध भर सब क्रो मारनेवाला है | इस लिए' 
हैं सौम्य ! तुम इसे रावग फो सिर पर न खल्ताओं। 
क्योंकि एसकी चोट खाकर काई भी प्राणी सु 
भर भी जी नहीं सकता । शायद इसकी चाट स्था 
कर यह ने भरा, या मर ही गया, ते दोनों तरद 
से में कूआ सिद्ध दो जाओँगा । इसलिए हुम यह 
प्रदार नकरा और मु्े सभा सिद्ध करे। प्गर तुम 
लोफ़ों पर प्रसन्नता की दृष्टि रखते है ता ऐसा ही 
करो ।? थे चचन सुन कर यमराज वाले-- महा- 
राज! जो, मैंने यह दण्ठ खींच लिया। प्य्र नहीं 
चल्ाऊँगा । क्‍्ये|कि श्राप हमारे प्रभु दे । परन्तु 
संग्राम के लिए प्रव में कया करे ९ फ्यांफि यद् ते 
बर के बल से भारे जाने फे याग्य ही न ठदरा। भत्र 
में दइसक पास से अन्नश्य होता है |? चह कह कर 

घ-सद्वित यमराज वही झन्‍्तर्द्धोन हो गये। इस 
तरह यमराज को जीत शर 'मपना ताम सुना कर 
रावग उसी पुष्पफ पर चढ़ कर यमपुरी से चल दिया । 

द्वाद्वा। 
प्रद्मदिक देवन सहित, मोद सद्दित यमराज । 
गये स्वर्ग भर मारदहूँ, दर्पवुक्त सुनिराल॥॥ 


कलीवनानतनणधलीतटी जातक. 


तेइसवा सम। 

रावण का रसातल में जाकर नाग और / 
वरुण आदि को जीतना । 

सम फा जीत कर रावण ने नगरी क॑ 

झाकर प्रपने सहायकों के देखा । रुमिर से लदफद 


बाद्वर 


अत्तरकांण्ड | 
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ओर प्रहारों के मारे छिन्न भिन्न रावण को देखकर 
वे सब सचिव बड़ा ओ्राश्चय करने लगे और (जय जय 
महाराज” कहकर थे सब पृष्पक पर चढ़ गये। 
है फिर रावण ने उन्त सब को समझाया । इसके बाद 
वह समुद्र में घुसकर रसातल में गया । वहाँ दैत्य 
ओर साँप रहते हैं। उस रसातल की रक्षा वरुण 
करते हैं। वासुकि नाग की सेगवती नगरी में जाकर 
उसने नागों के जीत कर अपने वश में कर लिया । 
फिर वह रावण मसणिमयो पुरी में गया। वहाँ वरदान- 
प्राप्त निवात-कवच ( अश्ेद्य कवचवात्वे ) एक तरद 
के दैत्य रहते हैं । वहाँ पहुँच कर रावण ने उनका 
युद्ध करने के लिए ललकारा । वे दैत्य भी बड़े परा- 
क्रमी, वी श्रौर तरह तरह के भ्रायुध चलाते थे । 
(अुद्ध का नाम सुनते ही वे बंड़े प्रसन्न हुए | शूल्, 
> ब्रिशूज्ष, बत्ञ, पटा; तलवार शक्रौर फरसा आदि ले 
लेकर वे युद्ध करने लगे। दैत्यों और राकषसोँ को 
युद्ध करते करते एक वर्ष बीत गया। परन्तु न रावण 
हारा और न दैत्य । तब वहाँ भी अ्ह्माजी ने आकर 
युद्ध रोका | उन्होंने कहा---हे निवात-कवच ल्ञोगी ! 
. इस रावंण को न देवता जीत सकते हैं श्रौर न दानव; 
ओर तुमका भी फाई मार नहीं सकता। इसलिए मैं 
चाहता हूँ कि तुम दोनों की मैत्री हो जाय । मित्रों 
की चीजें, आपस में एक ही होती हैं---जे तुम्हारा 
है वह उनका भी है और जो उनका है वह तुम्हारा 
भी है ।” यह सुन कर रावण ने अप्रि को साक्षी 
“४८ उनसे मैत्री कर ली। उन्होंनें मी रावण का 
यथथाचित सत्कार किया। रात्षसराज वहाँ एक व 
तक रहा और अपने नगर से भी अधिक प्रीतिपूर्वक 
झेर आदर भाव से रह्ा। उनसे उसने सो तरह 
की साया भी सीखी । 


पंप 


फिर बह वरुण का नगर हूँ ढ़ता हुआ रसातल 
में घूमता फिरा । घूमते घूमते उसने अश्म नामक 
संगर पाया। वंहाँ कांलकेय नामक असुर रहते थे। 
वे बड़े वलवान्‌ थे। उनकी रावण ने युद्ध में सार 
गिराया । उसी युद्ध में शूपेणखा के पति, बड़ें बली, 
विद्युज्जिह का उसने तलवार से काट डाल्ला क्योंकि 
वह रावण के सचिवें को खाने के लिए तैयार हो 
गया था | उसकी मार कर फिर उसने क्षणमात्र- में 
चार सौ दैत्यों का मार गिराया । तद्नन्‍्तर सफफृद 
बादल शओऔरर कैलास के समान चमकीला वरुण का 
भवन राक्षसराज ने देखा। वहीं अपने सतना से दूध 
घहाती हुई सुरभि नामक गाय भी देख पड़ी। उसके 
दूध की धारा से क्षोरोद नामक सागर बन गया | 
वह सुरभि महा वृषभेन्द्र की माता है और उसके दूध 
(क्षीरसागर) से शीतल्न किरणोंवाला चन्द्रमा उत्पन्न 
हुआ है। उसी समुद्र के सहारे फेन पीनेवाले 
महर्षि जीते हैं । उसी से अमृत उत्पन्न हुआ ओर 
खधाभेजियों--पिठ्गणों--की खधा भी उत्पन्न 
हुई । उसको लोग सुरभि कहकर बुलाते हैं । उस 
अद्भुत गाय की प्रदक्षिणा कर रावण ने वरुण का 
उत्तम भवन देखा । वरुण का महत्व वहुत तरह की 
सेनाओं से रक्षित था। महत्त वढ़ा भयद्वर, सेकड़ों 
धाराओं से सुशाभित, शरद ऋतु के वादल की तरह 
सफेद और सदा हर्षयुक्त रहता था। वहाँ पहुँ- 
चते ही रावण ने सेनापतियोँ का सारा। उन्होंने भी 
रावण पर प्रहार किया। फिए रावण ने योधाओं से 
कहा--/तुम वरुण के पास जाकर कह्दो कि युद्धार्थी 
रावण श्रा पहुँचा, इसलिए तुम या तो युद्ध करे 
या हाथ जोड़ कर हार माना । ऐसा करने से 
तुमका किसी तरद् का भय न' रहेगा |” इतने में 
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बरुण क॑ पुत्र और पौत्र, बड़े क्रोध में मरे हुए, युद्ध 
के लिए निकले. उनके साथ गौ और पुष्कर-ये 
दो सेनापति भी थे । वे लोग बड़े गुणी थे । अपनी 
सेना साथ लिये, कामगामी और उदय हुए सूर्य के 
समान रथों पर चढ़ कर, वे सव युद्ध के लिए दौड़े । 

वरुण के लड़कों का रावण के साथ बड़ा घोर 
और रोमाठ्चकारी युद्ध आरम्भ हुआ | रावण ं के 
मंत्रियों ने थाड़े ही समय में वारुणी सेना का मार 
गिराया । वरुण के पुत्रों ने अ्रपनी सेना का नाश 
और अपने का भी बाणों से बहुत पीड़ित देखा तथा 
रावण की पुष्पक पर चढ़ा हुआ ओर अपने को 
जमीन पर से छड़ते देखा। इसलिए वे सब रघथों- 
सहित आकाश में उड़ गये । वहाँ से वे युद्ध करने 


लगे | अरब बरावर जगह पाकर, देवासुर-संग्राम , 


की नाई, उन देनों का घोर आकाश-युद्ध प्रारम्भ 
हुआ । वरुण की सेनावाल्षों ने अ्रप्नि के समान ऐसे 
बाण चल्नाये कि रावण संग्राम से विमुख हो गया | 
रावण के विमुख देख कर वे बड़ा हप नाद करने 
लगे। अपने राजा का अपमान देख कर मद्दोदर 
बड़ा क्रृद् हुआ | वह रृत्यु का भय छोड़ उन पर गदा 
ज्ञेकर दौड़ा। उसने उनके घोड़ों का गदा से ऐसा मारा 
किवे सब सर कर जमीन पर गिर गये । उस ने योघाओंं 
पर भी प्रहार किया । उन्हें विना रथ के देख वह बड़ें 
जोर से गरजा । उस बड़े प्रहार से रथ, सारथि श्र 
घोड़े सब चकनाचूर होकर जमीन पर गिर गये | 
वरुण के लड़के बिना रथ के रह गये ते। भी वे अपसे 
प्रभाव से आकाश ही में ठहरे रहे, वहाँ से गिरे 
नहीं। फिर वे अपने धनुप चढ़ा कर महादर को 
. मारे बाणों के विदीण करके रावण को घेर कर 
ख़ड़े हो गये और वज् के तुल्य चाणों से उसे क्रोध- 


: पूर्वक ऐसे छेदने लगे जैसे मेघ बूँदां से पर्वत की 


छेदते हैं । अव रावण भी कालागिन की नाई क्रुद 
होकर उनके मर्मे-स्थत्नों में वाण मारने लगा । वह तरह 
तरह के भूसलों, सैकड़ों भालों, पटाश्रों, शक्तिफे, . 
और बड़ी बड़ी तोपों का प्रहार उन पर करने क्ञगा | 
वेबेचार बिना रथ के थे, इसलिए उन प्रहारों से 
ऐसे पीड़ित हुए जैसे साठ वर्ष के हाथी दलदल में 
पड़ कर दुःखी होते हैं ॥ महावल्ली रावण उन सच 
को पीड़ित भ्रार विहल देख कर बड़े हप॑ से, मेघ 
की तरह, गरजा । वे सबके सब रग से विमुख हो 
कर ज़मीन पर गिर पड़े। नौकरों ने वहुत जल्दी उन 
को उठा कर घर पहुँचाया | इसके याद रावण ने 
उनसे कहा कि मेरा सेंदेशा वरुण से जाकर कहो । 
यह सुन कर वरुण का प्रद्दास नामक मंत्री बेला 

हैं राक्रसाधिप ! महाराज वरुण त्रह्मलोक में गाचाई_ 
सुनने के लिए गये हैं | तुम किस को छत्कारते 
हा ? जब राजा है ही नहीं तब तुम्त व्यथ परिश्रम 
क्यों करते द्वो ? जो कुमार मैजूद थे उनकी ता 
तुमने हरा ही दिया | यह सुन कर रावण अपने 
नाम्त की विजय-घोषणा कर आऔर हइ्नाद सुना 
कर वरुण के भवन से चला गया । वह जिस मार्ग 
से आया था उसी मार्ग से लैट कर लड्ढा की तरफ 
आकाश-माग से पुष्पक्त विमान ले गया । 


'( यहाँ से आगे पाँच सगे अक्तिप्त हैं । ये किसी किसी 


पुस्तक में पाये जाते हैं । ) 


उत्तरकाण्ड । 


20 3 8 
। चोबीसवाँ सर्ग । 
रावण का बलि के यहाँ जाना और छार 
पर भगवान का दशेन पाना | 

अप्रूत वे सब युद्धोन्‍्मत्त हो कर फिर उसी अश्म 

नगर में घूमने लगे | रावण ने वहाँ एक बड़ा प्रकाश- 
मान घर देखा। उसके तेरण पन्नों से बने थे आर 
उन पर मातियों की सालाएं लटक रही थीं । उसमें 
सोने फे बड़े बड़े खम्से थे आर बह अ्रच्छी अच्छी 
वेदिकाओं से सुशाोमित था | उसमें हीरे ओर 
स्फटिक की सीढ़ियाँ बनी हुई थीं, क्िंकियी का 
जाल शुघा हुआ ओर अनेक तरह के आसन शोमा 
दे रहे थे | वहाँ ऐसी शोभा दो रही थी मानों इन्द्र 
का राजभवन हो उसे देख कर रावण बेला-- 
> मिरुमन्दर के तुल्य बढ़ा यह किस का घर दिखाई 
' पड़ता है? हें प्रहस्त ! जाकर देखे। ते कि यह उत्तम 
मन्दिर किस का है|” रावश की श्राज्ञा से प्रहस्त 
उस धर में भीतर चला गया | बहाँ उसे कोई भी 
दिखाई नहीं दिया | फिर दूसरी ड्योड़ी पर वह 
गया | वहाँ भी कोई न मिल्ला । इस तरह वह सात 
इ्यौढ़ो जाप या। सातवीं ड्यौढ़ी पर उसको 
अग्नि देख पड़ी | फिर एक पुरुष भी दिखाई दिया। 
वह प्रहस्व का देखते ही हँत पड़ा | उत्त पुरुष के 
हँसते ही प्रहस्त के रोंगटे खड़े होागये | वह पुरुप 
उस ज्वाला के बीच में खड़ा, सेने की साल्ना पहने, 
ओर सूर्य की नाई” कष्ट से देखने योग्य था | जिस 
' तरद्त सूर्य की.ओर मनुष्य दृष्टि कर के नहों देख 
सकता इसी तरद्द उस पुरुष की श्रेर देखने में कष्ट 
होता था-। मानों बह दूसरा यमराज ही था । उसे 
देखते दी प्रदस्त घवड़ा कर वहाँ से जल्दी भागा । 


पर. 
बाहर निकल्ल कर उसने वहाँ का सब हाल रावण 
से कद्द दिया। दे रामचन्द्र ! यह समाचार सुन कर 
रावण पुष्पक पर से उतर कर जैसे दी उस घर में 
जाने को तैयार हुआ वैसेही शरीरधारी, शिर पर 
चन्द्रमा धारण किये, एक भयड्टर पुरुष उसके सामने 
ग्राकर खड़ा है! गया । उसकी जीभ ज्वाज्नारूप 
थी, लाल आँखें, सुन्दर दाँत, लाल बिम्बेष्ठ, मनो- 
हर .रूप, भयड्टूर नाक, शंख की सी गद्दन, बड़ी 
ठोढ़ी, धनी दाढ़ी मूँछां से सुशोभित, और बड़े 
बड़े दाँत थे । इसका आकार सब तरह से रोम- 
हषण था । वह पुरुष हाथ में लोहे का मूसल लिये 
द्वार रोके खड़ा था। उपे देखते ही रावण के रोयें 
खड़े देगये; उसका हृदय काँपने गा और शरीर 
थरघराने लगा। इस तरह के अमंगलन चिह्ों को' 
देख कर रावण खड़ा खड़ा कुछ सोच ही रहा था' 
कि इतने में वह पुरुष ही कहने लगा --' हे राक्षस ! 
तू क्‍या से।च रहा है, मन का सावधान करके बतला । 
है वीर ! मैं युद्धद्वारा तेरा सत्कार करूँगा | क्‍या तू 
बलि के साथ लड़ना चाहता है या तेरा दूसरा 
विचार है?” उसके मुँह से ये वाते' निकलते ही 
राव के रोंगटे फिर खड़े हे। गये। कुछ देर में धैये धर 
कर राजण ने कहा-- हे बोलनेवाल्षों में श्रेष्ठ ! 
मैं यह पूछता हूँ कि इस घर में कान है १ मुझे 
बतला दे । मैं उसी के साथ युद्ध करूँगा अथवा 
बतल्लाश्रो, तुम्द्ारी क्या राय है १” यह सुन कर 
वह पुरुष वोला--“'इसः घर में दानवराज बलि 
रहते हैं । वे बड़े उदार, शूर, सच्चे पराक्रमी, वीर, 
श्रौर अनेक गुणों से भूषित हैं । वे हाथ में पाश लिये 
यमराज की नाई शत्रु के लिए भथट्टूर, वाल्सूये के 
तुल्य तेजखी, समर में मुंह न मोड़ने वाले, अमर्षी, 


कण 


प्र 


दुर्ज॑य और जीतनेवाले, बल्नवान्‌ हैं; वे गुणों के 
समुद्र, प्रिय बोलते हैं, वे दाता हैं, तथा शुरु आर 
ब्राह्मणों पर प्रीति रखते हैं। वे प्रिय समय की प्रतीक्षा 
करते हैं | वे महासत्व, सत्यभाषी, प्रियद्शन, चतुर 
और सब गुणों से भरे पूरे हैं; वे वेदपाठ करने में तत्पर 
रहते हैं । वे पैदल ही चलते हैं फिर भी वायु के समान 
चलते हैं । थे, अग्नि के समान प्रज्वलित ओर सूर्य 
के तुल्य ताप देते हैं | वे देवताशों, प्राणियों, पत्तियों 
और साँपीं से विज्ञकुल् नहां डरते । थे भय की जानते 
ही नहीं | हे रावण ! क्‍या तुम उन्हीं दानव-राज बलि 
के साथ लड़ना चाहते हो ? यदि तुम्हारी यह्दी इच्छा 
है तो जल्दी भीतर जाकर उनके साथ युद्ध करा [? 
यह सुन कर राधषण धर सें घुस गया । अग्नि 
के समान वल्ि रावण को देखते ही हँस पड़े । 
सूर्य की तरह देखने के अ्योग्य राजा बलि रावण 
का पकड़ कर ओर गोद में वैठा कर वोले--' हे 
बड़ी भुजाओंवाले दशानन ! मैं तुम्हारा कौन सा 
काम करूँ । तुम यहाँ क्‍यों आये हो १” रावण ने 
कहा---“मैंने सुना है कि तुम फो विषा ने बाँध 
रक्‍्खा है| मैं तुम का वन्धन से छुड़ा सकता हैँ ।० 
बलि हस कर फिर चोले-सुने,, जे। तुम पूछते हो 
उसका मैं उत्तर देता हूँ। यह श्यामवर्ण पुरुष सदा मेरे 
द्वार पर ही खड़ा रहता है। पहले जे। समस्त दानवेन्द्र 
भरे और अन्यान्य महाबल्शाल्ली व्यक्ति थे उनकी 
इसने अपने वल्न से वश में कर लिया । इसी ने मुम्े 
भी बाँध रक्ख़ा है | क्‍या कहा जाय, यह बड़ा दुर- 
तिक्रम है | दुःख से भी उसके पार जाना कठिन 
है। ऐसा कीन पुरुष है जो इस पर आक्रमण कर 
सके ? हे रावण ! द्वार पर खड़ा होनेवाला यही 
पुरुष सव प्राणियों का सहार करनेवात्वा, कर्ता 





वाल्मीकीय रामायण । 
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शासक, पालक आर सब जोक का इशवर (स्वामी) है | 
इस को न तू जानता है श्रौर न में । यद्द भूत, भविष्यन्‌ 
श्रौर वर्तमान तीनों का प्रभु ऐै। यही कलि, सत्र 
प्राणियों का संहारक काल, तीनों लेकी का हर . 
करनेवाला श्रीार सिरजनेवाज्ञा भी है। है शाक्ष-। 
साथिप [ यह सख्ावर ओर जड़म-चर और भ्रचर- 
का संहार करनेवाला ओर उन्द् फिए सिरजनेवाला 
हैं । यह भ्रनादि और अनन्त सृष्टि इसी क वश में ई । 
यक्ष, दान, आर हवन भ्रादि का फल देनेवाला, 
धारण करनेबाज्ञा और रक्तक यदी दे। इसमें कृछ 
भी सन्रेद्र नहीं । तीनों लोाकों में ऐसा प्राणी कह्दों 
नहीं है । हे पालम्य ! मेरा ओर तेरा तथा हमारे आर 
तुम्दार पृ पुरुषों करा यही नियन्ता हे | जिस तरह 
पशु की गदन में पड़ी हुई डोरी का पकड़ कर मनुष्य 
खींचता और उसे अपने वश में रखता है उसी तरह 
यह सव का प्रपने वश में रखता है। हे रावण ! 
वृत्र, दतु, श॒ुक, शम्भु, निशुन्म, शुम्भ, फालनेमि, 
प्रद्मादि, कूटि, वेराचन, मदु, यमलाजुन, फंस, और 
कैटभ मघु--ये सब्र सूचे की नाई तपते, चन्द्र की 
भाँति प्रकाश करते, वायु की तरह बहते थार मेघ की 
तरद् बरसते थे । इन सब ने सैकड़ों यज्ञ किये श्रार 
बड़ी वड़ी तपस्याएँ की | ये सब्र बड़े महात्मा भर 
योगी थे। इन्होंने बड़े पड़े ऐश पाकर अ्रनेक तरह के 
भोग भागे । इन्होंने दान दिये, यज्ञ किये, अध्य- 
यन किया झौर प्रजा का पालन किया । ये अपने 
पक्षवालों का पालन करते ओर शत्रुओं को हे 
थे। समर में इनके तुल्य देवता आदि प्राणियों /सें 
कोई नहीं देख पड़ता था । हे राक्रसाधिप ! ये सब 
शूर बीर, कुठुस्वी, सब शास्त्रों के पारदर्शी, सच 
विद्याओं के जानकार और संग्रामों में पीठ न दिखाते 


उत्तरकाण्ड-। 
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थे। है राधव ! इन सब ने देवताओं पर राज्य किया 
श्रोर दज़ारों वार युद्ध में देवताशों का हराया। 
देवतानों का अहित करने में ये सब सदा तत्पर 
_ रहते थे और अपने पत्त का पालन करते थे । सदा 
- प्रमाद में दिन विताते आर अपने अपने काम में लगे 
रदते थे | ये सब वाल-सूर्य के तुल्य तेजखी थे । 
है लड्ठाधिपते ! अत्र द्वार पर स्थित पुरुष का 
हाल सुना--य्रे भगवान्‌ विपाए हैं, जो कोई देवताश्ों 
का श्रप्तान करता है उसके नाश के उपाय को ये 
जानते हैं। ये ऐसे किसी के उत्पन्न कर देंते दे कि जे। 
उपद्रव करनेवाले का नाश ही कर देता है। ये ते अधि- 
पाता के अ्रधिष्टाता ही पने रहते हैं। जे ये बाहर खड़े 
हैं इन्द्रोंने, इस तरह, उन दानवेन्द्रों का नाश कर 
दिया जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। दे राक्षस ! 
जे सब समर में ता दुराधर्ष थे श्रै।र ऐसा कभी सुनने 
” मेँनहीं आया कि उन्होंने फद्दी भी द्वार खाई हो । इस 
पुरुप ने उन्हें भी यमपुरी का पहुँचा दिया। इतना कह 
कर थे रावण से फिर वाज्ञे-- हे राक्षसाधिप ! जे 
यह प्रदीप्त भ्रप्मि की नाई चमफता हुआ चक्र दिखाई 
देता है इसे उठा कर मेरे पास ले झाश्रो । तथ में 
अपने बन्धन से छाटने फे विषय में कारण वतलाऊँगा । 
मैं जे फद्द रहा हूँ, उस फाम फो तुम जल्दी करे। 
यह सुन कर देसता हुआ रावग चक्र के पास गया। 
है रघुनन्दन ! उसने प्रपने बल के घमण्ड से लीला- 
पूवेंक उस कृण्डल का उठाना चाहा परन्तु उठाने 
. कटी क्षान फट्दे वह उसे ज़रा द्विज्ञा भी न सका । वच 
ह ता 'लब्मित हो कर उसने उसको बड़े प्रदत्त और व 
से उठाया | परन्तु उठाते द्वी वह वेहेश दो कर ज़मीन 
पर ऐसा गिरा मानों जड़ से कटा हुआ साखू का 
वृक्ष दो। उसके मुंह से रधिर की ऐसी धारा बच्ची 
२६ 
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कि वह नहा उठा। यह चमत्कार देखकर, पृष्पक 
पर चढ़े हुए, उसके सचिवों ने बड़ा हाहाकार 
मचाया। फिर क्षण भर में वह सचेत होगया पर 
लज्जा के भारे उसका मुँह ऊपर को न उठा | उस 
समय वल्लि उससे वोले--''हे महावत्ली राक्षस ! 
देखे, तुम जिस कुण्डल का उठाने गये थे वह मेरे 
पूवेपुरुप के एक कान का कुण्डल है । दूसरे 
कान का कुण्डल, जब वे युद्ध कर रहे थे तव, परवेत 
फे शिखर पर गिरा था। और उसी समय सिर 
का मुकुट वेदिका के पास जमीन पर गिर पड़ा था । 
है रावण | ये हिरण्यकशिपु मेरे प्रपितामह (परदादा) 
थे। उनके लिए फाल, मृत्यु, श्र व्याधि कोई भी 
धावक नहीं था। न दिन में, न रात में और न देनें 

न्ध्याश्रों में उनका मरण था। न सूखी चीज से, 
न गीली चीज़ से और न किसी शसत्र से उनकी 
मृत्यु थी । ब्रह्मा से इन्होंने ऐसा ही वर पाया 
था । उन्होंने अपने पुत्र प्रह्मद से बढ़ा ऋूगड़ा 
किया । पर भगवान भक्तवत्तल अपने भक्त का ,अप- 
मान न सद्द सके | वे नृर्लि|ह के रूप में प्रकट हुए। 
वह रूप ऐसा भयड्डर था कि उसके प्रकट होते 
ही चारों श्रेर खलबली मच गई । वह रूप महात्मा 
प्रह्दद फे लिए उत्पन्न हुआ था। फिर नूर्तिंद्द ने अपनी 
दोनों भुजाओं से द्िरण्यकशिपु का उठाकर. नखें से 
फाड़ कर मार ही डाला । हे रावण ! वद्दी निरठ्जन 
वासुदेव द्वार पर खड़े हैं । में उन देवाधिदेव के विपय 
में जे कुछ कह रहा हूँ उसे तुम परम भाव से, सन 
क्गा कर, सुनों तो समझ में भा जाय। हज़ार 
इन्द्रों की, दस इज़ार देवों को और सैकड़ों ऋषियों 
को जिन्होंने हज़ारों वर्षों तक अपने वश में कर 
रक्‍्खा था वे ही द्वार पर खड़े हैं । 


प्र 


वाल्मीकीय रामायण । 
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' सब हाल सुनकर रावण ने कहा--- हे राजन ! 
मैंने प्रेतराज ऋृतान्त को मृत्यु के साथ देखा है। 
उसके हाथ में महाज्वाल्ञा-युक्त पाश है; उनके बड़े 
बड़े बाल हैं, वे भयड्टूर, बड़े बड़े दाँतोंवाले हैँ गैर 
बिजली की तरह जीभ लपलपाते हैं। उनके रोएँ 
साँप और बिच्छू हैं; उनकी भ्राँखें लाल हैं. भौर 
भय्टूर बेग है। वे सब प्राणियों के लिए भयड्डूर और 
सूर्य की नाई देखने के अयोग्य हैं | वे समरों से मुँह 
नहीं फेरते, और पापियों के शासनकर्ता हैं। ऐसे 
यमराज को मैंने, युद्ध करके, जीत लिया है। वहाँ 
मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा। परन्तु इस' पुरुष फो 
मैं नहीं जानता | आप वतलाइए, यह कौन है ।” यह 
सुन्र कर विराचन के पुत्र वति वोले--“हे रावण ! 
ये त्रिज्ञोकी की रक्ा करनेवाले साक्षात्‌ नारायण 
प्रभु हैं। ये अनन्त, कपिल, जिप्ण, कलर महादुपति 
नरसिंह हैं।ये ऋतुधामा अर्थात्‌ यक्ञपुरुप, महा- 
तेजखी, और भयानक पाशहसत हैं | थे बारह शा- 
दित्यों के समान तेजखी, पुराण झौर पुरुषोत्तम हैं। 
इनकी कान्ति नीले मेघ की सी है। थे ज्वालाधों 
से परिवृत, योगी, सुरनाथ, उत्तमदेव, और भक्त- 
जन-प्रिय हैं। यही लोकों का पालन-पोपषण करते, 
रचते और काल बनकर. संहार करते हैं । है रावण ! 
यही यज्ञ और यश्ञभेक्ता हैं; यही चक्रायुधधारी, सर्च, 
देवमय, सर्वजीवमय, सर्वत्ोकमय भर सर्व ज्ञान- 
भय हैं। हे वीर ! यही सर्वरूपी, महारूपी, बलदेव, 
बीरों के मारनेवाले, वीरचक्ष, त्रिलोकी के शुरु और 
फ्रज्यय हैं। जितने सुनिगण मोक्ष पाने को इच्छा 
करते हैं वे सब इन्हीं का ध्यान करते हैं | जे लोग 
इनको जानते हैं वे पापों से लिप्त नहीं होते। जो 
इनका स्मरण, श्रवण और पुजन करते हैं वे अपने 


मनोरथों को पाते हैं |” यह सुन कर रावण क्रोध 
में भर गया शोर ज्ञाल आँखें करके. अपना श्र 
सुधारने लगा मुशह्वधारी प्रभु ने मन में सोचा 
कि इस समय इस पापात्मा को में क्‍या मारूँ। थ 
सोच कर ओर त्रह्मा का द्वित विचार कर वे वहीं " 
प्रन्तद्धांन हो गये । 

दोहा । 
नहिं देख्ये। जन द्वार पर, पुरुपदिं निशिवचरराज | 
हपनाद करि तहाँ तें, निकरप्रों सहध्दित समाज ॥ 


पश्चोसवां सर्ग। 

रावण का सूर्य-लोक में जाना | 

उम्रृुव लंकेश कुछ सेच विचार कर सूर्य-लोक 
को चला। वीच में मेरु के शक्न पर रात भर रहुए 
कर सबेरे सूये के घोड़े के समान फुर्तीले पुष्पक पर 
सवार द्ोकर, विचिन्न गति से, आकाश में विहार 
करता हुश्रा सूर्य-मण्डल में पहुँचा। वहाँ पर उसने 
हज़ार किरणों से उज्बल और -सर्वतेजोमय ओरोसूये 
भगवान्‌ की देखा। वे द्वाथों में सोने के कंकण पहने, 
रत्न-बर्तों को धारण किये, मनाहर कुण्डल पहने 
और गले में निष्क (भूषण) धारण किये शोभायमान 
थे । ल्ञाक्ष चन्दन और लाल माला से सूये भगवान्‌ 
बड़े सुशामित हो रहे थे। उच्चे:श्रव जाति के 
घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार, झादि- अन्त-मध्य 
से रहित, लोक के साक्षो और जगत्‌ के .परि 
आदिदेव के। देख ओर उनके तेजोवल्ल से है डा 
पाकर रावण प्रहस्त से वोत्ला--'हे मन्द्रित्‌ ! तुम 
सूर्य के पास जाकर मेरी भाज्ञा सुना दे।- कि रावण 
युद्ध के लिए भाया है.। उसके साथ युद्ध कीजिए, 


ना मु 


उत्तरकाण्ड | : 


प्र 





या हांर मानिए | इन दो बातों में से एक बात जल्दी 
'फह दीजिए |” यह सुनकर प्रहस्त उनके पास 
गया और उनके पिडुल तथा दण्डी भामक द्वार- 
पालें से मिला । उनसे रावण का संदेश कह कर 


/ बह चुपचाप वहीं खड़ा द्वोगया | क्योंकि सूर्य की 


किरणों के ताप के मारे उसका चित्त तो ठिकाने 
धाही नहीं, जिससे वह कुछ अधिक कह सके श्रव 
दण्डी ने सूर्य के पास जाकर रावण का संदेशा 
कह सुनाया । उसका हाल सुनकर श्रीदेवदेव 
घोले--- 'हे दण्डिन्‌ | तुम जाकर या तो उसे युद्ध में 
जीतवो, या कह दे कि मैं हार गया। जैसा चाहो 
मैसा उसके साथ व्यवहार करे ।” थोड़ी देर में 
दण्डी ने सूर्य का उत्तर लंकरेश्वर का सुना दिया । 
दोहा । 


“,सुनतहिं रावण मुदित भा, जय-डंका बजवाय । 


चढ़ि, पुष्पकत पर सह सचिव, चलल्‍यो सुगाल बजाय ॥। 
[0 + (९ 
छवब्बासवा सग। 
रावण का चन्द्रलोक में जाना और वहाँ 
मान्धाता से युद्ध करना | 
उप्रव रावण कुछ सोच विचार कर ओर मेरु 
फे शिखर पर एक रात बिता कर सवेरे सोमलेक 
में गया । वहाँ जाकर उसने देखा कि दिव्य माला 
तथा गन्ध से भूषित, आर मुख्य मुख्य अप्सराश्रों 
से सेल्यमान एक पुरुष रथ पर चढ़ा चला जावा है। 


जब बह रति से धक जाता था तब भ्रप्सराए उस को 


गोद में लेकर चूमती थीं। फिर वह जाग जाता था। 
उस पुरुष का देख कर रावण बहुत विस्मित हुआ.। 
थोड़ो द्वी देर में वहाँ एक ऋषि दिखाई पड़े | रावण 


ने उनसे कद्दा --“ हे देवपे ! झाप अच्छी तरह से 
हैं न ? आपने अच्छे समय पर दशेन.दिये | आप 
वतल्ाइए कि अप्सराओं से सेवित; रथ .पर चढ़ा 
हुआ, यह निलंज्ज मनुष्य की तरह कौन चला 
जाता है। यह आये हुए भय की ओर दृष्टि ही नहीं 
करता |” यह सुनकर पर्वत ऋषि बोले--हे प्यारे 
महामते ! सुने | इस पुरुष ने लोकों को जीता 
और ब्रह्मा को भी सन्तुष्ट किया है। अघ यह मोक्ष 
के लिए सुखमय उत्तम स्थान फो जा रहा है। हे 
राक्षसाधिप ! जैसे तुमने तपस्था करके लोकों को 
जीता है उसी तरह यह पुण्यात्मा यज्ञ में सास 
का पान कर श्रपनी गति को प्राप्त कर रहा है। 
है राज्सें मेँ श्रेष्ठ | तुंम ते शूर श्रौर सत्यपराक्रमी 
हो। तुमको ऐस7 कहना उचित नहीं; क्‍योंकि बलवान 
ऐसे धर्मनिष्ठों पर क्रोध नहीं करते । 

इसके बाद रावण ने फिर एक दूसरे रथ पर 
चढ़े, वड़े विशाल, पराक्रमी और शरीर से जाज्वल्य- 
मान एक पुरुप को देखा। बह रथ गीत और बाजों 
के शब्दों से सुशे।मित चल्ला जाता था। उसे देखकर 
रावण ने मुनि से फिर पूछा--“हे देवपे. ! यह 
श्रद्मन्त सुशोमित, प्रकाशमान कौन है जो गाते 
तथा नाचते हुए किन्नरों फे साथ बैठा चला जाता 
है १” यह सुन कर पर्वतकऋषि ने कहा-- “यह शुर 
और योद्धा है, रण में इसने कभी पीठ नहों दिखाई 
है। यह चतुर समर में लड़ता लड़ता अद्दारों से 
बहुत जोरण हो, वहुतों को मार कर, शत्रु के हाथ 
से मारा गया। इसने खामी के लिए अ्रपने, प्राण 
दिये हैँ । अब यह इन्द्र का अतिथि हुआ । शायद 
यह वहीं जाता हो इसीसे यह नरसश्रेष्ठ गाने-बजाने 
वाले मनुष्यों के साथ जाता है। इसके .बाद फिर, 


देर 


एक दूसरे मलुष्य को उसीके समान जाता देख 
रावण ने पूछा--हे ऋषे ! सूर्य के समान यह कान 
चला जाता है ? पव॑त मुनि वोले --हे राक्षसेश्वर ! 
यह जो सोने के रथ पर चढ़ा अप्सराओं के साथ 
पूर्कचन्द्र के समान सुँहवाला चला जावा है, इसने 
सोने का दान किया है। इसी से यह विचित्र 
कपड़े और आशभूषणों से भूषित है। शीत्रयामो विमान 
पर चढ़ा हुआ चला जाता है| रावण ने कहा--हे 
ऋषिश्रेष्ठ ! इतने राजा चले जाते हैं, इनमें से ऐसा 
भी कोई राजा है जो प्राथना करने से मेरे साथ युद्ध 
करे ? आप मेरे धर्म के पिता हैं। युद्ध करनेबाला 
राजा सुझे चतला दीजिए। पवव वेले--महाराज ! 
थे सब राजा खर्ग चाहनेवाले हैं, युद्धार्थी नहीं। 
हाँ, एक राजा है जो सप्तद्वीप का खामो है, उसका 
नाम मान्धाता है । वह तुम से युद्ध करेगा। यह 
घुनते ही राक्षसराज बाोला--मुझे वतल्ा दीजिए, वह 
राजा कहाँ है ? मैं बहीं जाऊँगा | ऋषि ने कहा-हे 
राजन ! बह युवनाश्र का पुत्र मान्धाता सातों द्वोपों 
की अपने वश में करके यहाँ आवेगा। तब तक तुम 
ठहर रहो। यह कहते ही भयेध्य।धिपति वह मान्धाता 
राजा दिखाई पड़ा । दंवराज के रघ के तुल्य प्रकाश- 
मान्‌ सोते के विचित्र रध पर चढ़ा हुआ वह रूप से 
जाअ्ल्यमान, दिव्य गन्ध से सुगन्धित और भूषित 
था | उसे देखते ही रावण कहने ज्गा-- झुक की 
युद्ध दो??। यह छुन कर राजा हँसता हुआ वेला- 
हे राक्षस ! अ्रगर तुम्त जीना नहीं चाहते ता मेरे साथ 
युद्ध करो । रावण ने कद्दा- जो रावण वरुण, कुबेर 
और यम तक से भी युद्ध में पीड़ित नहीं हुआ वह 
तुक मनुष्य से क्‍या डरेगा ?? यह कह कर और 
क्रोध में भर कर उसने,' युद्ध करने में दुर्मद, अपने 
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सन्त्रियों का युद्ध करने की श्राज्ञा दी। उसके मंत्री 
युद्ध करने में बड़े चतुर थे | वे मान्धातों के ऊपरे 
वाणों की वर्षा करने कगे। उस बलवान राजा 
मान्धाता ने भी प्रहस्त, शुक और सारण पर पैने पल 
कड्डूपत्र बाण वरसाने शुरू किये | महेदर, विरूपाक्ष १ 
ओर अकमस्पन का भी उसने वाणों से छेदा | राजा पर 
ग्रहस्त बड़ी व्राश-वर्षा करने लगा। परन्तु राजा ने 
वोचही में उत्त तीरों का काट गिराया | भ्रुशुण्डी, 
भल्‍्ल, भिन्दिपाल और तामरां के प्रहार से राक्ततों 
को राजा ऐसा भस्म करने लगा जैसे तिनकां के ढेंर 
को श्राग भस्म करती है। फिर उपतने प्रहस्त का 
पाँच-वाणों से छेदा और बड़े वेगवान वोमरों से 
उसकी ऐसी दशा कर दी जैसे खामिक्रात्तिक ने 
क्रॉचाचल की की थी । थोड़ी देर में उसने यम के 
तुल्य भयड्डूर मुद्गर घुमा कर रावण के रथ पर फेंका. 
बज के तुल्य वह मुद्गर उसके रथ पर जा गिरा । 
उस प्रहार से, इन्द्र के कंड की तरह, रावण रथ 
पर से नीचे गिर पड़ा। उस समय राजा भान्धाता 
ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे पूर्ण चन्द्रमा का स्पशे कर 
समुद्र का जल उछलते लगता है । रावण के गिर नाने 
से उसकी सेना के ज्ञीग हाहाकार करते हुए अचेत 
रावण की चारों ओर से घेर कर खड़े हो गये। 
बहुव देर बाद रावण की होश हुझा | सचेत होकर 
वह भी राजा सान्धाता पर बड़े प्रहार करने आर उसे 
पीड़ित करने लगा । उसके प्रहार से राजा भी मूच्छित 
हे। गया । राजा के वेद्दोश होते ही राक्स ४ हे 
करके गरजने लगे। क्षण भर में वह अयेध्या का राजा 
सचेत हा गया फ्रौर क्या देखता है कि राक्षस ल्ताग 
रावश को स्तुति कर रहे हैं । तव तो उसे बढ़ा क्रोध 
झाया। वह वाण-वर्पा से राक्षसी सेना का ध्वस्त करने 
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और बाणों के निनाद से रावण की सेना, वायु 
के वेग से समुद्र की तरह, खलंबला उठी। उस समय 
,लुष्यों और राक्षसों का मंहां घार युद्ध आरम्भ 
/ हुंआ। नरराज और राज्सराज आपस में धनुष और 
तत्नवार लिये बीरासन बाँध कर बाणों की बहुत वड़ी 
वर्षा करने छंगे। उस समय प्रहारों के मारे देनों ही 
छिन्न मिन्न दिखाई देने लगे.) रावश ने शेद्राल का 
प्रयोग किया और सान्धाता ने आग्नेयासत्र से उसे रोक 
दिया । फिर राक्षस ने गान्धरव अस्न चलाया, उस- 
को राजा ने वारुण अख से रोका | सब प्राणियों का 
'भय देनेवाले अक्यात्न को मान्धाता ने चलाया और 
तीनों ज्ञोकोँ के भयदाता घोर रूप पाशुपत की 
, रावण ने चल्लाया | पाशुपत भ्रस्त्र को रावण ने तपेायल्त 
के द्वारा शिव से पाया था। इन अद्रों का चल्ाना 
देख कर स्थावर ओर जंगम भयभीत हो। गये तथा 
तीनों लेक थरथराने लगे। देवता काँप उठे श्रौर नाग 
भाग कर पाताल सें घुस गये। पुत्तरत्य श्रार गालव 
ऋषियों ने योगव्ष से इस अनरथ का जान लिया | 
वे दोनों से्राम-भूमि में आये। उन्हें।ने दाने को 
. थुद्ध करने से रोक दिया । उन्हेंने रावण को-बहुत्त 
घिकार भी दिया। तब वे दोनों युद्ध राग कर परस्पर 
मित्र हे गये । 

: देहा | 

देखि दोउन की प्रीति भलि, हर्षित देउ मुनिराय । 
* के सुनिज निज आश्रमन्हि, छिनमह पहुँचे जाय ॥ 
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*' सत्ताईसवाँ सर्ग। 
रावण का चन्द्रलोक में जाना। 

. ' अ्रव दोनों ऋषियों के चले जाने पर रावण दश 
हज़ार योजन की दूरी पर, पहले वायुमण्डल के ऊपर, 
गया जहाँ सव गुणों वाले हंस पत्ती सदा रहते हैं । 
वह वायुमण्डल भी दश हज़ार योजन गिना जाता है 
जहाँ ब्राह्म, आग्नेय और पक्तज ये तीन तरह के- मेघ 
सदा रहते हैं । उसके ऊपर तीसरा बायुमाग है 
वहाँ बड़े मनखोी सिद्ध और चारण रहते हैं। वह भी 
दस हज़ार याजन है। वहाँ पहुँच कर फिर रावण 
उसके ऊपर भी गया जहाँ से चौथा वायुमा्ग कहा 
जाता है। वहाँ सदा भूत और विनायक लेग रहते 
हैं। वहाँ से भी राज्षसराज पाँचवें वायुमार्ग पर 
गया । वह भी उतनी ही दूर है। वहाँ नदियों में श्रेष्ठ 
श्रीगड्रा जी और कुमुद आदि नाग (हाथी) रहते हैं । 
ये बड़े बड़े गज्ेन्द्र अपने मुँह से जल्ल के कण उड़ाते 
हुए गड्जूय के जल्ल में ऋड़ा करते और पवित्र जलन 
वरसाते हैं | वह जल सूर्य की किरणों से छूट कर, 
वायु से (ठण्डा हो) हिमरूप होकर, ऊपर से गिरता 
है। रावण वहीं जा पहुँचा। फिर वह छठे वायुमार्ग 
पर गया। वह भी उतने ही याोजन दूर है । वहाँ अपने 
कुट्म्बियों और बान्धवों के साथ गरुड़ रहते हैं.। 
इसके बाद रावण उससे भी ऊपर, दस हज़ार योजन, 
सातवें वायुमार्ग पर गया। वहाँ ऋषि रहते हैं । 
फिर वह उतनी ही दूर आठवें वायुमार्ग में गया-। 
बहाँ आदिद्य-मार्ग में आकाश-गड्ा के नाम से गड्ढा ' 
प्रसिद्ध रहती है। बह वायु के वेग से आकाशही में 
धहती है। उसका महावेग और महाशब्द है। उसके 
ऊपर , अस्सी हज़ार योजन की दूरी पर, नक्षत्रों-स द्वित 
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चन्द्रमा विराजमान हैं | चन्द्रमण्डल से सेकड़ों हज़ारों 
किरणें निकल कर होकीं को प्रकाशित करती वथा 
सुख देती हैं । श्रीचन्द्रदेव रावण की देखतेही अपनी 
शीताम्ि से उसे भस्म करने लगे। परन्तु उसके 
.मन्त्री उस-ठंढ का न सह सके । रावण से जय- 
'महाराज” कह कर प्रहस्त ने कद्ा--राजन्‌ [-हम 
लोग ते मारे ठंढ के ऐंठे जाते हैं । इसलिए -हम 


'यहाँ नहीं ठहर सकते, हम यहाँ से लौटे जांते हैं । 


क्योंकि चन्द्रमा की किरणों से हम राक्षसों का भारी 


डर लगा. है। हे राजेन्द्र ! इस चन्द्रमा का.शीताप्ि 


से जलाने का स्वभावही है | यह सुन कर रावण क्रोध 


, भें भर गया और धनुष फैज्ञाकर चन्द्रमा को वाणों 


से पीड़ित करने लगा । वहाँ तत्काल त्रह्मा भ्राये और 
बेले--हे दशानन, हे महाबाहु, हे विश्रवा के पुत्र | 
तुम यहाँ से जल्दी चले जाओो । चन्द्रमा को पीड़ा 
मत दे । क्योंकि थे महाद्य ति ( बड़े प्रकाश करने 
वाले ) द्विजराज चन्द्र सदा लोकों के हित फरने 
ही में लगे रहते हैं। में तुम का एक मन्त्र देगा। 
वह प्राणों के संडुट में स्मरण करने के योग्य है। 
उस मन्त्र का जे! स्मरण करते हैं उनको मृत्यु का 
डर नहीं रहता |” ब्रह्मा के ये वचन सुन वह हाथ 
जाड़ कर बाोला- हे देव, हे लोाकनाथ, हे.महात्रत! 
यदि आप सल्तुष्ट हैं श्रार मुझे मन्त्र देना चाहते 
हैं तो दीजिए। उसका जप करके मैं सब देवों, 
असुरों, दानंवों और पक्ियों «से, आप की कृपा 
'से, अजेय है। जाऊंगा |” त्ह्माजी ने कहा--जब 
प्रायों के नाश का डर हो। तव इस सन्त्र को जपना 
चाहिए, सदा नहीं | तुम इसका जप करो । जप 
“माला को हाथ में लेकर तुम इसे जपोगे ते ज़रूर 
'अजेय होगे | श्रगर न॑ जपोगे ते तुम्हारी कार्य- 
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सिद्धि न होगी। दे राक्षसों में श्रेष्ठ ! सुने, में 
तुमका ऐसा मन्त्र बतलाता हूँ जिसके पढ़ने से तुम 
समर में जय पाओगे । वह मन्त्र यह हँ--- 

हे देवदंवेश ! है सुरासुर-नमस्क्त, हे भूतर; 
भव्य, है महादेव, हे दरिपिड्डल-छोचन ! तुमकी ५ 
नमस्कार है।। तुम बालक हो, वृद्ध हा, और व्याघ्- 


चर्म धारण करते हैे। | हे देव ! तुम पूजनीय हे।, 


चिल्लोकी के प्रभु है|, श्रौर ईश्वर हो । हे हर, हें हरि- 
ताद्ध, हे युग के अत में भस्म करनेवाले अग्नि, हैँ 
घलदेव, तुम गणेश, ले।कशम्भुं, लेफपाल, महाभुज, 
कर महाभाग हो | हे देव | तुम महाशूली, महा- 


'दंष्ट, महेश्वर, काल, वलरूपी नीलग्रीव, महोदर 


ओर देवों का श्रन्त देखनेवाले हो । द्वे देव | तुम 


. तपस्या के पारगामी, पशुपति, अव्यय, शुलपाणि, 


वृषकेतु, नेता, गोप्ता, हर, हरि, जटी, मुण्डी 
शिखंडो, झौर लकुटी हो | है देव ! तुम महा- 
यशस्त्रो, भूतेश्वर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सर्वभावन, 
व्यापक, सर्वहारी आर सिसजनहार हो। हे 
देव |! तुम अव्ययगुरु, कमण्डल्लुधर, पिनाकी, 
धूजेटि, माननीय, शोंकार, वरिष्ठ, ज्येप्तसामंग, 
सत्युमृत्यु, भूत, पारियात्न, ओर सुचन्रत हो। हे 
देव ! तुम ऋद्मचारी, गृहस्थ, वीणा-पणव-तूणधारी, 
असर, दर्शनीय, वालसुयेसदश, श्मशान-वासी, 
भगवान्‌ उम्रापति आर अनिन्दित हो | है देव | 


'तुम भंग के नेत्र-नाशक, पूषा के दाँत ताड़नेवाले, 
'ज्वरहर्त्ता, पाशहस्त, प्रलय और काल हो । हे हि 


छुम॒ उल्करामुख, अग्निकेतु, मुनि, दीप्त, विशास्पर्ति, 
'उन्मादी, वेपनकर, चतुथ लोकसत्तम, वामन, 
चामदेव, प्राक्प्रदक्तिण वामन, मिक्तु, मिक्तुरुपी, 
त्रिजटी और कुटिल हो । दे देव ! तुम इन्द्र, हस्त- 


उत्तरकाण्ड.।, - 


पद 





रोधी, बसुराधी, ऋतु, ऋतुकर, काल, मधु, मधु- 
लेचन, वानस्पत्य, वाजसन, निल्न, और आश्रस- 
पूजित हो । है देव | तुम जगद्धाता, कर्ता, पुरुष, 
-शाखत, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, त्रिधर्मा, भूतभा- 
/ बन, त्रिनेत्र, बहुरूप, अयुतसूर्य-कान्ति, देवदेव और 
भ्रतिदेव हो ।.दे देव | तुम चन्द्राष्टित,: जटाधर, 
नत्तक, लासक, पूर्णचन्द्रमुंख, श्रह्मण्य, शरण्य, 
सर्वजीवमय, सर्वतूयेनिनादी, सर्ववन्धुविमोक्तक 
और मोहन हो । हे देव ! तुम बन्धन, सदानिध- 
नोत्तम, पुष्पदन्त, विभाग, झुख्य, सर्वहर, हरि- 
श्मश्रु, घलुधोरी, भीम और भीमपराक्रमी हो । 
हे दोहा । 
अष्टोत्तररत .नाम यह, - अ्रति पवित्र अ्रघद्ारि। 
शत्रु-विनाशन शरणप्रद, शुति हाइ जपहु सुरारि ॥ 


अट्ठाईसवाँ सगे । 
रावण को श्रीकपिलदेव का दर्शन होना । 
हे रामचन्द्र ! इस तरह रावण को वर देकर 


त्रह्मा अ्पने लोक को चले गये । रावण ने ब्रह्मा से 
दूसरा वर पाकर अपनी पुरी का मार्ग लिया। 


कुछ समय वोत जाने पर फिर मंत्रियों का साथ 


ले उसने पश्चिम समुद्र की यात्रा की। वहाँ एक 
द्वीप में उसका अग्नि के तुल्य एक पुरुष दिखाई 
दिया | वह बड़ा दीपरिमान्‌, सोने के तुल्य कान्ति- 
"मार्ग, अकेला.और भयदूर आकारवाला था; वह 
. थुगान्त की अग्नि के तुल्य प्रकाश करता था । वह 
देवों का भी देव, भ्रहाँ में सूये के- तुल्य, शरभ 
जाति के सृगों. में. सिंह की नाई, हाथियों में ऐरा- 


ब॒त के तुल्य, पर्व॑तोँ में मे के सदश. और बृच्तों 


में पारिजात के समान विराजमान था | उस पुरुष 
को देखकर रावण कहने लगा-- तुम मुझसे युद्ध 
करे ।?? उस समय रावण की दृष्टि ग्रहमाल्ला के 
तुल्य व्याकुल् है। गई और उसके दाँतों के पीसंने 
का ऐसा शब्द हुआ जेसे पत्थरों की रगड़ से 
होता है। मन्त्रियाँ के साथ रावण बड़े ज्ोर से 
गरजा । अनेक तरह की गर्जनाओं से गरजता हुआ 
वह राक्षसराज उस ढम्बे लम्बे हाथाचाले, भया- 
नक, बड़े भयदूर दाँताँवाले, विकटाकार और शह्ढू 
की सी ग्दनवाले उस पुरुष को शूल, शक्ति, ऋष्टि 
और पढाओं से मारने लगा । उस पुरुष की छाती 
चौड़ी, मेंढक का सा पेट, और सिंह का सो मुह 
था । वह कैल्लास पर्वत की चोटी के समान बड़ा, 
कमल के समान उसके परों के तलवे, लाल तालु, 
त्ञाल द्वाथ प्रौर बड़ा शब्द था। उसका शरीर' 
बड़ा था, वेग में वह मन और वायु के तुस्य थां। 
बह तरकस बाँधे था, घंटेमं चामर ल्टकाये था, 
चारों ओर ज्वाला फेंकता और किड्टिणी-जाल को 
बजा रहा था । वह गर्दन में लटकती हुई सेने के 
कमलों की माला से ऋग्वेद की भाँति शोभायमान, 
फमलों की माला से विभूषित, और सोने के पर्वत 
की नाई” बड़ा था | उस दुपति-सम्पन्न पुरुष का वह 
अनेक शल्त्रों से मारने लगा। छोटे व्याप्र के प्रहार से 
जैसे सिंह; बैल की पट से जैसे हाथी, दिग्गजों के 
द्वारा जैसे सुमेर और नदियों के वेगों से जैसे सम्लुद्र 
नहीं कॉपता वैसे ही वह पुरुष रावण के प्रहार से 
कुछ भी कंपित न हुआ । किन्तु उसने रावण से 
कहा--हे मूर्ख! ठद्दर जा। तेरे युद्ध की श्रद्धा 
का सैं प्रभी नाश करता हूँ |? सब जोक के लिए: 
भयड्टर जैसा रावण का वेग-था वैसे ही हज़ारों वेग 
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उस पुरुष में थे | इसके सिवा जगत्‌ की सिद्धि के 
मूल कारण धर्म श्रौर तप-देानोँ ही उसकी जंघाओं 
का सद्दारा लिये थे; काम उसको- इन्द्रिय मे 
आश्रय करवा था, विश्वेदेवा उसके कटि, भाग में, 
वायु पेड़ और पाश्व (कृक्ति) का अवल्म्बन करते 
और शरीर के बीच में आठों वसु रहते थे । उस 
के उदर में समुद्र, पाश्व आदि भागों में दिशायें' 
और जोड़ों में मारुत था। पीठ के हिस्से में रुद्र तथा 
पितर, और हृदय में पिवामह रहते थे। गोदान, 
भूसिदान शौर सुवर्णदान जिसकी बगल के बाल 
थे; हिमवान्‌, हेमकूट, भन्‍दर और मेरु जिसकी 
हडियाँ थीं; जिसके हस्त वत्लमय और शरीर में 
आकाश था; जिसकी गद॑न में सन्ध्या और.-सेघ 
थे, जिसकी भुजायें धाता, विधाता, और विद्या- 
धर आदि थे; शेष, वासुकि, विशाल्षाक्ष, इरावत, 
कम्बल्ल, अ्रश्ववर, कर्कोटक, धनलय, तक्षक और 
उपतक्षक-ये सब बड़े बड़े विषधर नाग जिसके नख 
थे; अग्नि जिसका मुख; रुद्र जिसके स्कन्धभाग; 
पक्त, मास, संवत्सर और ऋतु ये सब जिसके दाँत 
थे, अन्धकारयुक्त अमावस्या जिसकी नाक और 
शरीर के छिद्रों में वायु रहती थी | वीणा हाथ में 


लिये भगवती सरस्ती देवी जिसके कण्ठ में विरा- 


जती थों, दोनों कानों में अश्विनीकृमार थे, चन्द्र 
तथा सूर्य जिसके देलों नेत्र थे, वेदाड़ और यज्ञ 
जिसकी आँख को पुतलियाँ थीं, तेज और तप 
जिसके सुन्दर वचन थे--उस पुरुपने वज्ञ फे तुल्य 
रावण का प्रहार सह कर लीला-पूर्वक रावश की 


हाथ से पकड़ कर दबा दिया | उसकी दाबव पाते - 


ही रावण मूच्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। 
जब उसने जान लिया कि रावण मूच्छित हो गया 


वाल्मीकीय रामायण । 


तब उसने राक्षसें-की भी भगा दिया । फिर वह स्वयं 
पर्वत की कन्ंदरा के, समान सा से पावाल में घुस 
गया । थोड़ो देर बाद सचेत हो कर रावण अ्रपन 
मंत्रियों का बुलाकर पूछने जगा कि वह पुरुष कहाँ 
गया। उन्होंने कह्ा--वह दानवों और देवताओ। 
का अहड्डार-नाशक पुरुष इसी जगह घुस' गया। 
यह्द सुन कर रावण भी उसी वित्ल में घुस गया । 
उस के भीतर भी एक द्वार था। रावण उसमें 
निडर हो कर चल्ला गया । भीतर पहुँच” कर रावण 
ने वहां ऐसे पुरुषों को देखा जो कज्जल के पर्वत: फे 
आकारवाले, बाजूबन्दों से भूषित, शूर, रक्तमाला 
पहने ओर लाल चन्दन से - शोभायमान, श्रेष्ठ और 
सोने के तथा रत्नों के समूह से. प्रकाशमान थे | 
रावण ने वहाँ और भी देखा कि इसी प्रकार के 
नित्य उत्सव करनेवाले, निडर और पवितन्न अप्नि 
के समान प्रकाश भान, तीन करोड़ महात्मा नाच 
रहे हैं । यह सब तमाशा रावण ने द्वारही से देखा। 
फिर वह निडर हो कर उन लोगों के वीच में चला 
गया । रावण ने वाहर जैसे पुरुष को देखा था वैसेही 
रह, वेश, रूप, पराक्रमवाले तथा चैसे ही चार 
भुजाओं वाले वहाँ सब उसको देख पड़े । उनको 
देखतेहदी राबण के रेमाच्व हो गया । परन्‍्तु ब्रह्मा के 
वरदान के बल से वहाँ से वह जल्दी निकल आया 
नहीं ते भर ही जाता। इतने प्रर भी रावण ने वहाँ 
ढिठाई की । उसने देखा कि वह पुरुष बड़े कीमती 
सफ़ेद घर में और सफेद हो .बिछाने पर है . 
रहा है। उसके ऊपर चारों ओर से ओहढ़ने/क 
समान अभि की ज्वालाएँ निकल रही हैं; श्र 
उसके पास दिव्य कपड़े पहने, दिव्य माता धारण 
किये, और चन्दन लगाये प्रैज्ञोक्य की भूषण-खरूप 


उत्तरकाण्ड | 
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बढ़ा प्रकाशमान्‌ कमल हाथ में लिये मद्दापतित्रता श्री 
क्षदमी देवी दाथ में चेंवर लिये बैठी सेवा कर रही 
हैं। दुष्ट रावण वहाँ जाते ही वैसी सुन्दरी और 
> मनेहर हसनेवाली त्री का देखकर मोहित हो 
गया। हाथ बढ़ा कर उसने उसे लेना चाहा | उस 
समय भगवती सिंद्ाासन पर बैठी थीं। रावण वहाँ 
झफेल्षा घा ता भी वैसी ठिठाई करने से रुकता न 
था | जब उस पुरुष से जाना कि रावण ऐसा काम 
फरने पर उतारू है तत्र उसने अपने शरीर पर फे 
अप्निपट को हटा दिया। रावण को देख फर वह बह 
ज़ोर से हंसने खगा | उस समय उस नेज से रावण 
प्रतन्त भम्म होने छ्षगा प्रौर करे हुए बृत्त की साई 
ज्षमीन पर गिर पड़ा। जब राज्सराज ज़मीन पर 
गिर पढ़ा तथ वद्द पुरुष कद्दने लगा-- हे राज़सों 
में श्रेष्ट ! उठों; इस समय तुम्हारी रुत्यु नहीं है । 
क्योंकि प्रजापति शरक्षा फे चर का मानना अवश्य 
है, टसी लिए तू जीता छुआ बचा है । है राचणश ! 
तू यहां से बेखटक चला जा । इस समय तेरा 
मरण नहीं है।! क्षण भर में रावग को होश झाया । 
परन्तु इन समय वह बहुत हर गया था। उस 
पुरुष फे मुंह से वह बचने निकलते ही बह देव- 
पंटकफ जमीन पर से उठा प्रौर मारे ढर के रोमा- 
शित हो उस महाप्रकाशमान पुरुष से च्रोज्ञा-- 
“श्राप बड़े शूरवीर और प्रत्यात्रि के तुल्य कौन 
हैं १ हूँ देव | श्राप कहाँ से आ्रागयें ? यह सुन कर 
फेध फी समान गम्भीर वाशी से उस पुरुष ने इस 
कर कद्दा-यद्द बात पूछ कर तू क्‍या करेगा ? अत 
बहुत दिन नहीं दें, तू मेरे हाथों से मारे जाने योग्य 
है ।? राषगण ने हाथ जोड़ कर कद्दा-इस समय में 
फ्रीवल प्रजापति के वचन से नहों मरा, उन्हीं के 
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प्रताप से जीता रहा । तीनों काज्षों में ऐसा पुरुष 
न हुआ और न होगा जो त्ह्मा के वचन का उल्ले- 
घन कर सके। और की तो वात ही क्‍या, देवताओं 
में भी ऐसा कोई नहीं। उसका कोई परिहार 
नहीं है श्रौर उपाय भी दुर्वल है। त्रिलोकी में ऐसा 
कोई नहीं दोखता जो मेरे वर को वृथा कर दे। हे 
सुरों में श्रेष्ठ ! मैं श्रमर हूँ, इसलिए यह भय मुझ 
में प्रविष्ट नहीं हुआ परन्तु अब मेरी यही प्राथना 
हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो तो आप ही के हाथ से 
हो, दूसरे के द्वाथ से न द्ो। क्योंकि आप के हाथ 
से मेरा मरण होगा तो यश भर स्तुति के योग्य होगा। 
इसके बाद रावण ने उस पुरुष के शरीर में सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ को देखा । आदित्य, वायु, साध्य, 
बसु, अ्श्विनीकुमार, रुद्र, पितर, यम, कुबेर, समुद्र, 
पर्वत, नदी, वेद, विद्या, तीनों श्रप्नि, ग्रह, तारा- 
गण, श्राक्ाश, सिद्ध, गन्धर्व, चारण; वेद के जानने 
वाले, महर्पिगण, गरुड़, नाग शोर अन्य देवता 
तथा देय, राक्षस ये सब सूक्ष्म रूप से उस पुरुष 
के शरीर में दिखाई दिये। 

यद्द भ्रदूभुत॒ बत्तान्त सुन कर श्रीरघुनन्दन 
शगस्य मुनि से पूछने लगे--“हे भगवन्‌! वह 
द्वीप में रहनेवाला पुरुष कौन है ? वे तीन फरोड़ 
पुरुष कौन हैं? वद्द सोया हुआ पुरुष कौन था 
जो दैत्य आर दानवों के मद फो दूर करने का 
सामध्ये रखता था १” भ्रगस्त्य मुनि ने उत्तर दिया- 
“है सनातन देवदेव ! में कद्दता हूँ, सुनिए । वे द्वीप 
पर रहनेवाले पुरुष ऋषिलदेतव कहलाते हैं। यहाँ 
जो नाचते थे वे सव तुल्य तेज प्रभाव वाले उसी पुरुप 
फे समान थे । दे राधव! क्रोध-पूर्वक उस पुरुष ने 
रायण को नहीं देखा नहीं तो वद्द पूपी इसी समय 


0० 


चाल्मीकीय रामायण । 
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भस्म हो जाता। परन्तु जब बह जमीन पर गिर 
पड़ा और पसीज उठा तव उस पुरुष ने रावण को 
बहुत कठोर धचन सुनाये । उन वचमनों से उसने 
उसके .सन का सेदन कर दिया, जैसे चुगलख़ोर 
गुप्त बात को भी खोल देता है। रावण बहुत देर 
वाद सचेत हो कर अपने सचिवों के पास गया । 
ह्ा। 
पाइ धर्षणा इतनिहूँ, नेकु न दुष्ट जात । 
जल्न पाये सन गाँठि जिमि, अधिक अधिक कठिनात ॥ 


- ' उनतीसवाँ सर्ग । 
रावण का बहुत सी परख्तरियों को 
हरण करना | 

उप्रव व दुष्ट रावण प्रसन्न हो वहाँ से लौटा 
और मार्ग मे राजषियों, देवताओं श्रैर दानवों की 
कन्याओं को हरता हुआ चला। वह दुष्ट जिस जिस 
सुन्दरी कन्या या ज्री को मार्ग में देखता था उस' उस 
के बन्धुजनों को मार कर उसे हरण कर अपने विमान 
पर बैठा लेता था | इस तरह नाग, राक्षस, दैदत्य, 
मजुष्य, यक्च, और दानवों की वहुत सी कन्याओं 
को उसने अपने विमान पर बैठा लिया । वे वेचारी 
अपने दुःख के आँसू वहा रही थीं । वे सब शोकार्त 
होकर, एक ही साथ, शोकाप्रि और भय से उपजे 
हुए भाँसू चहाने लगी । ये आँसू झराग की लौ को 
भांति उध्ण थे। परमसुन्दरी स्तियों से चह विभान 
ऐसा भर गया जैसे नदियों से समुद्र पूर्ण हो जाता 
है। वे सब डर और शोक के मारे असड्जल-कारक 
आँसू वहा बहा कर उस विमान को भर रही थीं। 
विमान पर बैठी न्ञागों, ग़न्धवों, महर्षियों, दैत्यों 


आर दानवों की सैकड़ों कन्यायें रोने लगी। इनक 
लम्बे त्म्े केश, मनोहर अ्रड् और पूर्ण चन्द्रमा के 
समान मुँह थे; इनके स्थूल्न खनन, प्पौर पत्ती कदि 
थी; स्थूल नितम्भेंवाली ये सब बड़ी सुन्द्री थीं और 
सोने की सी इनकी कान्ति थी | ये सव वड़ी धत्रराहट + 
से शोक, दुःख और भय के मारे डर रही थीं। 
इनके निःश्वास वायु से वह विमान ऐसा प्रम्नलित 
दिखाई देता था मानों उसमें श्रग्निहोँत्र हो रहा 
हो। दुष्ट रावण के वश से पड़ी हुई उन कामिनियों 
के मुख म्ल्ान और नेत्र शोकाकुल दो गये। 
सिंध के वश में पड़ी हुई झगी की भाँति वे पीड़ित 
थीं। उनमें से कोई तो यह सोचती थीं कि कहीं 
यह दुष्ट हमको खा वो न डालेगा; कोई कोई 
दुःखात होकर यद्द कद्दती थीं कि शायद यद्द हम 
की मार डाले। अ्रपने माता पिता, पति और भाइयों 
का स्मरगा करके दुःख श्रौर शोक में भरी सथ 
विज्ञाप कर रही थीं | कोई कद्दती थी कि हा ! 
मेरे बिना मेरे पुत्र की क्‍या दशा होंगी । कोई 
कहती कि मेरा भाई और मेरी माता शोक-सागर 
में डूब रही होगी। हा! में उस पति के विना 
क्या करूँगी ? भ्रतः हे रुत्यों ! में तुकसे प्राथना 
करती हूँ कि तू मुझ दुःखभागिनी को ले चल। हा! 
पूव जन्म भें हम लोगों ने ऐसा कया पाप कर्म 
किया था जिस कारण हम सच ऐसी दुःखित हो 
शोकसागर में पड़ी हैं। हम सब को अपने दुख 
का अन्त अ्रव दिखाई नहीं देता । झहो! है | 
मनुष्य-लेक को घिक्षार है| इसके ऐसा दूस 
अधमतलेक नहीं कि जहाँ हमारे दुर्वल पतियों को 
इस चल्लवान्‌ रावण ने चात कहते मार गिराया जैसे 
सूर्य उदय द्वोते दी श्न्धकार को नष्ट कर देता है। 


भ्न्> 


हक 
शक 


उत्तरकाण्ड | 
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आह ! यह राक्षस बड़ा ही वज्वान्‌ है। यह मारने 
के. उपाय करता हुआ घूमता है। श्ाश्चर्य है कि 
यह अपने दुराचार से घृणा नहीं करता | यह जैसा 


;+ छुरात्मा है, इसमें पराक्रम भी वैसाही है। दूसरों 


की लियों पर हाथ डालना अनुचित कर्म है। यह 
राजक्षसाधस जो परख्री में प्रीति रखता और उन्हीं 
के साथ रमण भी करना चाहता है तो यह पर- 
जो ही के कारण मारा भी जायगा | 

पतित्रवा स्वियों के मुंह से ऐसे वचन निकलते 
ही आकाश में दुन्दुमियां के शब्द हुए ओर फूलों 
की वर्षा हुई | ज्वियों के शाप से वह रावण पराक्रम- 
रहित, प्रभाहीन और उदास हो गया। वह उन 
स्त्रियों का विज्ञाप सुनता हुश्रा अपने सचिवों के 
साथ लंका में जा पहुँचा | इस धीच में रावण की 
बद्दन कामरूपिणी शूपंणखा आकर रावण फे पास' 
गिर पड़ी। रावण ने उसे उठाया । समझा घुका कर 
वह उससे पूछने लगा--हे भट्ढे ! यह कया बात 
है ? हुम सुझसे क्‍या कहना चाहती हो | यह सुन 
कर वह रोती हुईं, श्राँखें लाल किये, वेली-- 
#ह राजन ! तुमने अपने बल के कारण मुझे विधवा 
बना डाज्ला। भाईरूप तुम मेरे शत्रु हा। तुमने 
चौदद् हज़ार कालकेय दैत्यों के मारने के समय 
मेरे पति का भी मार डाला। वह मेरा प्राणों से 
भी अधिक प्रिय था | तुमने उसे क्‍या मारा मानों 
मुझे ही मार डाला। अब तुम्हारे लिए मुझे विधवा- 


- पृ भागना पड़ा | अरे | तुम का डचित था कि 


संग्राम में जामाता की रक्षा करते; पर तुमने तो 
उसको खयं मार डाज्ला | इतने पर भी तुम लज्ित 
नहीं होते |? इस तरह रोती आर विलाप करती 
हुई अपनी वहन की वात झुन कर. रावण उसे 


तह रे 


समझाने क्गा-है पत्से है अब ते रोना व्यथ. 
है| तुम किसी तरह भयभीत सत हो। मैं दान मान 
ओर प्रसाद से तुझे सन्तुष्ट करूँगा। मैं उस युद्ध 
के समय पागल हो रहा था, अपने और पराये को 
मैं पहचानता न था। जय की इच्छा से लगातार 
बाण चला रहा था। भत्ता मैं किस तरह जान 
सकता था कि उस समय तेरा पति कहाँ है| इसी 
से वह मारा गया। हे वहन | अब ते जो हुआा 
से हुआ | अच जो तेरे हित क्षी बात होगी वही मैं 
करूँगा | अब तू अपने भाई ऐश्वयेवान्‌ खर के पास 
जाकर रह | वह चौदह हज़ार राक्षसों का खामी 
होगा और युद्धयात्रा तथा दान में सब तरह वही 
अ्रधिकारी होगा । बह खर तेरी मौसी का लड़का 
है। वह सदा तेरी आज्ञा का पालन करेगा । अ्रब 
वह दण्डकारण्य की रक्ा के लिए जायगा। दूषण 
उसका सेनापति होगा। वह शूर तेरा कहना 
मानेगा । वह कामरूपी राक्षसों का सालिक होगा | 
इतना कद कर चौदह हज़ार राक्षसों की सेना 
उसके अधिकार में दे दी । वह सेना-सहित दण्ड- 
कारण्य में जा कर निष्कण्टक राज्य करने छगा। 
दोहा । 
दण्डक बन महेँ आई ते, बसे निशाचर भझतारि। 
शूपणखा कहँ संग लेइ, मुजादन देवारि ॥ 


तीसवाँ सर्ग । 
खर्गविजय के लिए रावण की तेयारियाँ । 
टुस तरह खर की सेना दे और शूपेशखा को 


समझा कर रावश खस्य हुआ | इसके बाद वह 
राक्षसराज अपने. अनुचरों को साथ लेकर निकु- 
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म्भिल्ला नामक एक खान में गयां। यह लंका का 
एक उत्तम उपवन था । सैकड़ों यज्ञ के स्तस्में और 
नाना प्रकार की यज्ञ की शालाओं से सुशोभित उस 
स्थान का उसने यज्ञ से सुशोमिव देखा। इसके 
बाद काले हिरन के चस का पहने; कमण्डलु, 
शिखा, ओर ध्वजा का धारण किये, भयंकर रूप- 
घारी अपने पुत्र मेघनाद का उसने देखा। उसने 
झट उसको भझुजाओं से पकड़ कर गल्ले से क्षगा 
कर कहा--हे पुत्र | तुम यह क्‍या कर रहे हो ९ 
सव हातज् ठीक ठीक कहो । पर उसकी वात सुन 
कर वह कुछ भी न बोला । क्योंकि यज्ञ की दीक्षा 
के समय मौन रहने का नियम है। परन्तु उसके 
पुरोहित बड़े तपखी और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शुक्र ने 
कंहा-“ हे ल॑केश्वर ! में आप को सब हाल सुनाता 
हूँ। आपके पुत्र ने विस्तारपू्वक्त सात यज्ञ किये । 
श्रप्रिष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्शक, राजसूय, गोमेध, 
और वैष्णव; इन छः के वाद जब माहेश्वर याग 
हुआ --जो पुरुषों को दुलभ है-तब तुम्हारे पुत्र ने 
साज्षात्‌ शिव से दुलंभ घरदान प्राप्त किये | उसने 
६च्छानुसार गमन करनेवाल्ा, दिव्य और स्थिर 
आकाशचारी एक रथ पाया है और तवामसी 
नामक साया का भी ल्ञाभ किया है जिसके द्वारा 
अन्धकार फैल जाता है । हे राक्षसेश्वर ! इस माया 
से देवों श्रौर असुरों का सामथ्य नहीं है कि 
उस भायावाले की गति को पहचान सकें | इसके 
सिवा अक्षय वाणों से पूर्ण दे। तरकस, दुजय 
धलुप, और ऐसा बड़ा वल्ली श्र, तुम्हारे पुत्र ने 
पायां है जो संग्राम में शत्रु का नाश करता है। 


आज यज्ञ की: समाप्ति होने पर, हम देनें आप 


के देखेना चाहते थे)? यह सुन कर रावण ने 


धरा 


वाल्मीकीय रामायण । 


कद्दा-... यद्द तो अच्छा नहीं हुआ । इन्द्र आदि 
मेरे शत्रुओं की तुमने बड़े ठाट से पूजा की । भत्ता, 
जो किया से अच्छा ही किया । इसमें कुछ सन्देह 
नहीं कि इससे पुण्य होगा। आओ, अब अपसे-- 
घर चलें ?? इस तरह कह कर ओर विभीषण को 
भी साथ ले वह उन ख्त्रियों.के विभान के पास गया | 
वे'सब सुलक्षणा रत्नलखरूपा ख्लियाँ--देव, दानव, 
और राजक्सों की कन्यायें--आँखें से आँसू वहा 
रही थीं । उनको , विमान से नीचे उतार लिया । 
उस समय धर्मात्मा विभीषण रावण की इस 
बुद्धि का देख कर वोल्ा--हे राजन ! तुम यह 
जानते हे। कि यश, अर्थ और कुल के नाशक आ- 
चरणों से पाप लगता है; फिर भी तुम प्राणियों का 
सताने के लिए कंबल अपने मन के अनुसार व्यव- 
हार करते हो । ठुमने, इन स्त्रियाँ के चन्धुजनों का” 
नीचा दिखा कर, इन का हर लिया | उसी तरह 
मधु ने तुम के तीचा दिखा कर तुम्हारी क्रुम्भीनसी 
नामक बहन की हर.लिया। रावण ने कहा-मैरी 
समभक में नहीं आता कि तुम क्‍या कह रहे हो | 


बह मधु कौन है जिसका नाम तुम लेते हे। | इतनी 


बात सुन कर विभीषण को वड़ा क्रोध आया । वह 
बोला--तुमने यह जो पाप किया, उसका फल् 
प्राप्त हुआ । हसारे सातामह ( नाना ) सुमाली के 
बड़े भाई माल्यवान बुद्ध और प्राज्ञ निशाचर हैं| 
वे हमारी माता के पिता के बड़ें भाई हैं। वे हमारे 
मान्य हैं। उनकी छड़की की लड़की कुम्भीनसी--3 ' 
अर्थात्‌ हमारी मैसी, अनला की पुत्री-- धर्मरी 

हमारी वहन हुई। हे राजन | उसको महावली मधु 
नामक राक्षस हर ले गया | उस समय तुम्हास 
पुत्र यज्ञ करने में लगा हुआ था आर मैं जलशयन 


| 


उचबकाएड 
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तपस्या में प्रवृत्त था । कुम्भकग की निद्रा तो प्रसिद्ध 
हो है। इसी यीच में वह मधु घात लगाये हुए 
भ्ा। उसने देखा कि इस समय सब लोग अपने 


"उप्रपतें कार्मो में लगे हुए हैं, राज्य में फोई त्रड़ा 


ब्लड 


5 


बली नहों है, तब सूनी नगरी देख फर बह भीतर 
घुस गया झार श्राप के संमत अच्छे अच्छे मंत्रियों 
का मार कर शोर घुड़क कर आपके प्रन्त:पुर में 
रज्ित उसे हर ले गया। उसकी इस इउजहुता को 
सुन कर भी से क्षमा कर दिया-उसे मारा नहीं | 
मैंने साचा कि झन्ततोगला कन्या ता किसी न 
किसी का दी ही जाती --भाई लोग इसे किसी की 
देंगे ही, इसलिए यह ले गया ता लें जाने दे। | से 
नुम्दारी दुष्ट बुद्धि के पाप का फल तुम की इसी 
क्लोक में मिल्ल गया । इसे भ्राप आद रखिएगा | 

यह बाद सुन कर राबंग अपने उस कर्म से 
ऐसा संतप्त हुआ जैसे पानी के गर्म होने से समुद्र 
फी दशा होती है । फिर बद्द सारे ऋध के लाल 
ग्रांखिं कर के बोतल --'मेरा रघ तैयार करो। मेरे 
शूर क्ोग भी युद्ध फे लिए तैयार दो। मेरा भाई 
कुम्मकर्ण क्षार मुख्य भुख्य राज़स तरद् तरह के 
शलत्र ले कर सवारियों पर सवार दो | आज भे 
इस मधु का, जो रावग से भी नहीं डरता, भार 
कर युद्ध के लिए देवलेोक में जाऊँगा ।? उसकी 
श्राज्षा पाकर तरह तरह के शन्तरों से चमचमाती 
हुई एफ हज़ार घार  ्र्ौंद्धिणी सेना युद्ध के लिए 


*, न पही । उसमें इन्द्रजित सेना की रक्षा फरता 


छुआ झ्ागे आ्रागे गया। बीच में राचग और सत्र 
के पीछे क्ृुम्मकश हुफ्ा । धर्मात्मा विभीषण घर्मा- 
चरगापूर्वक लंका ही में रह गया। बाकी सब रात्नस 
मधुपुरी की झोर चल्त दिये। में ऊंट, घोंट, संस 


न्ह०३ 


पर बड़े घड़े साँपों पर सवार हो कर चल्न दिये । 
उस समय की भीड़ का चरणन करना कठिन है | 
ऐसी भीड़ हुई कि आकाश भी ढक गया । देवताओं 
से बैर रखनेवाले सेकड़ों देय रावण की चढ़ाई 
करते देख कर मांग में आप भी पीछे पीछे हो 
लिये । अब रावण मधु के नगर में पहुँच गया। 
परन्तु उसने मधु का वहां न देखा। वहाँ कंबल 
अपनी बहन क्ुम्भीनसी के पाया। वह भाई की 
देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ी । क्‍योंकि वह 
रावग से डरती थी। उस समय उसको प्रणाम 
करते देख कर रावण ने कद्दा कि उठ श्लार भव ने 
कर । उसने उसे उठाया श्रीर कहा कि मैं तेरे हित 
की क्‍या बात करूँ ? उसने कहा--* हे राजन ! 
अगर तुम मुझ से प्रसन्न हुए हो तो मेरे पति की से 
मारो | कुल्लीन ल्िय्रों के लिए इस तरह का दूसरा 
डर नहीं है। आपने जो वचन दिया है उसे सल्य 


कीजिए | मैं प्राथना कर रही हूँ, मेरी ओर दृष्टि 


कीजिए । आपने श्रभी अपने मुँह से कहा है कि 
'डरे मत ।? राबग उसकी बात सुन प्रसन्न हो 
कर बेाला--'जल्दी बतला, तेरा पति कहाँ हैं ? 
मैं उसके साथ जय के लिए खर्गलेक को जाऊँगा। 
तेरी फरुणा और सोहाद से मैंने उसको छोड़ 
दिया ।” यह सुन कर उसने अपने सेते हुए पति 
का जगा कर कहा--“ देखो, यह मेरा भाई रावण 
भ्राया है। यह सुरक्षाक जीतने के लिए जाता है श्रार 
तुम्दारी सद्दायता चाहता है | इसलिए हे राक्षस ! 
तुम इसकी सहायता के लिए जाओे। यही नहों, 
किन्तु प्रपने बनन्‍्धुओं का भी अपने साथ लेते 
जाओ स्नेद्दी का प्रयोजन सिद्ध करना ही चा- 
द्विए ।? यह सुम कर सधु ने युद्ध में जाना स्सीकार 


च्द्०्धे 


वाल्मौक्नौीय रामायण । 


॒ . . .. “्प॒ौभप्ननितभपपफै:पभझ/ण।ण।य 


किया । फिर उठ कर उसने रावण को देखा और 
यथेचित न्यायाजुसार धर्मपू्वंक उसका सत्कार 
किया। अतिधि-सत्कार पा कर रावण एक रात 
वहीं ठहरा । दूसरे दिन उसने सुरपुर की यात्रा की 
और कैल्लास पर पहुँचकर वहाँ अपनी सेना टिकाई । 


न्‍बन-++नन *>डयनवननन अनममन्‍मकननओ, 


| 5+ (5 
इकतीसवा सगे । 
रावण को -नलकूवर का शाप । 

सायंकाल में राक्रसपति ने अपनी सेना वहाँ 
टिक्रा दो । चन्द्रोदय होने पर सच सेनावाले से 
गये। रावश वो बड़ा पराक्रमी था, उसे नींद 
कहाँ ? इसलिए वह उस' पर्वत की चोटी पर लेटा 
हुआ, अनेक तरह के बृत्षों को और उस पर्वत पर 
चन्द्रोदय के कारण अनेक शोभाशञ्रों का देख रहा 
था| अच्छे प्रकाशभान कर्णिकार के वन, कदस्व, 
मैल्लसिरी, मन्दाकिनी का जल, फूले हुए कमलों 
का वन, चस्पा, अशोक, नागकेसर, मन्दार, आम, 
गुख्ताव, लोध, प्रियंगु, अज्जुन, केवड़ा, तगर, नारि- 
यत्न, चिरोंजी, कटहर इन बृत्षों से तथा और ओर 
वृक्षों से वह सुशोमित हो रहा था। उस वन के 
बीच में, काम से व्याकुल ओर मधुर कण्ठवात्ते 
किन्नरगण सित्ञ कर साथ साथ मन की प्रफुल्लित 
करनेवाले गीत गा रहे थे । मस्त विद्याधघर लोग 
मद से लाक्ष श्ाँखें किये अपनी ख्ियों के साथ 
विहार करते और आनन्द मना रहे थे । झुवेर के 
धर में जो अप्सरायें गा रही थीं उत्तकी बड़ो रसीली 
सधुर ध्वनि, घण्टे के शब्द की नाई, सुन पड़ती थी । 
जब हवा चलती थी तब बृत्षों से कड ऋड़ कर 
फूलों की वर्षा होती थी जिससे संपूर्ण पर्वत सुग- 


न्धित हो रहा था. वे फूल वसनन्‍्त ऋतु के फूलों 
की नाई सुगन्धि दे रहे थे । फूलों के पराग सहित 
मकरन्द के गन्ध से अच्छी भाँति पृर्ण हो, रावण 
के काम को प्रदीत्त करती हुई, त्रिद्तिष वायु चलते- 
लगी । उस समय संगीत सुन कर और फूलों की 
बढ़ती होने से एवं वायु की शीतलता दथा पर्वत 
की शोभा से महावीयेबान्‌ राक्रसराज रावण कामस- 
देव के वश में होकर वार वार लम्बो लम्पी साँसें 
लेता हुआ चन्द्रमा को देखने लगा । 

इतने में सम्पूर्ण भूषणों से भूषित, सब भ्रप्म- 
राहओं में श्रेष्ठ, चन्द्रसुखी रन्‍मा अप्सरा देख पड़ो । 
उसके सब अड्डों में चन्दन लग रहा था | इसके 
बालों में कल्पवृत्त के फूल शुध रहे थे । चह अच्छे 
उत्सव के लिए जल्‍दी जा रही थी। उसक नेत्र 
मनोहर और कुच कठोर थे। मेखला से भूपित' 
उसके पीन नितम्ब रति के आश्रयस्वरूप थे । छहों 
खतुओं सें पैदा हुए फूलां से चने हुए तरह तरह 


के गहने पहने रम्भा कान्ति, श्रो, और कीर्ति 


में दूसरी लक्ष्मी क॑े समान गकाश पा रही थी। 
वह पाली से भरे बादल की नाई नीला कपड़ा 
पहने थी । उप्तका मुँह चन्द्रमा के समान श्रोर 
सैंहें सुन्दर धनुष के समान तनी हुई घों । उसकी 
जह्डायें हाथी की सूँड के समान और हाथ. 
पत्तों से भी अधिक कीसल थे । इस तरह सज 
धज के साथ रस्भा सेना के बीच में होकर, जा 
रही थी कि उसको रावण ने देख लिया। राज _ 
काम के वशीमृत तों था ही । उठकर इसने तुरल्द 
उसका हाथ पकड़ लिया । यद्यपि वह उम्र 
समय वहुत लज्तित हो रही थी ते भी रावण कुछ 
कुछ हँसता हुआ उससे चोला--हे परारोहे ! 


उत्तरकाण्ड । 


लिन ऑभाचिओ जगन अनिल नजण-+ज हे 


तुम कहाँ जाती हो। ९ तुम्दारी क्‍या इच्छा है? यह 
समय किसके अभ्युदय का हैं जो तुम्हारा उप- 
भाग करंगा ? हे प्रिये! श्राज कान व्यक्ति कमल 
“की सी सुवास वाले तुम्हारे मुख का अमृत पीकर 
परितृप्त होगा ? ये तुम्दारे देनां सतन--जा सोने 
के घड़े के तुल्य मोटे, सुन्दर और मिले हुए हैं--- 
किस पुरुष की छाती का स्पश करेंगे ? हे भासिनि ! 
सुबरण चक्र के समान, सुवरश की तागड़ी से भूषित, 
मेरी भर स्वर्ग के तुल्य सुख देनेवाली तुम्हारी इन 
जाँधों पर कीन पुरुष चढ़ेगा? दे सुन्दरि! वतलाओ 
ता सह्दी कि इस जगत्‌ में सुझसे बड़ा पुरुष फीस 
हैं? इन्द्र, विष प्रथवा शश्विनीकृमार कोई भी 
हमारे समान नहीं दे । तू मुभकोा छोड़कर दूसरे 
के पास जाना चाहती है, यद्द बात ठीक नहीं है | 
*/ झाश्रा, इसी पर्वत को शिक्षा पर श्रारास करो | है 
बड़ नितम्बोवाली ! तीनों लोकों में मुझे छोड़ दूसरा 
प्रभु नहीं है। देखे, भें दशानन रवामी का भी 
स्थामी श्रार तोनों लेकों का विधाता हूँ, फिर भी 
सप्रतापूनेक द्वाथ जोड़कर प्राथना करता हूँ | इस- 
लिए हे सुन्दरि! मेरी बात मान लो | 
राबण की बाते सुनकर वद बेचारी कांपती 
हुई हाथ जोड़ कर बोली--राक्सराज ! कृपा 
करे | ऐसी बात कद्दना तुम्दारे लिए अनुचित है । 
क्योंकि तुम दमारें श्वशुर हो । यदि दूसरा कोई 
मेरा अपमान करें ता सुमका चाहिए कि अुझे 
बचाग्रा; न कि तुम स््रय॑ ही मुझसे इस तरह कहे । 
मैं धर्म से तुम्दारे पुत्र की ज्रो हैँ।” रावण की 
देखने ही से रम्मा रोमाज्वित है। गई थी । वह इतना 
ह कर नीचे को मुँह कर खड़ी रद्दी । तब रावण 
ने रम्मा से कद्दा-- दे सुन्दरि | अ्रगर तू मेरे पुत्र 


द०प 


की जो होती ते मेरी पुत्रवधू हो सकती थी ।?? 

सुनकर रम्भा ने उत्तर दिया-हे राक्षसों में 
श्रेष्ठ ! धर्म से में तुम्हारे पुत्र की जी हूँ | सुनो-- 
तुम्हारे भाई कुबेर का पुत्र नक्ूकूबर है। वह तीनों 
लोकों में प्रसिद्ध आर कुबेर की प्राणों से भी अधिक 
प्यारा है। वह धर्मपालन में आकह्षण, बल में क्षत्रिय, 
क्रोध में अम्रि और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य है। उस 
लोकपाल के पुत्र के संकेत से मैं जा रही हूँ। ये 
मेरे अलड्ार उसी के लिए हैं। जेसा भाव वह मुझ 
पर रखता है मैं भी वैसा दी भाव उस' पर रखती 
हूँ। दे शत्रुवाशन! उस सत्यता के लिए तुमका 
उचित है कि मुझे छोड़ दे । क्योंकि वह धर्मात्मा 
उत्कण्ठा से मेरी प्रतीक्षा करता दोगा। इसलिए 
झाप इस विपय में विन्न न कीजिए। मुझे छोड़ 
दीजिए | है राज्षसाधिप ! महात्मा लोग जिस मार्ग 
से गमन करते हैं उसी मार्ग का अनुसरण श्राप भी 
कीजिए। आप हमारे मान्य हैं, आपको हमारी 
रक्षा करनी चाहिए | 

रम्भा की बाते सुनकर रावण ने बड़ी नम्नता 
से कद्ा--' जो तुमने कद्दा कि मैं तुम्द्वारी पुन्नवधू 
हूँ, से ठीक नहीं। क्योंकि वद्ध नियम सनुष्य की 
पत्नियों के लिए है । इस बात को देवता लोग भी 
मानते एैं। सनातन से यही बात निश्चित है। 
अ्प्सराशें का पति कहाँ ? वे एक क्षी हाकर नहीं 
रद्द सकतों ।” यह कह कर रावण ने रम्भा को 
पर्वत की शिज्ञा पर लिटा दिया। वह काम से 
व्याकुल और अन्धा ते था ही, इसलिए वह उसके 
साथ भाग करने क्वगा | कुछ देर बाद जब वह 
उससे 'छूटी तव उसकी माल्ला और भूषण सब 
तितर वितर हो गये। गजेन्द्र के विहार से मथित 
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नदी की भाँति वह व्याकुल दा गई | उसके सिर 
के वाल बिखर गये । वृत्त के पत्ते की तरह उसके 
हाथ, काँपने लगे । दवा से. ककोरी हुई फूलों की 
ल्ञवा की नाई' काँपती, लजाती और डरी हुई रम्भा 
नक्कूबर के पास जाकर हाथ जोड़े पैरों पर गिर 
. पड़ी। उसकी ऐसी दशा देख कर नल्कूबर वोले- 
४ह भद्गे! यह क्या वात है ? तू मेरे पैरों पर क्यों गिर 
पड़ी १”? तव वह घड़ी बड़ी सर्सि लेती हुई, काँपती 
अर हाथ जोड़े सव हाल कहने लगी कि--' हे 
देव। रावण सेना के साथ स्वर्ग को जाने के लिए 
तैयार है | वह कैल्लास पर मौजूद है । उसी ने 
सब रात बिता दी । सगवन्‌ ! जब मैं आपके पास 
आती थी तब उसने मुझे देखा । उसने पूछा कि 
तू कान है, तब मैने उससे सब कुछ निवेदन किया; 
परन्तु वह ते कामान्ध हे| रहा था। मेरी वात 
क्यों सुनता! मैंने वहुत प्राथना भी की कि मैं तेरी 
पुन्नरवधू हूँ । इतने पर भी उसने एक न मानी । 
सब वाते' सुनी अनसुनी करके उसने मेरी यह 
दशा कर दी | इसलिए हे सुत्रत ! आप मेरे अप- 
राध, को ज्ञमा करें। क्‍योंकि पुरुष और ख्रो का 
बल समान नहीं हो सकता |”? यह सुन कर छुवेर 
के पुत्र नल्कूबर ने ध्यान लगाकर उसकी धपणा का 
सब बृत्तान्त जान लिया | क्षण भर सें वह सब हाल 
जान गये। क्रोध के मारे उन्होंने लाल प्राँखे 
करके हाथ में जल लिया । फिर सब इन्द्रियाँ छू 
कर रावण को शाप देने लगे | बे वेज्ञे--' हे भद्दे ! 
तेरी इच्छा के विना उसने तेरे साथ वल्लात्कार किया 
है। इसलिए फिर वह दूसरी सत्री पर इस तरह 
हाथ न डाल्न सकेगा | यदि फिर वह किसी अकामा 
स्री के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो उसके सिर 








 काा 


अि>नक>कनेन>न-म-ी>ननमनभ+भ५+> >> लाल ०+..- 


वाल्मीकीय रामायण | 


> 4... ० म+नईनजकनमन ५ | >जर जनपरननननननन 3 मकान ल्‍अरननन गन नम नमन जा नण फनाना ४ 7 हा जाओ जे 


के सात ढुकड़े द्वाकर चूर दो जायेंगे |” उसके 
मुँह से इस तरद्द जलती हुई आग के समान शाप 
निकलते ही देवताओं की इुन्दुमियाँ वजने और 
फूलों की वर्षा होने लगी। न्ह्मा आदि देववा, लक 4 
की सब गति और राचस की सृत्यु जान कर बढ़े 
आनन्दित हुए । जब से रावण ने वद्द भयहूर शाप 
सुना तत्र से उसने अकामा स्लियां पर बलात्कार करना 
छोड़ दिया । जिन पतितन्नताञओं को वह दर ले गया 
था उन्होंने जब वह शाप सुना तब वे भी बड़ों 
प्रसन्न हुई । ' 


अनजनजम«ओ: डे नजनआ उधर 
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देवताओं और राक्षसों का युद्ध । 

उम्रुव कैलास लाँघ कर रावण खर्गल्लाक में, 
पहुँचा । चारों ओर से घिर कर राक्षसी सेना भी 
जब वहाँ पहुँची तो ऐसा कालाइल हु श्रा जैसे मधन- 
समय में समुद्र का शब्द होता था। रावण का 
अआ्राना सुनकर इन्द्र का भ्रासन डगसगाया प्रौर सब 
देवता इकट्ठे दो आये। उनसे इन्द्र ने कहा--- हे 
आदित्य ! हे वसु । हे रुद्र | हे साध्य ! हे मरुद्रण ! 
तुम लोग इस दुष्ट रावण के साथ युद्ध करने के 


लिए तैयार हो जाओ ।” यह घुनते ही वे सत्र कवच 


पहन कर युद्ध के लिए तैयार हे गये। वेचारे इन्द्र, 
रावण के भय से, डर कर दीन हो विष्णु के पास 
गये और बोले-“'हे विष्णो ! इस रावण बज 2 के 
विपय में मुझे क्या करना चाहिए ९ हाय ! यह श्रृति- 
वलवान्‌ राक्षस युद्ध के लिए आ रहा है। यह 
फेवल घरदान के वल से ही वली हो रहा है | दूसरा 
फोाई कारण नहीं है। साज्षात्‌ अक्षा ने जे कह 


» उत्तरकाण्ड। 
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दिया है बद्द सत्य ही करना घाहिए। इसलिए हे 
भगवन्‌ ! जैसे नमुचि, घृत्र, वलि, नरक और 
शस्बर-इन सचों को मैंने तुम्हारी अपार सहायता 
_>पकर भस्म कर दिया, बैसा ही कोई उपाय इस 
.. समय भी कीजिए । क्योंकि दे मधुसूदन ! इस चर 
अचर तिल्ोकी में तुम्हारे सिवा न दूसरी गति और 
न दूसरा उत्तम उपाय है । झाप श्रोमान्‌, नारायण, 
पद्मनाभ ओर सनातन हैं। भ्राप ही ने इन ज्ञोकों 
का खापन किया है और आप ही ने मुझे देवराज 
बना दिया है। झाप ही ने यह जगत्‌ रचा है और 
युग का नाश होने पर सब आप ही में लीन होते हैं । 
हे देवों के देव ! भाप मुभ्ते ठीक ठीक वतत्ाइए कि 
खड्ट भर चक्र लेकर क्या आप रावण से छड़ेंगे ९? 
नारायण वाोले--तुम डरे मत, सुनो। इस दुष्ट 
१ रावश को न देवता जीत सकते हैं भौर न देतय । 
ते फाई और इसे मार सकता है। वरदान फे कारण 
अभी यह दुरात्मा दुर्जय है। इस समय तो यह 
सब तरद्द से पराक्रम करेंगा | पुत्र के साथ यह 
राक्षस पड़ा कर्म करेगा | मुझ से जो तुम ने युद्ध 
करने के लिए कहा, से। में युद्ध न करूंगा । क्योंकि 
शत्रु को बिना मारे विपष्ठु संग्राम से नहीं लोदते । 
पर वरदान के वज्ष से अ्रभी यह ड्लौना कठिन ही है। 
बह श्रभी मारा नहीं जा सकता | हे देवेन्द्र ! में 
तुम्दारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस राक्षस की 
सृत्यु का कारण में ही हूँगा। मैं ही इसे परिचार 
._सुद्दित मारकर देवताओं का इृपित करूँगा । परन्तु 
समय आने पर, इस समय नहीं। इसलिए हे देव- 
राज़ ! जो बात ठीक थी बह मैंने तुमसे कद दी | 
तुम जाओ ओर निडर द्वोकर, देवताओं को साथ 
लेकर, थरुद्ध करो | 
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- अब देवों की ओर' से रुद्र, आदित्य, वसु, 
सरुत्‌ श्रौर अश्विनीकुमार थे सब तैयार होकर 
राक्षसों के सामने निकले । इतने में सबेरा होते ही 
रावण की सेना का वड़ा ही कालाहल सुनाई दिया। 
वे बड़े पराक्रमी राक्षस जागे और परस्पर देखने लगे । 
प्रसन्न होकर वे युद्ध के लिए तैयार हुए | इसके 
बाद राक्षसों की भारी सेना का देखकर देवताप्रों की 
सेना में बड़ी गड़बड़ी मची । अन्त में विविध अख्- 
धारी देवता, दैत्य और राक्षसें का, बड़े शोर के साथ 
भयानक युद्ध प्रारन्स हुआ | रावश के वीर सचिव 
भी युद्ध करने के लिए तैयार हुए । मारीच, प्रहृस्त, 
महापाश्व, मद्दौदर, अ्रकम्पन, निकुम्भ, शुक, सारण, 
संहाद, घूमकेतु, महांदंट्र, घटेदर, जम्बुमाली, महा- 
हादी, विरूपाक्ष, सुप्तन्न, यज्ञकाप, दुमुंख, दूपण, 
खर, तनरिशिरा, करवीराक्ष, सुयेशत्रु, महाकाय, 
अतिकाय, देवान्तक, ओर नरान्तक इन सब को 
साथ ले रावण का मातामह ( नाना ) सुमाली 
देवों की सेना में घुत गया | वह तरह तरह के 
तेज्ञ शस्त्रों से ऐसे ध्यंस करने लगा मानों हवा 
मेषों का नाश करती दो । उसके प्रहार न सहकर 
देवें। क्री सेना भागने लगी मानों सिंह-की चपेट 
से हिरन भागते हों । इतने में सावित्र नाम से 
प्रसिद्ध अष्टम वप्ठु अपनी सेना ल्लेकर संग्राम में 
शये । त्वष्टा भार पूषा ये दोनों आदिदय भी निडर 
होकर राज्सी सेना में घुस गये | इन खबका बड़ा 
घोर युद्ध आरम्भ हुआ | राक्षस देवों का अनेक 
शस्त्रों से मारने लगे और देवता भी अपने तरह तरह 
प्रहारों से उनका मारने लगे । इतने में सुमाल्ी 
नामक राक्षस अपने शस्त्रो' को ले देव-सेना में घुस 
गया | जिस तरह हवा बादलों का उड़ा देती है 
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उसी तरह वह देव-सेना की विध्वंस करने लगा । 
देवता वाणों की पीड़ा और दारुण प्रासें की चोट 
खाकर वहाँ ठहर नहीं सकते थे। श्रव सुमाली की 
मार से सेना को विचलित देख अष्टम वचस्ु सावित्र 
ने उसका सामना किया | उन दोनों का बड़ा युद्ध 
होने गा | वसु ने ज्ञण भर में उसके सप रघ को 
चूर चूर कर डाला । जब रथ हू फूट गया तब्र वसु 
ने उसकी मारने के लिए अपनी गदा उठाई । प्रज्व- 
लिव और कालदंड के तुल्य वद्द गदा उसने सुमाली 
के सिर में मारी । उसका ऐसा प्रद्दार हुआ जैसे 
इन्द्र का मारा हुआ वज्च पर्वत पर गिरे। उस 
प्रहार से सुमालो की न हड्डी देख पड़ी, न सिर ओर 
न मांस वहाँ देख पड़ा | गदा ने उसका बिल्कुल 
ढेर कर दिया | उसका सरना देखकर सब राक्षस 
चिल्लाकर भाग गये ओर वहाँ काई भी न ठहर सका | 


तेंतीसवाँ सर्ग । 
मेघनाद ओर जयन्त यादि 
महावीरों का युद्ध । 
स्व सुमात्तो का नाश आर श्रपनी सेना का 
भागना देख कर तथा देवताओं से पीड़ा पाना 
आदि जानकर रावण का पुत्र मेघनाद वडा क्रद्ध हो। 
कर दाड़ा। भागती हुईं राक्षसी सेना को समझता कर 
वह दंब-सेना में ऐसे घुस पड़ा जैसे जंगल में अप्रि 
घुसती है। अनेक तरह के शरस्त्रों को धारण किये 
उस संघनाद को देखते ही देवता भागे। उसके 
सामने काई खड़ा भी न रह सका | देव-सेना के 
भागती देख कर इन्द्र वेले---हे देवताओो ! डरे मत 
भागो मत; हद झाओ | देखे, यह मेरा पुत्र युद्ध 


वबाल्मीकीय रामांयण । 
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के लिए जाता है। इसके बाद नयन्त बढ़े विल्लज्ञग 
रघ पर घट कर संप्राम-भूमि में आये | वे देवगाा 
इन्द्र के पुत्र को घेर कर मेघनाद पर प्रहार करने 
लगे | अ्रव फिर देवों आर राक्सां का तथा जयन्त , 
अर मेघनाद का योग्य युद्ध होने लगा। इतने में 
मेघनाद ने जयन्त के सारधि गामुख के बहुत से 
सुबर्श-भूणित वाग गारे। उसी तरद जयन्त ने भी 
उसके सारथि की और इसका भी वागां से छेदा। 
तब्र ता राबग का पुत्र ऋद्ध दो आँखें फैसा कर 
जयन्त के ऊपर बड़ी बराण-बपा करने क्षया । बह 
हज़ारों पैने पने आ्रायुध देव-लेना पर चलाने क्गा । 
शतप्नी ( ताप ), मूसल, प्रास, गंदा, तततवार, पर- 
श्वघ आर बड़े बड़े पर्वत के ठुकड़ों से भी वह प्रद्दार 
फरने लगा । ऐसा फरने से तागां की पीड़ा पहँ- 
चने लगी आर मेधनाद की माया से चारों शार... 
झन्धकार छा गया | जयन्त के चारों भोर की सेना 
बाणों से पीड़ित हा गई | दस समय दानों संनाओं 
फी ऐसी दशा हा गई क्लि श्रापस का धान सकू न 
दा कि यह वीर क्रिसकी श्रार का है। न रास 
देवता का आर न दघता राजक्षम का पहचानत धे | 
युद्ध का सब कास गइबढ़ दे गया | यदां तक कि 
देवता देवता को और राक्षस राक्षसों का मार रहे 
श्रे । उनसें से बहुत से भागने लगे । उस घार पझन्ध- 
कार में कुछ सूकता द्वी न था। इतने में इन्द्र का 
श्वशुर पुलोमा नामक देहराज, अपने दौद्ित्र का 
लेकर, सागर में घुस गया । यह पुत्नामा हि. 
इन्द्राणी का पिता था। जब देंवताधों ने वहाँ > 
की न देखा ता वे बड़े दुखी दवोकर भागने लगे । 
रावण के पुत्र मेघनाद ने उनके भगा दिया और 
घड़ो घोर गजना की । इन्द्र ने अपने पुत्र को वर्दाँ 


उत्तरकाण्ड । 
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न देख कर मातलि' से कहा--मेरा रथ- लाओ | 
इन्द्र की भाज्ञा पाते द्वी सारथि ने दिव्य रथ ता 
कर उपस्थित कर दिया। वह बड़ा भयंकर और 


«9-जेंडी जल्दी चल्लनेवाला था। उसमें बिजली सहित 
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मेघ लगे हुए थे और ञआगे के भाग में वायु से 
चज्नाई हुईं विजली बड़े जोर से शब्द करती जाती 
थी | उस समय गन्धवे लेग तरह तरह के बाजे 
बजाते और अप्सराये रथ के आगे नृत्य करती 
जाती थों। रुद्र, बसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, और 
मरुहूण सब तरह वरद् के श्रायुध लेकर देवराज 
इन्द्र का घेरे हुए चले । इन लोगों के वहां से निक- 
लते ही सूखी हवा चल्लने लगी, सूर्य प्रभा-हीन हो। 
गया और आकाश से उल्क्रापात होने लगा | उधर 
दशानन भी विश्वकर्मा के बनाथे हुए दिव्य रथ पर 
“सवार हुआ । उस रथ में बड़े भारी भारी और 
'शेमाचकारी साँप लिपटे हुए थे । उनके साँस लेने 
से संप्रामभूमि में वह प्रकराशमान द्वो गया। दैत्य 
और राक्षस उस रथ को घेरे हुए गये । वह इन्द्र 
के पास गया । पुत्र को युद्ध से रोक दिया इससे 
वह युद्धभूमि से श्रत्लग जा बैठा । 
अ्रव फिर देवों ओर राक्षसों का तुमुल युद्ध 
आरम्भ हुआ | सेघों की तरह शत्रों की वर्षा होने 


लगी । दुष्ट कुम्मकर्य बहुत से श्ग लिये हुए था । - 


पर उसको यद्द न जान पड़ता था कि मैं किससे 
युद्ध करू; शौर बह यद्द भी न जान सका कि विपक्षी 


हे काने है। इसलिए जिसे समीप पा जाता उसे ही 


बहे दाँतों से, पैरों से, भुजाओं से, शक्तियों से, वामरों 
से और मुद्ररों से-जे। चीज हाथ लगी उसी से-मारने 
लगा। वह भयानक रुद्रों से जा मिड़ा। रुद्रों के 
शत्रों के मार उसका प्रत्येक अंग विदीर्ण दो गया। 


अब राक्षसों की सेना मरुह्रणों से ल़ड़ो और उनके 
प्रहारों से घबरा कर भागने लगी । उनमें से बहुत 
से कटकर ज़मीन पर लोट गये, कितने ही ते अपनी 
सचारियों पर गिर कर उन्हीं पर लिपद गये । कुछ 
ज्ञोग रथों, हाथियों, गदहें। और वहुत से ऊँटों, 
साँपों, घोड़ों, सू से, सुभरों भर पिशाच मुँह वाले 
घोड़ों से लिपटे हुए अर्द्धमूच्छितावस्था में थे । देव- 
ताओें के शब्ों की चोट से राक्षस मरने लगे | 
डस समय राक्षसों का संग्राम माया-रचित की नाई 
दिखाई देता था । उनमें से बहुत ते मारे गये और 
बहुत से संग्रामभूमि में से गये | उनके खून की 
वहाँ एक नदो बहने लगी । वहाँ काए शोर गीघ 
इकट्ठे थे । उसमें शल्र म्राह की तरह देख पढ़ते थे। 
जब रावण ने देखा कि देवताओं ने हसारी सब 
सेना मार डाली तब वह देवसेना .रूप सागर में 
घुसा और देवों को मारता मारता इन्द्र के पास 
पहुँचा । उसकी देखते ही इन्द्र ने प्रपना धनुष 
फैज्ञाया । उस धनुष के शब्द से दसें दिशायें भर 
गई । उन्हेंने अ्म्नि और सू्ये की नाई चमकीले 
बाण रावण पर चलाये । उसी तरह रावण. ने भी 
इन्द्र पर बाण-वर्षो की । 
देहा। 

राक्रसपति अरु देवपति, करत युद्ध अति-घार । 
अन्धकार, चहूँ दिस भये,, दिसत न का केहि ओर | 


चौंतीसवाँ सगे । 
सेधनाद का इन्द्र को पकड़ कर 
लंका में ले जाना । .. , 
उस घोर अन्धकार में देवता और राक्षस परस्पर 
युद्ध कर रहे थे। इन्द्र, रावण और सेघनाद तीनों उस 


१० 


श्रन्धकार सें सावधान रहे। जब रावण ने देखा कि 
मेरी सेना ते ज्ञण सात्र में मारी गई तब वह्द बड़ा 
कुपित होकर गरजा और सारथि से वेज्ञा- मेरा रथ 
इस देवसेना के इस किनारे से उस किनारे तक ले 
चलो | अभी मैं अपने पराक्रम से अनेक शर्ों की 
वर्षा करके देवताओं की यमपुरी में पहुँचाता हूँ । 
मैं इन्द्र को मारूगा | कुबेर, वरुण और यम, इन 
सबकी नष्ट करके खयं सबसे ऊपर होकर रहूँगा। 
तुम कुछ दुख मत करो । जल्दी रथ चलाओ ओर 
वहाँ तक पहुँचाओ | इस समय जहाँ हम हैं, यह 
ननन्‍्दन बन है । तुम उदय पवबत तक मेरा रथ ले चले।? 
यह सुन कर सारधि ने शत्रुओं के वीच में से ही 
रथ चलाया । रावण का वह हृढ़ निश्चय सुनकर 
इन्द्र ने देवताओं से कहा-- हे देवताओ। ! देखे, 
मुझे इस समय जो भ्रच्छा जान पड़ता है वह मैं 
कहता हूँ। वह यह कि इस राज्षस फो जीता 
हुआ ही पकड़ ले । क्‍योंकि यह बड़े वेगवान्‌ रथ 
पर चढ़ा हुआ, हवा की तरह, बीच से इस वरह 
जा रहा है मानें पर्व के समय मद्दा तरज्धारी समुद्र 
हो।। यह वरदान के कारण मारा जाही नहीं सकता, 
इसलिए जल्दी तैयार हो जाओ, इसे पकड़ लें। 
देखे, यह कैसा निडर हे। कर चत्ना जाता है | जिस 
तरह बलि के बाँधने से मैं त्रिल्ञोकी का भेग करता 
हूँ उसी तरह त्रिज्ञोक की रक्षा के लिए इसको भी 
पकड़ कर बाँधना चाहता हूँ |? इसके बाद रावण 
का सामना छोड़ इन्द्र दूसरी जगह जाकर 
राक्षसों से युद्ध करने लगे । उत्तर की ओर से रावण 
थे रोक टाक सेना में घुस गया और दक्षिय ओर 
से इन्द्र चल्ने । रावण सा योजन तक घुसता ही 
चला गया। उसने मारे वाणों के देवताओं की सेना 


वाल्मीकीय रामायण । 
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की विदीर्ण कर डाल्ा | भ्रपनी सेना का नाश देख 
कर इन्द्र सावधानी से रावग के घेर कर उधर से 
लौटाते हुए आप भी लौटे । इतने में दानवों पर 
राक्सों ने बड़ा द्ाद्युछार किया। वे सब दवा हम सब 
मारे गये? कद्दकर जोर से चिल्लाने छगे। क्‍योंकि उन 
लोगों ने देखा कि इन्द्र के द्वाध से राचण पकड़ा गया । 

अब, बड़े क्रोध में भर कर मेघनाद रथ पर 
सवार हे। उस सेना में घुस पड़ा । सेना में घुसते 
ही उसने वद्दी माया पीलाई जा शिव से पाई थी । 
पहले वद्द सेना पर दाड़ा प्रौर फिर सब देंवों का 
छोड़ इन्द्र पर कपटा। परन्तु देवराज ने शत्रु के 
पुत्र का नहीं देख पाया । फकवच-रद्वित महा पराक्रमी 
मेघमाद दूवों से मारें जाने पर भी कुछ न ढरा । 
सातलि फाो वाश मार कर फिर वह्द इन्द्र पर भी 
बाण बरसाने लगा । तब इन्द्र ने रघ प्रौर सारधि 
की छोड़ दिया । ऐरावत द्वाथी पर चढ़कर थे स्तयं 
रावगण के पुत्र का खाजने लगे । परन्तु वद्द ता माया 
के चल से आकाश में लिपा हुआ था | वह मित्त 
कैसे सकता था ? वहद्द इन्द्र फो भी अपनी माया से 
लपेट कर बाय-द्ृष्टि करता हुआ देड़ा । जब उसने 
जाना कि इन्द्र थक गये तब भाया से इन्द्र का वाँध 
कर प्रपनी सेना में ले आया । इन्द्र की ऐसी दशा 


देख कर देवता लाग सेचमे लगे कि श्त्र क्‍या होगा। 


तमाशा ते यद्द था कि वह इन्द्र को वाध कर ते 
ले गया पर आप प्रदृश्य ही रहा। उसे किसी ने 
न देख पाया | अब देवता लोग क्रोध करके हक 
संग्राम से विमुख कर उस पर वाग-बर्पा करने लगी। 
आदित्य श्रार वसुभों की चपेट में पड़ कर राक्षस 
रावण ऐसा ध्वस्त दो गया कि युद्ध करने लायक न 
रह गया । तव मेघनाद पिता को दुखी शऔर प्रहारों 


जत्तरकाण्ड । 


च्श्शः 





से जजरीभूत देख कर उसके पास आया और 
छिपा हुआ ही वोज्ला--“हे तात ! आग्रे, अब 
चलें | संग्राम छोड़ दे! | हमारी जीत हो! गई | अ्रव 
आप खस्थ और दुखरहित हो। जाइए । देखिए, यह 
सुरसेना का और त्िज्ञोकी का खामी महेन्द्र है । 
देवबल् से यह पकड़ लिया गया। श्रव आप तीनों 
लोकों का यथेष्ट भोग कीजिए । इस शत्रु का बन्दो- 
गृह में डाल दीजिए। अ्रव आप का श्रम करना 
और युद्ध करना निष्फल है। श्रव देवता लोगों ने 
लड़ाई बन्द कर दी | वे मेघनाद का वह वचन सुन 
कर, विना इन्द्र के, लौट गये | पराक्रमी राक्रसराज 
ने कहा-- हे पुत्र | अति बलवान के समान परा- 
क्रम करके तू ने मेरे कुछ और वंश का गौरव बढ़ाया 
है | आज तू ने इस सुरराज को और देवताओं को 
>भी जीत लिया | श्रव तुम इन्द्र को रथ पर चढ़ा 
कर, अपनी सेना का साथ ले, लड्ढा को चले । मैं 
भी तेरे पीछे पीछे अपने सचियों फो साथ ले हष- 
पूर्वक आता हूँ । 
दोहा । 
सेनसहित घननाद तब, रथ चढ़ाई सुरराज | 
आइ लड्ठ महँ सैनिकन्हि, विदा किये। सहसाज ॥ 
.. पैंतीसवाँ सर्ग । 
बह्मा का इन्द्र को छुड़वा देना और 
८2, अहल्या की कथा। 

' हुस तरह जब इन्द्र पकड़े जाकर लंका में लाये 
गये तब ब्रह्मा को आगे करके सब देवता छट्टा में 
पहुँचे | वहाँ झाकाश में. ठहर कर तक्षा शान्तिपूर्वक 
बेले-- “हे पुत्र रावण ! मैं तेरे लड़के के संग्राम से 


संतुष्ट हूँ । उसके पराक्रम की वड़ाई क्‍या की जाय | वह. 
तुम्हारे समान क्या तुम से भी अधिक बहादुर है । तुम 
ने अपने तेज से तीनें ल्लोकों को जीता और अपनी 
प्रतिज्ञा सफल की । इसलिए मैं तुंम से और तुम्हारे 
पुत्र से प्रसन्न हूँ । हे रावण ! यह तेरा अत्यन्त 
बल्ली श्र वीयेवान्‌ पुत्र संसार में 'इंद्रजितः नाम से 
पुकारा जाथगा | यह बलवान और दुर्जय होगा । 
इसकी सहायता से तुमने देवताओं का भी अपने 
वश में कर लिया । हे महाबाहो ! अ्रव तुम इन्द्र का 
छोड़ दे। । बतत्नाओ, इनकी छोड़ने के बदले में तुमकी 
देवता लोग क्‍या दें। भगवान्‌ अह्यदेव के बंचन 
सुन कर इन्द्रजित्‌ बोज्ञा--' हे देव | जे आप 
इन्द्र का छुड़ाना चाहते हैं तो मुझे अमरत्व दी जिए ।?? 
ब्रह्मा ने कहा--' हे सेघनाद ! पृथ्वी पर कोई भी 
प्राथी--पक्ती, चौपाये शोर बड़े बड़े परांक्रमी प्राणी 
तक--बिलकुल्ल अमर नहीं हैं |” यह सुन कर फिर 
मेघनाद बाोल्ा--“अच्छा, जे सिद्धि मैं चाहता हूँ 
वह दीजिए । जब मैं शत्रु को विजय करने के लिए 
निकूँ और उस समय अप्नि का पूजन कर द्वोम 
द्रव्य की श्राहुति दूँ ते। उस अप्नि में से मेरे लिए धोड़ों 
सद्दित रथ निकले; श्रौर उस रथ पर जब तक में 
संवार रहूँ तब तक अमर रहूँ | यही मेरे लिए वर 
हा । यदि मैं उस जप, होम की समाप्ति के बिना 
युद्ध करूँ तो. मेरा नाश हो। जावे। दे देव | सब 
लोग वप के द्वारा अमरता चाहते हैं; परन्तु में ते। 
अपने पराक्रम के द्वारा अमरत्व चाहता हूँ ।” 
पितामह ने कहा---'' हे इन्द्रजित्‌ |--एवमस्तु-ऐस। 
ही हो |” तब उसने इन्द्र का छोड़ दिया ।-- देवता 
क्लोग भी खगे की चले गंये। 

, हे रामचन्द्र ! उस समय इन्द्र छूटे ते.सही, पर 


दर 
_______॒॒॒ ७ ह-++++++++++ 
दीन हे। एवं देवत्व की कान्ति से रहित ओर चिन्ता में 
मग्न हो कुछ सोचने लगे । इन्द्र की यह दशा देख 
कर ब्रह्मा बोले-- है शतक्रते ! सेचते कया हो १ 
अपने किये हुए पाप का स्मरण करे । पहले पहल 
मैंने कुछ प्रजा संकल्प से बनाई थी । उसका एक हीं 
सा रह था, एक ही भाषा श्रार एक ही सा रूप 
था | क्‍या रूप में और कया लक्षण में कोई भेद न 
था। फिर एकाग्र मन होक़र मैं उन प्रजाओं के 
सम्बन्ध में सोचने लगा । और सेच विचार कर 
उस में कुछ विशेषता दिखल्लाने के लिए मैने एक 
सतन्त्र स्लो धनाई। उसलख्ली के अइ् मैंने प्रजाओं के 
अच्छे अच्छे अड्ों के भागों को लेकर वनाये। उस 
ली का नाम मैंने अहल्या रक्खा । 'हलः कहते हैं 
कुरूपता को; उस कुरूपता 'हल्त? से जो पैदा हो 
उसको 'हल्य! कहते हैं| जिसमें 'हल्य” नहों-कुरूप 
नहीं-उसे अहल्या कहते हैं। अहल्या-सर्वाड्-सुंन्दरी | 
जब में उसे बना चुका तव्र इस बात की चिन्ता हुई 
कि यह किसकी होगी | परन्तु तुम अपने मन सें 
सोचते थे कि में तीनों लेकी का खामी हूँ; इसलिए 
यह मेरी ही ख्री द्वाती तो अच्छा था पर मैंने, धरा- 
हर की नाई, उस स्लो को गौतम मुनि के अ्रधीन 
कर दिया । वह वहुत वर्षो तक भुनि के पास रही। 
फिर मुनि ने मुझे फेर दी। परन्तु जब मैंने उस 
महामुनि की बड़ी स्थिरता आर तप-सिद्धि देखी तब 
मैंने उस ख्री को फिर उन्हीं के अधीन कर दिया 
और कह दिया कि तुम इसका अपनी ली वनाओ। 
तब वे उसके साथ सुखपृवेक रहने लगे । इस वरह 
अहल्या का गौतम की सदृधर्मिणी बना देने से देवता 
लोग उसको पाने से निराश हो| गये। परन्तु तुम काम 
के वशीभूत हाकर कुद्ध हुए और ऋषि के आश्रम में 


वाल्मौकीय रामायण । 





जाकर तुमने अम्रिशिखा के ठुल्‍्य उस ल्ली को देखा। 
क्ाम-पीड़ित और क्रोधवश हो ऋर तुमने उसका सतीत्व 
हरण किया । उस समय ऋषि ते तुमका आश्रम में 
देख लिया | तथ उन्होंने तुमको शाप दिया कि.हे, 
देवराज ! तुमने अपना रूप वदल कर मेरी ञ्लो का 
सतीत् भ्रष्ट किया आर कुछ भी भय न किया, इस 
कारण तुम संग्राम में शत्रु के हाथ में पड़ागें; ओर 
हे दुर्नुद्धे! तुमने यह एक अनुचित रीति चलाई | 
अब से यह मनुष्यों सें भी हुझ्ना करेंगी । इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं। जे मनुष्य यह पाप करेगा उसके 
आधे पाप के भागी तुम हेगे ओर आधे का कर्ता 
होगा । देवराज्य पर सदा तुम न रह पाओगे : यह 
वात तुम्हारे ही लिए नहों है, किन्तु जो जे इन्द्र 
होगा वही अधिर होगा। मेरा शाप इन्द्र मात्र के 
लिए है।? मुनि ने इस तरह तुम से कहा था। फिर९ 
वे भ्रपनी स्री को भी घिककवर देते हुए वेल्ले---' हे हुरा- 
चारिणि ! तू भी मेरे आश्रम से निऋल जा, मेरे 
आश्रम सें अपना मुँह मत दिखला। पेरी काया 
कुरूप दहोजाय | ऐसा रूप और यौवन पाकर भी 
तेरा चित्त इतना चश्वत्ञ है। अब से तू ही एक ऐसी 
रूपबती न रहेगी किन्तु औरों का भी तेरा जैसा 
रूप मिल्लेगा ! एक इन्द्र के विपरीत कर्म करने के 
कारण प्राय: मनुष्यों की स्ियाँ भी रूपवती होने 
लगी | शाप सुनकर मुनि को मनाने के लिए अ्रहल्या 
वाोली--हे सुने ! इन्द्र ने तुम्हारा रूप घर (कर 
मुझकी घेखा दिया। मेने नहों जान पाया है 
यह इन्द्र है। मैंने कुछ जानवूक कर यह पाप म॑हों 
किया, इसलिए आप मुझे क्षमा कर प्रसन्न दृजिए।? 
ऋषि ने कहा-- अच्छा, इच्याकुवंश में महातेजखी 
और महारथ कोई - महापुरुष उत्पन्न होंगे। उनका 


उत्तरकाण्ड। :. 


नाम राम? प्रसिद्ध होगा | थे वंन में भी आवेंगे। 
त्राह्मणों के काये के लिए साज्षात्‌ विष महुष्य का 
अवतार लेंगे। उस समय. जब तू उनका दशन 
करेगी तब पवित्र हो जावेगी। इस पाप कर्म से पवित्न 
करने के लिए बेही समर्थ हैं। जब तू उनंका अतिथि- 
सत्कार करेगी तब मेरे पास आवेगी और मेरे 
साथ रहेगी |? यह कह कर वे झुनि श्रपने आश्रम 
में चले आये और उस ब्रह्मादों की पत्नी अहल्या 
महान्‌ तपश्चर्या करने लगी। उसी मुनि के शाप से 
तुम्हारी यह दशा हुई। इस लिए तुम अपने उस 
दुष्कमें का स्मरण करो। उसी कारण से तुमको 
शत्रु ने पकड़ लिया था। अब तुम वैष्णव यज्ञ 
करे। उस यज्ञ से पवित्र होकर खगे का जाओगे । 
तुम्हारा लड़का इस संग्राम में मारा नहीं गया । 
उसे तुम्हारे श्रशुर समुद्र में ले गये है |? यद्द सुन 
कर. इन्द्र ने वैष्णव यज्ञ किया | फिर पवित्र हो, 
खर्ग में जाकर वे राज्यासन पर बैठे । है रघुनन्दन ! 
इस तरह का बल उस इन्द्रजित्‌ में था | दूसरे प्राणी 
की ते बात ही क्‍या, उसने देवराज इन्द्र को भी 
जीत लिया था | श्रगस्य मुनि की बातें सुन कर 
रामचन्द्र और छच्मण आश्रय करने छंगे। बानर 
ओर राक्षस भी बड़े चकित हुए। उस समय राम- 
चन्द्र के पास बैठे हुए विभीपण बोले--देखे।, इस 
प्राचीन वृत्तान्त का आज झुभे स्मरण हुआ। यह 
सचमुच आमश्चयकारक है| 
हि है दोहा | 
एहि विधि रावण लोक कर, कंटक भा रघुबीर | 
जिन जीत्यो संग्राम महँ, शक्रह कहें रणधौर | 


डरे 


नल जलन ्ततततहत तत्त्व 


कत्तीसवाँ सर्ग । 

सहसार्जुन के नगर में रावण का जाना। 

 आ््युत्र श्री रासचन्द्र हाथ जोड़ कर अगस्त्य मुनि 
से विस्मय-पूवंक बोले--“हे भगवन्‌ ! यह कर 
राक्षस जिन दिनों पृथ्वी पर घृम्त रहा था उन 
दिनों क्‍या यह पृथ्वी वीर मनुष्यों से खाली थी ? 
क्या कोई राजा या और कोई ऐसा पुरुष न था जो 
रावण का दबा सकता ? क्‍या उस समय सभी 
महीपालों का तेज और ब्ल नष्ट हो चुका था, या 
उनमें वहादुरी न रह गई थी? क्या वे शल्नविद्या न 
जानते थे जिपसे रावण से हार गये १७ यह सुन 
कर मुनि हँसते हुए बोले मानों त्रह्मा शिव से कहते 
हैं। | उन्होंने कहा--“'हे राजन ! सुनिए । इस 
तरद्द जब वह लोगों को पीड़ा देता हुआ प्रथ्बी पर 
घूम रहा था तब वह घूमता घूमता माहिष्सती 
नगरी में पहुँचा | वह नगरी खर्ग की नगरी के तुल्य 
थी और उसमें अप्निदेव सदा रहते थे | वहाँ का 
राजा अज्जेन भी अग्नि के प्रभाव से उसी के तुल्य 
था। वहाँ अग्नि सदा शरकुंड में जलती रद्दती थी। 
जिस दिन यह वहाँ पहुँचा उसी . दित वह राजा 
स्लियों के साथ नर्मदा नदी में जलक्रीड़ा करने गया 
था । रावण वहाँ जाकर राजा के मंत्रियों से पूछने, 
ज्गा --राजा श्रजुन कहाँ है ? जरदी बतलाओ। । 
मैं रावश हूँ, उनके साथ युद्ध करूँगा । पहले तुम्त 
जाकर राजा को मेरे आने की ख़बर दे। |? यह घुन. 
कर वे लोग बोले-'राजा राजधानी में नहों है।? 
यह हाख सुन कर रावण हिमालय के समान विन्ध्य 
पर्वत पर गया | वहाँ जाकर उसने वह प्रबेत देखा 
जे आकाश का, सपशे करता और मानों पृथ्वी 
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का फोड़ कर निकला है | वह हज़ारों रद्ढों से 
सुशोभित था और सिंह आदि अ्रनेक जन्तु उसकी 
कन्द्राओं में रहते थे। उसमें सफद रज्ज के सैकड़ों 
जल्न-प्रपात गिर रहे थे । इससे प्रतीत हेता था सानों 
पर्बव अ्रट्टृहास कर रहा हो । देव, दानव, गन्धवे, 
अप्परा और किन्नर लेग उप्त पर क्षियों को लेकर 
विहार कर रहे थे। इसी कारण वह बड़ा ऊँचा 
पर्वत खर्ग की नाई शोभा दे रहा थां। स्फटिक 
को समान निर्मल ज्ल से भरी हुई नदियों से बच 
मने।हर था; इससे बह पर्वत फणधारी चंचल जिह्दा 
वाले शेष नाग की सी शोभा पा रहा था। वह 
इतना ऊँचा था मानों उड़ कर आकाश के छूना 
चाहता है। । उस पर्वत का देख कर रावण नमंदा 
नदी पर गया। वह पवित्र नदी खच्छ पर्व॑तों पर 
बहती और पश्चिम समुद्र में जाती थी । उसके जल 
में मैंसे, समर, लिंह, शादू'ल, भालू और गजेन्द्र 
आदि जीव, सूर्य के ताप से तप्त द्वोकर, स्नान करते 
थे। चक्रवाक, कारंडब, हंस, जल-कुकुट और सारस 
पत्ता उसे घेर कर सदा मस्त हो शब्द करते थे | 
मनसेोहिनी नर्मदा ने मानों सुन्दरी कामिनी की 
कान्ति धारण करली थी। फूले फूल्े वृक्ष उसके मृूपण, 
चक्रवाक उसके स्तन, बड़ा लम्बा चौड़ा किनारा 
उसके नितम्ब ओर हंसों की पंक्ति उसकी समेखला 
थी। फूलों का पराग उसका शअज्डन्राग, जल का 
फेन शुभ्र वस्च, स्नान-सुख उसका स्पर्श-सुख पार 
फूले फूल्े कमल्न ही उसके शुश्र नेत्र थे । अब वहाँ 
रावण पुष्पक पर से उतरा श्रौर उसमें उसने स्लान 
किया। वह भुनियों से सेवित नर्मदा के किनारे पर 
अपने सचिवों के साथ वेठ गया । शोभा देख कर 
आनन्दित हे| उसने, गह्ठा की-भाँति, नर्मदा की 


प्रशंसा की । वह शुक श्रार सारण से बेला यह 
सूर्य अपनी इज़ारों किरणों से इम संसार की कांचन- 
मय कर इस समय, तीर ताप देता हुआ, आकाश 
के बीच में भरा गया । देखे। यह सूर्य मुझे यहाँ तरैठा. 
हुआ जान कर चन्द्रमा की नाई टंटी फिरमों से 
मुझे छू रद्ा दे। मेर डर से यद्द वायु भी नर्मदा 
के जलन से शीतल् और सुगन्धयुक्त है। घफावद के 
दूर कर रही है; आर घड़ी सावधानी से चल्त रही 
है| सगर-मच्छ 'मरैर पत्तियों से युक्त यह मनेहर 
नर्मदा, तर्क उठने पर भी, उरी हुई पशड्गना के 
समान है। इन्द्र के तुल्य पराक्रमी बड़े बढ़े शूर वीर 
राजाओं के शर्तों की झाप लोगों ने चोरटे खाई हैं । 
ओर इससे चन्दन के रस की नाई तुम लोगों के 
शरीर में रुधिर लिपटा हुआ है। इसलिए आप , 
लोग इस नदी भें नहा ढाल्ले--जिस तरद् सार्वमामई; 
आदि गजेन्द्र गंगा में नहाते दे । इसमें ज्ञान ऋरने 
से तुम्दारें सघ पाप छूट जायेंगे। शरद्‌ ऋतु के 
चन्द्रमा की नाई प्रकाशमान्‌ इस किनारे पर मैं भी 
फूलों से शिवजी का पूजन करूँगा।” रावश की 
बात सुन कर प्रद्स्त, झुक, सारण, महादर आर 
धूप्नाज्ञ ये सब नदो में घुस गये । उन राज्स रूप 
गजेन्द्रों से शामित देकर बद्ध नदी ऐसी खलबला 
उठी जैसे चामन, अञ्ञन और पद्म आ्रादि दिगाज्ों 
से गंगा खलब॒ला उठती है। झत्र राज्स लोग स्रान 
करके नदी में से निकले पार रावण को पुजा फ्रने 
के लिए फूल इकट्टे करने लगे । राक्सों ने नम्ड्रा 
के सफुद बादलों फे समान किनारे पर, ज़रासीदिर 
में, फूलों फा पेताकार ढेर लगा दिया। जब फूल 
इकट्ठ होगये तव रावण फिर नदों सें स्रान करने 
के लिए उतरा | वहाँ सान ओर जप करके वह 
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. नदी,के बाहर आया. । उसने गीला कपड़ा स्याग 
दिया. झर सफूद कपड़ा पहन लिया | फिर वह 
पूजा के थान का निम्धव करने के लिए हाथ जोड़ 

. ऊर..किनारे की ओर चल्ला। उसके पीछे पीछे.सब 

राज्ञस भी -चत्न दिये.। उस समय वे राक्षप्त मूत्ति- 
मांव्‌ प्रवेत की नाई दिखाई देते थे। जहाँ जहाँ रावश 
जाता था वहाँ वहाँ वह सोने का शिवल्िज् पहुँचाया 
जावा, था | अब रावण वालू की वेदी पर उस ल्िड्ढ 
के स्थापन कर गन्ध और फूलों से पूजने लगा । 

देाहा-। 
भक्तन .के आरति-दरण बरदानी. त्रिपुरारि । 
-पूजि निशाचर प्रेम ते नाचत . हाथ पसारि॥ 
.... सैंतीसवाँ सर्ग । 
4. सहस्राजुन के हाथ से रावण का 
ड बँधा जाना | 
_ मुर्भदा के दूसरे किनारे पर, जहाँ रावण शिव 
का पूजन कर रद्दा था वहाँ से थोड़ी ही दूर पर, 
माहिष्मती, नगरी का. राजां महाविजयी अजुन 
स्लियों सहित जलक्रोड़ा कर रहा,था। उन रानियों. 
के बीच में राजा की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे 
हथिनियों के वीच में महागजेन्द्र की होती है | उस. 
राजा ने अपनी हज़ार भुजाओों का बल्ल जानने के 
लिए नर्मदा का वेग रोका। वेग रुकने से दोनों किनारों 
के ऊपर तक पानी पहुँच गया और घार भी पत्चट 
गई: वर्षा की भाँति बढ़ने पर भत्त्य, लक्र, मगर, 
फूल और कुश आदि प्रवाह में वहने लगे | उस 
समय ऐसा मालूम हुआ मानों सावन भादों की 
नदी वढ़ आई. है।.। शजुन ने जो यह जल-अवाह 
किया था उसमें. रावण की. पूजा के ्षिए एकत्रित 
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किये हुए पुष्प बहने लगे। रावण अभी पूजा पूरी भरी 
न कर पाया था कि बीच में ही उठ कर-पूजा-पद्धति 
का भकछ्ु कर--वह नमेदा की ओर ऐसे देखने लगा 
जैसे कोई प्रतिकूल आचरण -करेनेवाली अपनी 
स्री की ओर देखे । चारों शोर नज़र फैज्ञाकर कया 
देखा कि सागर के वेग के समान जल्न का वेग 
पश्चिम ओर से पूर्व. दिशा में बढ़ रहा है | इसके 
बाद थोड़ी द्वी देर में नदी फिर ज्यों की त्यों हे 
गई और सब पक्षी ब्रेखटके हे! गये। तब रावण ने 
मुह से कुछ भी.न कह 'कर, दहिने हाथ की 
अँगुली से, शुक शऔर सारण को नदी के वेगे का 
जद जानने के लिए इशारा किया। अब वे दोनों भाई 
पश्चिम की ओर आकाश में. डड़े। दे! कास पर जाकर 
उन्होंने देखा कि एक थुरुप ल्ियों के -साथ जलं- 
क्रीड़ा कर. रहा है। उन्होंने देखा कि वह पुरुष 
बड़े साखु के.इच्त की नाई बड़ाः है, जल में उसके 
बाल छितराये हुए हैं, उसकी आँखें मद से लाल 
हैं, मदिरा-पान से मत्त है ओर हज़ार भुंजाओं से 
नदी को ऐसे रोकता है मानों प्रथिवी का धारण 
करनेवाला पवेत हे । हज़ारों सुन्दरी बाल्षाएँ 
उसको इस तरह घेरे हैं जैसे हज्ञारों मतवाली हथि- 
नियाँ गजराज को घेरे हों | यह अद्भुत दृश्य देखकर' 
वे दोनों वहाँ से लौटे भैर रावण से-सव समाचार 
कहने छगे.। उन्होंते कहा-“ हे राजन ! एक महा- 
बीर पुरुष जलक्रीड़ा कर रहा है। उसी के रोकने 
से नदी में बाँध सा चेंघ जाता है और ऐस। वेग 
उत्पन्न होता है |” यह सुनकर रावण बेंला--बही' 
अजुन है । फिर बह उसी की ओर चेला-। फ्योंकि' 
उसे युद्ध की बड़ी ल्ञालंसा थी। ज़ब रावण युद्ध के ' 
लिए जाने छवगा तब धूल मिली. हुई कंठोर- हवा' 
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बड़े ज्ञोर से चलने लगी और बड़ी गर्जना के साथ 
बादल रुघिर की दूँदें बरसाने छगे। महादर, महा- 
पाश्व॑, धूम्राक्, शुक और सारण का साथ लिये 
राव्रण वहाँ गया जहाँ राजा अज्जुन जल्लक्रीड़ा कर 
रहा था | वहाँ वह वहुत जल्दी जां पहुँचा। उसने 
देखा कि स्लियों से घिरा हुआ राजा जल्न-विह्ार में 
छबलीन हो। रहा है । उसे देखते ही क्रोध से लाक्ष 
आँखे फरके बह गम्भीर वाणी से, राजा के मंत्रियों 
से, बोला--' हे मन्त्री ल्लोगो ! तुम हैहय-राज से 
जरदो' जाकर कहो कि युद्ध की इच्छा से रावण 
आया है।” यह सुन कर वे लोग अपने शस्त्र लेकर 
खड़े हे! गये और बेल्ले--“बाह रे रावण ! वाह ! 
युद्ध के लिए तुमने अच्छा समय हढ़ा है। कहाँ 
ते राजा भस्त होकर ख्रियों के साथ विहार सें 
लगे हुए हैं और कहाँ तुम युद्ध करना चाहते हो ! 
आ्राज के दिन क्षमा करो | रात से टिक जाओ।। 
कल अ्रजुन से मित्रना; और जे युद्ध करने की 
तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रवल्न हे! तो हमारे साथ 
लड़ो। दस लोगों को मार कर फिर अजुन के साथ 
लड़ना ।” यह सुनतेद्दी रावण फे मन्त्रियों ने उनमें 
से वहुत्तों को तो मार डाला और बहुतों का खा 
लिया। क्योंकि वे सब भूखे थे। उस समय नर्मदा के 
किनारे पर दोनों के सन्त्रियों का बड़ा ही 'हलहला? 
शब्द हुआ। अजुन के दल के योद्धा दौड़ कर सैकड़ों 
बाश, तेमर, प्रास, त्रिशूत्ष, वत्ञ और कर्पश 
शल्लों के द्वारा रावण.को और उसके मन्त्रियां को 
मारने लगे | उस समय अजुन के योद्धाओं का 
ऐस![ कठोर गर्जन हुआ जैसा नक्र, मत्स्य, और 
भगर सद्दित समुद्र का होता है । जब रावण के 
मन्जो अहस्त, शुक, श्रैर सारण प्रश्नति क्ुद्ध देकर 
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कात्तिवीये की सेना का मारने लगे तब दूतों न 
जाकर. रावण का वह कर्म भ्रजुन से कहा | दूत 
लोग भय के मारे घबरा गये थे। राजा ने उन लोगों 
से कहा कि डरे सतत, काई चिन्ता नहीं। 4फ़र 
उसने स्वियां को जल से इस तरह. वाहर कर 
दिया जैसे अखन नामक दिगाज अपनी हथिनियों 
को गंगा से बाहर कर दे। वह कुद्ध हो लाल आँखें 
करके अजुन-रूप अग्नि, प्रलयकाल की अ्रप्नि की 
भाँति, भभक उठा। सोने के वाजूवन्दों से शोमाय- 
मान वह अजुन गदा लेकर राक्षसें पर ऐसा ऋपदा 
जैसे सूर्य अ्रन्धक्वार पर दौड़ता है। गदा घुमाता 
हुआ, गरुड़ की नाई, वड़ोी जल्दो वह राक्षसों के 
पास आगया। राजा को ऋकपटता हुआ देखकर, 
हाथ में मूसल लिये, प्रहस्त वीच ही में सामने 
खड़ा हो गया। वह लेहबद मूसल उसने राजा 
के ऊपर चलाया । फिर उसने काल के समान बड़ा 
नाद भी किया। हाथ से छूटते ही उस- मूसल 
के अग्रभाग से, भ्रशाक के फूज् की नाई, अरप्ति 
भभक उठी मानों अजुन के। जला देगी | परन्तु 
मूसल को अपनी ओर आ्राता देख कर राजा ने 
सहज ही, गदा के पँसड़े से, उसे व्यथे कर दिया 
ओर पाँच सौ हाथ ऊँची अपनी गदा घुमा कर 
प्रहस्त के मारी । उस प्रहार से प्रहस्त ते ऐसा 
लोट गया जैसे वज्र की चाट से पर्वत चूर द्वो जाता 
है। प्रहस्त की ऐसी दशा देख कर मारीच, पे 
और सारण संग्राम से भागने लगे। प्रहस्त का 
गिरना ओर सन्त्रियों का भागना देख कर % 
पर रावण दौड़ा । ३०० 

अव हज़ार भुजावाले से बीस भ्ुजावाले का, 
उस समय, बड़ाद्दी मयानक्त युद्ध आर#्स हुआ । दे 





उत्तरकाण्ड |. , 
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प्रचुब्ध सहासागरों, चलते फिरते हुए दो पदवेतों 
और दो तेजस सूर्यों की तरह, भरम करनेवाली दो 
अभियों, दो मस्त साँड़ों, दो बलवान .सिंहों तथा 
_. स्लात्वात्‌ रुद्र श्र काल के सदश रावण एवं अजजुन 

« यदा लेकर, दो मेघों की भाँति गरजते गरजते, हथिनी 
के लिए दो उद्दण्ड गजेन्द्रों की नाई' भयानक युद्ध 
फरने लगे। जैसे पर्वत वज् के प्रहार सहते हैं उसी 
तरह वे दोनों परस्पर गदा की चोट सद्द रहे थे। 
जैसे विजली की कड़क की भ्रतिध्वनि द्वेती है उसी 
तरह उन दोनों फी गदा के शब्द की प्रतिध्वनियों 
से दिशाये गरज रही 'थीं। जब अ्जजुन रावण की 
छाती पर गदा का प्रहार करते थे तव आकाश 
सोने की कान्ति से जगमगा उठता था। उस समय 
ऐसा मालूम होता था मानों विजली चमचमा उठी 
* हा । भार जब रावण अर्जुन की छाती में मारता 
था तब पर्वत पर उल्कापात की नाई' उसकी गदा 
चमक उठती थी । इस युद्ध में न प्रजुन को धक्ताबट 
मालूम होती थी शरीर न रावण को । दोनों का एक 
सा युद्ध हो रहा था। प्राचीन काल में जैसा बलि 
ओर इन्द्र का युद्ध हुआ था वैसा ही यह था। 
परस्पर सौंगों से दे वैज्ञ आर दाँतों से दो हाथी 
जिस प्रकार प्रहार करते हे उसी तरह वे दोनों प्रहार 
करते थे । इतने ही में अ्रजुन ने पूरा ज़ोर लगा कर 
रावण के वक्ष :स्ल में गदा मारी । पर वरदान के बल 
से उसकी छाती ते धच गई किन्तु दो कड़े देकर 
: ग़दों' ज़मीन पर गिर पड़ी और वह दुर्घल सी 
' जान पड़ी। परन्तु रावण को उसकी ऐसी भारी 
चेट लगी कि वह घनुप भर पीछे हठ गया 
आर मारे पीड़ा के रोने आर चिछ्चाने लगा | जब 
अज्जुन मे देखा कि रावण चोट ऊ॑ मारे विहल हो। 


र्ड१७ 





रहा है तब कट लपक कर उसे ऐसे पंकड़ दिया 
जैसे गरुड़ साँप का पकड़तां है। राजा ने अपनी 
हज़ार भुजाओं से उसे ऐसे बाँध लिया जैसे नारा- 
यण ने बलि को बाँधा था। यहं चमत्कार देख 
सिद्ध, चारण श्रौर देवता वाह ! वाह !! कह कर 
राजा के सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे । जैसे 
व्याध हिरण का और सिंह गजेन्द्र का पकड़ लेता 
है उसी तरह रावण का पकड़ कर अजुन, वादलों 
की नाई, बार वार गरजने लगा। अब प्रहस्त 
क्षी वेह्देशी दूर हुई। उसने देखा कि रावण बेंघ 
गया । तब वह बड़े क्रोध से दैहयराज पर दोड़ा 
और कई राक्षस भी अज्जुन के पीछे पीछे दोड़े। 
उस समय वह्द ऐसा दृश्य हुआ मानों पानी लेने 
के लिए समुद्र में वादल दौड़ते हैं। | वे सब दौड़ते 
श्र 'छोड़, छोड़” चिल्लाते हुए मूतल और शूल् 
चत्नाते जाते थे । पर अजुन ने उनके शर्तों को 
अपने पास पहुँचने तक न दिया किन्तु खेल की 
भाँति उनके श्ों को बीच ही में पकड़ लिया । 
फिर अ्रज्जुन ने उनको अच्छे और भयानक आयुर्धो 
से ऐसा मार भगाया जैसे बादलों का हवा जड़ा 
देती है। वह उनको अच्छो तरह ड़राकर और 
भगाकर, अपने मित्रों का साथ लिये और रावण 
को पकड़े हुए नगर में घुस गया | उस समय ब्राह्मण 
और नगरवासी लेग राजा पर अच्षत और फूलों 
की वर्षा करने लगें। राजा श्रज्जुन रावण को लिये 
अपनी नगरी सें इस तरह जा विराजे जिस तरह बलि 
की पकड़ कर इन्द्र भ्रमरावती में घुसते हों । 
देहा | 

दससीसहि लघु कीट जिसि पकरे हेहय भूप । 
कारागृह में डारि दिय महा भयद्कूर रूप ॥ 


चशप 


,०-+जीनीननाननतत+ जन 


“ « आड़तीसवाँ सर्ग । 
पुलरत्य मुनि का आकर रावण को छुडाना । 
अप्नृजन ने रावण का क्या पकड़ा सानें वायु 


को बाँध लिया। खर्ग में वातचीत करते हुए देवताश्रों 
के मुँह से यह वात पुलस्त्य मुनि ने सुनी। सुनते ही, 
पुन्न के स्नेह के मारे, उनसे न रहा गया। वे काँप 
उठे श्रार फट माहिस्मती पुरी में अजजुन के देखने 
की लिए, वायु-मार्ग के द्वारा, पहुँच गये । अमरा- 
बती के तुल्य भर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई 
उस पुरी के भीतर वे घुस गये भाजों ब्रह्मा श्रमरा- 
व्ती में गये हों, या पैरों से चलकर दर्शनीय रूप श्री 
सूर्य नारायण आये हों | उनके वहाँ देखकर राजा 
के नौकरों ने राजा से निवेदन किया। राजा ने 
जब पुल्नस्य का नाम सुना तब वह हाथ जाड़ कर 
उनकी श्रगवानी के लिए गया। राजा के पुरोद्धित 
अ्रध्ये और मधुपक की सामग्री लेकर राजा से झागें 
बढ़ गये मानों इन्द्र के आगे बृहस्पति गये हों। 
सूर्य के समान प्रकाशमान ऋषि फो अज्जुन ने बड़े 
आदर से प्रयाम किया । मधुपक, गौ, पाद्य 
श्र अ्रष्ये निवेदन कर बड़े हर्ष में मर कर गह्ठद 
वाणी से राजा वोले--हे महपे, द्विजेन्द्र ! मैंने 
आज आपका भल्तभ्य दशन पाया इसलिए मैरी यह 
माहिष्मती नगरी अमरावती के तुल्य हो गई । हे 
देव ! आज मेरी कुशल हुई, आज मेरे ब्रत का 
साफलय, आज मेरे जन्म का साफल्य, श्र श्राज 
मेरा तप' सफल हुआ | क्योंकि भ्राज मैं देवताश्रों 
के भी बन्दनीय आप , के इन चरणों को देख रहा 
हूँ। हे. नद्गन ! यह राज्य, थे पुत्र, ये स्ियाँ श्रौर 
हम लोग पापके किंकर हैं । झ्राप का जे काम हो 








बाल्मीकीय रामायण । 


उसकी लिए हमें आज्ञा कीजिये १ यह खुन कर 
पुलस्य मुनि ने धर्म, भग्नियों और पुत्रों का कुशल- 
मड़ल पृछा। फिर वे वाले-' है नरेन्द्र, है कमलनयभ, 
हे चन्द्रसुख ! तुम्दारा बल अतुल है। तुमने दशा: 
नत का भी जीत लिया। अट्दी ! जिसके डर से 
सागर ओर वायु भी चुपचाप श्राक्षा पाने के लिए 
तैयार रहते हैं, दे राजन ! ठुमने मेरे उसौ रणदुर्जय 
पौत्र को रण से धाँध लिया । उसका यश पीकर 
तुमने अपना नाम ख़ब प्रसिद्ध किया। दे वत्स ! श्रव 
मैं तुम से यद्दी माँगता हूँ कि रावण की छोड़ दे ।? 
ऋषि का फथन सिर भाधे धर कर और कुछ भी 
उत्तर न देकर राजा ने खुशी से रावण को छोड़ 
दिया । श्रार अच्छे अच्छे कपड़ों तथा आशभूषयों 
पर मालाओं से उसका सत्कार किया। भ्रग्नि के 
सामने उसने हिंसारद्ित हे। उससे मित्रता कर- 
ली | फिर पुल्तस्त्य मद्दरि' का प्रणाम कर अजजुन 
झपने राजभवन में चला गया। इसके बाद पुलस्त्य 
ने भी रावण को ब्रिदा किया | यथ्यपि रावण पार 
अ्रजुन की मित्रता, हो गई, दाने गले से गला 
लगा कर मिले, ओर राजा ने उसका यथायोग्य 
सत्तार भी किया तथापि हार जाते के फारण राचरश 
लजाता हुआ ह्ड्ठा] को गया। महपि भी दशानन 
का छुड़ाकर तद्यलाक को पधारे। हें रामचन्द्र ! इस 
तरह रावण ने कात्तवीर्य से हार खाई शझौर पुलरत्य 
क॑ कहने से छुटकारा पाया। इस तरह एफ से 
एक वल्ली इस संसार में पड़ हैं | यदि कोई श्र 
कल्याण चाह ते शत्रु का श्रनादर न करे । 

देहा । 
एहि विधि हैहयराज ते मैत्री करि सचुपाय । 
रावण खल मारत फिरत नृपतिन्द्र कह हरपाय ॥ 


“उत्तरकाण्ड... . 


“ उनतालीसबाँ सर्ग । 
रावण का बालीं से अपमानित होना । 
_ ५9 आप रावण भझजुन से छुटकारा पाकर और 
. द्वार कर, कुछ भी. पश्चात्ताप न करके, निर्लब्जवा- 
पूर्वक प्रथ्वीमण्डल में घूमने -फिरने त्गा। जहाँ 
कही वह अधिक वलवान्‌ मनुष्य या राक्षस का 
पता पाता वहीं दौड़ कर जाता और उसे युद्ध 
के लिए ललकारता था । एक दिन वह किष्किन्धा 
नगरी में गया । वहाँ उसने सुवर्ण-मालाधारी बाली 
से युद्ध करना चाहा। इसको देख कर तारा के 
पिता तार नामक बानर ने कहा--हे राकसेन्द्र ! 
वाली ते कहीं बाहर गया है जे कि तुम से युद्ध 
कर सकता हैं। यहाँ और कोई ऐसा बानर नहीं 
.> है जो तुम्हारे सामने खड़ा होने क्ा सामथ्ये रखता 
दवा । वाज्नी चारों समुद्रों के किनारे जाकर संध्यो- 
पासन फरके कुछ देर में श्रावेगा । इसलिए तुम 
यहीं ठहरो । शद्लु के समान सफेद यह हड्डियों की 
देरी देखो | थे उनकी हड्डयाँ हैं जो पहले बानर- 
राज़ से युद्ध करने की इच्छा से आये थ | है रावण 
राक्षस |! अगर तुम ने श्रस्धत रस पिया हो तो 
बाल्ली के साथ युद्ध करो । परन्तु यह समझ लेना 
कि इस युद्ध में तुम्हारे जीवन का अ्रन्त हो जावेगा । 
हे विश्रवा के पुत्र ! भ्राज तुम इस विचित्र संसार 
का देख ले | घाड़ी दर ठहर, फिर तुम्हारा जीवन 
- हल्लेभ है । जे तुम बहुत जल्दी मरना ही चाहते 
दौसा दछ्षिण समुद्र पर जाओ । उसके किनारे पर 
वाली से तुम्हारी भेंट होंगी, जो एक अग्नि की 
नाई भभकता है । 
तार की ये बातें सुन कर और उसकी घुड़क 





चर 


कर रावण विमान पर .चढ़ दक्षिण समुद्र की भ्रोर 
गया। वहाँ पहुँच कर उसने, .सेने के पव॑त के 
समान तथा देपहर के सूये के समान प्रकाशित 
मुखवाले और संध्येपासन में लगे हुए वाली को 
देखा । वाली को देखते ही रावण चुपचाप विमान 
से उतर पड़ा और उसे पकड़ने की इच्छा से ऐसे 
धीरे धीरे उसकी ओर चला जिससे पैरों की आवाज़ 
नहो। परन्तु वाली ने रावण को अचानक देख 
लिया । उसका बुरा मतल्त्र जानकर भी बाली 
विल्कुल नहीं घवराया । जैसे ख़रगाश फेी देखकर 
सिंह और साँप को देखकर गरुड़ कुछ भी नहीं 
समभता, वैसे हो बाली भी अपने सामने रावण की 
कुछ भी परवा न करता था। वह्द बानरराज अपने 
मन में यही सोच रहा था कि यह राक्षस मुम्मे 
पकड़ने आ रहा है, सो मेरे पास आया नहीं कि 
मैंने इसे अपनी काँख में दवा लिया | इसे लेकर मैं 
तीन समुद्रों पर जाऊँगा ताकि लोग देखेंगे कि शन्नु 
मेरी वगृल्ल में दबा हुआ है। कहीं इसकी अजंधायें, 
कहीं हाथ और कपड़े लटकेंगे | इसकी ऐसी दशा 
हा। जायगी जैसी गरुड़ के पकड़े हुए साँप की 
होती है।! इस तरह मन में ठान बाली चुप हो 
वेदमन्त्रों का जाप करता हुआ, पर्वत की भाई 
निमश्वल्ष हो, वहीं खड़ा रहा | उस समय एक दूसरे 
की पकड़ने की कामना से वे दोनों प्रयत्न करते हुए 
श्रपने अ्रपने बल का अहड्टार कर रहे थे । पैरों की 
आहट पाकर जब बाल्ली मे समझा कि वच लपेट 
में श्रा गया तब ते, पीछे का सुँद्द किये ही, कपट 
फर उसने रावण को इस तरह पकड़ लिया जिस 
तरह गरुड़ साँप का पकड़ता' है । अ्रव वह पकड़ने 
के लिए श्राये हुए रावण को 'काँख में दाब कर बड़े 
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ज़ोर से आकाश में उड़ गया। उस समय रावण 
ऐसा दव गया कि उसका छुछ वश दी न चलता 
था | तब बाली उसे दवाने ओर नाखूनों से नाचने 
खसेटने लगा । उसके लिये हुए वह ऐसा उड़ गया 
जैसे हवा मेघ को उड़ा ले जाती है। जब राक्षसों 
ने रावण की ऐसी दशा देखी तब थे उसे छुड़ाने 
के लिए बड़े वेग से दौड़े। वाली आगे आगे जा रहा 
था श्रौर राक्स उसके पीछे दौड़ रहे थे | उस 
प्मय उसकी ऐसी शेभा दो रही थी मानों सूर्य 
के पीछे मेघ दौड़ रहे हों। राक्षस बहुत फाशिश 
करते थे कि हम वाली के पास पहुँच जायें, पर उस 
क्री भुजाओं भ्रर जंघाओं के वेग से वे वेचारे थक्त कर 
ब्रीचही में रह गये--उसके पास तक न पहुँच सके । 
ब्राली का वेग ऐसा था कि वड़े वड़े पवैत भी उसके 
गीछे: दौड़ते तो भी उसे न पा सकते, फिर भला 
जेसका शरीर मांस शआऔर रुघिर का बना हुआ है 
ब्रैर जे जीना चाहता है, मरने से डरता है, उसका 
7मथ्ये कहाँ तक हा सकता है ? दशानन का काँख 
| दवाये दबाये बाली ने, क्रम से, सब सागरों पर 
तञकर सन्ध्यावन्दन किया। उसका वेग पक्षी के 
री सांमथ्ये से बाहर था। रास्ते में श्राकाशचारी 
।णी उसकी प्रशंसा कर रहे थे | अब वह पश्चिम 
समुद्र क॑ किनारे पर गया। वहाँ स्लान, सन्ध्या 
झौर जप करके रावण को लिये हुए बह उत्तर 
सागर पर पहुँचा। आ्राश्वय की वात है कि शत्रु को 
वगृल में दवाये वह बानरराज कई हज़ार योजन, वायु 
की था सन की तरह, चला गया | उत्तर समुद्र के 
किनारे सन्ध्येपासन कर फिर उसी तरह वह दशा- 
नन को लिये हुए पूर्व समुद्र पर गया | वहाँ भी सन्ध्यो- 
पासन कर फिर अपनी नगरी किष्किन्धा में रावण 


वाल्मीकीय रामायण । 
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को लिये हुए आ पहुँचा। रावण को लिये लिये वह 
चारों समुद्रों पर गया ओर उसने सन्ध्योपासन 
किया इसलिए अत्र वह थक गया | किप्किन्धा में 
पहुँच कर वद्र उपवन में उतर पढ़ा । वहाँ रावण< 
फो बगल से भ्रलग करफे कुछ दसता हुआ वह ' 
बार बार उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ से झाये २ 
बगल में दवे दबे रावण भी थक गया धा। उसकी 
आँखें चथ्यल्न हे। रही थीं। वह कदने लगा-- ' हि 
इन्द्र के तुल्य वानरेन्द्र ! में राज़सेन्द्र रावण हूँ। में 
युद्ध की इच्छा से यहाँ आया था | सी तुम्दारे हाथ 
से पकड़ा गया। दे वानरराज ! तुम्हारा वत्त, परा- 
क्रम और गाम्भीय प्राश्वय करने योग्य दे । तुमने मुझे 
पशु की नाई पकड़ कर चारों समुद्रों में घुमा डाला । 
मैं ता ऐसा कोई वीर नहीं देखता जा, बिना श्रम 
फे, मुझे बगल सें दावे इतनी जल्दी चारों समुद्रों में. 
धूम भावे । हे वीर ! तुम धन्य हे। । द्वे वानरसिंह ! 
मन, वायु ओर गरुड़, इन्द्ीीं तीन प्राखियां की 
ऐसी गति दहे। सकती है । आज ऐसे सामथ्य वाले 
तुम चौथे देख पड़े । दे हरिश्रेष्ठ ! मैने तुम्हारा 
पल देखा । अब में श्रप्मि का साक्षो करक॑ तुम्हारे 
साथ मैत्रो करना चाहता हूँ। हे दरीश्वर ! स्री, 
पुत्र, पुर, राष्ट्र, भोग और झाच्छादन आदि सव 
कुछ इसारा शआरार तुम्हारा एक ही द्वागा। जे हमारा 
है से तुम्हारा भी दोगा ओर जे तुम्हारा है वह 
मेरा भी हागा।” इस तरह विचार कर देना ने 
अप्रि जला कर मित्रता कर ली | थे दोनों गे 
गला लगा कर मिले । आपस में हाथ से ० घ 
मिलाया | फिर देंनों किष्किन्धा में गये । रावण 
वहाँ सुप्रोव की भाँति एक महीने तक रहा फिर 
तैलेक्य का उच्छेद करने की इच्छा रखनेवाले 


उत्तरकाण्ड ।. 
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रावण के मंत्री वहाँ क्राकर उस को लिवा ले गये । 

प्रसो रामचन्द्र | इस तरह का पुराना दाल है। 

बाली से रावण ने पीड़ित देकर पीछे अरिन के सामने 
_>चसे भाई बनाया | इस तरह का बलंबान्‌ वाली भी 
. तुम्हारी वा्णाग्नि से ऐसा भस्म है। गया जैसे श्रग्न 
से पतंग जलता है ! 


चालीसवाँ सर्ग । 
श्री हनुमान, को जन्मकथा | 

छुसके बाद श्रीरामचन्द्र जी द्ाथ जाड़ कर 
अरगर्त्य मुनि से फिर बोले--हे भगवन ! बाली 
और रावण का अतुल बल था। परन्तु मेरी समझ 
में हनुमान के ठुल्य ये दोनों नहीं थे। शैये, चाठुर्य 
५ बल, चैंये, पाण्डिय, नीति, शीत्रता, विक्रम चर 
प्रभाव, ये सब गुण इनुमान में हैँ । देखिए, सीता 
की हँढ़ते समय जब.वानरी सेना समुद्र के किनारे 
दुःख पा रहदी थी तव यह वीर उन्हें समक्ा कर 
से योजन समुद्र का लाँध गया । इसने वहाँ लंका 
पुरी की धर्षणा कर रावण का भ्रन्त:पुर देखा; भर 
सीता की देख कर उन्हें आदर-पूर्वक दिलासा दिया। 
पर वे क्‍या, श्रकेज्षे हमुमान्‌ ने सेना के आगे 
चलनेवाले मंत्रियों के पुत्रों का, नौकरों को और 
खर्य रावण के पत्र को भी मार डाला | इसके बाद 
प्रह्माश्न के चन्धन से छूट कर वातचीत में रावण का 
--/निरादर किया आर आग लगा कर लका को भरत 
किया । हलुमान्‌ ने युद्ध में जे कर्म किये उन्हें न 
यम, न इन्द्र, न विष और न कुबेर ही कर सकते 
हैं। मैंने इसी की भुजाओ्रों के . पराक्रम से .लंका, 
सीता, लक्ष्मण, जय, राज्य, मित्र और बान्धवें। को 
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पाया है। हे भगवन्‌ ! बानरराज. का मित्र हनुमान 
जो मेरा. सहायक न होता तो जानकी का पता 
चलना भी कठिन था। मैं आप से एक यात पूछवा हूँ 
कि जब सुप्रीव भर वाली में वैर हे। गया तब हनु- 
मान ने अपने पराक्रम से बाली के, घास के अग्नि 
की तरह, भस्म क्‍यों नहीं कर डाला १ सुझे ,यह 
जान पड़ता है कि उस समय हलुमान्‌ को भ्रपने वल्त 
का पता भी न रहा होगा, नहीं ते। अपने प्राणप्रिग् 
मित्र सुप्रीव के इतने क्लेश का देख कर ये चुपचाप न 
रह जाते। इसलिए हे भगवन्‌ ! ये सब बातें विस्तार- 
पूर्वक कह कर मुझे सुनाइए । . ४ 

यह सुन कर हनुमान के सामने ही अगस्त 


मुनि .बेज्े--“हे रघृत्तम ! हनुमाद के विषय में 


जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। इनकी गति, बुद्धि 
पर बल जैता भाप कहते हैं वैसा ही है. |. इनके 
बराबर ये गुण किसी में. नहीं हैं । परन्तु मुनियों ने 
इन को ऐसा भारी शाप दिया: है जिससे इनकी 
अपने वल का ज्ञान नहीं रहता । हे रघुनन्दन- ! 
इन्होंने बचपन में ऐसे ऐसे दुष्कर काम किये. हैं 
जिनका वर्णन भी मैं नहीं फर सकता। पर वे काम 
इन्होंने वाल्यब्रुद्धि से किये थे | अच्छा, यदि आप 
इनके विषय में सुनना ही चाहते हैं तो में कहता 
हूँ सुनिए।.. . 

“सूर्य के वरदान से सुमेरु नाभक पत्रेत सोने का 
है । वहाँ हसुमान्‌ के पिता केसरी राज्य करते हैं। 
उनकी इष्टभायां अव्जना. नामक थी | उस श्रव्जना 
में बायु ने, धान की वाली की नाक के समान इसे 
वाले, इस पुत्र को उत्पन्न.किया। एक बार इसकी 
माता फल्लों के लिए वन में गई |. उस,ससय माता 
के न रहने से, भूख के मारे,: यह बड़ा दुखी हुआ. ॥ 





दर 








यह उस समय, शरण में खामिक्रात्तिक की भाँति, 
शेने लगा ! इतने में गुड़दल के फ़् की नाई" सुर्य 
निकल आया। हलुमान्‌ ने जाना कि यह कोई फल 
है। इसलिए लोभ के मारे यह उसी क्री ओर उड़ा। 
उस समय सूर्य का पकड़ने क्री इच्छा से यह सूर्ति- 
मान्‌ बाल्-सूये बीच आकाश मेँ पहुँचा। उस समय 
देवता, दानव, और यक्षों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। 
वे कहने लगे कि ऐसा बेग न वायु में, न गरुड़ में 
और मन में है जैसे वेग से यह वायुपुत्र उड़ा चल्ला 
जाता है| यदि बचपन में द्वी इसकी ऐसी गति श्रौर 
पराक्रम है ते न मालूम युवावस्था में कैसा होगा। 
अपने बालक के पीछे पीछे, पुत्रस्नेह के कारण, वायु 


भी चन्ना जाता था। वह सूर्य के दाह से पुत्र का , 


बचाने के लिए हिमराशि से ठण्डा द्वोाकर पीछे चल 
रहा था। अब यह बालक आकाश में कई हज़ार 
योजन चला गया । कुछ ते। वायु का वल्ल था और 
कुछ बचपन की उमड़ थी; इस कारण यह सूर्य के 
पास पहुँच गया । उस समय सूय्येदेव ने सोचा कि 
एक ते झभी यह बालक है, इसे कुछ भी ज्ञान नहीं; 
दूसरे यह आगे बहुत से काम करेगा; इस वरह सेच 
कर उन्होंने इसे भस्म नहों किया | जिस दिन उड़ 
कर यह सूये के पास गया उसी दिन राहुप्रास 
अर्थात्‌ सूर्य-पहण था । जब इसने जाकर सूर्य के 
रथ पर उसको पकड़ लिया तब वह बेचारा राहु 
डर कर वहाँ से हट गया | वह इन्द्रासन पर जा 
कर 'कुपित हो इन्द्र से वोज्ञा--हे इन्द्र ! तुमने 
मेरी भूख सिठाने के लिए चन्द्र और सूय को मुझे 
दिया था| फ़िर इस समय उनको दूसरे फे अधीन 
क्यों कर दिया ९: देखिए, - झाज मेरा -पर्वकाल 
था। इससे मैं सूये का. पकड़ने के .लिए ज्योंही 
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वहाँ पहुँचा त्योंही एक दूसरे राहु ने आकर सूर्य 
को पंकड़ लिया ?” यह सुनते ही इन्द्र धवरा 
कर, सुबर्श की माला पहने हुए, आसन से उठे 
और कैज्ञास की चोटी के समान ऊँचे, चार दाँत. 
चाले, मद बद्ाते, सजे सजाये, सोने के धण्टे घन- 
घनाते हुए गजेन्द्र पर चढ़े; ओर राहु की आगे 
करके वहाँ पहुँचे जहाँ हनुमान्‌ तथा सूर्य थे । 
परन्तु इन्द्र से पहले द्वी राहु वहाँ पहुँच गया। 
हनुमान ने राहु को देख कर संमरक्का कि यह भी 
एक फल्ष है । इसलिए वे सूये को छोड़ कर इसकी 
तरफ बढ़े | ये थे ते वालक ही, परन्तु पर्वत की 
चोटी की नाई बड़े दिखाई पड़ते थे । जब राहु ने 
समझा कि यह ते मेरेंह्ी ऊपर दौड़ा तब बह बेचारा 
मारे डर के भागने लगा और चिल्लाने लगा कि 'हे 
इन्द्र | मुझे वचाग्रे। |? इन्द्र ने कहा--“डरो मत |. 
मैं इसे मारता हूँ ॥” इधर ये इस तरह वोल ही रहें 
थे कि इतने सें हनुमान्‌ ऐरावत हाथी को ही वढ़ा 
सा फल्न समझ कर उसकी ओर लपके । जब हनुमान 
लपक कर इन्द्र आदि के ऊपर पहुँचे उस समय उनका 
रूप क्षण भर में कालानल की भाँति भीषण देख 
पड़ा। इसे दौड़ते देख कर इन्द्र ने साधारण रीति से, 
क्रोध-पूर्वक, धीरे से एक वज्र मार दिया । उस बज 
की चोट से हनुमान्‌ पर्वत पर गिर पड़े और उनकी 
वाई' ठोढ़ो कुछ द्ूट गई । इनकी गिरते और विहृल 
होते देख कर वायु इन्द्र पर क्रंद्ध हुए। इससे है| ; 
प्रजा के.अहित पर मन लगाया । वायु ने लोगों 
की देहों के भीतर अपना प्रचार रोक दिया श्मे 
अपने पुत्र हनुमान को गोद में ले वह चुपचाप 
गुफा में जा बैठा। वर्षा का रोक् कर जिस तरह इन्द्र 
सब प्राणियों का पीड़ित करते हैं, उसी तरह. अश्न- 
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विष्ठा ओर. मूत्र्खान की हवा को रोक कर वायु 
देवता प्रज्ञा का सताने लगे । वायु के प्रकाप से प्राणी 
ऊपर को साँस नहीं ते सकते थे और सन्धियों के 
. 'फूदने से वे लकड़ी की तरह अकड़ गये । वायु के 
“ कौप से न कहों खाध्याय होता था, न कहीं वषदू- 
कार और न कहीं क्रिया देख पड़ती थी | सच लोक 
धर्म-रहित आर नरंकयातना के सोग में पड़े हुए से 
देख पड़ते थे | देवता, गन्धर्व, देय भर मनुष्य, 
आदि हादह्ाकार करते और दुःख से छूटना चादइते 
श्रे। वे सब दैड़ते देड़ते श्री शह्मदेव के पास गये । 
. मद्दोदर रोग से पीड़ित रोगी की भाँति सभी, पेट 
फुलाये, द्ाथ जोड़ फर उनसे बोले --हे भगवन ! 
झापने चार तरद्द के जीव बनाये हैं, ओर जीवनेो- 
पाय-खरूप दहमकी आप वायुदान फरते रहते हैं। 
>चह पवन हमारा प्राणेश्वर होकर भी, परदे में स्री की 
तरह, रुक कर हमकीा इस तरह दु:ख क्‍यों दे रहा 
है। है दुःखनिवारक ! हम सब वायु के मारे बढ़े 
दुखी हाकर भ्रापकी शरण आये हैं। हमें वचाइए |? 
यह सुन कर अक्षा ने कदा--इसका एक कारण 
है जिससे वायु कुद्ध देकर रुक्त गया। यह बात 
सुनने के योग्य है । आज इन्द्र ने फेचज् राहु के कहने 
से वायु के पुत्र का मारा है। इसी कारण वह कऋद्ध 
हुआ हैँ । यद्यपि वायु शरीर-रहित छह ते भी वह 
शरीरां में घृमता फिरता आर सबका पालन करता 
हैं । यह शरीर जब बाय-रहित दो जाता है तब 
- “काष्ठ की तुल्य है। जाता है । इसलिए वायु ही प्राण, 
धूं दी सुख भार सब जगह है । जब वायु ल्याग 
कर देता हू दव जगत्‌ सुख नहीं पा सकता । देखे, 
उसने श्राजद्दी छाड़ दिया ते लोगों की क्‍या दशा 
दगई ! बिना श्वास के सब काप्ठ और दीवार के 
छठ 
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समान हो गये | इसलिए चलो, इसी .समय हम 
उसके पास चलें। उसको. अ्रप्रसन्न करके कहीं 
हम सब लोग नष्ट न है। जायें ।” इतना कह कर 
प्रजापति--सब प्रजा भर देवता, गन्धव, भुजंग तथा 
गुल्यकों को साथ लेकर-वहाँ गये जहाँ इन्द्र के मारे 
हुए अपने पुत्र को लिये वायु बैठा था । 
देहा | 
रविहुतभुक्‌ सु सुबर्ण छवि सुतहिं गेदमह देखि । 
देव सहित चतुराननहिं लागी दया विसेखि॥ 


इकतालीसवाँ सर्ग । 

हनुमान को देवताओं का वर देना। 
पुत्रशाक से पीड़ित वायुदेव पिततामह को 
देखते ही, पुत्र को लिये हुए, उठकर खड़े हो। गये । 
उठने फे वेग से उनके काने के कुण्डल, सुकुट की 
माला और सेने के सब भूपण ऋत्तमत्ा, उठे | फिर 
तीन वार प्रणाम करके वे उनके चरणों में गिर पड़े। 
उस समय बड़े श्राभूषणों से भूपित हाथ से ब््मा ने 
उनको उठाया श्रार उस बालक फे शरीर पर भी 
उन्होंने द्वाथ फेरा। म्रह्मा का हाथ लगते ही वह 
वाल्क, जल से सींचे हुए धान की नाई, जीवित हो। 
गया। प्पने पुत्र फो जीवित देख कर वायुदेव उसी 
क्षण प्रसन्न है! सब प्राणियों में संचार करने लगे | 
ठण्डो हवा से बचकर अम्वुज सहित कमलिनी जिस 
प्रकार प्रसन्न द्वोती है उसी प्रकार सब प्राणी वायुराघ 
से छूट कर हर्षित और प्रसन्न हुए । इसके बाद 
यश, वीये, ऐश्व्य, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य से.भूपित 
त्रिमूर्सिधारी प्रैज्ञोक्य धास और देवों के पृज्य श्री 
ब्रह्मदेब--पवन की प्रसन्नता के. लिए-८देवताओंं 


रे 


से बोले--हे इन्द्र ! है अग्ने ! हे वरुण ! है महे- 
श्वर | हे धनेश्वर | यद्यपि तुम सब ज्ञानवान्‌ हो ते भी 
जे मैं हित की बाव कहता हूँ उसे सुनो | देखे, 
यह बालक तुम्हारा काम करेगा इसलिए, इसके पिता 
को सन्तुष्ट करने का, तुम सब वरदान दे। | 

तब पहले इन्द्र प्रसन्नसुख हो कमलों की माला 
देकर बोले--मेरे वज्ञ से इस लड़के की ठोढ़ी ठेढ़ी 
है। गई है, इसलिए आज से इसका नाम 'हलुसानः? 
हो गया | अब भेरे वज्ञ से इसका कभी घात न 
होगा । फिर सुयेनारायण बोल्ले--इसकी में अपने 
तेज की सावीं कला देता हूं। इसमें जब शाल्रों के 
पढ़ने की शक्ति होगी तब मैं इसको शाझ्ल पढ़ाऊँगा 
जिससे यह वाग्मी होगा। वरुण बोले-मेरे 
पाश श्रौर जज् से भी दस लाख वर्ष तक इस 
की मृत्यु न होगी। यमराज ने कहा-मेरे दण्ड 
से इसका बाल भी बाँका न होगा और न कोई 
रोग इसे पीड़ा देगा । फिर कुबेर बेले--मैं सन्तुष्ट 
होकर इसे वर देता हूँ कि संभ्राम में इसे दुख न 
होगा और मेरी गदा की चोट भी इसे घ लगेगी। 
श्रीशट्टूर ने भी कहा--मेरे त्रिशूल और पाशुपतालर 
से यह न मारा जायगा। विश्वकर्मा बोले--मेरे 
बनाये जे। अच्छे अच्छे शत्र हैं उत्तसे इसका 
कोई भी अड्जभड् न दवोगा । यह चिरंजीवी होगा। 
फिर ब्रह्मा ने कहा--यह बालक दीर्घायु, महात्मा 
और सब बक्मदप्डों से अवध्य द्वागा |.इस तरह 
जगतू के गुरु चतुमुंख ब्रह्मा देवों के बरों को सुन कर 
हृपित हो। वायु से बोलें --हे बाये। | यह तुम्हारा पुत्र 
मारुति शत्रुओं के भय देनेवाला और मित्रों को 
अभय क़रनेवा्ञा तथा अज़ेय, कामरूप, करामचारी, 
कामगामी, श्रव्याहत गतिवात्वा, बानरों मेँ श्रेष्ठ 


घाल्मीकीय रामायण । 


तथा कीर्तिमान होगा। यह संग्राम में रावश के 
नाश के लिए राम के हितकारक रोमांचकारी काम 
रेगा । इतना कह कर वायु से विदा हो, और देवों 
को साथ लेकर, ब्रह्मा अ्रपने ज्लोक का सिधारे ।__ 
अब वायुदेव अपने पुत्र के छेकर घर आये और 
अजना को वरदानों का सब दाल सुना कर उन्होंने 
अपना मार्ग लिया। हे रामचन्द्र |! यह हसुमान्‌ 
घरदान पाकर उन्तके वक्ष से और खाभाविक वेग 
से ऐसा भरपूर हुआ जैसे पानी से समुद्र भरा 
रहता है। यह निडर हो, ऋषियों के आश्रमों 
में ,जा जाकर, उपद्रव फरने लगा | कहीं यज्ञ के 
पात्रों--सुस्भांडों-- का, अप्निहात्र की अप्नि को 
और पहनने की छात्लों को ताड़ता फोड़ता और 
छिन्न मिन्न कर देता था। वेचारे ऋषि शान्त खभाव 
के थे, करते ही क्‍या । इसे ता शम्भु ने न्द्मदण्डों 
से अवध्य कर ही दिया था | इसलिए वे. लोग, 
इस वात का जानकर, इसके अपराध सहते थे । 
फिर केशरी ओर वायु ने इसे ऐसे काम करने से 
रोका भी ते भी यह मर्यादा का उल्लड्नन ही करता 
गया। तब शभ्रगु -और अगिरा के वंशवाले महपि 
इसके अपराध न सह कर साधारण क्रोध से शाप 
के वचन बोले कि हे वानर ! जिस बल के भरोसे 
तू हम लोगों फे। सताता है वह चल तुम्ते बहुत 
दिन बाद याद होगा | वह तब याद श्रावेगा जब 
कोई तुझसे उसकी याद दिलावेगा और तेरी कीर्ति 
वर्शन करेगा। उस समय तेरा वल्ल बढ़ेगा (? न 
के बचन के सामथ्ये से हनुमान का तेज श्लेएर 
पराक्रम हीन हे! गया | इसलिए थे साधारण वानरों 
की तरह उन आश्रमों सें घूमने लगे । इनका सब 
उपद्रव करना छूट गया। बाली श्रौर सुप्रीव का 


उत्तेरकाण्ड | 


रेप 





पिता ऋच्षरजा नामक बानंर तेज में सूचे के सदश 
था। वह सब बानरों पर राज्य करता था| बहुत 
काल तक राज्यशासन कर जब वह मरा तब 
#मेत्रियों ने वाली का राजा और सुग्रीव का युवराज 
बनाया । चचपन से ही इनकी सुप्रोव के साथ ऐसी 
मैत्रो थी जेसे अप्रि के साथ वाद्य की । ये शाप 
के कारण अपना वल् नहीं जानते थे । हे राम- 
चन्द्र ! जब वाली और सुप्रीव में बैर हुआ तब 
वाली सुप्रीव का बहुत दौड़ाता, घुमाता, और बहुत 
ही व्याकुत्त करता था। थे देखते रहते थे परन्तु 
बल्ध का ससरण न होने से इनका कुछ भी वश नहों 
चलता था | संग्राम के समय सुप्रीव के साथ रह 
कर भी, हाथी से रूँधे हुए सिंह की नाई, थे युद्ध 
नहीं कर सकते थे | हे राघव ! पराक्रम, उत्साह, 
”मत्ति, प्रताप, सुशीक्ञवा, माधुये, नीति भार अनीति 
का ज्ञान, गस्भीरता, चतुराई, बीये, भर धीरता इन 
गुणों में हनुमान से बढ़ कर कोई इस लेक में नहीं 
है | ये व्याकरण पढ़ने की इच्छा से सूय के पास 
गये और उदयगिरि से अस्ताचल तक पिछ ले पैरसे 
चंले और व्याकरण पढ़ा। सूत्र, वृत्ति, बात्तिक और 
संग्रह पढ़ कर इन्हों ने सिद्धि प्राप्त करली। भ्रन्यान्य 
शाल्रों में, विद्यावत्ता में ओर पूर्वोत्तर मीमांसा- 
मूलक बेदाथ का निर्णय करने में इनकी जोड़ का 
कोई नहीं है। ये हमुमान्‌ समस्त .विद्याओं और 
तप्रोविधान में सुर-गुरु बृहस्पति के प्रतियोगी हैं 
प्रद्वयय. के समय रस तल्ल में प्रवेश करने के लिए 
आंत सागर की भाँति हैं; औौर ये समस्त संसार 
को भस्म करने के लिए उद्यत अग्नि की तरह तथा 
प्रजा का क्षय करनेवाले यम की तरह. हैं। भला इन 
हमनुमान का सामना कौन कंर सकता है ? इनके 


समान ओर भी बड़े बड़े वानरों का-अर्थात्‌ सुप्रीव, 
मैन्द, द्विविद, नील, तार, तारेय, मल और रमन्‍्म को- 
तुम्हारे लिए देवताओं ने उत्पन्न किया आर गज 
गवाजक्ष, गबय, सुदंष्ट, मैन्द, और ज्योतिमुंख को 
तथा भाल्लओं को-भी उत्पन्न किया है। 

अगस्त की थे बातें सुनकर राम और लद्मण 
दोनों भाइयों को, तथा बानरों भ्रौर राक्षसों को 
बड़ा आश्चर्य हुआ | फिर अगस्त्य महषि बेले-- 
“अब ते सब हाल तुमने सुना । हे राघव ! हमने 
तुमका देखा और बातचीत भी की। अरब हम सब 
जाते हैं |? यह सुन, हाथ जोड़ नम्नतापूवेक प्रणाम 
कर महाराज बोले--“आप के दशेन मिल्लने से मेरे 
ऊपर देवता संतुष्ट हुए तथा पितगण और प्रपिता- 
महगण भी ठृप्त हुए। परन्तु मेरी एक प्राथेना 
है। उसे आप लोग मेरे लिए खीकार कीजिए | 


& मैंने पुरवासियों और देशवासियों को अपने अपने 


कामों में लगा दिया है। आप सत्पुरुषों की कृपा 
से मैं यज्ञ करना चाहता हूँ | आप लोग महाव्रीय- 
वान्‌ और मेरे हितैपी हैं। इसलिए आप ज्लोग 
कृपा करके मेरे इस यज्ञ में नित्य सदस्य हूजिए | 
तपोबल् से आप लोगों में कोई पाप नहीं रहा, 
इसलिए आपके सहारे में पितर लोगें की कृपा का 
पात्र बनूँ श्रैर अपने सन को आनन्दित करूँ। उस 
समय आप लोग मिल कर नित्य यहाँ पधारिएगा।” 
यह सुन कर अगस्य आदि ऋषि लोग 'एचमस्तु 
कह कर अपने श्रपने आश्रमों के सिधारे । उनके 
चले जाने पर श्रीरघुनन्दन ऋषि की वे बातें 
याद कर आश्चये करने लगे।. इसके बाद दिन 
डूबने पर वबानरों फो बिंदा कर प्रभु सन्ध्योपासन 
करने लगे | 


दरेद- 


बाल्मीकीय रामायण । 
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दोहा | 
सन्ध्या करि रघुवीरवर रात्रि समय पहिचानि। 
श्रन्तःपुरहिं प्रवेश किय रूप-तेज-बल्लखानि ॥| 
[ यहाँ से पाँच सर्ग अत्तिप्त हैं। ] 
[७] 0... ः 
बयालासवां सगे । 

बाली ओर सुग्रीव की उत्पत्ति की कथा । 
ठुस वरह सब हात्न सुन कर अगस्त्य से रास- 
चन्द्र वोले-- हे जह्मन॒ ! वाली और सुम्नोव के पिता 
| का नाम ते आपने ऋच्षरजा वतलाया; कृपया बत- 
लाइये कि इनकी साता का नाम क्या था और वह 
कहाँ की रहनेवाली थी ? ओर यह भी वतलाइये कि 
इनके “वाली? और 'ुप्रीव? नाम क्‍यों रकखे गये | 
यह सब समम्राकर मुझे बतलाइए |? अगस्त्यजी 


बोले--हे रामचंन्द्र ! यह कथा सुनिए । मैंने यह हि 


कथा नारद मुनि से सुनी धी। एक दिन घूमते 
धामते नारद मुनि मेरे घर पर आये। मैंने उनका 
विधि-पूर्व॑क पूजन किया । जब वे सुख से बैठे तब 
मैंने उनसे यह कथा पूछी थी । थे कहने लगे--हे 
महषि ! सुमेरु पर्वत के बीच शिखर पर त्रह्मा की 
सभा सौ योजन के फैलाब मेँ वनी हुई है । उस 
सभा में श्रीमह्मदेव सदा बैठा करते हैं । एक दिन 
वे योगाभ्यास कर रहे थे कि उनकी आँखें से 
जल बहने लगा। उसे उन्हेंने हाथ से पांछकर 
ज़मीन पर फेंक दिया । उससे एक बानर पैदा हुआ | 
तव जह्या ने उससे समझ्ाकर कहा “हे वानसश्रे्ठ 
देखे इस परत पर देवता रहते हैं | इस पर भूलफल 
भी वहुत से मिलते हैं। उन्हें तुम खाया करे और 
मेरे पास रहा करे कुछ समय तक तुम यहों ठहरे । 


फिर तुम्हारा कल्याण द्वोगा |? यह झुनकर वानर 
हाथ जोड़ कर वाोला--है देव! आप जैसी आज्ञा 
करते हैं में वैसा ही करूँगा | मैं आपकी आज्ञा में 
रहूँगा । इस तरह म्रह्मदेव से कह कर वह वानरः 
प्रसन्नतापूर्वक उसी पर्वत के बच्चों के जड़लों में जा 
कर फल्न फूल ओर मधु को हूँढ़ ढूँढ़ कर खाता था । 
अब उसका शरीर दिल प्रति घढ़ने और वलवान्‌ 
होने लगा । दिन भर ते वह बन में घूमता रहता 
था और शाम होते ही अच्छे अच्छे फूल फल ले 
कर ब्रह्मा के पास आ ज्ञाता था। वह फल फूल 
आदि सत्र चीज्ञें देवदेव के चरणों पर रख देता 
था | इस तरह समय विताते उसे वहुत समय बीत 
गया। एक दिन उस ऋत्तरजा वानर को प्यास 
लगी | वह मेरु के उत्तर शिखर पर गया ! वहाँ 
से उसने तरह तरह के पक्षियों के शब्दों से गुजाय- 
मान और खच्छ पानी से भरा हुआ एक तालाव 
देखा । तब वह प्रसन्नतापूर्वक अपनी गर्दन के वाल 
हिला कर उसके किनारे पर चल्मा गया । उस 
समय देव-पश उसे पानी में अपनी परछाई' देख 
पड़ी । उसे देख कर वह सोचने लगा कि इस पानी 
सें यह कोई मेरा शत्रु बानर रहता है। यह कुद्ध 
सा होकर मुझे कुछ समम्कता नहीं। मेरी सम 
में इस दुष्ट आर मूल का यही निवास-स्थान है । 
यह मन में विचार कर, अपने खभाव की चपल्लता 
के कारण, वह उछल्ञ कर पानी में घुस पड़ा और 
फिर वहाँ से कूद कर ऊपर आया। है न । 
उसी क्षण वह वानर से बानरी वन गया । 
वानरी बड़ी सुन्दर लावण्यवत्ती थी । मोटी मेटी 
ते! उसकी जहूगएं और सुन्दर मोह थीं; काले 
घुंधराले वाल, और मने।हर हँसमुख चेहरा घा। 


:  उत्तरकाण्ड | 


स्तन खुब पुष्ट थे । वह रूपवती बड़ी अच्छो मालूम 
दती थी । उस तालाब के किनारे वह ऐसी देख 
पड़ती थी मानों सीधी त्म्बी लवा हो | सब के 
चित्त को मथन करनेवाली वह तैल्ोक्य-सुन्दरी 
/ स्त्री ऐसी देख पड़ती थी जैत्री कमल्रहित लक्ष्मी 
और निर्सल चन्द्रप्रभा है | कहाँ तक्॒ कहा जाय, 
उसमें साक्षात्‌ लक्ष्मी या पारवती की उपमा भल्त- 
कती थी । वह अपने प्रकाश से दिशाओं को प्रका- 
शित करती हुई किनारे पर खड़ी थी । इतने में अ््मा 
के चरणों की उपासना करके देवराज इन्द्र उसी 
मार्ग से लौट रहे थे । उसी बीच में घूसते हुए श्री- 
सूयेदेव की दृष्टि भी उस ज्लरी पर जा पड़ी । ये दोनों 
ही देवता उस स्त्री का देखते ही काम के वश में 
, होगये । इन दोनों देवताओं के सब झड्ढ,, सर्प की 
$भाँति, चुव्ध हो। गये। उस स्री का अद्भुत रूप 
देखते दी इन देनों देवताओं का धैये जाता रहा। 
इन्द्र तो उस स्त्री तक पहुँचते पहुँचते रास्ते ही में 
स्खलिंत द। गये | इनका तेज उस स्री के वालों पर 
जा गिरा। परन्तु वह देवराज का वीये अमेध 
था। निष्फल कैसे हो सकता था? उससे जो 
बाज्ञक उत्पन्न हुआ उसका मांस बाली रक्‍्खा 
गया । सूये का रेतसू भी उस सुन्दरी की गेल पर 
गिरा था । उस समय थे दोनों देवता उस स्री से 
बेलने तक न पाये । वूर से ही उन दोनों का काम 
दूर हो गया। गर्दन (भा) पर गिरे हुए वो से 
8॥ 'ज्ड़का पैदा हुआ उसका नाम सुग्रीव रक्खा 
गयेा। इस तरह वे दोनों दो पुत्रों का उत्पन्न कर 
निवृत्त हो गये । फिर इन्द्र ने वाली का एक सुवर्ण- 
मयी माला देकर खग्ग का सार्ग लिया । वह माला 
नष्ट न होनेवाली और अ्रनेक गुणों से पूणे थी । 


चर२७ 





सूयेदेव अपने पुत्र के कामों और उद्योगों में हनुमान 
को अग्रगन्ता कर आकाश में चले गये | अब रात 
बीत .गई और सवेरा है| गया। वह ख्रो भी ज्यों 
की त्यों बानर रूप हो गई। बाली और सुम्ीव पिड़ल- 
नयन, वानरश्रेष्ठ, बल्ली और कामरूपी थे। उन 
दोनों पुत्रों को ऋक्षरजा ने अम्रत के तुल्य मधु लाकर 
पि्ञाया और फिर उन्हें साथ ले कर वह ब्रह्मा के 
पास गया। ब्रह्मा ने उसको उन दोनों बच्चों के साथ 
देख कर बहुत समभझ्काया । फिर देवदत्त को आज्ञा 
दी कि तुम ऋत्तरजा का साथ लेकर परम सुन्दर 
किष्किन्धा नगरी सें जाओ । वह अनेक गुणों से 
सम्पन्न बढ़िया नगरी इस ऋतक्तरजा के योग्य है। वहाँ 
बहुत से वानर रहते हैं; उसमें श्र भी कामरूपी 
बानर वांस करते हैं। वह बहुत रत्नों से भरी पुरी भै।र 
ुर्गम है; उसमें चारों वर्ण रहते हैं। वह परम: पवित्र 
और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है । मेरी भाज्ञा से उसे 
विश्वकर्मा ने बनाया था । वह बड़ी दिव्य है। वहाँ 
तुम पुत्रों सहित ऋच्षरजा को स्थापित करे। | तुम 
यूथपति बानरों तथा और शऔर साधारण बानरों को 
इकट्ठा कर उन सब को झादर देना श्र सभा करके 
इन्हें सिंहासन पर बैठा कर राजतिल्तक करदेना | 
इनके देखतेही वे वानर इनके वश में हे! श्रनुचर 
हो जायेंगे। ब्रह्मा क्षी आज्ञा पा कर ऋत्षरजा 
का साथ ले वह दूत किष्किन्धा को गया और 
शुफा में घुस कर पितामह के आज्ञानुसार उन्तका 
राजतिलक कर दि्या। राजतिलक पाकर, तथा राज- 
मुकुट पहन कर और अनेक भूपणों से भूषित हो। 
अच्षरजा प्रसन्न हुआ । वह सब बानरों को यथो- 
चित कामों में नियुक्त कर राजकाज करने ल्गा। 
हे श्रीराधव ! बाल्ली और सुग्रीच का जो पिता था 


्दरिप 


चाल्मीकीय रामायंण | 
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वही माता भी. था। है रघुबंशमण्ण ! इस कथा क्री 
जे। सुनता और सुनाता है उसके सव कास हर्ष- 
बधक ओर सिद्ध होते है । 

देहा | 
कपि अरु निशिचर वंशकर, एहि विधि भा विस्तार | 
बरनि कहीं से कथा मैं, श्रीरघुनाथ उदार॥ 


न्‍पम-मन्‍मकाक 2न्‍ममक ००--मम 


तेताल्लीसवाँ सगे । 
सनत्कुमार ओर रावण का संवाद । 
युदह्र छराण की कथा सुनकर भाइयों सहित 


-पैरामचन्द्रजी बड़े विस्मित हुए। वे वेले-- है ऋषे | 
श्रापकी कृपा से मैंने यह पवित्र कथा सुनी। इसे सुन 
कर मुझे वाली तथा सुमप्रोव की उत्पत्ति के विषय सें 
बड़ाही पाश्चय हुआ । जब वे दोनें सुरेन्द्र ही के 
पुत्र हैं ते उन्‍हें इतना वली और पराक्रमी होना ही 
चाहिए । इसमें आश्रय ही क्‍या है ?? यह सुन कर 
कुम्भयोनि अगस्त्य बोले--हाँ महाराज ! यह 
ऐसा ही हाल है। में और भी कुछ प्राचीन 
वृत्तान्त कहता हूँ; उसे सुनिए । जिस काम के लिए 
रावण ने सीता का हरण किया था, में उसी का 
बर्णत करता हूँ |-- 

एक समय की वात है कि राक्तसाधिप रावण 
त्रह्मा के पुत्र, तेज से सूये के समान प्रकाशमान्‌ 
और बड़े सद्यवादी श्रीसनत्कुमार से हाथ जोड़ 
प्रणाम कर बड़ी नम्नता से बेत्ञा--'हे भगवन्‌ ! 
इस ल्लोक में सर्व देवताओं में बड़ा बली और श्रेष्ठ 
कान है जिसके सहारे देवता लोग अपने शात्र 
को जीतते हैं ९ ब्राह्मण लोग प्रति .दिंन किसकी 
पूजा शऔ्रर योगी ज्लोग प्रति दिन किस का ध्यान 


करते हैं ? हे तपाधन ! यह सब हाल विस्तार-पृर्व॑क 
मुझे वतल्ञाइए।? रावण की यह बात सुनकर भ्रार 
ध्यान-दृष्टि से उसके सन की वात का ज्ञान कर 
ऋषि बोले--“हे वत्स |! जो इस सब जगत्‌ ५ 
खामी है उसकी उत्पत्ति हम नहीं जानते । सुर 
और असुर जिसकी नित्य पूजा करत हैँ वह नारा- 
यण प्रभु है। उसकी नाभि से म्ह्मदेव की उत्पत्ति 
हुई है। बे संसार के पति हैं। उन्होंने इस स्थावर 
झर जंगम संसार का रचा है। उनके आश्रय से 
देवता यज्ञ में अम्रतपान करते और आदर पाते हैँ 
तथा उन्हीं प्रभु की सेवामें तत्पर रहते हैं । वेदों, 
पुराणों और पच्चरात्रों के अनुसार योगी उनका ध्यान 
करते और यज्ञों के द्वारा उनको सन्तुष्ट करते हैं। 
जो दैत्य, दानव ओर राक्तस हैं तथा जो देवें से , 
ह्ेप रखते हैं उन सबको प्रभु संग्राम में हरा देते हैं 
और उनके द्वारा वे पूजे भी जाते हैँ |”? महपि' का 
यह कथन सुनकर रावण प्रणत होकर सुनि से फिर 
वेज्ञा--- हे गुरो ! जो देत्य, दानव और राक्षस 
प्रभु के हाथ से मारे जाते हैं वे कौन सी गति पाते 
हैं १” मुनि ने कहा--''जे देवताश्रों के द्वारा 
मारे जाते हैं वे खगगामी होते है। परन्तु जब पुण्य 
ज्ञीण है| जाता है तब वहाँ से अलग होकर पहले 
जन्म में इकट्ठे किये हुए सुख-दुःख कं द्वारा उत्पन्न 
होते और मरते हं। परन्तु हे राजन ! वे चक्रधारी 
जनादंन जिन जिन को मारते हैं वे सव उन्हीं ,के 
लोक में जाते हैं। इससे यह जान पड़ता है फ़ि 
उनका क्रोध भी वरदान के ही तुल्य है।. “४ 
देहा | 

लंकापति ऋषि वचन सुन, सन मह अति हफान 
देखिहे। कव संग्राम मह, प्रभु कह इति ललचान॥ 


उत्तरकाण्ड | 
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चवालीसवाँ सगे । 

ऋषि का रावण को रामजन्म का 

समय बततलाना | 
बृद्द दुरात्मा रावण इस तरह सोच ही रहा 
था कि ऋषि फिर बोले--हे महाद्ाहो ! तुम्हारे मन 
में जे इच्छा हैः वह संग्राम में अवश्य पूरी दोगी। 
छुम सुखी रहो। कुछ समय तक प्रतीक्ता करो। 
यह सुद्र कर वह योला--उनके क्षण क्या हैं, 
से झाप कहिए। मुनि ने फहा--हे रावण ! छुने, 
में सब कद्दता हैँ । 

वे सर्व व्यापी, सुच्तम, अ्रव्यक्त और सनातन हैं। 
उन्होंने इस चराचर जगत्‌ को संपूर्ण रूप से व्याप्त 
कर रक्‍खा दै। थे भूमि में, पाताल में, पर्वतों में, 
“ >वबनों में, सब स्थावरों में, नदियों में ओर नगरों में 
विद्यमान हैं। भ्रोकार, सत्य, सावित्रो, प्ृथ्वो, और 
पर्वतधारी थे ही हैं। वे श्रनन्त नाम से प्रसिद्ध हैं । 
दिन, रात, दोनों सन्ध्याएँ, सूर्य , चन्द्र, यम, काल, 
वायु, अ्म्रि, मक्षा, रद्र, इन्द्र, ओर जल वे ही हैं। 
वे ही प्रकाश करते हुए ज्वालारप शोभा को प्राप्त 


होते हैं । वे लोकों फो बनाते, संद्दार करते और . 


शासन करते हैँ । वे ही क्रोड़ा करनेवाले, अव्यय 
(नाशरद्दित), लेकनाथ, विपए॒, पुराण और संसार 
के एकमात्र नाश-कर्ता हैं। विशेष क्या कहा जाय, वे 
धर,और अ्रचर तीनों ते कों में व्यापक हैँ। हे दशा- 
न्नन ) उनका खरूप नीता कमल के समान श्याम 
हैं| ऋमल की पीली कैंसर के समान बस से वे ऐसे 
शोमित दवोते हैं जैसे वर्षा ऋतु में बिजली फे साथ 
पानी भरे हुए बादल सुद्दावने लगते हैं। इस तरह 
वे मेघ के समान श्याम, कमललेोचन, छाती में- 


हि 


श्रीवत्स चिह से भूषित, चन्द्रतुल्य आनन्द-कारक 
हैं। मेघ में बिजली की भाँति उनके शरीर में विद्यमान 
संप्रामरूपियी श्री उनकी देह को सदा ढके रहती है। 
देवता, श्रसुर आर नाग, किसी की सामथ्य नहीं 
जो उनके दशन कर सके | परन्तु जिसके ऊपर वे 
कृपा करते हैं वही उन्हें देख सकता दहै। हे तात | 
न यज्ञफलों के द्वारा, न त्पों के द्वारा, न संयमें। के 
द्वारा, न दानों के द्वारा, और न होम के द्वारा ही 
कोई उन्हें देख सकता है। थे लोग ही उनकी देख 
सकते हैं जो उनके भक्त हैं; जिनके प्राण और चित्त 
उन्हीं में लगे रहते है--वह्दी जिनके गतिरूप हैं 


और ज्ञान से जिनके सब पाप भस्म दो गये हैं। 


यदि तुम उनकी देखना चाहते हो तो जो हम कहते 
हैं उसे सुना । सत्ययुग के बीत जाने पर त्रेतायुग 


में देवताओं और मनुष्यें की भज्ताई के लिए वे राजा 


रूप दोकर अवतार लेंगे। इच्चाकुबंश में एक राजा 
दशरथ देंगे | बड़े तेजखी श्रीरामचन्द्र उनके पुत्र 
हंगे। वे बड़े बुद्धिमान, महावत्ती, भहापराक्रभी, 
महावाहु, महासत्व भार क्षमा में प्रथिवी के समान 
होंगे! जैसे सूर्य की श्रार कोई नहीं देख सकता 
वैसे ही शन्रुगण उनकी ओर श्राँख उठाकर देख भी 
न सकेंगे। इस तरहद्द वे नारायण प्रभु रामरूप होकर 
श्रवतार लेंगे। उनकी स्री, जी श्रीलच्मी हैं बे, सीता 
नाम से प्रथिवी पर जन्म ले कर जनक की पुत्री 
कहलावेंगी । वे रूप में अनुपम, सब लक्षणों से 
युक्त, राम की ऐसी अनुगामिती हैं।गी जैसी मनुष्य 
की छाया पर चन्द्रमा की प्रभा होती है। वे श्री- 
सीता देवी शील, आचार और गुर्णों से परिपूर्ण 
होगी । वे पतित्रता, पैय-सम्पन्न, और सूर्य की 
किरणों की नाई सीता और राम की मानों एक 
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वास्मीकीय रामायण । 


_____ ७ ल _ ट_ टऑट_/ौू““पप"प"पताततनतखण/प/प/ऊक्‍तक्‍प पैर 


मुर्ति होगी | हे रावण ! जिस' तरदद तर सनावन, 
अव्यय और देवें। के देव अवतार लेंगे वह सब 
मैंने तुमसे कद्द दिया। हे राघव ! ये सब बातें सुन 


कर वह महाबाहु और प्रतापवान्‌ राक्तसराज तुम्हारे - 


साथ विराध करने के विषय में सोचने छागा। 
और सनत्कुमार की बातों पर बार बार ध्यान देता 
हुआ बड़ा प्रसन्न होकर युद्ध के लिए इधर उधर 
घूमने ल्गा। यह कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
विस्मित होकर प्रसन्न हुए । 
दोहा । 

श्रीराघव अति ह्षयुत, सुनि पुराण सुनिगाथ । 
पूछत मे मुनि सन अपर, कहहु कथा सुनिनाथ ॥ 


पैंतालीसवाँ सगे । 
कथा सुनने का फल । 
छुसके बाद फिर अगस्त्य मुनि रामचन्द्रजी से 
बोले; मानों ब्रह्मा शिव से कहते हों। उन्होंने कहा- 
है राधव ! इसी कारण से रावण ने जानकी का 
हरण किया । यह कथा नारद मुनि ने सुमेरु पर्वत 
पर देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महात्मा ऋषियों के 
सामने कही थी | इसके सिवा और भी शेष कथा 
उन्‍्हेंने सुनाई । हे राजेन्द्र | यह कथा वड़े बड़े 
पापों का नाश करती है। इसका सुनकर ऋषि 
लोग बड़े हपे से बोले कि जो इस कथा को सुनते 
और सुनाते हैं वे पुत्र पौत्नों सहित खर्गलाकऋ में 
पूजित होते हैं । 





देहा। 
अति पवित्र इतिहास यह, नारद कहेउ बुकाइ | 
से प्रसंग मैं कहंड अब, सुनहु राम रघुराइ ॥। 


छियाल्ीसवाँ सर्ग । 
रावण का श्वेत दीप में जाना | 
 छुसके बाद राक्षसों को साथ ले वह रावण 
पृथ्वी पर घूमने लगा श्र दैत्य, दानव तथा 
राक्षसों में जिसको अधिक वल्षवान्‌ सुनता उसीकी 
युद्ध फे लिए ललकारता था | एक दिन श्रीनारद 
ब्रह्मजेक से लौट कर आकाश में चले आते थे | 
रावण ने उनका देखा ओर पास जा प्रणाम करके 
कहा-- हे महर्पें ! आपने घूमते धूमते इस 


ब्रह्माण्ड को कई बार देखा होगा | से आप मुझे 


बतलाइए कि किस लोक के मनुष्य बड़े वली हैं। 
मैं उनके साथ युद्ध करना चाहता हूँ |” रावण की 
वात सुनकर नारद ने कुछ देर विचार करके कहा- 


“हे राजन ! क्षीर समुद्र के पास एक द्वीप है 


वर्दां के प्रायी चन्द्र के तुल्य चमकौले, महावत्ली, 
श्र डील डौल में वड़े लम्बे चौड़े हैं । वे बड़े परा- 
क्रमी, सेघ के समान घोर शब्द फरनेवाल्ले आर 
घड़े परिवारवाले हैं | वे बड़े धैर्यवान होते हैं ओर 
उनकी भुजाएं बड़ी बड़ो, परिघ के समान, होती 
हैं। दे राक्षताधिप ! ऐसे प्राणियों को मैंने श्वेत 
द्वीप में देखा है। जेसे घल-चीयवालों को तुम चाहते 
हे| वैसे ही लोग वहाँ रहते हैं !? रावण मे कहा- 
“हे न्ञारद | वहाँ इस तरह के लोग ऐसे बलवान 
क्यों होते हैं.) और उनकी रहने के लिए वहाँ 
क्योंकर मिल गई ९ हे देवपे | यह सब दर वे 
ठीक समझता कर मुझे वतलाइये | क्योंकि अर 

ते! सब हाल देखा ही है | आपके लिए वह सब 
इंस्तामलक के समान है ।” मुनि वोले--“जे लेग 
अनन्यमन होकर नारायण में लवलीन रहते हैं-- 


! 


उत्तरकाण्ड | 
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अर पवन नमन न 


उन्हों की आराधना में तत्पर रहते हैं--जे। उन्हीं के 
भक्त हैं भ्रथवा उन्हीं के शाह घह्प से जे लोग 
भारे जाते हैं, वे ही वहाँ रहने पाते हैं | क्योंकि 
' #जनके हाथ से जे मारा जाता है वह खर्ग में वास 
” करता है यज्ञ, जप, संयम, कर मुख्य मुख्य दान 
फरने से भी वह लेक नहीं मिज्न सकता |? यह 
छुनकर रावण विस्मित हो| अपने मन में यही सेचता 
था कि मैं उत्र देवों के देव के साथ युद्ध करूँगा | 
ऐसा सोच विचार कर वह राक्षस रावण मुनि से 
विदा दो श्वेत द्वीप की ओर गया। यह आर्य 
देखने के लिए मुनि भी वहीं गये। क्योंकि वे भी 
बड़े कातुकी भर लड़ाई देखने के बड़े प्रेमी थे । 
...श्रव॒ रावण राक्षसों को साथ लिए बड़ा सिह- 
/ नंद करता आर अपने शब्द से दसों दिशाओं को 
४ फाडुृता छुआ वहाँ पहुँचा। मुनिराज भी चलते 
चलते वहीं जा पहुँचे। रावण का पृष्पक विमान 
वहाँ पहुँच ते गया परन्तु वहाँ हवा ऐसे ज़ोर से 
चल रही थी कि वह विमान मारे ऋटके के ठहर 
नहीं सकता था। जैसे वायु के वेग से वादल उड़ 
जाते हैं उसी तरह वह भी उड़ा जाता था | उसके 
मंत्री राक्षस उस दुदश द्वीप के समीप पहुँच कर 
राक्सराज से डरते हुए बोत्ले--“हे राक्षसेन्द्र ! 
त्रास के कारण हम ते भूढ़ श्रौर भ्रचेत हो गये | 
यहाँ तक कि दम लोग यहाँ किसी तरह ठहर नहीं 
सकते | युद्ध की ते! वात ही दूर है|” यह सुन- 
् हे राबण ते उस पुष्पक विमान को और उच्त 
गसों का छोड़ दिया। तब बह विमान राक्षस्सों 
की लिये हुए उस द्वीप से बाहर चल्ला गया | फिर 
महाभयंकर रूप वनाकर रावण उस द्वीप में प्रकेला 
ही घुसा। वहाँ घुसते ही बहुत सी ब्ियों ने 
8१ 


उसे. देखा | उस लंड में से एक खल्री ले ईँसकर 
रावण को हाथ से पकड़कर पूछा--“तू यहाँ क्‍यों 
आया, तेरा यहाँ क्‍या काम है ? तू कौन है, किस 
का कड़का है और तुझे किसने भेजा है (” इस 
तरह सुनकर वह कुछ हो बोला--'मैं विश्रवा 
मुनि का पुत्र हूँ । मेरा नाम रावण है। मैं युद्ध के 
लिए यहाँ आया हूँ परन्तु में यहाँ किसी को नहों 
देखता |” उस दुष्ट की थे बातें सुनकर वे सब 
ह्लियाँ मधुर खर से हँसने कगीं। फिर उनमें से एक 
ली पड़ी कुछ दो रावण को छोटे लड़के के समान 
पकड़ कर सखियों के बीच में घुमाने और दूसरी 
सखी का बुल्लाकर कहने छ्गी कि देखे, मेंने एक 
कीड़ा पकड़ा है। देखे। यह कीड़ा कैसा भ्रदूभुत्त है। 
इसके दस तो भुह हैं श्रौर बीस भुजाएँ हैं। इसका 
रह काजल की ढेरी के तुल्य कैसा सुन्दर है। झब 
उसके हाथ से रावण के दूसरी स्त्री ने ते लिया । 
वह भी घुसाने लगी । इसी तरह एक तीसरी स्री ने 
भी किया। इस तरह वे सब छ्ियाँ हाथें| हाथ उस 
को लेने देने और घुमाने लगीं । तव ते रावण बड़ा 
चकित हुआ | कटकटा कर उसने बड़े क्रोध से एक 
स्री के हाथ में काट खाया। तब उस ख्री ने कट 


'उसके छोड़ दिया। वह पीड़ा के मारे श्रपत्ता हाथ 


भाड़ने लगी। इतने में एक स्लो रावण का पकड़ 
कर आकाश में उड़ गई | परन्तु रावण ने क्रुछ दे। 
अपने नाखूनों से उस स्रो को भी बहुत.नोच 
डाला । तब तो उस ख्री ने झटका देकर उसको ऐसा 
फेंका कि वह समुद्र में घड़ाम से जा पड़ा। जेसे 
वज्ञ से टूटा हुआ पर्वव का शिखर गिरता है वही 
दशा रावण की हुई। वह मारे भय के व्याकुज्ञ ते 
था ही, अब और भी अधिक डर गया। हे रास- 


देर 


वाल्मीकीय रामायण | 








चन्द्र ! इस तरह उस राक्षसराज को श्वेत द्वीप 
वाली स्त्रियों ने खूब छकाया | उस समय नारद मुनि 
रावण की धर्षणा और दुदंशा देखकर बड़े दिस्मित 
और प्रसन्न होकर नाचने लगे | हे राधघव | यह चृत्तान्त 
जानकर ही, आपके हाथ से मरण की इच्छा से, 
उसने सीता का हरण किया। हे रघुनन्दन ! आप 
शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी, शाड़ धन्वा श्रीनारायण 
हैं। भाप सव देवताओं से पूजित हैं । आप श्रीवत्सा- 
ड्रित, हृषीकेश, सर्वदेव-पूजित, पद्मनाभ, महायेगी 
कौर भक्तों के अभयदाता हैं । आप रावण के 
मारने के लिए मनुष्य के शरीर में झाये हैं | क्‍या 
आप अपने का नारायण नहीं समभते ? हे महा- 
भाग ! सोह न कीजिए । अपने को आप ही स्मरण 
कीजिए । ब्रह्मा ने अपने मुँह से कहा है कि आप 
गुप्त से भी गुप्त हैं । हे राघव | आप त्रिगुण-खरूप, 
त्रिबेदी, त्रिधामा ( खर्ग-सत्यु और पाताल ) हैं । 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान इन तीनों कालों में 
भी आपके काम होते रहते हैं। आप जैबिय औरएर 
देवशन्रुओं का मर्दन करनेवाले हैं। आप प्राचीन 
समय में तीन पेरों से तीनों लोकों का आक्रमण 
कर वल्ि को वाँधने के लिए, इन्द्र के छोटे भाई हो 

अदिति के गम से उत्पन्न हुए। आप सनातन विष 
हैं। लोकों पर कृपा करने के लिए आपने मनुष्य का 
रूप धारण किया है। हे सुरों में श्रेष्ठ | आपने पापी 
रावण को झुद्ठम्व और परिवार के साथ मार कर 
देवताओं का काम सिद्ध कर दिया। हे सुरेधर ! 
सब दंवता आर तपोधन ऋषि लोग प्रसन्न हुए और 
आपकी कृपा से. सब जगत्‌ को शान्ति मिली | ये 
सीता महाभागा आपही के लिए पृथिवी से निकली 
थीं। ये साज्ञात्‌ क्द्मी हैं। देवों का काम साधते 


के लिए ये जनक की पुत्री कहलाई । हे प्रभे ! 
रावण ने माता की नाई' ले जाकश इनको लंका में 
रक्‍खा था । हे बड़े यशवराले रामचन्द्र | यह सब 
कथा मैंने आपको सुना दी। दीघजीवी देवपि- 
नारद ने मुझे यह कथा सुनाई थी। श्रीसनत्कुमार 
ने जैसे सब रावण से कहा था वैस्ताही उसने किया | 
हे रघुबीर ! इस कथा को जो श्राद्ध में, बाह्मण- 
भाजन के समय, सुनातें हैं उन्का दिया हुआ अन्न 
पितरों के लिए अच्षयरूप होकर पहुँचता है। 

यह कथा सुनकर भाहइयों सहित रामचन्द्रजी 
चड़े विस्मित हुए | वानरों सहित सुग्रीव, राक्षसों 
सहित विभीषण और मंत्रियों सहित आये हुए राजा 
लोय तथा अन्यान्य त्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य भार 
शूद्र लोग भी बड़े चकित हुए और खूब प्रसन्न 
हुए। वे सब रामचन्द्र की ओर देखने लगे । इसके 
वाद श्रोअगस्त मुनि वाले--हे रघुवर ! आपने हम 
को देखा और हमारा आदर-सत्कार किया | झव 
हम लोग जाते हैं। 

दोहा । 

निज निज प्राश्रम कहें चल्ते, ऋषिवर प्रभु रुख पाइ। 
रामचन्द्र राज़त तहाँ, -सहित बन्घु हरघाइ ॥ 


सैंतालीसवाँ सर्ग । 
रामचन्द्र की सभा का कुछ वर्णन | 
श्रीश्रशु के अभिषेक की यह पहली ही । 
थी जो पुरवासियों का ह' बढ़ानेवाली हुई। 
रात बाको रहते राजा को जगानेवाले बन्दीगण 


राजभवन में आ उपस्थित हुए। किन्नरों की तरह 
सिखलाये हुए वे सुरीतषे कंठवाले गायक यथेाचित 


.उत्तरकाण्ड | 





रीति से महाराज को जगाने लगे। वे गाने लगे-- 
“हे वीर ! हे सौम्य | हे कैशल्या का आनन्द बढ़ाने- 
वाले! अब जागिए | हे नराधिप | आपके सोते रहने 
से सारा सेसार सेता पड़ा है। आपका पराक्रम 
विष्णु के तुल्य और रूप अश्विनीकुमार के समान 
है। आपकी बुद्धि बृहस्पति के समान और प्रजा- 
पालन मैं आप प्रजापति के तुल्य हैं। आप में क्षमा 
पृथ्वी के तुल्य, तेज सूये की भाँति, वेग वायु की 
नाई, गाम्भीये समुद्र के तुल्य, अचलता शिव के 
तुल्य, और सैम्यता चन्द्र के सचदश है। हे नरा- 
घिप ! झाप के समान न ते राजा हुए हैं और न 
होंगे। श्राप दुद्धप', धर्मपरायण श्र प्रजा के 
हितकारी हैं। हे पुरुषों में श्रेष्! भ्राप के कीर्ति 
ओर लक्ष्मी त्याग नहीं करती । है काकुत्ख ! झाप 
में लक्ष्मी प्रौर धर्स दोनों सदा सिर रहते हैं ।? 
वन्दीगण इस तरह कह कर, अनेक तरह की 
स्तुतियों से महाराज का जगाते थे और सूत लोग 
भी श्रच्छी अच्छी स्तुतियों से महाराज का कीति- 
गान कर रहे थे । इन्हें सुनकर श्रीरामचन्द्रजी जागे 
आर पपने सफेद विस्तर का छोड़कर ऐसे उठ बैठे 
मानों शेप पर से नारायण उठे हैों। उस समय 
बहुत से नौकर नम्रता-पुर्वक्क ह्वाथ जोड़े खड़े थे 
ओर हज़ारों खच्छ पात्रों में जल लिये खड़े है। गये । 
मद्दाराज ने जल से अपने कृत्य किये ओर पत्ित्र 
दाकर अ्रग्नि में हवन किया। फिर वे उस पवित्र 
/वेवाज्ञय में गये जहाँ सब इच्चाकुर्वशी लोग जाया 
करते थे। वहाँ देवता, पितर ओर ब्राह्मणों का 
यथोचित पूजन कर वे साथवात्ों का लिये हुए 
धाहर की शाला में गये । वहाँ महात्सा मंत्री लोग 
श्रार वशिष्ठ झ्रादि अ्रम्मि के तुल्य तेजस्त्री पुरोहित 


देने 





लोग तथा अनेक देशों के स्वामी बड़े बड़े क्षत्रिय 
आ्रीप्रभु के पास आकर इस तरह उपस्थित हुए मानों 
इन्द्र के पास देवगण आये हों । भरत, लक्ष्मण, और 
शत्रुघ्न भी रामचन्द्र की सेवा करने में ऐसे तत्पर 
हुए जैसे ( ऋगू, यजुः और साम, ये ) तीनों बेद 
यज्ञ में उपस्थित रहते हैं। हर्षित और प्रसन्न-मुँह 
नौकर लोग हाथ जोड़े महाराज की सेवा करने लगे 
भर सुत्ीव आदि कामरूपी और महापराक्रभी 
बीस बानर महाराज के पास आ बैठे | फिर चार 
राक्षसों के साथ श्रोविभीपण भी वहीं आ बैठे जेसे 
कुबेर के पास शुह्यक ज्षोग हैं।। इसके वाद वेदमार्ग 
पर चलनेयाले वृद्ध श्र कुलीन मनुष्य शाये। वे 
राजा को प्रणाम कर यथेचित स्थान पर बैठ गये । 
उस समय श्रोमान्‌ ऋषियों, महापराक्रमी राजाप्ों, 
बानरों और राक्षसों के बीच में बैठे हुए श्रीरघुवीर 
की ऐसी शोभा हुई जैसे ऋषियों के द्वारा इन्द्र की 
होती है | यद्दी क्यों, उस समय उन्तकी छवि उससे 
भी अधिक देख पड़ती थी । 
दोद्दा । 
बहु पुराण के ज्ञानिवर, मधुर कथा श्रुतिसार। 
कहन लगे शुचि धर्मयुत, पावन विविध प्रकार ॥ 


अड्तालीसवाँ सगे । 
महाराज का राजाओं को बिदा करना । 
श्री रामचन्द्रजी इस प्रकार सम्पूर्ण परथ्वीमंडल्त 
का शासन करने ओर पुरवासियों तथा देशवासियों 
का प्रबन्ध करने लगे। थोड़े दिनों वाद रामचन्द्रजी 
मिथ्रिल्लाधिपति राजा जनक से हाथ जेड़ कर 
कहने लगे-- महाराज! श्राप सब तरह मेरे गति- 


च्द्द्ष्ट 


वाल्मीकीय रामायण । 
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रूप. हैं और मैं आपही का पाज्ञा हुआ हूँ | आप 
ही. के उम्र तेज से मैंने रावण के। मारा । हे राजन ! 
मिथिक्षा देशवात्ों और इच्चाकु-कुलवालों की, इस 
सस्बन्ध. के द्वारा, बड़ी ही प्रीति है। अब आप 
अपनी राजधानी में पधारिये। रत्नों के लेकर भरत, 
सहायता के लिए, आपके पीछे पीछे जायगे ।? 
ये प्रीति के वाक्य सुनकर राजा जनक बोलें--- बहुत 
अ्रच्छा, है राजन्‌ ! मैं आपके दशन से तथा आप 
की नीति से बड़ा प्रसन्न हुआ । मेरे लिए जो रत्न 
सच्वित हैं वे सब में अपनी दोनों कन्याश्रों को 
दिये जाता हूँ ।!? यह कद्दकर जनक जी अपने देश 
' मिथिल्ला की ओर चले। तव रासचन्द्र केकय देश 
के राजा, अपने मामा, से हाथ जोड़ कर वोले-- 
“हे मामा | यह समस्त राज्य, मैं, भरत और 
छत्मण, ये सब आपके वश में हैं। सब तरह से 
आप हमारे उपकार-कर्ता हैँ। राजा वृद्ध हैं। वे आप 
के लिए सन्ताप करते होंगे । इसलिए मैं चाहता 
हूँ कि आप छक्तमण के साथ ले और तरह तरह 


के ये रत्न लेकर अपने देश के लिए यात्रा करें |? - 


सहाराज के वचन सुन कर युधाजित जाने के लिए 
खोकार कर वोले--“हे रामचन्द्र ! यह धन भर 
ये रत्न श्राप ही के पास अक्षय होकर रहें !? इतना 

ह उन्होंने प्रदर्तिणा की और जाने के लिए तैयार 
हुए। रामचन्द्रजी ते। पहले ही प्रदक्तिणा कर चुके 
थे। उनके साथ श्रोल्नच्मण इस तरह गये जैसे 
चजासुर के मारे जाने पर इन्द्र के साथ ओ्रीविष्णु 
गये थे। इनको बिदा करके रामचन्द्रजी समान 
आयु के कोशी के राजा प्रतर्दन को गले से लगा कर 
बैल्षे--/हे राजन्‌ ! आपसे प्रीति और सैह दिख- 
छावा। भरत के साथ उद्योग भी किया | अब आप 


रमयीय, सुरक्षित और मनेहर तेरणों से सुशो- 
समित वाराणसी नगरी को पधारिये ७१ इतना कद 
कर महाराज आसन से उठे और उनसे मित्ञ कर 
उत्त का बिदा किया | राजा प्रतदन काशी फी चल्ते 
गये । इस तरह उनकी बिदा कर फिर श्रीरामचन्द्र, 
वहाँ इकट्ठे हुए, तीन सी राजाओं से हँसकर मीठी 
चाणी से बोलें - -'हे राजा लोगो ! आप की प्रीति 
घड़ी ख्िर ओर तेज से रक्षित है। आपने हम पर 
खूब प्रेम प्रकट किया है। आपकी घर्म-परता, सदा 
सत्य व्यवहार, आप के श्रमुभव ओर तेज से वह 
दुरात्मा, दुवुद्धि भर राक्षसें में नीच रावण मारा 
गया। उसके मारले में में ते। केवल हेतुमात्र हूँ। 
बह ते आप लोगों के ही तेज से मारा गया है। 
सिफफ़ वही नहीं, किन्तु उसके पुत्र, मन्त्री और 
बान्धव भी आप लोगों की कृपा से समूल नष्ट हुए।... 
जानकी के हरण का समाचार पाकर भरत झाप 
लोगों को यहाँ ले श्राये | से। आप लोग तभी से 
काम में लगे हुए हैं। यहाँ श्राप लगें का बहुत 
समय बीत गया, इस लिए में चाहता हूँ कि अब आप 
लोग अपनी अपनी राजधानी को पधारें |? वेसब 
हर्पपूेक बेले--'हे रामचन्द्र ! वड़े झ्रानन्द की बात 
है कि आप विजयी हुए और राज्य भी प्रतिष्ठा 
पु्वंक स्थिर बना रहा; सीता मिल गई' पर शत्रु 
का भी नाश होगया । हे राजन ! यह हमारा परम 
सनेरथ सिद्ध हुआ । हम लोग झाप का विजयी और 
शन्रुविह्ीन देख रहे हैं, यद्दी हमारी इच्छा घी है 
इसी में हंसें आनन्द है। आप जे हस लोगों की 
प्रशंसा कर रहे हैं, से यह आपकी स्वभाव के अनुकूल 
है; वर्ना हम लोग हैं ही किस लायक । अब हम 
लोग आपकी प्रशंसा किस तरह-करें। क्‍योंकि 


उत्तरकाण्ड, | 


आपकी भाँति बढ़िया ढड़ से बड़ाई करना ते हमें 
आता ही नहीं | अब हम आपकी श्राज्ञा ले बिदा 
होते हैं। आप ते हमारे अन्तःकरणों ही में सदा 
घास करते हैं। अब हमे लोग बहुत प्रसन्न होकर 
'.. अपने अपने कामों में लगेंगे। महाराज ! हम लोगों 
में श्राप की सदा प्रीति वनी रहे |? इस तरह हाथ 
जोड़ और बड़े प्रसन्न हा राजा लोग यात्रा के लिए 
तैयार हुए और रामचन्द्र ने भी उनका यथोचित 
सत्कार किया । 


न्‍सषरीयनलमकमक»++>५०+ कम अत ड-+नकन 


उनचासवाँ सग। 


बानरों और राक्षसों को महाराज का भट देना। 


थे महात्मा राजा लोग हज़ारों हाथी और 
घोड़ों के कझुंडों से पएधिवी को केंपाते हुए चारों 
दिशाओं में अपने अपने स्थान की ओ्रार चले गये ! 
भरत की आज्ञा से कई भ्रच्नौहिणी सेना लेकर बहुत 
से राजा लोग प्रसन्नता-पूर्वक् औरामचन्द्र की संहा- 
यता. के लिए श्रयोध्या में छावनी डाले पड़े थे । 
वे लोग बल्न के भ्रभिमान से परस्पर कहने छगे कि 
हम लोग राम के शत्रु रावण को समर में सामने 
न देख पाये । रावण के मार जाने पर भरतजी ने 
हम लोगों को व्यर्थ ही इकट्ठा किया | अगर पहले 
हम लोग यह द्वाल पाते ते शीघ्र ही राक्षसों को 
मार गिराते। भार रास के तथा लक्ष्मण के वाहुवीय 
. से/रक्तित होकर, निह्वन्द्र होकर, सुख से समुद्र क 
“ पार युद्ध करते । इस प्रकार तरह तरह की हज़ारों 
धाते' कहते और हुप' में भरे हुए वे राजा ज्ञोग 
अपनी भ्रपनी मुख्य राजधानियों में सकुशल पहुँच 
गये ।. उनके राज्य सब तरह सम्पन्न, धनधान्य से 


है रे४, 


पूर्ण और रत्नों से भरे पूरे थे। उन लोगों ने अनेक 
तरह के, रत्न श्रीरघुनन्दन की भेट के लिए दिये। 
उनमें से अनेक राजाओं ने घोड़े, वाहन, वरह तरह के 
रत्न, मस्त हाथी, उत्तम चन्दन, फाष्ठ, भ्रच्छे भ्रच्छे 
भूषण, मणि, मुक्ता, मूंगे, रूपवाली दासियाँ, विचित्र 
दुशाले और अनेक तरह के रथ आदि अनेक प्रकार की 
चीज़ें भेजवाई' | उपहार की सामग्री लेकर भरत, 
लक्मण भर शत्रुन्न फिर अपनी पुरी में लौट झाये। 
उन्होंने वे चीजें महाराज के पास रख दीं। राम- 
घन्द्र ने वे चीज़ें वड़ा उपकार करनेवाले सुप्रीव को, 
विभीषण को तथा और झऔर लोगों को दे डालीं । 
अर्थात्‌ जिनकी सहायता से महाराज ने विजय पाई 
थी उन राच्से और बानरों को भी थे चीज़ें महाराज 
ने दीं। राक्षसों और बानरों ने उन रत्नों को पाकर 
अपने अपने मस्तकों और भुजाओं में धारण कर 
लिया । इसके बाद प्रभु ने हनुमाव और श्रेगद को 
गोंद में लेकर उनकी श्ुुज्ञाओं में वाजूबन्द पहनाये 
और सुप्रीव से कहा--“ हे सुप्रीव ! देखे, यह 
ेगद आपका सुपुत्र और यह वायुपुत्र ग्रापका 
मन्त्रो है। देखे, थे दोनों अच्छी राय देने में तत्पर 
और मेरा हित करने में सदा दत्तचित्त रहते हैं । 
इसलिए ये अनेक तरह के सत्कार पाने योग्य हैं। 
इसमें मुख्यता आपही की है।” इतना कहकर 
श्रीरामचन्द्र ने अपने शरीर से भूषण उतार कर उत्त 
देना का पहना दिये) फिर महाराज ने नी, 
नत्त, केसरी, कुमुद, गन्धसादन, सुपेण, पनस, 
मैन्द, द्विविद, जास्मवान, गवाज्ष, धूम्र, वलीमुख, 
प्रजट्ठ, सन्नाद, दरीमुख, दधिम्युख और इन्द्रजातु-- 
इन सेनापतियों की ओर प्रेमदष्टि से देखा और 
अत्यन्त मधुर वाणी से बोले---' “श्राप लोग मेरे मिन्र, 
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परम उपकारी अंग झऔर भाई हैं । हे जज्ञल के रहने 
वाले वानरों ! तुमने हमको बड़े दुःख से छुड़ाया । 
राजा सुंप्रीव धन्य हैं जिनके आप खोग मित्र हैं |” 
इस तरह कह कर उनका यधोचित भूषण पहनाये 
और बहुत से उत्तम बच्चों से उनका भूपित किया | 
फिर उनके गल्ले से गल्ला लगा कर थे मिले। वें 
लोग सुगन्धित मधु पीते ग्रौर खादिए मूलफल खाते 
हुए रहने लगे । इस प्रकार उन्हें छुछ अधिक एक 
महीना होगया परन्तु रामचन्द्र पर भक्ति होने के 
कारण उन्हें वह एक मुहूर्त सा जान पड़ा । रामचन्द्र 
भी उत्त कामरूपी बानरों, राक्षसों आर रीछों के 
साथ अनेक तरह के विहार करते थे | इस. तरह 
रहते रहते उनका शिशिर ऋतु का दूसरा महीना 
भी बीत गया | 
दोहा । 

एहि विधि विहरत मास ढुइ, थीति गये सुख माँह । 
श्रो रघुपति की भक्ति महेँ, नित नव उपजति चाह ॥ 
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पचासवाोँ सर्ग । 
बानरों भालुओं और राक्षसों का बिदा होना । 
।छुस तरह वे सब आनन्दपुर्वक वहाँ रहते थे 
कि इतने में एक दिन महाराज ने सुप्नीव से कहा-- 
“हे सौम्य ! अब तुम किष्किन्धा में मन्त्रियों के 
साथ जाकर निष्कण्टक राज्य करे । वहाँ झंगद को 
प्रीति-पृर्वक ऋपादृष्टि से देखना | हनुमान, नल, अपने 
ससुर सुपेण, तार, कुमुद, नील, शतवलि, मैन्द, 
द्विविद, गज, गवाज्ष, गवय, शरभ, ऋत्तराज जास्व- 
वान, गन्धमादन, ऋपभ, सुपाटल्त, केसरी, शरभ, 
शुम्म और शहूचूड़ को सदा प्रीति की दृष्टि से 


वाल्मौकौय. रामायण । 
न लक मम व 








देखना । इनका कभी उदास न करना । क्योंकि युद्ध 
सें इन लोगों ने सेरे साथ प्राण होम कर काम किया 
है |» इतना कद्द करार सुम्रोव का गले से लगा कर 
फिर रामचन्द्रजी विभीपण से वोले--- दे राक्षसा- 
घिप! तुम धर्मज्ञ और मेरे प्यारे हो । श्रव जाओ, " 
धर्माछुसार लट्ठा] का शासन करे । नगर, राक्तसों 
झौर भाई कुबेर के विपय में धर्म-चुद्धि रखना । 
अधम की ओर कभी दृष्टि न फरना। बुद्धिमान 
राजा श्रवश्य द्वी पृथ्वी पर राज्य भागते हैं। हें 
राजन ! मेरा कलर सुगप्रोव का नित्य स्मरण करते 
रहना और प्रोति-बुद्धि रखना । शअ्रव आनन्द- 
पृ्वेक यात्रा करे। |? रामचन्द्र के थें बचन सुन कर 
भाह्नू, वानर श्रौर राक्षस वाह वाह करते हुए महा- 
राज की संराहना ऋरने लगे। उन्होंने कहा--' हे 
मह्दबाद्दो ! आ्रापकी बुद्धि, अद्भुत वीर्य पराक्रम; 
और बड़ो मघुरता ठीक खयंभू की समान देख पढ़ती. 
हैं।? इस तरह वे कद ही रद्दे थे कि इतने में हतुमान्‌ 
प्रयाम कर वाले--- राजन | मेरा स्नेह सदा अ्रापके 
ऊपर बना रहे आर मेरी भक्ति नियम से आपके 
ऊपर स्थिर रह्दे तथा मेरा मन अन्यत्र न जाने पावे | 
है रघुनन्दन ! जब तक आपकी यह कथा इस 
संसार में रहे तथ तक मेरे प्राण शरीर की न त्थागें 
झौर पआापका यह पवितन्न चरित तथा यह कघा 
अप्सराये गाकर मुझे सुनाया करें। हे प्रभा ! जब 
मैं आपके चरितामत को सुनूंगा तव अपनी उत्कंठा 
इस तरद्द दूर कर दूँ गा जैसे हवा मेघघटा को डा 
देती है ।” हनुमान की प्रेमभरी वाते' सुन कर सतहा- 
राज ने आसन से उठ करके उनको अपने गले से. 
लगा लिया। वे बड़े स्नेह से वोले--हे कपिश्रेष्ठ 
तुम जैसा चाहत हो वैसा ही दोगा, इसमें कुछ 


'उत्तरकाण्ड । . 


सन्देह नहीं है। जब तक मेरी कथा का प्रचार 
रहेगा तब तक तुम्दारी फीति बनी रहेगी और 
तुम्दारे शरीर में प्राण स्थिर रहेंगे। जब तक लोग 
 हैंगे चच तक मेरी कथा बनी रहेगी । हे कपे ! 
तुम्हारे किये हुए एक एक उपकार के बदले में प्राण 
देकर भी उम्मण नहीं दो सकता। तुम्हारे किये 
हुए जे। उपकार वच रहेंगे उनके लिए मैं ऋणी वना 
रहंगा। अथवा हे कपे ! जो तुम्हारे किये हुए 
उपकार हैं वे मेरे अड्ञों में जीणे होंवें। क्‍योंकि 
मनुष्य आपत्तियों में पत्युपकारों का पात्र होता है 
अर्थात्‌ उसी समय उसके प्रत्युपकार देखे जाते हैं । 
यह कह कर भद्दाराज ने अपने गले से चन्द्रमा के 
समान चमकीला और हरे मणियों से सुशोमित हार 
उतार कर कपि की पहना दिया। उस हार से 
“बायुपुत्र की ऐसी शे।भा हुई जैसे शिखर पर उदय 
हुए चन्द्रमा से सुमेरु पर्वत सुशामित द्वोता है। 
इस प्रकार रामचन्द्र की धाते सुनकर वे सब बानर 
उठ उठ कर उनकी प्रणाम कर अपने अपने धर जाने 
लगे। महाराज के गले से भिड्ठ कर सुप्रीव श्र 
विभीपषण ने भेट की । उस समय सब की श्राँखे 
श्रॉसुओं से भर गई' आर सबकी गद्गद वाणी दो 
गई। बड़े दुःख से महाराज को छोड़ वे सब अपने 
अ्रपने घर का गये । घर जाते समय उन ल्लोगों को 
ऐसी पीड़ा जान पड़ी जैसे प्राणी को प्राण द्यागते 
सम्रय जान पड़ती है | 
ह डर ' दोहा । 
राक्षेस कपि अरु भाठु सब, करि फरि प्रभ्ुुहि प्रणाम । 
झश्रुपूर्ण गवने मनहुँ, निकले .तजि निज धाम ॥ 


_अपररकार-कमन्‍उर०»का० कैडपदापरडत, 


<्श्‌७ 





. 9१ वा सर्ग । 
पुष्पक विमान का रामचन्द्र के पास फिर 

आना ओर कुछ राज्य का वर्णन । 

टूस तरह बानरों झादि को विदा कर महाराज 
भाइयों के साथ आनन्द-पूर्वंक राज्य करने लगे | 
एक दिन तीसरे पहर के समय भाइयों सद्दित राघव 
ने आकाश से यह मधुर वाणी सुनी --''हे सौम्य 
रामचन्द्र ।! आप प्रसन्न दृष्टि से मेरी ओर देखिए | 
मैं पुष्पफफत नामक विमान कुबेर के भवन से आया 
हूँ। दे प्रभो ! मैं आपकी श्राज्ञा पाकर कुबेर के 
पास गया था। उन्होंने मुझसे कहा है कि रावण की 
मार कर श्रीरामचन्द्र ने तुमको भी जीत लिया है | 
कुटुम्ब सद्दित रावण के मारे जाने से मैं बहुत 
प्रसन्न हुआ हूँ। परम पराक्रमी राघव ने जब _ 
तुझे जीत लिया है तब तू उन्हों के पास जा और 
उन्हीं की सवारी का काम दे। मैं तुझे यही भ्राज्ञा 
देता हूँ । यही मेरा सर्वोत्कृष्ट मनारथ है। तू उन्हीं 
की सेवा में तत्पर रह | तू सब तरह की चिन्ता 
छोड़कर उन्हीं के पास चला जा।” 'हे प्रभो ! छुचेर 
की भ्राज्ञा पाकर में प्रापके पास भाया हूँ। आप मुझे 
शंकारहित हो। प्रहण कीजिए । मेरी धर्षणा करने में 
कोई प्राणी समथ नहीं है। में आपके भ्ाज्ञानुसार 
प्रभाव से गमनागमन करूँगा |? विमान का यह 
कथन सुनकर महाराज ने पुष्पक के। कद्दा--“हे 
विमाने में श्रेष्ठ ! तुम्हारा खागते है। । यदि: ऐसी 
बात है ते बहुत अच्छा है, कुबेर के प्रेमाइसार ही. 
मुझे वर्चना चाहिए जिससे चरित्र में दोष न लंगे।?? 
यह कह कर लावा, फूल, धूप, आदि सुगन्धित 
चीज़ों से पुष्पक्त की पूजा कर रघुनन्दन बोले-- हे 


तप 


वाल्मीकीय रामायण । 
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पुष्पक ! अब तुम जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। 
परन्तु जब मैं तुम्दारा स्मरण करूँ तब यहाँ श्रा 
जाना । आकाश में तुम्हारा जाना मड्डल-पुर्वक हो । 
किसी वरद् का छुम को दुःख न हो और ठोकर 
न लगे | इच्छानुसार जहाँ चाहे घ॒मे। ।?? यह सुनकर 
पुष्पक चला गया | उसके अन्तद्धांन होते ही हाथ 
जोड़ कर भरत प्रभु से बोत्े--हे वीर ! आ्रापके राज्य- 
शासन-काल में बहुत सी वोलियाँ उन अ्रदुभुत 
प्राणियों की सुन पड़ती हैं जो मनुष्य नहीं हैं । 
क्योंकि आप साज्ञात्‌ देवरूप हैं । प्रजा में कोई 
शेगी नहीं देख पड़ता | आपको राज्य करते कुछद्दी 
महीने हुए हैं। हे राघव! जीर्णशीर्ण जीव भी 
नहीं मरते । स्रियों के निरोगता से प्रसव होता है। 
मनुष्यों के शरीर हृष्ट पुष्ट देख पड़ते हैँ | पुरवासियों 
में बड़ा हुए देख पड़ता है | मेघ अमृत के समान 
जल्व की वर्षा, समय पर, करते हैं। हवा श्रच्छे 
स्पशवाली, सुखदाई भर मड़ल रूप चलती है | नगर 
ओर राज्य के रहनेवाले ले|ग यही कहते हैँ कि इस 
तरह का राजा हमारे लिए बहुत दिन तक स्थिर रहे | 
दोहा । 
सत्य प्रिय एहि विधि वचन, सुन रघुवीर उदार । 
महाहर्ष ते पूर्ण से, सकल भुवन कर्त्तार॥ 
९३/ र्‌ः 
, और वो सगे । 

अशोक वाटिका की विभूति का वर्णन | 

पुष्पक का बिदा कर रघुपति अशोक वाटिका 
में विहार करने के लिए गये। चन्दन, पअगुरु, 


शाम, तुज्न, एक तरह की नागकेसर, लालचन्दन, 
भर देवदारु के वन उसके चारों ओर लगे हुए थे; 


इससे उस वाटिका की बढ़ी शोभा थी। चम्पा, 
(काला) श्रगर, नागकेसर, महुझ्रा, कटहर, साख, 
ओर बिना धुएँ की भाग की तरह पारिजाव--ये वृक्ष 
भी वहाँ लगे हुए थे | इनसे वद वढ़ो मनेाहर मालूम. 
होती थी | वह वाटिका लोध, कदम्ब, श्रजजुन,नाग, ' 
छितिइन, वासन्ती लता, मन्दार आर कंले के बृत्तों 
से घिरी हुई तथा प्रियंगु, कदम्ब, मैलसिरी, जामुन, 
अनार, शोर कचनार के पेड़ों से अलंकृत थी । ये 
सब वृक्ष सदा फूलते ओर रमणीय फल्न देते श्रे । 
ये मनारम, दिव्य गन्ध और रखें से पूर्ण थे । ये 
वृक्ष नये श्रकृर ओर पत्तों से मनोहर थे । इच्त लगार 
में चतुर मालियों ने इन दिव्य वृत्तों फो बह अ्रच्छे ढड़ 
से लगाया घथा। इन वृत्ञों के सुन्दर पत्ते और फूर 
लद्द लहा रहे थे। उन पर मस्त भौरों के फुट 
के कुंड गुंजार रहे थे। उस वाटिका में झाम 
वृत्त के प्रलट्ठाररूप कायल, भृड्गराज तथा श्रार 
और रड्भविरक्ष पत्ती शोभा दे रहे थे। उन वृक्तों 
में से कितने ही सुत्रणेवर्ण, कितने ही अप्ति फे ज्वाला 
फे समान ओर बहुत से नीलाब्नन फे समान देख 
पड़ते थे । अत्यन्त सुगन्धित फूल भर तरह तरद्द के 
फूल्नों के गुच्छे मन के दरण किये लेते थे । बहाँ 
तरह तरह की वावलियाँ थीं जिनमें उत्तम जल भरा 
हुआ था । उनमें माणिक्य की सोड़ियाँ भार भीतरी 
तह स्फटिक की वनी हुई थी । उनमे फूले फूले कमल 
कर कुई के जाल सुशोभित है। रहे थे | वहाँ फ 
वाक, पपीहा, शुक, हंस ओर सारस शब्द 

रहे थे । उनके किनारे पर फूलों से लदे हुए चित्र- 
विचित्र वृत्त क्रूम रहे थे । उनके प्राकार चित्र विचित्र 
ओर अद्भुत पत्थरों के बने हुए थे। उनके चारों 
ओर छोटी छोटी घास ऐसी जग रही थी मानों 


उत्तरकाण्ड । 


दर्द 





पत्रों का फरो बिछा है। | वहाँ के वृत्त मानें ईर्षा से, 
एक दूसरे से भ्रधिक फूलों से लद॒ रहे थे । हवा के 
भोके से उनके जो फूल नीचे पत्थरों पर विछ जाते 
.थे. उनकी ऐसी छवि देख पड़ती थी जैसे तारा- 
गयों से आकाश की देख पड़ती है। जैसे इन्द्र का 
नन्दने और अ्ह्मा का बनाया हुआ कुबेर का चैत्र- 
रथ वन शोसित देख पड़ता है बैसी ही शोभा औ- 
राघव के उस अशोक वन की हो रही थी । अनेक 
श्रापनेीं और लतागृहों से पूर्ण उस बाटिका में महा- 
राज पधारे मोर एक बड़े सुन्दर फूलों से भूषित 
कुश के कोमल ध्रासन पर बैठ गये। वहाँ सीता 
का पास वैठा कर उन्होंने अपने हाथ से मैरेय 
नामक पवित्र मद्य उन्हें पिल्ञा३ माने इन्द्र इन्द्राणी 
को पिलाते हैं। । वहाँ पर अच्छे सुखादु मांस श्रौर 
“ अनेक तरह के फल, रामचन्द्रजी के भोजन के लिए, 
दासें ने ल्ञाकर रख दिये | उस समय नाचने और 
गाने में बड़ी चतुर रूपवती अ्रप्पराएँ, किन्नरियों 
फी साथ,-मद्यपात से कुछ मस्त हेकर--महाराज 
फे सामने नाचने लगीं। रामचन्द्रजी ने उन सब 
सजी सजाई मनोरमा रमणियों को सनन्‍्तुष्ट किया | 
उस समय श्रीप्रभु सीता सह्दित विराजमान होकर 
ऐसी शोभा पा रहे थे मानों अरुन्धती के साथ 
वशिप्ठजी विराजे हों । रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर 
देवकन्या तुल्य सीवा को देवताओं के समान प्रति- 
दिन सन्तुष्ट करने क्गे। इस तरह विहार करते 
भर कक बहुत समय बीत गया। सेग में सुख देनेवाली 
' शिशिर ऋतु भी वीत गई । विविध भेग करते हुए 
रामचन्द्र और जानकी को दश हज़ार वर्ष हो गये । 
रामचन्द्रजी पूर्वाह ( देपहर ) तक सब पधर्म-का्य 
कर दिन. का शेप भाग बिताने के लिए. अन्त: पुर में 
पर 


गये | सीता देवी ने भी दिन के पहले आधे भाग में 
सब देवकार्य कर फिर काशिल्यादि की पूजा की । 
वे सब सासुझों में एकसा भाव रखती थों | इसके 
बाद वे तरह तरह के कपड़े कौर भूषण पहन कर 
रामचन्द्र के पास आई मानों इन्द्र के पास इन्द्राणी 
गई हें।। रामचन्द्रजी उन्हें सगर्भा देखकर बड़े 
प्रसन्न हुए । 

एक दिन महाराज वैदेही से बोले--“हे देवि ! 
तुम में गर्भ के चिह देख पड़ते हैं। हे बरारोहे ! 
तुम क्‍या चाहती हे। ? तुम जो कहे में तुम्हारे 
उसी मनोरथ को सिद्ध कर दूं ।? तब सीताजी कुछ 
हँसती हुई बोलौं--'हे राघव ! मैं पविन्न तपावनों 
की देखना चाहती हूँ | गड्भडा-तट पर निवास करने- 
वाले, उम्रवेजखी, ओर फल मूलाहारी ऋषियों की 
मैं चरण-सेवा किया चाहती हैँ । थदि में वहाँ एक 
रात भी रह सकूँ ते मेरा चित्त भर जाय |” राम- 
चन्द्रजी वोले-- हे वैदेहि ! तुम निश्चिन्त रहो। 
तुमकी मैं कल ही तपोबन में भेजू गा ।? यह कह 
श्रीरामचन्द्रजी अपने मित्रों के साथ राजभवन को 
शाला में चल्ने गये । 

कल 
३ वो सगे । 
महाराज का सीता के विषय में लोकापवाद 
का समाचार पाना । 

उप्र॒त वहाँ पर महाराज के पास ऐसे मल॒ष्य आ 
बैठे जे। अनेक तरह की कथाओं के कहने में चतुर 
और हँस ने हँसाने में वड़े दत्त थे । विजय, मधुमत्त, 
काश्यप, मजल, कुल, सुराजि, कालिय, भद्ठ, दन्त- 
वक्र, और सुमागध-ये लोग झनेक तरह क्री हाल 
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कथाएँ कह रहे थे | किसी की बात के बीच में दी 
' महाराज वोल उठे--हे भद्ठे ! भ्राज कल्ल, नगर 
आर राज्य में कैन सी चर्चा फैज्ञ रही है ? पुरवासी 
कर देशवासी लोग मेरे, सीता के, तथा भरत, 
लच्मण पैर शत्रुन्त के विषय में क्या कहते हैं? 
मेरी माता कैकयी के विषय में उन्नत लोगों की क्‍या 
राय है? क्‍योंकि अविचारशील राजा की बस्ती में 





ही नहीं किन्तु वन में भी निन्‍दा होने ज्गती है।” . 


यह सुनकर भद्र हाथ जोड़ कर बोल्ा--' महाराज | 
पुरवासी लोग महाराज की प्रशंसा ही करते हैं । 
और दशानन के वध की चर्चा विशेषक्तर पुरवासियों 
के मुँह से सुन पड़ती है ।? फिर राधव बोले-- 
“ऐसा नहीं, वे लोग जे जो कहते हों वे सब बातें 
कहद्द सुनाओ, अर्थात्‌ उनके मुंह से जो कुछ बुरी 
या भल्नी निकलती हो वह सब कहो । उन सब बातों 
को सुनकर में अच्छा ही काम करूँगा-बुरा काम 
छोड़ दूंगा। हे भद्र | तुम निडर होकर कहे। । मनमें 
किसी बात की चिन्ता न करो |” यह सुनकर उसने 
कहा-- अच्छा महाराज ! अब मैं कहता हैँ, 
सुनिए। बैठक, हाट बाज़ार, गली, वन आऔर उपवन 
में यही बात फैल रही है कि श्रीराघव ने घड़ा दुष्कर 
काम किया कि समुद्र में पुल बाँध दिया। ऐसी 
वात आज तक पुराने लोगों ने कभी कान से सुनी 
तक नहों कि किसी ने समुद्र में पुल्ष बाँधा हो । 
मनुष्य की ते बात ही क्‍या, देवता तथा दैत्य भी 
ऐसा कठिन काम नहों कर सकते । सेना और 
वाहने| सहित रावण का मारना भी बड़ा कठिन 
काम था सो महाराज ने वह भी किया | बानरों 
भालुओं और राज्षसें को अपने वश सें कर लिया । 
यह भी बड़ा अद्भुत काम किया | परन्तु रावण को 


वाल्मीकीय रामायण । 


मार कर और क्रोध को वहीं शान्त कर 'वे सीता का 
फिर. अपने घर ले आये । जिस सीता को शवण 
अपनी गोद में उठा कर ले गया और जिसे अशोक 
वाटिका में रक्खा तथा जो इतने दिनों तक राक्षसे. 
के वश में पड़ी रही उसी सीता के सम्भोग का सुख श्री- 
राघव के हृदय में कैसा उत्कृष्ट प्रकाशित होता है । 
इन सब बातें का विचार करके महाराज को कुछ 
भी घृणा क्‍यों नहों होती | हे भाइयों । अब हम 
लोगों का भी अपनी अ्रपन्ती ख्रियों के विपय में ऐसी 
बात सहनी पढ़ेगी | क्योंकि राजा के अनुसार प्रजा 
व्यवहार करती है । महाराज ! प्रजा के लोग वहुधा 
इसी तरह की बाते' कहते हैं |?” यह सुनकर महा- 
राज अपने मित्रों की ओर देखकर दुखी मनुष्य की 
तरह बोले--“क्यों, प्रजा के ज्लोग मुझे ऐसा क्‍यों 
कहते हैं !” यह सुनकर वहाँ जितने मनुष्य बैठे थे- 
वे द्वाथ जोड़ और पृथ्वी तक सिर नवा कर, दीन- 
रूप हो, श्रीराघव से वोले--“ हाँ, प्ृथ्वीनाथ ! यह 
वात ऐसी ही है, इसमें सन्देह नहीं । 

दोहा | 
एडि विधि सब के वचन सुनि, रघुपति मन महेँ दीन | 
सभासदन्हि गृह गमन कर, तेहि छन अ्रनुमति दीन | 


५४ वाँ सगे। 
माया-मनुष्य की भाँति प्रभु का दुख करना | 


सत्र को विदा कर, अपनी बुद्धि में कुछ हर, 
करके, पास ही खड़े हुए द्वारपाल से म 


बोले--“जाओ्रो, लक्ष्मण, भरत भर शत्रुन्न का जल्दो 


बुला ल्ञाओ |?” यह भाज्ञा सुनते द्वी द्वारपाल हाथ 
जोड़ कर और सिर कुकाकर पहले लक्ष्मण फे भवन 


रॉ जा. 


तन 


| वे हो जोड़े खड़े है| गयें। उस समय रामचन्द्र 


उत्तेरकाण्ड । 


४९ 


पर गया। विना रोकटोक के भीतर जाकर वह 
प्रणामपृर्वक राजा की श्राज्ञा सुनाने लगा। उसने 
कहा--'हे सौमित्रे! महाराज आप को देखना 


वरदते हैं. इसलिए जल्दी चलिए |? यह आज्ञा 


पाकर लक्ष्मण रथ पर चढ़ राजभवन की भोर चल 
दिये । लक्ष्मण का जाता देख फिर वह द्वारपाल 
भरत के घर गया। घनको भी प्रणाम कर उससे 
महाराज को श्राज्ञा सुनाई। सुनते ही जल्दी उठ 
कर भरत पैदल ही चल पड़े । भरत को रवाना 
करने के वाद द्वारपा्त ने शत्रुघ्न के घर में जाकर 
सम्नता-पुर्वक राजा का संदेशा सुनाया | सुनते ही 
वे भी हाथ जोड़े घर से चल दिये । यहां द्वारपाल 
ने उत्त तीनों के आने की सूचना महाराज को दी। 
सद्दाराज अ्रव तक चिन्ता के मारे व्यांकुल हो नीचे 
को मुँह किये दीन चित्त से सोच रहे थे | क्मारों 
का आगमन्न सुन द्वारपाल से बोले--“ठुमर उनको 
मेरे पास जल्दी लिवा ल्ाश्नो | वे ही मेरे जीवन 


. के आधार हैं ओर वे ही मेरे प्रायप्रिय हैं ।” यह 


सुनते ही द्वारपाल उन तीनों का लिवा ज्ञाया। 
राजा की आज्ञा पाकर उन्हेंने नम्रता-पु्वंक हाथ 
जोड़ कर राजा के भवन में प्रवेश किया.। उन 
लोगों ने रामचन्द्र का मुँह, प्रहण लगे हुए चन्द्रमा 
के तुल्य और अस्त होते हुए सूर्य की भाँति म्लान 
देखा | आँसुओों से भरी हुई आँखें और शोभा- 
रहित कमल की नाई प्रभु का मुँह देख कर उन्होंने 
पर सिर झुका कर उनको प्रणाम किया | 


जी ने आँखों से आँसू पोछ कर देनें भुजाओं से 
सब को गले से क्षगा लिया। उन्होंने कहा कि 
आसन पर बैठो । तुम लोग मेरे सर्वर हो और 


तुम्हीं जीवन हो | तुम्हारे ही सम्पादित राज्य का 

सें पालन करता हूँ। तुम लोग शाख्रों में पारंगत 

और बड़े चतुर हो । तुम लोगों की बुद्धि अच्छी है 

इसलिए तुम लोग मिल्न कर मेरी बात का विचार करे | 
देाहा । 

एहि विधि प्रभु के वचन सुनि, दीन तीनहूँ वीर । 

अ्रति व्याकुल्न साचन क्षगे, का कहिहहिं रघुबीर ॥ 


५४ वाँ सर्ग । 

लक्ष्मण को सीता के द्याग की थाज्ञा देना। 

श्री रामचन्द्र सूखे मेँ ह से बोले--'है भाइये। ! 
तुम्हारा संगल हो । मेरी बात के सावधान चित्त से 
सुने । मैं इस समय वह बात कहना चाहता हूँ जे। 
पुरवासी खेग सीता के विषय में कह रहे हैं । पुर- 
वासियों और देशवासियों में, मेरे विषय में ऐसा 
भयानक अ्रपवाद फैल रहा है जो मेरे मर्सों को 
विदीण किये डालवा है । देखो मैं महात्मा इच्बाकु 
के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और सीता भी महात्मा 
जनक के वंश की है। हे सौम्य लक्ष्मण ! तुम 
जानते दी हो कि दण्डक वन से जानकी को रावण 
उठा ले गया था सो उस दुष्ट का तो मैंने सर्वनाश 
कर ही दिया । वहाँ मेरा विचार यह हुआ था कि 
राक्षस के घर में रही हुई सीता को फिर अपने 
तगर को कैसे ले चल्ते । पर तुम्दारे सामने की वात 
है कि मेरे विश्वास के लिए सीता ने अग्नि में प्रवेश 
किया था | अग्नि ने सीता का दोप-रहित ठहराया 
और-बायु ने भी वही बात कही । देवताओं और 
ऋषियां के सामने चन्द्र और सूये ने भी यही 
कहा कि जानकी पाप-रहित है। ऐसी शुद्ध-चरित्रा 


डर 





सीता को लड्ढा में देवता और गन्धर्वों के सामने 
इन्द्र ने मेरे हाथ में सौंपा था। मेरा अन्तरात्मा 
भी यही कहता है कि सीता शुद्ध है । इसी से मैं 
उसे श्रयोध्या का ले भी आया था। परन्तु अब पुर- 
वासियों और देशवासियों का यह बड़ा अपवाद 
मेरे हृदय में चुभ रहा है।लोक में जिसकी 
अ्रकीर्ति होती है वह अधम लोकों में गिरता है। 
और लोक मेँ जब तक अ्रपयश वना रहता है तब 
तक बह मनुष्य उसी अधम छ्लोक में पड़ा रहता है। 
है भाश्यो | देवता ज्ञोग अकीर्ति का बुरा बतलाते 
हैं। लोकों में कीति की ही पूजा होती है। महात्मा 
लोग सब तरह से कीति के लिए उपाय करवे रहते 
हैं। इस अपवाद के डर से मैं अपना प्राण तक दे 
सकता हूँ और तुम लोगों को भी त्याग सकता हूँ । 
फिर जानकी की ते वातद्दी क्‍या है । तुम्हीं देखो, 
इस समय मैं अकीति के शोक-सागर में डूब रहा 
हूँ। में किसी प्राणी में इससे अधिक दुख नहीं 
देखता। हे सौमित्रे ! कल्न सबेरे सुमंत्र से रथ 
जुतवा कर और उस पर सीता को चढ़ाकर हमारे 
देश से वाहर छोड़ आओो । गंगा के उस पार 
महर्षि वाल्मीकि का दिव्य आश्रम है। वहाँ तमसा 
नदी बहती है। वहीं सिजेन देश में इसको छोड़ 
कर मेरे पास चले आना। इतना मेरा कहना करों। 
तुम इस विषय में मुझसे कुछ भी न कहना । है 
सौसित्रे | तुम भ्रव जाओे और इस विषय में कुछ 
भी दूसरा विचार न करो | यदि इस घात से मुझे 
रोकोणे ते मैं बहुत अप्रसनन्‍्त हूँगा | हे भाइये । मैं 
तुमका अपने पैरों और प्राणों की शपथ दिलर्वाता 
हूँ कि इस विषय में किसी प्रकार की विनती मुझ 
से न करना । जो मेरे अभीष्ट में हानि पहुँचायेगा 


वाल्मीकीय. रामायण | 


बह सब दिन के लिए मेरा अ्द्धितकारी बन जायगा | 
यदि तुम लोग मेरी श्राज्ञा मानते हो ते मेरा कददना 

माना । सीता की यहाँ से ले जाओ और मेरी 

आज्ञा पूरी करो। इससे पइले सीता ने एकवार मुक्त - 
से कहा भी था कि मैं गंगा किनारे के मुनियों के 

आश्रमों के देखना चाहती हूँ। इसलिए, ऐसा 

करने से-उसका भी मनोरथ पूरा हो जायगा |? 

यह कहते कहते रामचन्द्र फे नेत्रों में आँसू भर 
आये | वे सब के बिदा कर आप भी अपने सवन 

में जाकर सो रहे | 

दोहा । 

सवहि बिदा करि शीलनिधि, जाय किये विश्राम । 
शोकाकुल इचध मनुज तम्रु सायापति ओरास ॥ 


दल विशनिीनननन+ फसल नन->«०, 


५६ वा सर्ग । 
लक्ष्मण का सीता को रथ पर बैठा कर 
ले जाना | 

उम्रुग रात के चीत जाने,पर दीन और शुष्क 
मुँह दो लक्ष्मण सुमंत्र से बोले--'हे सारथे ! 
जल्दी चलने वाले घोड़ों का रथ में जोतो | उस 
पर सीता कं बैठने के योग्य आसन बिछाओ। | 
क्थोंकि राजा की श्ाज्ञा से सीता को पवित्र कम 
करनेवाले ऋषियों के आझ्राश्रम में पहुँचाना है ।! 
यह आज्ञा पाकर सुमंत्र ने रथ तेयार किया । 
लक्ष्मण के.पास रथ खड़ा कर उसने कदा - ः 
प्रभो ! रथ तैयार है। जो काम हो कीजिए |” यह 
सुनकर लक्ष्मण राजभवन में गये और सीता से 
बेल्ले--“हे वेदेहि ! तुमने महाराज से गंगा 
किनारे के ऋषियों के आाश्रमों में जाने के लिए 


उनत्तरकाण्ड । 


््छ३ 





कहा था |. इसलिए राजा की शभ्राज्ञा से मैं तुमकी 
वहाँ ले चलता हूँ ।!? यह सुनकर बैदेद्दी बड़ी प्रसन्न 
दे! चलने का तैयार होगई। वे मुनि पत्नियों को देने 
-के लिए अपने साथ अच्छे अच्छे कपड़े, और तरह 
तरह के धन लेकर रथ पर सवार हेो।गई। सुमंत्र ने 
रथ चल्ला दिया। उस समय सीता ल्च्मण से बेक्षीं-- 
/हे रघुनन्दन [ मैं इस यात्रा सें वहुत अशुभ देख 
रही हूँ। देखे, मेरी दहिनी आँख फड़क रही है 
ओर मेरा शरीर काँप रहा है। है सौमित्रे | मुस्े 
अपना हृदय अखस्म मनुष्य की भाँति जान पड़ता 
है। मुझे बड़ी उत्कण्ठा भर अपैय सता रहा है। 
मैं इस पृथ्वी को सुख-विहीन देख रही हूँ । तुम्हारे 
वड़े भाई का मद्डल है।। विशेष कर मेरी सासुश्रों 
का कल्याण हो | नगर श्रीर देश में प्राणियों का 
कुशल हा। | इतना कह कर सीता हाथ जोड़ कर 
देवताओं से प्राथना करने लगी | तब ल्च्मण हाथ 
जोड़ कर वोक्षे-- हे देवि | सब मड़ुल है। उस 
समय लक्ष्मण का हृदय ते सूखता जाता था, परन्तु 
ऊपर से वे अपने की प्रसन्न मनुष्य की भाँति दिखला 
रहे थे। अब चल कर गोमती नदी के किनारे वाले 
प्राश्मम में रात बिताई। सबेरे लक्ष्मण ने सूत से 
कहा--- रथ जोता.। आज भागीरथी के जल की 
मैं, शिव की नाई , शिर पर धारण करूँगा। यह पश्राज्ञा 
पाकर सुमंत्र ने घोड़े टहला कर रथ में जोत दिये । 
अर मद्दारानी से हाथ जोड़ कर कहा--आइए, 
हर पर चढ़िए । जानकी भझोौर लक्ष्मण देनों सचार 
.। सुमंत्र ने रथ हाँक दिया । दोपहर के समय 
रथ भागीरथी के किनारे पहुँचा। गंगा का देख 
ज्दमण से न रहा गया।. वे दीन देकर जोर से 
रोने लगे । लब्मण की बेसी दशा देख कर -सीता' 


देवो बोलों-“हे लक्ष्मण ! तुम क्यों रोते हे! १ 
भल्ता सुने ते, बहुत. दिन से मेरी प्रवत्न इच्छा थी 
कि गंगा के दशन करूँ। इसलिए यह समय मेरे 
हप॑ का है। तुम रोकर मुझे क्‍यों दुख दे रहे हो ? 
तुम सदा रामचन्द्र के पास रहते दो, कया इसीसे 
दे! दिन का अन्तर पड़ने से तुमको शोक हो 
रहा है ? हे लक्मण ! वे मेरे भी प्राों से अधिक 
प्यारे हैं। परन्तु मैं तो.इस तरह शोक्र नहीं 
करती । तुम ऐसी मूढ़ता न करे | मुझे गंगा के 
पार ले चलो, वहाँ तपस्वियों का दशन करा- 
श्रे। | मैं उन्हें चल और आभूषण आदि सत्कार 
की चीज्ञं देकर प्रणाम करू। वहाँ एक रात रह 
कर फिर हम सब श्रयोध्या को लौट चलेंगे । मेरा 
मन भी उन कमल्नयन, सिंहेोरस्क ऋशोदर श्री राम- 
चन्द्र के! देखने के लिए जरदी कर रहा है।” 
बैदेही की थे बातें सुन कर लक्ष्मण ने अपनी आँखें 
पोंछी और मत्लाहों के बुलाया | बे आये और 
हाथ जोड़ कर बोले --“ महाराज ! नाव तैयार है, 
बैठिए ।! 
देहा । 
कैबतेन के वचन सुनि, लक्ष्मण परम सुजान । 
सीतहिं प्रथम चढ़ाइ पुनि, आपु चढ़े जलयान ॥ 
ले 
४७वां सगे। 
लक्ष्मण का सीता को रामचन्द्र के परि- 
'. ह्ाग का संदेशा सुनाना | 

डुस तरह लद्मण ने नाव पर चढ़, कर सुमंत्र 
से. कद्दा-- तुम रथ ले कर इसी पार रहे श्रार 
मत्लाह से कहा कि नाव चलाओ। )? जब .नाव.उस 


हेड 


वाल्मीकीय रामायण | 





पार पहुँच गई तब उतर कर लक्ष्मण आँखों में आँसू 
भर कर हाथ जोड़े सीता से वेले--' हे देवि ! ऐसे 
बुद्धिमान सहाराज ने इस निन्दित कर्म में लगा 
कर मुझ्ते लोक में निन्द्नीय कर डाला | यह काम 
मेरे हृदय में कंटक रूप हो। कर चुभ रहा है । ऐसा 
काम करने की अपेक्षा यदि मेरी झत्यु दो जाती ते 
बहुत अच्छा था | अच्छा होता जो मैं ऐसे लोक- 
निन्दित काम में न फाँसा जाता | है शोभने ! 
ठुम प्रसज्ञ रहो | मुझे दोष न देना |? यह कह 
कर लक्ष्मण हाथ जोड़े हुए ज़मीन पर गिर पड़े । 
इस समय रोते श्रौर अपना मरण चाहते हुए लक्ष्मण 
को देख कर सीता को बड़ा छद्देग हुआ । वे वोलीं-- 
/हे ज्च्मण ! यह क्‍या बात है | कुछ मेरी समझ 
में नहीं आता | मुझे ठीक ठीक बतलाओं । मैं तुम 
को खख्थ नहीं देखती। राजा कुशल्षपूर्वक ते हैं न ९ 
तुमका राजा की शपथ है, बतल्लाओ तुमकी सनन्‍्ताप 
होने का कारण क्‍या है ? ठीक ठीक कहे। में 
तुम्हें आज्ञा देती हूँ ।” इस तरह शपथपृर्वक पूछने 
पर ज्क्ष्मण बड़े दीन हो और नीचे का मुँह किये 
किये रुँधे हुए गल्ले से बोले--दहे जनकनन्दिनि ! 
महाराज ने तुम्हारे विपय में वड़ा भयानक भ्रपवाद 
सुना था। उससे वे बड़े दुखी हुए और मुझे सब 
हाल सुना कर राजभवन में चले गये । हे देवि ! वे 
सब बाते आप के सामने कहने फे योग्य नहीं हैं । 
, शजा ने उनको श्रपते ही मन में छिपा कर रक्खा 
है । उसी तरह मैं भी वह अपवाद्‌ प्रकट करना नहीं 
चाहता । मैंने उसे सुना अनसुना कर दिया है। 
मुख्य बात यह है कि राजा ने आपका त्याग कर 
दिया है । मेरी दृष्टि में आप शुद्ध हैं, मैं आपको 
दोषी नहीं बताता । राजा भी ऐसा ही समभते हैं। 


परन्तु वे क्‍या करें ? पुरवासियों के अपवाद से डरते 
हैं। आप दूसरी बात न समझे । त्याग करने का 
यही कारण है | गर्भावखा में तुम्हारी भ्रभिन्ञापा 
पुर करना आवश्यक दै, इसी बहाने से तुमको - 
यहाँ आश्रम के समीप छोड़ जाने की श्राज्ञा राजा 
ने दी है। भाप दुख न करना। हे शुभे | इस गंगा के 
किनारे ब्रद्मपियों का तपोवन बड़ा पवित्र श्र रम- 
णीय है यहां श्रीवाल्मीकि मुत्ति रहते है। थे मेरे 
पिता राजा दशरथ के मित्र हैँ | तुम उन्हीं के चरणों 
की छाया भें रह कर उपवास में तत्पर हो, साच- 
धानी से रहो । आप पतित्रता हैं। हृदय में सदा 
रामचन्द्र का ध्यान करती रहना । इससे आपका 
परम कल्याण दहोगा। 

दोहा । 
परम दुःख ते वचन यह, कह्यौ लखन सिय पाहिं | -+ 
श्रीरघुपति त्थागा तुम्हें, प्रजाप्रेम प्रिय जाहि ॥ 


एप वा सर्ग । 


सीता का विलाप ओर रामचन्द्र के लिए कुछ 


सेंदेशा कहना ओर लक्ष्मण का लोटना। 
त्लृक््मण क॑ मुख से ये दारुण बाते सुन कर 
जानकी बड़ी दुखी दाकर जमीन पर गिर पड़ों। 
ये क्षण भर अ्रचेत रह कर उठों शोर आँखों में आँसू 
भर कर दीन वाणी से वोल्वीं--'हे लक्ष्मण ! म्द्मा 
ने मेरा शरीर दुःख भागने के लिए ही बताया है। 
देखे, मेरे ढु:खें की यह सूर्ति ही देख पड़ती है 
सैंने पूरे जन्म में क्या पाप किया था, झौर किसकी 
स्लो से वियोग करवाया था, जिससे शुद्धचरित्रा ओर 
पतित्नता द्वोने पर भी में पति से अलग की गई। 
राम के चरणों की सेवा करने की अ्भिलाषा से मैंने 


उत्तरकाण्ड । 





पहले भी प्राश्रम में वास किया था पर अत्र मैं उनसे 
अलग पआाश्रम में कैसे रहूँगी । अब अपने दुःख मैं 
किससे कहूँगी ९ मुनियों फे सामने अपना कौनसा 
_असत्कर्म वतलाऊँगी कि जिसके कारण महात्मा 
राघव ने मेरा परित्याग किया | मैं.इस गंगाजल में 
अपने प्राण भी ता नहीं त्याग सकती क्‍योंकि जो 
मैं ऐसा करूँ ते मेरे पति का राजवंश नष्ट है। जाय । 
दे सामित्रे। तुम उनकी झाज्ञा के अतुस्तार काम 
करे | मुझ दुःखभागिनी को यहाँ छोड़ जाओे | 
श्रव जा मैं कहती हूँ उसे सुने । मेरी श्रार से हाथ 
जोड़ कर और चरणों पर माथा क्ुका कर मेरी सब 
सासुभों से भार फिर महाराज से कुशल पूछना । 
राजा से यह भी कह्द देना कि तुम ते ठीक जानते 
दे। कि सीता सर्वथा शुद्ध है श्रौर सदा भक्ति में 
तत्पर होकर तुम्हारे हित ही का काम करती थी | 
है वीर ! तुमने अ्पवाद के डर से मेरा त्याग किया 
हूं। यदि भुभ्े त्यागने से श्रापका प्रपवाद नष्ट हो 
जाय ते मुझे खीकार है। क्योंकि आप ही मेरे 
लिए परमगति हद | उनसे यह भी फहना कि भाइयों 
कफ समान पुरवासियों के साथ व्यवहार करना 
उचित है। यही आपका धर्म है। इसीसे झाप उत्तम 
से उत्तम तीर्थ पावेंगे । धर्म के द्वारा पुरवासियों के 
साथ व्यवहार करना ही श्राप का धर्म हे | यह भी 
फह देना कि है नरश्रेष्ठ ! में अपने शरीर के लिए 
कुछ भी चिन्ता नहीं करती, इसलिए जिस॑ तरह 
. 'एग्वासियों का अपवाद छूटे वैसा ही झ्रप कीजिए । 
- पति नारी का देवता, वन्धु आर गुरु भी है। इस- 
लिए स्री की उचित है कि प्राण देकर भी पतिका 
इंए-कार्य करे । दे लद्मण ! मेरा यह संदेशा महाराज 
का सुना देना । देखलो, मैं इस समय गर्भवती हूँ।?? 
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' - इस तरह सीता देवी के बचन सुन कर लक्ष्मण 
बड़े दुखी हो। ज़मीन पर सिर रख कर और अरणाम्म 
करके कुछ बोल न सके । वे सीता की प्रदक्तिणा 
कर ज़ोर से रोने लगे | फिर थोड़ी देर सोच कंर 
- बोले-- “हे शोभने ! तुम मुझसे यह क्‍या कहती 
है। | आज तक मैंने तुम्हारे चरणों के सिवा रूप तक 
को नहीं देखा । अर मैं राम से प्रथक्‌ तुमका इस 
वन में किस तरह देखेूँ।” इतना कह और फिर 
प्रणाम कर लक्ष्मण नाव पर चढ़ कर मद्लाह से 
बोले--' नाव की उस पार ले चले |?” उस पार 
चले जाने पर उन्हें वड़ा दुःख हुआ | वे जल्दी रथ 
पर चढ़ गये, पर बार वार पीछे की ओर फिर फिर 
कर अनाथ की तरह सीता फी देखते थे कि वह 
बेचारी उस पार छटठपटा रही है। जब सीता ने 
देखा कि रथ दूर निकल गया तब वे और भी भ्रधिक 
शेाकसन्तप्त दो गई | 
देहा । 
रथ चढ़ि तुरतहिं लखन तब, गमन रास पहँ फीन। 
अति दुख व्याकुल सीय तह, रोवत वन महँ दीन ॥ 


प६ वाँ सग। 

सीता का वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाना । 

ब्रृहाँ बहुत से मुनियों के वाल्क खेल रहे थे । 
उन्‍्हों ने सीता को रोते देखां | वे तुरन्त दैौड़ कर 
वाल्मीकि सुनि के पास गये श्र उनके चरण छू 
कर सीता के रोने का हाल कहने लगे। उन्होंने 
कहा--“भगवन्‌ ! जिसको हमने कभी नहीं देखा, 
ऐसी किसी महात्मा की ख्लरी रे रही है, रूप में 


, वह लक्ष्मी के तुल्य है। है महपें! आप चल कर 


॥-: | 











उसे नदी के किनारे देखिए | वह ते ऐसी मालूम 
होतीं है मानें खगे से काई देवी ज़मीन पर आपड़ी 
हो।। यद्यपि वह दुःख और शोक के भ्रयोग्य है, फिर 
भी वह बड़े शोक से व्याकुल है श्र अनाथ फी 
नाई अकेली बड़े ज़ोर से चिल्ला रही है। हम तो- 
धसकी मनुष्य की ल्ली नहीं कह सकते । आप चल्ल- 
कर उसका सत्कार कीजिए | वद आप के श्राश्रम 
के पास ही है। वह थवेचारी पतित्रता शरण में 
झाई है। वह रक्षक चाहती दै | आप उसकी रक्त 
कीजिए |” उन छड़कों की बाते' सुन कर ओर 
अपनी बुद्धि से निश्चय कर वे तप के द्वारा ज्ञान- 
रूपी आँखें से देखनेवाले मुनि मघिली की ओर 
चलते । उनके साथ साथ शिष्य लोग भी गये। द्वाध 
में अ्ष्ये लिये ऋषि थाड़ी ही दूर पर गंगा किनाई 
जानकी के पास पहुँच गये। वहाँ उन्होंने देखा 
कि रामचन्द्र की ख्री श्रीजनक-दुल्लारी शोक के मारे 
बड़ी दुखी दो रही हूँ। वाल्मीकि मुनि पास जाकर 
अपने तेज से मद्दारानी की प्रसन्न करत हुए मधुर 
वाणी से वोज्ञे-- तू दशरथ की पुत्रवधू , रामचन्द्र 
की प्यारी पटरानी और जनक की पुत्री है। है 
पतित्नते ! तेरा खागत दो । जब तुम यहाँ आने के 
लिए तैयार हुई थीं उसी समय सैंने अपनी धर्म 
समाधि से संब हाल जान लिया था । हमने हृदय 
में तुम्हारा सब हाज्ञ जान लिया । तैलोक्य भर की 
घटनाओं का हस जानते हैं। है सीते। में तपरूपी नेत्रों 
से तुम्हें पापरदित जानता हूँ | तुम अब निश्चिन्त दो 
जाओ । आज से तुम्हारा सब भार मेरे ऊपर है । 
मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी तापसी त्तप किया 
करती हैं ।. हे वच्से | वे संव अपनी पुत्री की नाई” 
तुम्हारा पालन करेंगी) अब- यह अध्ये ले! और 


वाल्मीकीय रामायण । 
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मन से सावधान होकर सनन्‍्ताप रद्ित हे जाओ । 
जिस तरद् तुम अपने घर में रहती थीं उसी तरह 
यहाँ रदे।। दुःख छोड़ दे। ।१ 

मुनि के ये अद्भुत वचन सुन उनके चरणों फी . 
बन्दना कर जानकी ने इनकी वात मान ली । जब 
मुन्ति वहाँ से चलने लगे तत्र सीता भी हाथ जादु कर 
पीछे ही ली। मुनियां फी ख्ियाँ वाल्मीकि जी के 
पीछे सीता का आती देख पझआागे बढ़ कर चौल्षीं-- 
(दे मुनियोां में श्रेष्ठ ! तुम्हारा खागत है।। इम 
लोगों ने बहुत दिन बाद श्रापका दशन पाया | दम 
सब भ्रापकीा प्रणाम करती हैं| आप की जो श्राज्षा 
है। वह हम करें।!” मुनि ने फ्दा-- देखा, यहद्द 
सीता यहाँ झाई दैं। यह राजा रामचन्द्र क्री सल्री, 
राजा दशरथ की पुत्रवधू , पार जनक फी पुत्रों 
हूँ। यह पतिम्रता आर पाप-रदित हैं । इन्दें पदि- 
से छाड़ दिया है। अत्र में इनक्ना पालन फहूँगा। 
आप लोग बड़े प्रेम से आर मेरे कहने का मारव 
सान कर प्रतिष्ठ-पूर्तक्त इनकी रक्षा करे इस 
तरह मुनि पार बार चैदेह्ठी का उन तापसियों का। 
सॉप शिप्यों के साथ अपने प्राश्रम में चत्ते गये । 

५8 
६० वा सगे । 
सीता के लिए लक्ष्मण का खेद करना 
ओर सुमन्त्र का समझाना | 

उा्रुत्न सीता का झ्ााश्रम्त में जाती देख फूर 
लक्ष्मण के बड़ा दुख हुआ | वे सुमन्‍्त्र से फईने 
लगे--'हे सारधे | सीता फ॑ सन्ताप का रामचन्द्र 
को कैसा दुःख द्वागा । इससे प्रधिक झौर क्‍या 


दुःख है| सकता है कि उन्हें अपनी शुद्धचरित्रा स्री 
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उत्तरकाण्ड ! 


को छोड़ देना पड़ा | हे सारथे ] यह वेदेही का 
वियोग राजा को दुर्भाग्य से हुआ है, यह मैं निश्वय 
जानता हूँ । क्‍योंकि देव का कोई उल्लंघन नहीं कर 
7 सकता । देखे, जे क्रोध से देवता, गन्धवे, दैत्य 
श्रार राक्स आदि को मार सकते हैं बे रामचन्द्र 
इस समय देव की उपासना करते हैं। थे पहले पिता 
के कहने से चैदद् वर्ष निर्जन वन में रहे श्र दुख 
भागा किये। परन्तु उसंसे भी भ्रधिक यह सीता 

* का ह्याग-रूप दुख है। दे धुमन्त्र ! न्यायविद्यौन, 

बात कहनेवाले पुस्वासियों के कहने से ऐसा यश 

फा साशक फर्म करना कौनसा धर्म-संमद् है ? मुम्े 

ते यह कमे घातुक सममक पड़ता है ।” इस तरह 
की लर्मण की प्रनेक बातें सुन कर सुमनन्‍्त्र वोले-- 
“है सौमित्रे ! तुम मैथिली के लिए दुख न करे | 

'' आक्षणों ने, तुम्दारे पिता के सामने, इस वात का 
विचार कर निश्चय किया था कि रामचन्द्र प्राय: 

ुःखभागो और सुख से रहित हेंगगे | उनका अपने 
प्रिय लोगों से जल्दो वियोग होगा। बहुत दिन बीत 
जाने पर राजा तुमका, भरत की तथा शतन्रुन्न का भी 
छोड़ देंगे | ऐ सौमित्रे ! यद्द बात तुम किसी से न 
फहना। यह तुम भरत श्रार शत्रुत्न तक से न कहदना। 

मद्दाराज दशरथ ने दुर्वासा मुनि से पूछा था कि इन 
लोगो की कैसी गुजरेगी तब बड़े बड़े लोगों के तथा 
मेरे भ्रार वशिष्ठ मुनि के सामने यह वात ऋषि ने 
राजा से कद्दी घी । ऋषि की वात सुन कर मद्दाराज 
“भ्लिकद्दा था कि दें सूत ! तुम यह वात किसी से न 
कंदना । इसीसे, उनके मना कर देने से श्रान तक 
मैंने वह बात किसी से नहीं कद्दी । क्योंकि इतने 
बड़े राजा की वात में किस तरद्द न मानता ? तुम्हारे 
सामने भी मुझे कद्दना उचित न था। परन्तु यदि 
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तुम सुनना चाहते हो ते में कहता हूँ। परन्तु तुम 
भरत या शनुन्न के सामने यह वात न कहना । प्रौर 
न ढुःख ही करना |? 

सुनि सुमन्‍्त्र के वचन अति, अद्भुत भावि विचारि। 
पूछत लक्ष्मण सारथे, कहहु ठीक निरधारि ॥ 


८&१वाँ सर्ग । 
सुमन्त्र का दुर्वासा ऋषि की कही हुईं बात 
का विस्तार-पूवेक वर्णन करना, । 
त्तक्षमण की श्रद्धा देख कर सुभन्‍्त्र कहने लगे- 
“है सीमित्रे। पहले समय में अतन्नि के पुत्र दुर्वासां 
वर्षा के चार महीने भर वशिष्ठ फे पवित्न अ्राश्रम में 
जाकर रहे । उसी बीच में तुम्हारे पिता भी वशिष्ठ 
को देखने के लिए उस' आश्रम में पहुँच गये। 
वहाँ उन्होंने देखा कि वशिष्ठ के बाई ओर, तेज से 
सूर्य की नाई' प्रकाशमान, हुर्वासा मुनि बैठे हुए हैं। 
महाराज ने दोनों मुनियों को प्रणाम किया। उन 
देने ने भी राजा का खागत किया और झासन, 
पाद्य, फल्ष और मूलों से अ्रतिथि-सत्कार किया। 
अतिथि-सत्कार पाकर राजा उन ज्लोगों के पास बैठ 
गये । देपहर फे समय अनेक तंरह की सधुर कथाएँ 
देने क्गीं । एक कथा के प्रसंग में राजा हाथ जोड़ 
कर अन्रि के पुत्रदुर्वासा मुनि से घेले--'भगवन्‌ ! 
मेरा वंश कब तक रहेगा ? मेरे राम का आयुर्वेक् 
कितना तथा बाकी लड़की का भी कितना होगा ९ 
रामचन्द्र के लड़कों का भी जीवन कितना होगा-९ 
मेरे वंश का विस्तार किस तरह होगा ९? राजा 
दशरथ की ये वाते सुन कर मुत्ति ने कृहा-दै राजन ) 
पुराना दाल सुनो--- 


्च्छप 


चाल्मीकीय' रामायय | 
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देवासुर संग्राम में. जब देवताओं ने देत्यों पर 
आक्रमण किया तबवे भुगु की खी के शरण में गये। 
उस समय उसने उनको अ्रमयदान दिया और अपने 
पास ठहरा लिया | तब विष्णु ने कुद्ध होकर अपने 
चक्र से भ्रगु की खी का सिर काट लिया | विष 
का यह कर्म देख कर भृृगु मुनि क्रद्ध द्वेकर बेले-- 
“जब कि तूने मेरी निर्देष स्लो का बध किया है इस- 
लिए हे जनादन ! तू मनुष्य-ले।क में अवतार पावेगा | 
जिस तरह तूने मुझे ख्री-रहित कर दिया है, उसी 
तरह बहुत वर्षों तक तुझे भी ्ली का वियाग सहना 
पड़ेगा । इस तरह मुनि ने शाप ते दे दिया; परन्तु 
ग्रीछे से वे इस काम से मन में बड़े दुखी हुए। 


उनका बड़ी भक्तिसे पूजन कर वे उनकी तपस्या करने . 


लगे । छुछ समय के बाद भक्तवत्सल श्रीविषाए प्रसन्न 
हुए और लोक के हित के कारण उन्होंने उस शाप 
का भी खोकार कर लिया । हे राजन | इस तरह 
भगवान विष्णु भ्रूगु के शाप से मनुष्य-लोक में आये 
और आप के पुन्न हुए तथां, उनका नाम राम 
हुआ । वे भशृणु के शाप का फल पावेंगे और बहुत्त 
समय तक अयोध्या के राजा हैोंगे। उनके अनुचर 
सुखी और समृद्ध होंगे। ग्यारह हज़ार वर्ष तक 
राज्य कर फिर वे त्रह्मल्ेक में चल्ले जायेंगे । वे बहुत 
भारी और बड़ी दक्तियाओं वाले अश्वमेध यज्ञ करेंगे | 
उन्हें कोई जीत नहीं सकेगा। वे कई बार बहुत से 
राजवंशों का स्थापन करेंगे । उनसे सीता में दे। 
पुत्र होंगे ।? हे लद्मण ! इस तरह मुनि ने राजा 
के वंश का सब हाल कह सुनाया। फिर वे चुप 
है। गये। इसके बाद राजा दोनों मुनियों को प्रणाम 
कर अपनी राजधानी में लौट आये | हे लक्ष्मण ! 
इस तरह मैंने मुनि का बचन सुन कर अपने मन में 


ही गुप्त रकखा । वह ऋषि का वचन अन्यथा न 
होगा। मुनि ने एक बात और भी कद्दी थी। वह यहदद 
कि रामचन्द्र सीता के दोनों पुत्रों फा अयोध्या में 
ही राज्य-तिलक देंगे; और कहीं नहीं। इसलिए. 
आप सीता या रामचन्द्र के विषय सें कुछ दुख न 
कीजिए | अपना मन दृढ़ कीजिए क्योंकि होनहार 
टल नहीं सकती | इस तरह सुमंत्र की अद्भुत 
बातें सुन कर लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए और “साधु 
साधु! कहने लगे | 
देहा | .. * 
देउन के संवाद महँ, भथे अस्तमित भान। 
केशिनि नगरी महँ भये, मारग मध्य टिकान ॥ 


- धशवाँ सगग।. 
लक्ष्मण का राजा के सीता के त्याग का. 
ह समांचार सुनाना । 
उम्रव लक्ष्मण केशिनी नगरी # में रात बिता 
कर सबेरा होते ही रथ जुववा कर अयोध्या को 
रवाना हुए। थे देपहर की अयोध्या में पहुँच गये। - 
उस समय लक्ष्मण बड़े दीन और दुवेल्ञ हो गये थे । 
वे मन में यही सोचते थे कि रामचन्द्र फे चरणों के 
पास जाकर मैं कौनसा सँदेशा सुनाऊँगा । इस तरह 
सोचते सोचते वे राजभवन में पहुँच गये। रथ से 
उत्तर कर, नीचे मुँह किये, वे बेराक टेक भीतर 
चले गये । व्दाँ जाकर उन्होंने देखा कि महाराज 
अच्छे आसन पर, दीनसुख किये, भाँखों में आँख 
भरे बैठे हैं । लक्ष्मण, दीनतापुर्वक चरणों में प्रणाम्त 
कर, हाथ जोड़े हुए बोले -- महाराज के आज्ञा- 


कक नी लक हक. 
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घुसार, गंगा के किनारे वाल्मीकि सुनि के आश्रम 
के पास, शुभाचार-सम्पन्न सीता को छोड़ कर मैं 
आपके चरणों की सेवा में आ गया। हे पुरुप- 
/-आ्याघ्! भ्रव आप शेक छोड़ दीजिए। क्योंकि 
कौल कौ गति ऐसी ही है। आप जैसे मनखी 
ओर बुद्धिमान शोक के वश में नहीं होते । 
जितने ऊँचे पदाथ द्वोते हैं थे अन्त में गिरते ही हैं। 
और सब्मित का नाश होता ही है। संयेग का 
श्रन्त वियोग ही है। जीवन का अन्त मरण ही है । 
इसलिए एक न एक दिल पुत्रों, कलतन्नों, कर मिन्नों 
से तथा धन से वियाग होना ही है । हे राघव ! 
श्राप श्व्य अपने के समझाने श्रौर अपने मन से 
दी मन के धीरज देने के लिए समथ हैं। है पुरुषों 
में श्रेपट आप जैसे महानुभाव ऐसे कासों में मे।ह 
. नहीं किया करते। अब यदि आप ऐसी दीनता 
दिखलावेंगे ते! फिर नया अपवाद मिलेगा । जिस 
'अपवाद के डर से आपने सीता का द्याग किया वही 
अपवाद फिर नगर भर में फैल जायगा | (श्रर्थात्‌ 
लोग कहने लगेंगे कि पराये घर में रही हुई ली की 
छोड़ कर अ्रव उसी के लिए रंज मनाते रहते हैं ।) 
इसलिए हे पुरुपशादू ल | धीरज धरिए और ऐसी 
डुर्वत बुद्धि का परित्याग कीजिए | आप सनन्‍्ताप 
न कीजिए [? 
लच्मण की थातें सुनकर मद्दाराज बड़ी प्रीति- 
पूर्वक वोले--हे मनुष्यों में श्रेष्ठ लक्मण ! तुम 
: (ठीक कहते हो।। हे वीर ! तुम्हारे कहने से मैंने 
-'संन्तीप कर लिया । अब सेरा सनन्‍्ताप जाता रहा । 


&३ वाँ सर्ग । क्‍ 

राज्यकाय के असंग से राजा नुग की कथा। 
त्घतुत्मण के वचन सुनकर प्रसन्न हो महाराज 

ने कहा-- इन दिलों तुम्हारे ऐसे महा बुद्धिमान और 
मनेजुसारी भाई का सिल्लना बहुत दुलंभ है | अब 
मेरे हृदय की बात सुनो और उसे करे । आज चार 
दिन हो गये, मैंने पुरवासियों का कुछ भी काम 
नहीं किया | इससे मेरे मन में इस बात का भार 
हो| रहा है। तुम कार्यार्थी लोगों का तथा पुरोहित 
को औरर मंत्रियों को बुल्ञाओ और मेरे पास भेजो । 
क्योंकि जे! राजा रोज नगरवासियों का काम नहीं 
करता वह ऐसे भयानक नरक में डाला जाता है 
हाँ चाथु की भी गति नहीं। सुना जाता है कि 
प्राचीन ससय मेँ जग तामक राजा था। वह बड़ा 
यशख्री, ब्राह्मणों का भक्त, सत्यवादों और पवित्र 
था। एक वार पुष्कर ज्षेत्र में उसने ब्राह्मणों को 
घछड़ों-सहित सोने से सजा कर एक करोड़ गौएँ 
दान कर दीं। उनमें एक गाय अपने बछड़े-सहित 
ऐसी भी दे दी गई जो राजा की न थी। उसका 
स्ामी एक अभिन्देत्री, दरिद्र और उब्झजीवी (जो 
खेत कट जाने के वाद उससें से दाना दाना बीन 
कर अपना निर्वाह करते हैं उनका उठ्छजीवी कहते 
हैं) ब्राह्य० था। यह गाय कुण्ड के साथ चली 
आई थी । जिसकी गाय खो गई थी वह ब्राह्मण 
भूख प्यास से पीड़ित है। उसके! इधर उधर खोजमे 
लगा। वह अनेक वर्षों तक सब राज्यों सें उसे खोजवा 
फिरा, पर गाय का कहीं पता न चला) खोजते 
खोजते वह हरिद्वार के पास कनखल्त में पहुँचा । 
बहाँ उसने एक त्राह्मण के घर में अपनी गाय को 
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सीराोग देखा । उसके साथ उसका वह बछड़ा भी था 
जो अब बड़ा है। गया था। उस ब्राह्मण ने उस गाय 
का नाम शंबत्ञा रकखा था। उसी नाम से उसने 
वहाँ हे शबले | आओ” कह कर उसे बुलाया। 
उसने उसकी आवाज़ सुन ली । भूखे और अग्नि 
के तुल्य उस ब्राह्मण की आवाज़ पहचान कर वह्द 
उसके पीछे पीछे चल खड़ी हुई। उस गाय की 
जिसने इन दिनों पाल रक्खा था वह भी उसके पीछे 
पीछे चल्लने लगा और कहने लगा कि यह गाय तो 
मेरी है। तब उस ब्राह्मण ने कहा-- नहीं, यह गाय 
मेरी है। राजा रग ने मुझे यह दी थी ।?? श्रव दोनों 
न्राह्मणों का परस्पर विवाद द्वोने लगा। वे भगड़ा 
बखेड़ा करते हुए राजा नृग की राजधानी सें गये । 
द्वार तक ते थे पहुँच गये पर भीतर न जा सके | 
श्रेर न राजा से मित्र ही सके । बहुत दिन तक 
वे राजा से मिलने की आशा में वहीं पड़े रहे । जब 
भेंट न हुईं तब दोनों कुद्ध देकर वोले “हे राजन ! 
तू कामवालों का दशेन नहीं देता इसलिए तू गिर- 
गिठ द्वोकर ऐसी जगह रहेगा जिससे तुझे काई न 
देख सकेगा । तू हज़ारों और सैकड़ों वर्षों वक. गडूढे 
में गिरगिट होकर पड़ा रहेगा | जब भगवान्‌ विष 
मनुष्य के शरीर में, वासुदेव नाम से, यदुकुत्त में 
श्रवतार लेंगे तब वे तुमे शाप से छुड़ावेंगे । उसी 
समय तेरा उद्धार होगा। कलि के आरम्भ में भूमि 
का भार उत्तारने के लिए महावीर नर ओर लारा- 
यश श्रवतार छोंगे |? 

शाप देकर वे दोनें शान्त हुए-। फिर उस वृद्ध 
और दुबेल गाय को उन्होंने किसी आह्मण को दे 
डाला | इस तरह वह राजा ब्राह्मणों के शाप से 
गिरगिट की योनि में पड़ा पड़ा शाप का फल सेग 


वाल्मीकीय रामायण । 
3 अनन्त नकल न सन तनमन ल वन टन नल 





रहा है। है लक्ष्मण | कार्या्थियों का कलदइ राजा 
के दोष के सिद्ध करता है । इस लिए जितने कार्यार्थी 
हों उन्हें मेरे पास भेजे । अच्छे फाम का फल 
राजा को प्रवश्य मिलता हू । 

देहा। 
वेगि जाइ आानहु तिनहि, सम समीप लघु भाई | 
जेहि विधि राज-प्रमाद तें, प्रजा काज न नसाइ॥ 


६9 वाँ सग॑ । 
राजा नुग की कुछ और कथा । 
श[मचन्द्रजी के वचन सुन कर लक्ष्मण हाथ 


जोड़ कर बोले--' दे फाकुत्ख ! ऐसे छोटे प्रपराध 
फे लिए ब्राह्मणों ने राजा का यमदण्ड की भाँति 


कठोर शाप दिया । हे श्रे्-पुरुप कृपा कर बतलाइए 


कि शाप की वात सुनकर राजा ने उन क्रुद्ध हुए 
दोनों त्राह्मणां से क्या कद्दा ९९ रामचन्द्र ने कहा-- 
“राजा ने छुछ भी नद्दीं फहा। जब वे नाहमण 
चले गये तब नृग ने मंत्रियों का, मुखियां का ओर 
पुराद्दित का घुल्ञाकर बढ़े दुःख के साथ कहा कि 
“है भाइये ! नारद और पवेत, दोनों ऋषि मुझे बड़े 
भय की बात-नब्राह्षणों के शाप देने की चात-पुना 
कर बड़ घेग से त््मलीक की चले गये। अब इस 
वसु नामक कुमार का राजतिलक देकर मैं उस शाप 
को कारद ते अ्रच्छा है । कारीगर लोग एक बहुत 
अच्छा सुखदायक गढ़ढा खोदें | उसी में रह कर, 
से आद्ाणों के दिये हुए शाप को भोगूँगा । सेफ 
लिए तीन विल् वनाए जायें । एक वर्षा के लिए, 
दूसरा शीवकाल के लिए और तीसरा गरमी फे 
लिए । थे बिल तोनों ऋतुओं को श्राराम से बिताने 


| 
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के योग्य दें। | वहाँ फूल फलवाले, तथा छायावाले 
घने घने बृत्त लगाये जायें। उन गढ़ढों के चारों 
ओर रमणीय भूमि वना दी जाय। वहीं में शाप के 

.; समय तक सुखपृवक रहूँगा । चारों भेर दो कास 

/ तक सुगन्धित फूल वाले वृत्त लगा दिये जायें।? 
इस तरद्द सव बातें बता कर और अपने लड़के की 
राजगद्दी पर ब्िठा कर राजा बोले-- हे पुत्र ! तुम 
सदा धर्म में तत्पर रहे।। ज्षात्रधर्म से प्रजा का 
पालन करे । देखे तुम्हारे सामने द्वी मुझेत्राह्मणों 
ने शाप दिया | अपराध भी मुझसे साधारण ही 
हुआ था। दे नरश्रेष् | तुम मेरे लिए सन्‍्ताप मत 
फरे | देव द्वी मालिक है| उसी ने मुझे इस दशा 
को पहुँचाया है। हे पुत्र ! जो होने वाज्षा होता है 
वह अवश्य द्वोता है । जहाँ जाना वदा है वहाँ प्राणी 

* भ्रवश्य जाता हैं। चाद्दे सुख दो या दुख, जो भेगना 
बदा है वह टल्ता नहीं । पूर्व जन्म के किये हुए 
फर्म ही इसके फारण दे । इसलिए द्वे वत्स ! दुख 
न करे |? इस तरह अपने पुत्र को समझा बुकका कर 
राजा उस गडढ़ढे में चल्ला गया ।” 


६५ वा सगे । 
महाराज का निमि की कथा कहना ! 


हुतनी कथा सुनाकर रामचन्द्र वेले-है लक्ष्मण ! 
| अंनेयद हग के शाप का समाचार तुमकीा सुनाया। 
योदि तुम और भी सुनना चाहते हे। ते में दूसरी 
कथा कद्दता हूँ । उसे सुना । लक्ष्मण ने कद्दा--हे 
राजन ! ये कथायें बढ़ो आश्रर्य-कारक हैं| इनके 
सुनने से मेरी उप्ति नद्'ीं दोती | लक्ष्मण को इच्छा 
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जानकर महाराज ने एक दूसरी कथा छेड़ दी । 
उन्होंने कहा-- । 

हे लच्मण ! इच्चाकु के बारहवें पुत्र धर्मात्मा 
राजा निमि हुए । राजा ने गौतम भुनि के आश्रम के 
पास देवपुर के समान सुन्दर एक बैजयंत नामक 
नगर बसाया। वहीं पर वह रहने लगा। नगर 
बसा लेने के वाद उनका विचार हुआ कि पिता को 
प्रसन्न रखने के लिए मैं दीघेसत्र ( बहुत दिन में 
समाप्त होने वाले ) यज्ञ से देवताओं का पूजन करूँं। 
इस तरद् विचार कर अपने पिता, मनु के पुत्र, 
इच्चाकु नामक राजा से पूछ कर उसने यज्ञ के लिए 
पहले वशिए का वरण किया। फिर उसने श्रत्रि, 
अगिरा, और भ्गु को भी घरण किया | उस समय 
वशिष्ठ मुनि ने कहा कि दे राजन |! तुमसे पहले मेरा 
वरण इन्द्र राजा कर चुके हैं। जब तक मैं उनका यज्ञ 
पूरा करा कर भआरारऊँ तब तक तुम प्रतीक्षा करे । यह 
कह कर वशिष्ठ के इन्द्रलेक का चले जाने पर गौतम 
मुनि ने वशिषप्ठ का कृत्य अपने सिर ले लिया | यज्ञ 
के मुख्य अ्रधिकारी गै।तमही बन गये । उधर वशिष्ठ 
जाकर इन्द्र का यज्ञ कराने लगे । इधर महाराज 
निमि ने भी सब ब्राह्मणों को इकहु कर, हिमवान 
फे पास ही, अपने नगर के समीप यज्ञ में पाँच 
इज्ार वर्ष के लिए दीक्षा लीं। इन्द्र का यज्ञ समाप्त 
हो। जाने पर महर्षि वशिष्ठ निमि के यहाँ आये । 
जब उन्होंने देखा कि मेरी जगह पर गौतम काम 
कर रहे हैँ तब वे बड़े कुद्ध हुए | परन्तु राजा के 
दशेन के लिए वे वहाँ थोड़ी देर ठहर गये । दैववश 
उसी दिन राजा को नींद सता रही थी--बे नींद 
के कारण अ्रचेत से दो रहे थे। पर मुनि ने इन बातों 
की ओर दृष्टि न की । राजा से भेट न होने के कारण 


रे 


वाल्मीकीय रामायण ! 





वे ऋद्ध देकर वोले-- हे राजन ! तूने मेरे आने की 
बाट न जाही और दूसरे का वरण कर मेरा अपमान 
किया, इसलिए तेरा शरीर चेतनाहीन हो जायगा 7 
इतने में राजा जाग गये । वे वशिष्ठ भुनि के दिये 
हुए श्राप को सुन कर ऋ्रुद्ध हो वोले--“दे ऋषे ! 
अनजान में, सोते हुए मुझ पर तुमने क्रुद हो कर, 
यमदण्ड की भाँति, शापाप्मि फेक्ी है, इसलिए तुम 
भी विदेह दो जाओगे ।?? 
देाहा । 
भये परस्पर शाप ते , देऊ देह विहीन | 
तनु विधातहूँ ते न कछु, भयो प्रभाव मल्लीन ॥ 


६८ वा सर्ग । 
राजा निमि ओर वशिष्ठ की कथा | 
ऐसी कथा सुन, लक्मण द्वाथ जोड़ कर बेले- 
महाराज | फिर वे दोनों देह-संयुक्त, शरीरधारी, कैसे 





हुए ? रामचन्द्र ने कहा--हे लक्ष्मण ! इस तरह, 


परस्पर श्राप के कारण देहद्दीन द्वोकर वे देनों वायु- 
रूप हो गये । उनमें से वशिष्ठ देह-प्राप्ति की इच्छा 
से अपने पिता ब्रह्मा के पास गये और हाथ जोड़ 
कर बोले कि 'भगवन्‌, देवदेव, महादेव, दे अण्डज ! 
मैं ते! निमि के श्राप से देहरहित हो। गया हूँ। देह 
न रहने से बड़ा द्वी दुःख है। क्योंकि देह से ही 
सब काम द्वो सकते हैं--देहरद्दित मनुष्य कुछ भी 
नहीं कर सकता इसलिए आप मेरी दूसरी देह के 
लिए कृपा कीजिए । वशिष्ठ की बातें सुनकर पितामह 
बोले-- तुम जाकर मिन्नावरुण के तेज श्रर्थात्‌ वी 
में प्रवेश करे | वहाँ भी तुस अंयेनिज ही उत्पन्न 
दहोगे। महा धर्म से युक्त होकर फिर मेरे वंश में 


आओगे।? पिता की यह अ्राज्ञा पाकर उन्होंने उनर्क 
प्रदक्तिया की । उनको प्रणाम कर वशिष्ठ जल्दी रू 
वरुण के घर गये | उस समय मित्रदेवता भी चरुए 
सहित देवताओं के पृज्य देकर वरुण का राज्य कः 
रहे थे। इतने में भ्रकस्मात्‌ उर्वशी नामक अश्रप्सर 
सखियों के साथ वहाँ ञ्रा गई। वहाँ उस रूपचर्त 
को क्रोड़ा करते देख कर वरुण ने चाहा कि उसके 
साथ संसोग करें। परन्तु उसने हाथ जाड़ कर कहा 
कि हे सुस्धर ! मिन्रदेवता ने मुझे पहले से ही फद्द 
रखा है, मित्रदेवता के साथ मेरी प्रतिन्ना पहले दी 
हो चुकी दे |? यह सुनकर काम से पीड़ित परुण ने 
कहा-- अच्छा, जो तू मेरे साथ संगम नहीं चाहती 
ते मैं अपना तेज इस देवनिर्मित घड़े में छोड़ दूँ गा। 
तेरे लिए ऐसा कर में कृतक्षत्य हो जाऊँगा |? ल्ोक- 
नाथ वरुण की यह वात सुनकर उ्वंशी प्रसन्न हा-- 
वाली । बहुत अच्छा, ऐसा ही फ्रीजिए | यद्यपि 
मेरी देह इस समय वरुण के अ्रधीन है परन्तु मेरा 
हृदय आपही में है । विशेष करके मेरे मन का भाव 
भ्रापद्दी के लिए है !? उर्वशी की ये बाते सुन कर 
वरुण ने अद्भुत आर प्रज्वलित अप्नि के समान 
प्रकाशमान्‌ अपना वीये उस घड़े में डाल दिया। 
उेशी वहाँ से मित्रदेवता के पास चली गई । मित्र 
उसे देखते दी क्रुद्ध हो वोले--अरी दुष्टाचारिणि ! 
तू पहले मुझे खोकार कर फहाँ खिसक गई थी २ 
तू ने दूसरा पति क्‍यों किया? इस पाप के कारण 
तू मेरे क्रोध से शापित द्वाकर कुछ समय तक मजुष्यु- 
लेक में जाकर रहेगी । हे दुर्वुद्धनि! बुध के पुत्र. 
राजषि काशिराज पुरुरवा के पास तू चल्नी जा । 
वही तेरा पति होगा । 

' इस तरह शाप' पाकर वह उर्वशी प्रतिष्ठान 


उत्तरकाण्ड | 


नामक नगर में घुध के पुत्र महाराज पुरुर्वा के 
पास चली गई। उससे अप्सरा के गर्भ में आयु 
नासक पुत्र हुआ जो श्रीमान्‌ और मदहावत्ली था । 


. इसी आयु के पुत्र राजा नहुप हुए जो इन्द्र के समान ' 


तेजस्वी थे । जब इन्द्र ने चञ्ञ से वृत्रासुर का मारा 
आर आप घक गये तत्र इन्हीं महाराज नहुप ने 
इन्द्र फे राज्यासन को एक लाख वर्ष तक सँमाला 
अर शासन किया। 
दोहा | 
सिन्नशाप ते उवंशी, आई भूतल साहिं । 
शाप श्रन्त लो सेह नृप, गई इन्द्र के पाहिं ॥ 





६७ वाँ सर्ग । 
” “राजा और ऋषि की शेप कथा का वशन । 
ऐसी अद्भुत कथा सुन कर ल्द्मण ने फिर 
पुछा---/महाराज ! फिर उन देने ने देह कैसे 
पाई १९ रामचन्द्र ने कह्दा-'हे सामित्रे ! वह कुस्म 
(घढ़ा)'जे। मित्नावरुण के तेज से पूर्ण था उसमें से 
दे! तेजस्वी ्राक्षण उत्पन्न हुए। पहले ता उसमें से 
अगस्त्य मद्रषि निकलते श्रोर निकल्तते ही मित्र से 
फटने लगे कि में तेरा पुत्र नहीं हैँ । इतना कद कर 
वे वहाँ से चले गये। दे लक्ष्मण ! यद्द तेज वही 
था जो उर्वशी फे लिए कछ्ुम्म में रक्खा गया था 
- एपू-था वरुए-संस्वन्धी। इससे वशिए्ठ उत्पन्न हुए । वे 
. मिन्नावरुण के पुत्र कहलाये । यही वशिए्ट इच्चाकु- 
बशवाल्ों के देव कहलाते हैं। जिस समय ये उस 
घड़े से धादर हुए उसी चण हमारे कुल के द्वित के 
लिए इच्चाकु से पुरोद्धित माने गये। हे सौम्य ! 


डर 





यह मैंने वशिष्ठ की देह-प्राप्ति की वात कही । अब 
निमि की सुनो । रे 

क्रषि लोग महाराज निमि के विदेह देख कर 
उसी शरीर से दीक्षा पुरी कराने गे । बे उस देह 
की गन्ध, फूल, श्रौर कपड़ों के द्वारा अनेक तरह से 
रक्षा करने क्गे। फिर यज्ञ के समाप्त होने पर 
भृगुमुनि ने कहा कि हे पार्थिव ! मैं तुम्हारे इस 
शरीर भें चेतना लादूँ गा, क्‍योंकि मैं सन्तुष्ट हुआ 
हूँ। देवता लोग भी प्रसन्न होकर वाले कि हे राजन ! 
ठुम वर माँगो। यह तुम्हारा चेत कहाँ रक्‍खा 
जाय ९ इस तरद्द देवताओं का वचन सुन कर 
निम्ि के चेत ने कहा कि मैं सच प्राणियों के नेत्रों 
पर रहना चाहता हूँ। यह प्राथना सुनकर देवताओं 
ने फद्दा कि बहुत अच्छा । तुम वायुरूप होकर 
प्राणियों के नेत्रों पर विचरोगे। हे प्रथ्वीपते ! तुम्हारे 
विचरने से प्राणियों के नेत्र विश्राम के लिए वारवार 
ढकेंगे | इतना कद्द कर सब देवता चल्ले गये । इस 
के बाद मद्दात्मा ऋषि लोग निमि की देह लाकर 
पुत्र के लिए उसी देह का अरणी बना कर मंत्रपूर्वक 
होम के द्वारा मथन करने लगे। मथन करने से एक 
महातपस्त्री पुरुष उत्पन्न हुआ | मथन के द्वारा उत्पन्न 
होने के कारण उसका नाम सिथि और जनन से 
अर्थात्‌ ऋषि लोगों फे द्वारा प्रकट किये जाने से उसी 
फा नाम जनक भी हुश्रा। विदेह से श्रर्थात्‌ मृत 
शरीर से निकला इसलिए वैदेह हुआ। इस तरह 
विदेहराज जनक की पहली उत्पत्ति मैंने कह्दी | 
उनके वंश के राजा लोग मैथिल कहलाये। 

देहा । 

यहि विधि दीउन को क्या, चित्र शाप विस्तार । 
पुनि जेद्दि विधि द्विज तनु लक्ौ, अरु विदेह परिवार ॥ 


६ ॥ 





€प्ट वाँ सगे । 


ययाति की कथा | 

टूस वरह अद्भुत कथा सुनकर फिर लक्ष्मण 
बेले--“ यह विदेहाधिपति का हाल और वशिष्ठ 
मुनि की कथा बड़ी अद्भुत्त है। परन्तु मैं पूछता हूँ 
कि राजा निमितो क्षत्रिय, शूर, और विशेष करके 
यज्ञ में दीक्षित थे | ते उन्होंने महर्षि को क्षमा क्‍यों 
नहीं किया १७ महाराज रामचन्द्र वेज्ञे--हे वौर ! 
सब मनुष्यों में मा नहीं देख पड़ती । क्रोध बड़ा 
दुःसह होता है। देखे, ययाति राजा ने सत्व 
'गुण का अवल्षस्ब॒ कर क्रोध के उभड़ने नहीं दिया। 
सुने, में उनकी कथा कहता हूँ--- 

ययाति राजा नहुष का पुत्र धा। वह प्रजा का 
पांज्ञन करने में और उनकी वृद्धि करने में सदा 
तत्पर रहता था। उसके दो ञ्लियाँ थीं।. थे पृथ्बी 
मण्डल भर में परम सुन्दरी ओर अनुपम थीं। उनमें 
से एक ते वृषपर्वा नामक दैत्य की कन्या थी। 
उसका नाम शर्िष्ठा था। वह राजा को बड़ी प्यारो 
थी। दूसरी शुक्राचाये की बेटी थी जिसका नाम 
देवयानी था | यह राजा को उतनी प्यारी न थी। 
शरमिप्ता के पुत्र का नाम पुरु और देवयानी के पुत्र 
का नाम यदु था। इन दोनों में से पुरु पर राजा की 
बड़ी प्रीति थी । एक ते वह गुणवान्‌ था, दूसरे 
प्यारी रानी का कुंवर था। एक दिन दु:खित होकर 
यदु ने अपनी माता देवयानी से कहा कि हे माता ! 
तू ऐसे सामथ्येवान्‌ देवता भागव के कुल में उत्पन्न 
होकर भी ऐसा मानसिक दुःख और ऐसा अनादर 
सहती है। इससे हे देवि ! आश्रे। हम तुम दोनों 
अ्प्ति में प्रवेश करें | फिर दैत्य की पुत्री के साथ 


वाल्मीकीय रामायण । 








जीन जज" 


राजा वहुत दिन तक बेखटके विद्दार करते रहेँ। 


यदि तुम को ऐसा कष्ट सदना हों तो तुम सहती 
रहो। मुझे आज्ञा दो, मैं तो न सहूँगा। मैं अपना 

प्राण त्याग करूँगा । इस तरद॥ रोते हुए पुत्र क्ीए 
बातें सुनकर देवयानी कुछ द्वोकर, ध्यान द्वारा, ' 
अपने पिता का स्मरण करने लगी। स्मरण करते ही 
शुक्र महाराज आ पहुँचे । उन्होंने देखा कि पुत्री 
दुःखित, हर्परहित ओर अचेत दो रही हैं। तत्र 
पिता वोले--'द्वे पुत्रि ! तेरी यद्द क्‍या दशा दै ?? 
इस तरह जब उन्हेंने कई यार पूछा तव॒ देवयानी 
क्रद्ध होकर वेली-हे मुनिश्रे्ठ ! में अप्नि में प्रवेश 
कर या तीक्षण विप खाकर अथवा जल्न में डूब कर 
श्रपने प्राणों का द्याग कर दूँगी। भव जीती न रद्द 
सकूँगी । तुम नहीं जानते कि मैं वड़ी हुःखित हुँ | 

ओर अनादर पा रही हूँ। है प्रद्मन्‌ ! वृक्ष के अ्रनार- ८ 
दर से--कटने कुटने से--उसके संदारे रहनेवाले 
फूलों आर फल्नों का छेदन द्ोता है। मेरा क्‍या 
अनादर हुआ, यह अनादर झाप का हुआ है। 
देखिए, यह ययाति राजर्पि मेरा चहुत ही प्नादर 
करता और उत्तम नहीं समभता।? पुत्री के ये दुःख 
भरे वचन सुनते ही मुनि क्रोध में भर गये | थे 
ययाति को शाप देने क्गे। उन्हेंने फहा कि तूने 
मेरा अनादर किया है, इसलिए तुझे बुढ़ापा 
आा घेरेगा। तू शिथिल हो जायगा |? इस तरह 
शाप दे कर और देवयानी का समझा करके शुक्र 
महाराज अपने घर को चले गये। ह 


अन्‍लीनन लक वमननललीयनक पंमननन-न्‍मन्‍. 


उत्तरकाण्ड । 


६६ वा सर्ग । 
ह ययाति की कथा | 
--ज़ब राजा ने शुक्राचार्य को क्रद् हुआ सुना 


तो वे उसी समय दुखी हो गये। बुढ़ापे से घिर कर 
राजा ने अपने पुत्र यदु से कहा--'हे पुत्र यदो ! 


तू धर्मज्ष है, इसलिए तू. मेरा यह बुढ़ापा ले ले ।- 


' अपनी जवानों मुझे दे दे ते में श्रानन्‍्द से विहार 
करूँ। क्‍योंकि श्रभी तक मेरा मन विषयों से भरा 
नहीं है। .मैं विषयों का सेग कर फिर तुम को 
जवानी लौटा कर भ्रपना बुढ़ापा तुम से ले लूँगा !? 
पिता की ये बातें सुनकर यदु ने कहा-- तुम्हारा 
प्रिय पुत्र पुरु है। वही तुम्हारा बुढ़ापा हे। मैं 
। तो सब चीज़ों से और पास रहने से भी श्रत्वग 
.: “रखा गया हूँ। तुम्हारा बुढ़ापा वह ले जिसके 
साथ तुम भोजन करते हो ।? यदु के ये तिरस्कार 
के वचन सुनकर राजा पुरु से बेज्ञा--ह्वे पुत्र ! 
छुम मेरा. बुढ़ापा ले लो |? यह सुनते ही पुरु हाथ 
जोड़ कर बेला--'में धन्य कौर अनुगृहीत हुआ। 
से आप की आज्ञा मानने के लिए सैयार हूँ |? यह 
सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने अपना बुढ़ापा 
उसको दे दिया और खयं उसका यौवन लेकर 
सुखविल्लास करने लगा | उसने हज़ारों वर्षों तक 
पृथ्वी का शासन करते हुए खूब यज्ञन्याग किये । 
बहुत दिन वाद राजा पुरु से वाला कि मेरा बुढ़ापा 
: - #क्रदे दो और मुझसे श्रपनी जवानी ले लो। 
: हुम्हारे पास मैंने धरोहर की भाँति बुढ़ापा रख 
दिया था भ्रव में उसे लिये लेता हूँ। तुम 
दुख न करो | हे महावाद्दे | तुमने मेरी श्राज्ञा 
मान ली, इससे में तुमसे प्रसन्न हो गया। 
४४ 


रे 


भ्रव मैं तुमको राज्यामिषेक दूँगा ।? पुरु से इतना 


कहकर राजा ने देवयानी के पुत्र यदु से कहा- 
रे यदो ! तू मुझसे क्षत्रिय रूप दुःसह राक्षस 
उत्पन्न हुआ | क्योंकि तू मेरी आज्ञा नहीं मानता । 
आज्ञा न मानने के कारण तू कभी राजा न हो 
पावेगा । मैं तेरा पिता और गुरु हूँ। फिर भी तूने 
मेरा अपमान किया, इसलिए तू राक्षस्ों और 
दारुण यातुधानों फो पैदा करेगा। हे ठुर्ते ! तू 
इस सोमवंश में न रह सकेगा। तेरा वंश भी तेरे 
जैसा ही दुष्टचरित्र वाला होगा |? उसे ऐसा शाप दे 
झऔर पुरु का राज्यासन दे राजा खय॑ आश्रमवासी 
दे गया | इसके बाद बहुत समय बीत जाने पर 
राजा खगवासी दे। गया। पुरु बड़ा धर्मात्मा होकर 
काशिराज्य प्रतिष्ठानपुर में रहकर राज्यशासन करने 
लगा । क्रौंच बन के महादुर्गपुर में यदु से हज़ारों 
यातुधान पेदा हुए। यदु सोमवंश से बहिष्क्ृत 
दो गया । 

है सौमित्रे। इस तरह शुक्र का शाप ययाति ने 
ते अपने ज्ञत्रिय धर्म से चुपचाप खीकार कर 
लिया; पर निमि से क्षमा न की गई। यह सब 
पहली कथा मैंने तुमका सुना दी। हमको उचित है 
कि हम कार्याथियों की देखें। ऐसा न हो कि 
क्ञापरवाद्दी करने से नग की तरह हम को भी 
देषी बनकर उसका फल्ल भोगना पड़े | 

देहा। 

कथां कहत इमि रात्रि के, बीति गये सब याम | _ 
अरुण बसन धारण कियो, पूर्वदिशादुभुत बाम ॥| 


दपई 


वाल्मीकीय रामायण । 





[ यहाँ से आगे तीन स्ग अर्तिप्त हैं। ] 
७०वाँ सग। 
महाराज का व्यवहारासंन पर बैठना और 
एक कुत्ते के व्यवहार का देखना | 
उम्रच सबेरे सब पीर्वाहिक कर्म करके सहाराज 


धर्मासन पर बैठ कर राजधमी को देखने लगे | वहाँ 
ब्राह्मण, मद्दाजन, पुरोहित वशिष्ठ और कश्यप ऋषि, 
व्यवहारज्ष मन्त्रोगण, धर्मपाठक, नीतिज्ञ, और 
सभासद सामनन्‍्त राजा ज्ञोग महाराज की सेवा में 
तत्पर बैठे हुए थे। उसे संभा की ऐसी शोभा हो 
रही थी जैसी इन्द्र, यम, ओर वरुण की सभा शोभा 
पाती है। अब महाराज ने लक्ष्मण से कहा--हे 
महाबाहो ! तुम जाओ और कार्याथियों की देख- 
भाक्ष करो । आज्ञा पाकर लक्ष्मण द्वार पर गये भर 
कार्याथियों का पुकारने लगे । परन्तु चहाँ एक भी 
न बोला कि मेरा कुछ काम है। क्योंकि महाराज 
के राज्य में आधि और व्याधि किसी को ज़रा भी 
न सतातोी थों | समस्त पृथ्वी अन्न और ओ्रेपधियों 
से भरपूर थी | न वाल्क, न युवा आर तन बीच की 
अवस्थावाला कोई मरता था । क्योंकि महाराज का 
धसंशासन ऐसा! था कि किसी प्रकार की बाघा प्रजा 
को पीड़ा नहीं पहुँचा सकती थी | इस चरह के 
धर्मराज्य में कार्यार्थी कहाँ से दिखाई दें | लक्ष्मण 
ने इधर उधर ढूँढ़ा पर बेसा श्रार्थी काई न मिला, 
तब वे सभा में आये। हाथ जोड़ कर उन्होंने कहा 
कि द्वार पर कोई भी अर्थी नहीं है। फिर रामचन्द्र 
जी प्रसन्न होकर बोले- है लक्ष्मण | तुम फिर जाओ। 
और कार्य के चाहने वालों को देखे। । राजनीति का 
भली भाँति प्रयाग होने से अ्धर्म कहीं ठहर नहों 


सकता, इसलिए सब राजभय से परस्पर रक्षा करते 


हैं | देखे राजधर्म, मेरे हाथ से छूटे हुए वागों की 


नाई, प्रजा की रक्षा करते हैं; तो भी तुम उनकी 


देख भात्ष में वत्पर रहो | यह सुन कर लक्ष्मण फिर... 


द्वार पर गये। वहाँ जाकर क्‍या देखा कि एक कुत्ता * 


खड़ा हुआ लक्ष्मण की ओर देख रहा है श्रार बार 
बार चिल्लावा तथा रोता है। तव लक्ष्मण वोले-- “हे 
महाभाग ! तुम्हारा क़्या काम हूँ ? तुम निडर दो 
कर दम्र से कहो ।” उसने कहा--“'सघ प्राणियों 
के शरणदाता, अकछ्िष्ट कर्म-कर्ता आर अभय देने- 
वाले श्रोरामचन्द्र से में कुछ कहना चाहता हैँ ।” 
डसकी यह वात सुन कर प्रभु से कहने के लिए 
लक्ष्मण भीतर गये । प्रभु को उस बात का संदेशा 
देकर फिर बाहर पाये ओर कुत्ते से बोले ---'छुम 


को जे कुछ कद्दना हो वह राजा से कद्दो |” कुत्ते-- 


ने कहा--“ महाराज ! देवमन्दिर, राज्यमन्दिर और 
त्राद्मणमन्दिर में अग्नि, इन्द्र, सूथे और वायु रहते 


: हैं। हम अधमस योनि में पेदा हुए हैं, इसलिए राजा 


के मन्दिर में नहीं जा सकते | क्यांकि राजा शरीर- 
धारी धम ह। श्रीराघव ते। सत्यवादी, रणसमथे, 
सब प्राणियों के छ्वित में तत्पर, पाड़गुण्य पद के 
जाननेवात्ते, नीति फे वनानेवाले, सर्वज्ष और सर्च- 
दर्शी हैं। वेही चन्द्र, वेही र॒त्यु, वेही यम, वेही 
कुबेर, ओर वेही अग्नि, इन्द्र, सूथे तथा बरुण हैं 

इसलिए हे सैमित्रे |! आप यह द्वाल उनसे कह दें। 
वे प्रजापालक हैं| उनकी आज्ञा पाये विना मैं भीछूँर 
नहीं जाना चाहता |” यह सुन कर लच्मण कप 
पूवेक फिर भीतर गये | वहाँ महाराज से वोले-- 
“है काशल्यानन्दन ! सेरी प्राथना सुनिए जो मैं आप 
की आकज्षाविषयक कहता हूँ। एक कुत्ता किसी काम 
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न 
>ब्बन्‍__ 


उत्तेरकाण्ड | 


के लिए द्वार पर खड़ा है ।? महाराज ने कहा--- 

कार्यार्थी कोई भी हो उसे जल्दी मेरेपास ले आओे। । 
दोहा । 

»गिनहिं भानहु शाघ्र तुम, अब विज्ञम्थ केहि काज | 

कार्या्थी विमुख्ध न फिरें, होइहि नतरु' श्रकाज ॥ 
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७१ वा सर्ग। 
कुत्ते के लिए विचार करना |... 
प्रश्ध को आज्ञा सुन कर लच्मण ने उस कुत्ते 
का ज्ञाकर महाराज के पास खड़ा कर दिया | 
राघव उसे देख कर बोले--'हे सारमेय ! तुझे जा 
कहना हो वह कह; काई भय न कर |» उस कुत्ते 
का सिर फटा हुआ्ला था। वह रामचन्द्र की ओर 
: देख कर वेज्ञा-- महाराज | राजाही सब प्राणियों 
का खासो और शासनकर्ता है। सब लोगों के सेमे 
के समय राजा ही जागता रहता है | बह इस तरह 
प्रजा का पालन करता है। अच्छी नीति के द्वारा 
धर्म की रक्षा करता है। यदि राजा पालन न करे 
ते प्रजा जल्‍्दो द्वी नष्ट हो जाय | इसलिए राजाही 
कर्ता, रक्षक, श्र जगत्‌ का पिता है | वही काजल, 
बही युग ओर वही सब जगत्‌ है | धारण करने से 
धर्म है और धर्म हो से प्रजाओं का नियमबन्धन है। 
बढ तीनों लोकों का धारण करता, दुष्टों का निम्नह 
करता और सज्जनों का अनुराग उत्पन्न करता है, 
>ैफलिए वह धर्म कहलाता है । है राजन्‌ ! धर्म ही 
सब से बढ़ कर है और परल्लोक में वही फश् देसे- 
वाला है। महाराज ! मैं समझता हूँ कि इस' धर्म 
से मनुष्य का कोई वात दुलंभ नहीं है । दान, दया, 
सज्मनों का सत्कार और व्यवहार में छदुता--यही 
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इस ल्लोक में और परत्ोक में भी धर्म है। हे सुब्रत ! 
आप तो प्रमाणों के भी प्रमाण हैं | आपका धर्म ते 
विदित और सजनों से भ्राचरित है। आप धर्मा के 
घर और गुणों के समुद्र हैं। मैंने जे ये वाते' कहीं थे 
अज्ञान के कारण कहीं | इसलिए मैं प्रणाम-पूर्वकत विनय 
करता हूँ कि श्राप क्रोध न करे' । इस तरह उसको 
वा्तें सुन कर रामचन्द्र वेले--- कहे तुम्हारा कास 
क्या है १ जर्दी कही मैं अभी उसे पूरा करूँगा |! 
कुत्ते ने कहा-राजन्‌ ! धर्म से राज्य का लाभ होता 
है श्र धर्म से ही उसका पान होता है । घर्म ही 
से वह शरणागतवत्सल होता दै। राजा सब भयों 
को दूर करता है। यह सब समस्त कर मेरा जो 
काम है वह सुनिए | 
“सवर्धिसिद्ध नामक सिक्षुक एक आाह्मण के धर 
: में रहता है। उसने बिना कारण, विनाही अपराध 
किये मेरा सिर फोड़ डाला है।” यह सुनते ही 
महाराज ने द्वारपाल को भ्राज्ञा दी कि “उस 
मित्षु को मेरे पाता ले आओो।” तब वह उस 
सर्वाथेसिद्ध पण्डित का ले आया। वह भ्राकर 
महाराज से कहने लगा-- प्रभो ! सेरा क्या काम 
है १९ राघव ने कहा-- तुमने इस कुत्ते को मारा 
है। तुम्हारा इसने क्या अपराध किया था, जी 
लाठी स्रे तुमने इसे मारा १ हे मित्तो ! सुने। 
क्रोध प्राशहारी शत्रु है। क्रोधही मित्र के समान 
प्रियभाषी बैरी है। क्रोध वड़ी हीं तेज़ तत्नवार है । 
क्रोध सब का सार खींच लेता है | देखो, त१, यज्ञ, 
'और दान--इन सब को क्रोध हर ज्ेता है। इस- 
लिए क्रोध को छोड़ वेना चाहिए । देखो, ये इन्द्रियाँ 
बड़ी दुष्ट हैं। बड़े दुष्ट धोड़ों की नाई ये इधर उधर 
दौड़ा करती हैं। प्राणी को चाहिए कि सारधि फी 


दर 


तरह, धीरता से उनको रोके। यथेष्ट विषयों की 
ओर न दौड़ने दे। मन, कर्म, वाणी और नेत्रों से 
लोगों का ऋल्याय करता रहे । ह्वेप बुद्धि को छोड़ 
दे । ऐसा करने से कर्मवन्धन से वह वद्ध न होगा। 
देखो, तेज्ञ तलवार, पैर से कुचला हुआ साँप, 
आऔरर नित्य क्रोध करने वाल्ला शत्रु तक बैसा अप- 
कार नहीं कर सकता जैसा अपकार दुराचार से 
विगड़ा हुआ आत्मा करता है| शाल्ों को पढ़कर 
जिसने नम्रता और सुशीलता सीखी हो, यदि वह 
उसके बल से अपनी प्रकृति का छिपाना चाहे तो 
प्रकृति छिप नहीं सकती | क्योंकि शाल्लाध्ययन 
प्रकृति का बदल नहीं सकता । वह काम पड़ने के 
समय ग्रकट हो जाती है। काये झा पड़ने पर वह 
ध्रुव प्रकृति निश्चय स्पष्ट देख पड़ती है |”? यह सुन 
कर भिन्नु ने फहा--“राजन्‌ ! मैंने इसे मारा है, 
इसमें सन्‍्देह नहीं। सुनिए, में इसका कारण 
कहता हूँ। मैं मित्ता के लिए घूम रहा था ओर 
भित्षा का समय निकल्न गया था | यह गल्ली के 
बीच में वैठा था । मैंने इस से कई बार कहा कि 
हट जा । यह वहाँ से उठ कर अपने इच्छानुसार 
चल कर फिर गली के अन्त में विषम जगह में 
खड़ा हो गया | मुझे भूख तो सता ही रही थी। 
क्रोध के मारे मैं इसे मार बैठा । महाराज ! अब 
मुझ अपराधी को जो दण्ड उचित हो वह दीजिए | 
क्योंकि आप से दण्ड पाकर फिर मुझे नरक का भय 
न रहेगा ।” यह सुन कर रामचन्द्रजी ने ससासदों 
से पूछा कि क्‍या करना चाहिए--इसके लिए क्या 
दण्ड है? क्‍योंकि शाल्रानुसार दण्ड देने से प्रजा 
की रक्षा होती है। उस समय उस सभा में भृगु, 
अगिरा, कुत्स आदि बड़े बड़े ऋषि; भगवान्‌ वशिष्ठ, 
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कश्यप, मुख्य मुख्य घर्मपाठक; सन्त्रि गण और बड़े 
बड़े महाजन लोग, तथा आर और भी पण्डित लोग 
वहाँ बैठे थे । वे कहने लगे--'महाराज ! दण्डों के 
द्वारा आह्मण अवध्य है, वह मारने के योग्य नहीं है | 


कारों पु हैं. 
शास्कारों ने ऐसा ही माना है |” इस तरह ते 


राजधममाधिकारियों ने कहा और मुनि लोगों ने 
कदा--“महाराज ! आप कंवल भूमण्डल ही के 
नहीं किन्तु तीनों लोकों के राजा और शासनकर्त्ता 
हैं । क्योंकि आप सनातन साज्ञात्‌ विष्णु हैं |? 
इस तरह वे लोग कही रहे घे कि धह कुत्ता कहने 
क्गा-- राजन ! आ्राप यदि प्रसन्न हैं आर मुझे 
बर देना ठीक समझे ते मेरा मनारध सिद्ध की- 
जिए। क्योंकि आपने पहले ही प्रतिज्ञा वचन कहा 
था कि मैं तेरे लिए क्‍या करूँ। अब यही मेरा 


मनेारध है कि इस मिचु को कालखर देश का ! 


( कुलपति ) महन्त या चौधरी बना दोजिए।? 
यह सुनते दी महाराज ने उसको महन्त बनने का 
अभिपेक् कर दिया। वह भाह्षण बड़ा प्रसन्न हुआ। 
हाथी पर चढ़ाकर राजा की झोर से उसकी प्रतिष्ठा 
की गई । यह आश्चये-कारक काम देख कर राम- 
चन्द्र के सन्‍्त्री लोग कुछ मुसकरा फर चेज्ले-- महा- 
राज! इसको ते दण्ड के वदले यह वर दिया 
गया [” यह सुन कर महाराज ने कहा-- तुम 
लोग इस बात का तत्त नहीं जानते | इसका कारण 
कुत्ता ही जानता है।” यह कह कर महाराज 
ने उस से उसका कारण पूछा । तब उससे कहां 
“राजन ! सुनिए | में पूवेजन्म में उसी जगह फ 
चौंधरी ( कुलपति ) था । मेरा यह काम था कि मैं 
देवता और ब्राह्मणों के सत्कार के विपय में दासी 


ओर दासों का पाज्नन करता और विभाग के अलु- 


उत्तरकाण्ड | 


जी --+ 


सार उचित अन्न दे कर उनका पोषण करता था । 
मैं उन्हीं की भलाई में लगा रह कर देवताओं की 

चीज्ञों की रक्चा करता था। उसी में से बचे हुए 
अन्न से में भी अ्रपना पेट भरता था। महाराज ! 
/ मैं नम्नता, सुशीलता और सब प्राणियों का हित 
करने में तत्पर रहने पर भी इस घेर ओर अधम 
गति को प्राप्त हुआ हूँ। फिर यह ज्ाह्मणग--जे क्रोधी 
घर्सरहित, अहितकारी, हिंसक, रूखा बोलनेवाला, 
निठुर, मूर्ख आर अधर्म करने में जगा हुआ है-- 
यह सात पीढ़ी माठ्कृल् श्रार सात पीढ़ी पिठुकुल 
को नरक में ले जायगा । प्रसे | कैसी भी विपत्ति 
की दशा हो। ते। भी ( कुलपति का काम ) चौधरी- 
पन न करे। हे प्रथ्वीनाथ ! जिसको पुत्र, पशु श्रौर 
बन्धुओं सद्दित नरक में गिराना चाहे उसको देव- 
«४ ताश्रों, गायों और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता (चैघरी) 
वतावे | है सर्वक्ष | ब्राक्षण, देवता, खी, और 
यों का जे धन दे दिया गया है उस' धन का जो 
फिर छीन लेता है वह अपने इष्ट पदार्थों सद्दित 
नष्ट है। जाता है। हे राधव ! ब्राह्मण और देवता 
का धन बहुत ही जल्दी प्राणी का अवीचि नामक 
नरक में डालता हैं| मैं कहाँ तक कहूँ, जे लोग 
मन से भी ऐसा काम करते हैँ वे तराधम भी उत्त- 
रेक्तर एक नरक से निकाल कर दूसरे में डाले 
जाते हैं ।” यह सुन कर राघव की श्ाँखें प्रसन्न 
मालुम होने लगी। कुत्ता जहाँ से आया था वहाँ 
लक्षा गया । पहले समय में वह कुत्ता उत्तम जाति 
का था । परन्तु इस जन्म में वह केवल निकृष्ट जाति 
में पंदा दोने से दूषित था । वह वहाँ से गया और 
काशी में जा कर शरीर-तल्याग के लिए श्रन्नजल का 
दाग कर त्रत करने लगा । 


है 0०८ 


देहा । 
जानि यूमि सर्वज्ष प्रभु, सुनत लोक व्यवहार । 
सायानट घरि मनुज तनु, करत सुचरित बदार ॥ 


७२ वाँ सर्ग । 
महाराज के पास गीघ और उल्लू 
की नालिश | 

द्रृद्दी एक वन था | वह बड़ा रमणीय और 
वृक्षों से सुशामित था | उस बन में नदी के तीरो 
पर कोयले कूकती थी ; सिंद्द व्याप्त आदि .भरे 
पड़े थे ग्रैर पर्वत पर तरह तरह के पत्ती थे । 
बहुत दिन से उसमें एक गीध श्रौर उल्लुक रहता 
था। एक दिन गीध के मन में कुछ पाप सभा 
गया । वह उल्ूक के घर जाकर कहने लगा 
कि “यह तो मेरा घर है।? यह कह कर पह उस 
के साथ झगड़ा करने लगा और बेला-- कमल- 
लेोचन श्रीराधव सब के राजा हैं। चले, हम तुम 
उन के पास चलें। वे जिसका यह मकान बतल्ला 
देंगे उसीका द्वो जायगा ।” यह निश्चय करके क्रोध 
में भरे हुए बे दोनों रामचन्द्र के पास भायें। वे कगड़ा 
करने के कारण घबड़ाये हुए थे। देनों ने आकर 
महाराज के चरण छुए । पहले गीध वोला-- हे 
भगवन्‌ राजन | मेरी समक में आप देवता और 
असर देनों के प्रधान हैं। वशिष्ठ और शुक्र दोनों 
से अधिक आप प्राणियों के पूर्वापर को जानते 
हैं; कान्ति में आप चन्द्र, सूर्य की नाई' दु्निरीक्ष्य 
हैँ ; गुरुता में आप हिसवान्‌ पर्वत श्र गम्भीरता 
में समुद्र हैं। प्रभाव में श्राप लोकपाल फे तुल्य, . 
क्षमा में पृथ्वी के समान, और शीघ्रता में वायु 


च्द० 


के तुल्य हैं । आप सबके गुरु, सर्वसम्प्न आर 
कौर्तियुक्त है | आप क्रोध न करनेवाले, हुजेय 
जीतनेवाले और सब अख्नों के अच्छे ज्ञाता ढ | 
है नरश्रेष्ठ | मेरी प्राथना सुनिए । पहले मैंने अपने 
वाहुबल से घर बनाया था। अब यह उल्लुक उसे 
लेना चाहता है| राजन | इस कष्ट से आप मुझे 
बचाइए ।” जब गीघ कह चुका तत्र उल्लूक वोल्ा- 

“है राजन ! चन्द्रमा, इन्द्र, सये, कुबेर और 
यम इन देवताओं से राजा की उत्पत्ति है। परन्तु 
उसमें थेड़ासा मनुष्यत्व भी रहता है। आप ते 
सर्वम्य साज्ञात्‌ नारायण देव हैं। हे प्रभो ! आप में 


सौस्यभाव दिखाई पड़ता है, इसलिए आप सेमांश_ 


हैं। आप का व्यवहार सव मेँ समरूप से है। हे 
प्रजानाथ | आप क्रोध में, दण्ड में, दान में, पाप और 
भय के दूर करने में, दावा, हर्ता, और रक्षक हैं । 
इसलिए आप हमारे इन्द्र है | सहाराज ! आप सच 
प्राणियों के अ्रधृष्य और तेज में अग्नि के तुल्य हैं । 
आप सदा लोकों पर तपते हैं, इसलिए आप सूये 
के तुल्य हैं । श्राप साज्षात्‌ झबेर के तुल्य, अथवा 
उनसे भी अधिक हैं | क्‍योंकि लक्ष्मी. सदा छुवेर के 
तुल्य आपकी आश्रिता है । धनद का काम करने से 
आप हमारे घनद्‌ हैं | हे राघव ! आप स्थावर श्र 
ज॑गमात्मक प्राणियों में समरूप हैं; शत्र और मित्र में 
आप की दृष्टि एकसी रहती है; आप संबव का एक 
नज़र से देखते हैं | आप निद्य धमोनुसार शासन 
और क्रमपुवेक व्यवहार करते हैं । हे राम | आप 
जिस पर क्रोध करते हैं उस पर भानों झुत्यु देड़ती 
है। इसीसे .आप-महा पराक्रमशाली यमराज कहे 
जाते हैँ | आप का मनुष्यभाव कृपाछुता से पुर्ण है 

प्राणियों पर आप बड़ी क्षमा रखते हैं। इसलिए 


चाल्मीकीय रामायण । 


आप दयालु राजा हैं। हे भगवन ! दुर्वल और 
अ्रनाथ के लिए राजा हो वज्न रूप, बिना श्राँख वाले 
के लिए राजाही आँख रूप तथा जिसकी कोई गति 
नहीं उस. को राजाददी गति रूप होता है । आप 


निवे के ऋ 
हमारे नाथ हैं इसलिए हमारा निवेदन श्रवण 


कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि यह गीध मेरे घर में 
घुस कर मुझे सताता है। आप देवताओं और 


ब्धछ * अर 
. मनुष्यों के शासक हैं |? . 


दोनों की बातें खुन कर महाराज ने अपने 
सचिवों को बुलाया । घृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, 


राष्ट्रद्धंन, अशोक, घर्मपाल और. सुमंत्र--ये आठ 


रामचन्द्र के आर महाराज दशरथ के भी दीवान थे | 
ये सभी नीति जाननेवाले, महत्मा, सब शाल्तों 
के ज्ञाता, बुद्धिमान, कुल्लीन श्रौर नीति में तथा 


विचार करने सें वड़े निपुण थे | इन सब को बुल्ा- | 


कर और आप पुष्पक नामक राज्यासन से उतर 
कर दोनों के विवाद के विपय में पूछने लगे। पहले 
गीध से पृछा--कितने वर्ष से वह तुम्हारा घर है। 
इस का ठोक ठीक हाल हमकी बतलाओ । जे! तुम 
ठीक ठीक जानते हो। वही कद्दो । गीध ने कहा-- 
महाराज ! सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए लोगों 
से जब यह पृथ्वी चारां ओर भर गई तभी से यह 
मेरा घर हैं। इसके बाद उलूक से भी वद्दी वात 
पूछी गई। उसने भी फद्दा--महाराज |! जिस 
समय यह पृथ्वी वृक्षों से सर गई थी उसी समय 


है 


क्‍ 


से यह मेरा घर है ।” दोनों का कथन सुन जप... 


रामचन्द्रजी ने सभासदों से कहा---'देखो, उह 
सभा को सभा न कहना चाहिए जिसमें वृद्ध लोग 


न हें और वे वृद्ध लेग वृद्ध नहीं हैं जे। धर्मानुसार 


बात न कहें। वह धर्म भी धर्म-नहीं है जिसमें 


सनम 


उत्तरकाण्ड । 


सत्य न हा और छल् से मिला हुआ सत्य सत्य 
त्हीं है। जे सभासद जानवूक कर चुपचाप ध्यान 
लगाये बैठे रहते हैं और ठीक ठीक बात नहीं कहते 
+जै सब झूठे हैं। काम से या क्रोध से अथवा भय 
से जो जानवूक कर भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते 
'वे इज़ार वष तक वरुण के पाशों का दण्ड अपने 
ऊपर लेते हैं। एक बष' पूरा होने पर उनका एक 
पाश छूटवा है। इसलिए यदि उत्तर ठीक ठीक 
समझ सें आ गया हो ते सत्य संत्य बेलना 
चाहिए। यह सुन कर मन्त्री ल्ञोग वेले-- महा- 
राज | इन दोनों में से उल्क की बात ठीक मालूम 
' होती है, गीध क्री नहीं। इसमें आ्राप प्रमाण रूप 
हैं। क्योंकि राजा सबके ऊंपर परमगत्ति रूप है। 
,» सब प्रजा का मूल राजा ही है | राजा ही सनातन 
.+ धर्म है। जिन मनुष्यों का शासन राजा करता है 
वे दुर्गंति नहीं पाते |” रामचन्द्र वोले--सुने । 
: श्रव मैं पुराणों की वात कहता हूँ | 
देखा, आरम्भ में चन्द्र, सूथे और नक्षत्रों सहित 
आ्राकाश, पर्चव ओर महावनें फे सहित यह पृथ्वी, 
चर और अचर सहित ये तीनों लोक महा समुद्र के 
जल में डूबे हुए एक राशिभूत मेरु के समान थे । 
लक्ष्मी और यह सव भगवान्‌ विष के उदरमें था। इस 
सब को लिये हुए वे समुद्र में त्र्षों तक सोते रहे । 
इनके सोने पर, चारों ओर से जलन के सातों का 
रुका हुआ देख कर, महायेगी ब्रह्मा विष्णु के गर्भ 
| “हडुस गये । फिर विष्णु की नाभि से सुवर्ण-भूषित 
गेक कमल पैदा हुआ | उप्तमें से योग वल से त्रक्मा 
निकले | उन्होंने प्रथ्वी, वायु, पर्वत और बृत्त एवं 
मनुष्य, साँप, जरायुज और अण्डजों को तपस्या 
करके रच दिया। उस समय विष्णु के कान के 


5६१ 





मैल से मधु और कैटस उत्पन्न हुए । ये दोनों दानव 
बड़े वहाहुर, घोर रूप और बड़े दुल॑ध्य थे |. वहों 
ब्रह्मा को देखकर वे बड़े क्रुद्ध हुए | वे उनका खाने 
के लिए दौड़े । उस समय उनकी देखकर ब्रह्मा बड़े 
ज़ोर से चिल्लाने लगे । विष्णु ने इनका शब्द सुन 
लिया और उठ कर अपने चक्र से उन दोनों को 
मार डाज्ला । उन दोनों की चरबी से यह सम्पूर्ण 
पृथ्वी भर गई। फिर विष्णु ने इसको शुद्ध कर 
वृक्षों और वनस्पतियों से भर दिया। फिर इसमें 
तरह तरह के अन्न उत्पन्न हुए। यह प्रथ्वी मेद 
(चरबी) के गन्ध से भर गई थी इसी से इसंका नाम 
मेदिनि रखा गया । इसलिए मेरी समझ में वह.घर ' 
गीध का नहीं हो सकता | वह उलूक का. ही है। 


' अतएव गीध को सज़ा देनी चाहिए | क्योंकि यह 


पापी दूसरे का घर छीनना चाहता है | यह उल्क 
को सताता है । यह बड़ा धृष्ट है। इस तरह राम- 
चन्द्रजी आज्ञा दे ही रहे थे कि यह आकाशवाणी 
हुई--/हे रामचन्द्र ! इस गीध का मत सारो। यह 
ते तपोवल्ञ से पहंले ही भस्म है। चुका है | सुनिए, 
यह गोध पहले त्रह्मदत्त नामक शूर, सत्यत्रत, और 
पवित्र राजा था | इसकी कालगातम ऋषि ने शाप 
से दग्ध कर दिया था | इसका कारण यह था कि 
एक दिन महर्षि इस राजा के घर. आये। उन्होंने 
कहा कि कुछ अधिक सौ वर्ष तक मैं श्रापके यहाँ 
भाजन करूँगा । प्रद्मदत्त ने यह बात खीकार कर ली -। 
फिर पाय्रञ्मष्ये से मुनि का सत्कार कर उसने उनके 
लिए भाजन तैयार कराया। उस भोजन में सांस 
था। उस मांस की देखकर मुनि कुपित हुए। 
उन्होंने राजा को बड़ा भयड्डर शाप दिया कि ठुम 
गीघ दे! जाओगे । उसः समय राजा कद्दने लगा 


हम 


कि हे महात्रत | मुकसे यह विना जाने है| गया ह्ै। 
मेरे ऊपर प्रसन्न हूजिए। शाप का अन्त कीजिए | 
मुनि ने वह वात समझ कर राजा से कहा कि है 
राजन ! इच्वाकुवंश में महायशखी राम नामक राजा 
होंगे । उनके छूने से तुम शाप से छूट जाओगे १? 
यह आकाश-वाणी सुन कर रामचन्द्र से उसका 
स्पश किया । छूते ही वह गीध का रूप त्याग कर 
दिव्य गंध छागाये हुए दिव्यरूपधारी हे। गया। 
फिर वह रामचन्द्र से बोला--' हे धर्मज्ष, राघव ! 
झापके छूमे से मैं घेर नरक से छूट गया । आपने 
मेरे शाप का अन्त कर दिया [९ 

देहा। 
गृप्र रूप ते दिव्य वपु, लहि करि प्रभुहि प्रथाम । 
चढ़ि विमान हृषि त हृदय, गये। इन्द्र-पुर धाम ॥ 


७३ वा सर्ग। 
लवणासुर के वध के लिए ऋषि लोगों 
का आना। 


टूस प्रकार रामचन्द्र श्रौर लक्ष्मण प्रजापालन 
करने त्वगे | अब बसनन्‍्त काल की रात आ पहुँची, 
जे न ठंडी थी और न गरम। एक दिन प्रात:काल 
महाराज स्नान और संध्योपासन आदि सवेरे के ऋत् 
करके, पुरवासियों के कामों को देखने के लिए धर्मा- 
सन पर आ बैठे। उस समय सुमन्त्र ने आकर उनसे 
कहा-- हे राजन ! तपस्ी लोग द्वार पर रुके हुए 
खड़े हैं। भार्गव और च्यवन ऋषि उनके भागे हैं। वे 


आपका दशेन जल्दी करना चाहते हैं। है नरव्याघ्र | वे ' 


सब ऋषि यमुना-किनारे के रहने वाल्ले हैं।? महा- 
राज ने कहा--“ अच्छा, भार्गव आदि सब ब्राह्मणों 


चाल्मीकीय रामायण । 


की यहाँ लिवा लाओ ।?” प्रभु की श्राज्ञा पाकर 
मनत्री ने उन तेजस्वी ब्राह्मणों का महाराज के सामने 
पहुँचा दिया | श्रपने तेज से प्रकाशमान्‌ सी से 
अधिक ब्राक्षणों ने राजभवन में प्रवेश किया। वे सब--] 
तीथाँ के जलों से भर हुए कलश और तरह तर 

के फल् फूल प्रश्च॒ के आगे भेंट में रखने आर मधुर 
वचन बोलने लगे । उस्त भेंटों का लेकर महाराज 
प्रसन्न हुए और बेले--“ हे ऋषिये। ! आप लोग इन 
भश्रासनों पर वैठ जाइर । यह छुन कर वे सब, सेने 
के बने हुए और सुनियों के बैठने के मनेादर ब्ृषि 
नामक आससनों पर बेठ गये। फिर रामचन्द्रजी 
हाथ जेड़ कर बोले--- आप ल्लोगों फे आने का 
कया कारण है ९ वतलाइए से आपका क्‍या हित- 


- कारी काम करूँ, में ते आप लोगों का आ्ज्ञाकारी * 


हूँ । जे काम हो से करूँ। में सत्य सत्य कहता -- 
हूँ कि यह सम्पूर्ण राज्य और हृदय में ठहरा हुआ 
मेरा जीवन भी सब कुछ ब्राह्मणों के ही लिए है।? 
ब्रह्मण्यदेव रामचन्द्र की यद बात सुन कर चारों श्रेर 
से ऋषि लोग वाह वाह करने श्र कहने लगे--हे 
नरश्रेष्ठ | भूमण्डल में यह बात आप ही में पाई जाती 
है, दूसरे में नहीं। क्‍योंकि बहुत से राजा काम की 
अधिकता देख़ कर उत्तर भी नहीं दे सके ; प्रतिज्ञा 
की कान कहे। आपने ते ब्राह्मणों के गौरव से, कारण 
जाने विना ही प्रतिज्ञा करदी | इसलिए हम लोगों 
की भरोसा हुआ कि झाप हमारा काम प्रवश्य 
करेंगे। झ्राप ऋषियों को बड़े डर से ज़रूर छुड़ावेंगे। ५ * 


उत्तरकाण्ड | , 


७४ वा सगे । 
लंवंणासुर का उतान्त।.. 

फिर रामचन्द्र वोले-- “हे ऋषिये | कहिए, 
ए>झ्राप का क्‍या काम है १ आप का भय अभी दूर 
हो ।” भार्गव मुनि वोले--हे राजन ! देश .का 
तथा हमारे भय का जो मूल कारण है उसे सुनिए। 
सतयुग में वड़ा घुद्धिमाव मधु नामक देल्य हुआ | 
वह किसी दैत्य की. लोला नामक स्त्री का ब्रड़ा 
लड़का. था | वह बड़ा ब्राह्मणभक्त, रक्षक श्रार 
खिर बुद्धि का था । इसीसे बड़े. उदार देवताश्रों से 
उसकी श्रतुल्ल प्रीति थी | वह बड़ा शुर और धर्म निष्ठ 
था इसलिए भगवान्‌ रुद्र ने बड़े आदर से उसे एक 

, भ्रदुभुत वरदान दिया । अपने शूल्ष में से एक शूल् 
3 उत्पन्न कर बड़ी प्रसन्नता, से उसे देकर उन्होंने यह 
बात कद्दी कि हे मधे ! तुमने श्रतुल् धर्म किया 
है ! इससे में प्रसन्न हुआ हूँ । इस कारण मैं बड़ी 
प्रीति से तुक्के यह शत््र देता हूँ। हे महापुर | जब 
तक तुम देवों ओर त्राह्मणों से वैर न करोगे तव 
तक यह तुम्हारे पास रहेगा श्रन्यथा तुम्हारे पास 
से नष्ट हो! जायगा। जो तुम से युद्ध करने का 
तैयार द्वोगा उसे .यह शूल भस्म कर फिर तुम्हारे 
हाथ में चला आवेगा |? इस तरह रुद्र से वरदान 
: पाकर वह दैत्य महादेव को प्रथाम कर कहने लगा 
कि भगवन ! मैं चाहता हूँ कि यह अनुपम शूल 
« ..भरे,बंश में सदा बना रहे। आप देवों के द्वेव 
हैँ | इतना श्रौर वर दीजिए !? यह उसका कथन 


सुन कर सर्वभूतपति शिवजी बेत्ञि--यह वात न, 


होगी । परन्तु मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी 
बांत को मैं व्यथे 'न करूँगा । तुम्हारे एक पुत्र के 
4 


रद्द दे 





लिए भी यह शूल्र 'वना रहेगा | जब तक यह शूल 
तुम्हारे पुत्र के दवाथ में रहेगा तब .वक वह किसी 
से न मारा जायगा |? ऐसा अद्भुत वर पाकर 
सघधु ने वहुत प्रकाशमान्‌ अपना घर बनवाया । 
उसकी स्त्री कुम्भीनसी उसे बड़ी प्यारी थी। बह 
विश्वावसु से अनल्ा में उत्पन्न हुई थी । उसका पुत्र 
लवण नामक हुआ । वह बड़ा कठोर था । वद्द छड़क- 
पन्र से ही दुष्ट था और पाप कर्म ही किया करता 
था । ऐसे दुराचारी पुत्र के देख कर मधु बहुत 
ही कुपित हुआ, -पर पुत्र से कहा कुछ भी नहीं; 
फेवल् शोक करता रहा | फिर कुछ दिन वाद, वह 
इस लोक को छोड़ कर समुद्र में घुस गया । परन्तु ' 
जाने से पहले मधु ने. अपने पुत्र को शूल देकर वर 
का सब हाल सुना दिया था | अब वह लवण शूल 
के प्रभाव से और अपने ढुराचारी खमाव से तीनों 
लोकों का, और विशेष कर तपस्वियों का, सवा रहा 
है हे काकुत्थ ! इस तरह फा वह लवणासुर है 
और उसके शूल् का ऐसा प्रभाव है । यह सब हाल 
सुन कर आप जैसा चाहें बैसा करें । क्योंकि आप, 
ही हमारे परम आश्रय हैं। इससे पहले ऋषि लग 
बहुत से राजाओं की शरण में हो आये परन्तु रक्षक 
किसी का न पाया। हमारी रक्षा करने के लिए 
कोई भी तैयार न हुआ | जब हम लोगों ने सुना 
कि परिवार सहित रावण मारा गया तब हस को 
श्राशा हुई कि रामचन्द्र हमारा भय दूर करेंगे। 
इसलिए अब आप से यही प्राथेना है कि छवगासुर | 
के भय से हमको बचाइए | 


है] 


७५ वाँ सर्ग । 
लवणासुर के मारने के लिए शन्रुन्न की 
प्रतिज्ञा 

हुस तरह ऋषि लोगों की प्राथेना सुनकर 
महाराज हाथ जोड़ कर बेले-- वह असुर क्या 
खाता है, कैसा आचरण करता है और कहाँ रहता 
है (४ ऋषियों ने कहा-- वह प्राणिमानत्र को और 
विशेषकर तपस्ियों का खाता है । उसका आचरण 
बड़ा भयानक है, और वह मधुवन में रहता है । 
वह रोज़ कई हज़ार सिंह, व्याप्र, सग, पत्ती और 
मनुष्यों को मार मार कर खाता है; और भी बहुत 
से जंगली जीवों का मार मार कर खाया करता है । 
जैसे संहार के समय मृत्यु मुँह फाड़ कर जीवों 
को भक्तण करती है वैसी दी दशा उसकी है ।” इस 
तरह उसका सब हाल सुनकर मद्दाराज बोले--मैं 
उसे ज़रूर सरवाऊंगा। आप लेग डरिए नहीं । 

इस तरह प्रतिज्ञा कर के रामचन्द्रजी अपने 
भाइयों से बेले-“भाई लवणासुर को कैौन मारेगा ९ 
वह किसके हिस्से में किया जावे ? भरत के या 
शत्रुन्न फे १९ यह सुन कर भरतजी बोले --“मैं उसे 
मारूँँगा। वह मेरे हिस्से में किया जावे ।? इस 
प्रकार घेये आर शौर्ययुक्त भरत के बचन सुन कर 
शत्रुघ्न सोने के सिंहासन से उतर पड़े और महा- 
राज को प्रणाम कर बोले--“ह प्रभे ! भरतजी 


वाल्मीकीय रामायण । 
किन मम शक धन मा न मर न का आल कट अप 


जटा-चीर धारण किया । ये इस तरह के दुःख सह 
चुके हैं। इनका सेवक मैं तैयार हूँ, भ्रव ये और कष्ट 
न उठावें ।” रामचन्द्रजी ने कहा--बहुत अच्छा | 
अब-तुम हमारे कहने पर चले! सुनो, तुमको _ 
में मधु के नगर का राजा वनाऊँगा। यदि तुम 
भरत को यहाँ रखना चाहते हो तो उन्हें यहीं रहने 
दो। देखो, तुम शूर दो, विद्वान हो श्रौर नगर 
वसाने में समथे हो । इसलिए यमुना के किनारे 
नगर और सुन्दर देश बसाओ | क्‍योंकि जो किसी 
राजा का उखाड़ कर उसके प्रदेश में राज्य का 
प्रबन्ध नहीं करता वह नरक में जाता है| इसलिए 
तुम उस सधु के पुत्र पापी लवणासुर का मार कर 
धर्मानुसार राज्य का पालन करे। | यदि मेरा कहना 
मानते हो ते। ऐसा ही करे | हे शूर | मेरा कथन 
सुन कर कुछ उत्तर न देना । क्‍योंकि छोटे को अपने .. 
बड़े भाई की श्ाज्ञा भ्रवश्य साननी चाहिए। वशिप्ठ 
आदि ब्राह्मणों के हाथ से अभिषेक कराओ.। 


७६ वाँ सर्ग । 
शत्रुन्न को रामचन्द्र का समकाना । 
रमचन्द्र की यह भ्राज्ञा सुन कर शजुघ्त बड़े. 


ल्ज्जित हुए और धीरे धीरे बोले --“'हे काकुत्स्थ ! 
मैं ते इस बात में अधर्म समझता हूँ। क्‍योंकि बड़े 
भाइयों के रहते हुए छोटा भाई असिषेक के योग्य 





अपना काम कर चुके हैं। क्योंकि जब आप वन- 
वास में थे तब इन्होंने श्रयोध्या की रक्षा की थी । 
इन्होंने आपके आने के विषय में सन्‍्तप्त हो अनेक - 
दुःख भेगे। देखिए, ये नन्दिप्राम में कष्टटायक 
स्थान पर सोये ; फल-मूल का इन्होंने भेजन और 


किस तरह हो सकता है १ परन्तु हे पुरुषषभ<!- 
आपकी भाज्ञा का उल्ल्नत कौन कर सकता है पं. 
उसे कान टाल सकता है ? इसलिए उसका पालन 
अवश्य ही करना पड़ेगा | आपसे मैंने शिक्षा सुनी 
और वेदाँ से भी यही बात पाई जोती है। इसलिए 


उत्तेरकाण्ड | 


मैं कुछ भी उत्तर न दूँगा । देखो, भरत प्रतिज्ञा कर 
चुके थे | इसी बीच में वोज्न उठा कि लवण को मैं 
मारुँगा | उस घोर हुर्चचन का मुझे यह हुगंतिरूप 
सं मिल्षा । परन्तु बड़े भाई के कथन का उत्तर न 
देना चाहिए। क्योंकि उत्तर देने में अधर्म होता है 
और परलेक विगड़ता है। ऐसा न हे। कि उत्तर देने 
से में दूसरे दण्ड का भी भागी हो जाऊँ। हे पुरुषों 
- में श्रेष!/ आपकी जैसी इच्छा द्वो बैसा कीजिए | 
परन्तु राज्यासिपेक कराने में मुभे जो कुछ अघमे 
दहो।या उससे मुझे बचाइएगा |?? इस तरह शत्रुन्न की 
'खोकृति के वचन सुन कर भरत और लक्ष्मण से महा- 
राज वोले- जाओं, अभिषेक की सामग्री ले आओ | 
मैं इसी समय इनका अभिषेक कराऊँगा। मेरी आज्ञा 
से पुरोहित की, बड़े वड़े आदमियों का, ऋतिजों 
2 और मंत्रियों को बुज्ञा लाओ |”? आज्ञा पाते ही 
पुराहित को आगे करके भ्रसिपेक का सव सामान 
लेकर राजा ओर ब्राह्मण राजभवन में आगये। 
अब शत्रुन्न का अमिषेक होने लगा । इससे राम- 
चन्द्र की ओर पुरवासियों का खूब आनन्द हुआ | 
झभिपेक हो जाने पर शन्रुन्न सूथे की नाई शोभा 
पाने क्गे | जैसे इन्द्र आदि देवताओं के अभिपेक 
करने पर स्कन्द की शोभा हुई थी उसी तरह वे 
सुशोमित हुए । पुरवासी लोग और वहुश्र॒ुव त्राह्मण 
लोग बड़े प्रसन्न हुए। काशल्या, सुमित्रा आर केकेयी 
तथा और और राजलियाँ सव मड्ृलाचार करने 
भी । शन्रुन्न का अमसिषेक द्ोने से यमुना के किनारे 
इेहनेवाले ऋषियों ने यह निम्बव कर लिया कि अब 
लवण[सुर सारा गया। इसके बाद अभिषेक पाये हुए 
शत्रन्न की गोद में उठाकर उनका तेज बढ़ाते हुए 
रामचन्द्र मधुर वाणी से बोले--यह बाण अमेघ 
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और दिव्य है। यह शत्रु के नगर को जीत लेता है। 
है सौस्य | इससे तुम लवण की मारोगे । यह बाण 
विष्णु ने बताया है। जब वे प्रतय के समुद्र में सोते थे 
मर उनकी देवता तथा दैतद्य आदि कोई प्राणी नहीं 
देख सकता था उस सभय उस देवदेव ने मधु और 
कैटभ तथा सब राकसों के नाश के लिए यह वाण 
वनाया था । इसी से उन दोनों ढुष्ठों को मार कर 
तीनों लोक बसाये थे । हे शत्रुन्न ! रावण को मारने 
के समय मेने यह बाय नहीं चलाया । क्योंकि इसके 
चलाने से बहुत से प्राणियों का सत्यानाश दी 
जावा। शिव ने मघु का जो शूल्ञ दिया था उसे 

वह लवण घर में रख कर दिशाओं में आहार लेने 
के लिए जाता दै। उस शुत्ञ की वह रोज़ पूजा 
किया करता है । जब कोई युद्ध की इच्छा से उसे 
लल्॒कारता है तव वह उस शूल से उसको भस्म कर 
डालता है | इसलिए है पुरुषशादू ्ञ ! जव वह नगर 
के बाहर गया हो तब तुम नगर-द्वार का रोक लेना 
ओर उसे भीतर न घुसने देना; किन्तु उसी अवस्था 
में उसकी युद्ध के लिए लक्षकारना | ऐसा करोगे 
ते वह मारा जायगा । क्‍योंकि इस दशा में वह 
उस शूल का न पा सकेगा। अन्यथा वह अवध्य दी 
है। जैसा मैंने वतलाया वैसा उपाय करोगे ते उसका 
विनाश अवश्य होगा । थहद सब हाल मैने तुमकी 
सुना दिया और शुत्त का परिहार भी वतत्ला दिया। 
क्योंकि भगवान्‌ शिव के सब काम दुर्लध्य हैं, उनका 
कोई उल्लल्न कठिनवा से कर सकता है । 


5६६ 
७9७ बवाँ सगे । 
शुत्रुन्न की यात्रा।.... 
. अ्रुब रामचन्द्रजी प्रशंसा करके शजुघ्न से फिर 
वेले-ये चार हज़ार घोड़े, दे! देज़ार रथ, सो 
हाथी, नगर के बीच की दूकानें ( जिनमें अनेक तरह 
की बेचने और खरीदने की चीज़ें भरी हुई हैं), 
तथा नट और नर्त्तक ये सब तुम्हारे साथ जायेंगे। 
तुम अपने साथ दस लाख सोने की अशफियाँ 
लेते जाओ! । धन और सवारी से पूर्ण हेक्र तुस 
यात्रा करो । हष्ट पुष्ट चहुत सी सेना को संग 
ते ले और बातचीत करके सेना के लोगों को 
प्रसन्न रक्खे। । हे शत्रुघ्न ! तुम ऐसा प्रबन्ध रखना 
जिसमें सैनिकों को आहार आदि भरपूर मिले 
और उन्हें तकलीफ न हे | क्योंकि जहाँ धन, कुल- 
वधू, और वान्धव भी स्थिर नहीं रहते हैं वहाँ 
अच्छी तरह प्रसन्न किये हुए नौकर ही रहते हैं । 
इसलिए सेना को प्रसन्न रखना | अमुरक्त मनुष्यों की 
सेना का किसी जयह ठहरा कर तुम श्रकेले हाथ 
में धुंध लेकर मधु के वन में चले जाना, जिससे 
उसे पता ही न छगे कि यह युद्ध के लिए आता है। 
इसी तरह उसका मरण होगा, दूसरा कोई उपाय 
हीं है। यदि पहले हो उसने जान लिया कि यह 
मुभसे युद्ध करने आता है ते फिर वह देखते देखंते 
मार लेता है। तुम गरमी के अन्त में और वर्षा के 
आरम्भ सें उसका भारना | वही उसके नाश का 
समय है। अब महियों को आगे करके तुम्हारी 
सेना यात्रा करे, जिससे कुछ गरमी रहते ही गंगा 
के पार हो। जाय | नदी के किनारे सब सेना को 
ठहरा कर तुम धंनुष लेकर जल्दो चले जाना। 


वाल्मीकीय रामायण । 
दि किक मम यारह रत मम नम लि कक. अत अमर आम 2 की कली लक लि 





रामचन्द्र की सब बातें सुन कर शन्रुन्न ने सेना 
के प्रधान प्रधान लोगों को घुल्लाया और उनसे 
कहा--- दिखे।, ठुम्दारे ठदरने के अमुक्त अमुक् 
पड़ाच नियत किये गये हैं | तुम लोग वहीं ठहरना; . 
झौर इस धात्र पर ध्यान दिये रहना कि किसी की 
हानि न हो ।” इस तरह उनकी श्राज्षा देकर विदा 
किया | शत्रुन्न से काशल्या, सुमित्रा श्रार फैकेयी 
को प्रणाम किया | फिर रामचन्द्र की प्रदर्षिणा की 
ओर भरत तथा लक्ष्मण का हाथ जोड़ कर आर 
पुराद्ित श्रोवशिष्ठ महाराज की अमभिवादन कर राम- 
चन्द्रसे आज्ञा माँगी। इसके पश्चात्‌ फिर प्रदरक्षिणा 
करके शत्रुघ्न ने प्रस्थान किया । 

दाहा। 

गज रथ संकुल सेन कहें, प्रथमद्धिं दिया चलाय | 
पीछे शर धनु कर गद्दे, चले भआरापु दरपाय ॥| 





७प वो सगे । 
शत्रुन्न का वाल्मीके के आश्रम में 
जाकर टिकना। 


सेना को रवाना करके शय्रुन्न मह्दीने भर 
अयोध्या में रह । फिर वहां से वे अकेले गये और 
बीच सें दे दिन ठद्दर कर तीसरे तीन चार्मीकि के 
आश्रम मे पहुँचे । वहाँ वाल्मीकि मुनि को प्रणाम 
कर द्वाथ जोड़ कर के बेह्ेे--' है भगवन्‌ [ सें सहा- 
राज के एक फास के लिए आया हूँ। झ्राज यह: 
ठहरना चाहता हूँ । कल्त भयावनी पत्मचिम की झोई 
चला जाऊँगा १७ यह सुत्र कर महपि वोले--'हे 
बड़े यशस्त्रो | तुम्हारा खागत हो । यद्द रघुवंशियों 
के कुज् का आश्रम है। इसे झपना ही समझे । 


न्‍्जनी 


[ 


उत्तरकाण्ड । 


आसन, पाय, ओर अध्ये भादि जो मैं देता हूँ उसे 


निःशड्ड होकर अहण करे |” इस तरह मुनि का 
कथन सुनकर और उनका आतिथ्य पाकर शन्रुन्न ने 


>फल्न मूल आदि का सेजन किया | फिर ठृप्त होकर 


वे पूछने लगे---/भगवन्‌ ! इस आश्रम के पास, 
पूर्व की श्रार, यह यज्ञ की विभूति श्र्थात्‌ यज्षसुचक 
सम्भ आदि देख पड़ते हैं। बचल्ाइए, ये किसके हैं? 
मुनि ने कहा--है शत्रुघ्त ! तुम्हारे झुल में एक राजा 
सादास हुए थे। उनके थुन्न वीयेसह वड़े धार्मिक 
श्र वीयवान थे। राजा सौदास बचपन से ही 
शिकार किया करते थे । एक दिन की बात है कि 
बन में घूमते घूमते राजा ने दे! राक्षसें| का देखा । 
वें दोनों भयड्टूर व्याप्र का रूप धारण किये कई 
हज़ार झुगों को खाये जाते थे, फिर भी उनकी दप्ति 


! नहीं होती थी | धीरे धीरे वह वन बिना सृगगों का 


है| गया। वन की यह दशा देख राजा का क्रोध 
क्षे श्राया। उन्होंने वाथ से एक राक्षस को मार 
डाला । उसे मार कर राजा सादास क्रोध और 
धरम से रहित दो उस मरे हुए राक्षस की ओर देखने 
छगे । तब राजा को देखते हुए जान कर वह दूसरा 
राच्स बहुत हुखी होकर उनसे कहने लगा--हे 
पापी ! तूने, विना ही अपराध के, मेरे साथी को 
मारा है इसलिंए मैं तुक से वदला ले लूगा।? यह 
'कह कर बह राचस वहीं छिप गया | कुछ समय 
बाद उस राजा का पुत्र बीयेसह राजगद्दी पर बैठा । 


की आश्रम के पास उसने अश्वमेघ यज्ञ करना 


खोरंस्भ किया | उसे यज्ञ की रक्षा करने में वशिष्ठ 
मुनि तत्पर थे । वह यज्ञ वड़ी धूमधाम से कई व 
तंक वड़ी समद्धि के साथ, देवयज्ञ के समान, होता 
रहा | अव वही राक्षस, जो मरने ते बच गया था, 
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पहले बैर की याद करके वशिष्ठ का रूप बना कंर 


राजा :के पास आया और कहने लगा--आंज 
इस यज्ञ की समाप्ति में मुझे मांस-सहित भेजन 
कराओ। |? उस कपटी की यह वात सुन कर और 
उसके कपट को न परख कर राजा ने अपने चतुर 
रसोइये को भ्राज्ञा दी--आज मांस-सहित हवि- 
प्यान्न जल्दी तैयार करो। वह गुरु का खिलाशे 
जिससे वे सन्तुष्ट हों ! राजा की विलक्षण आज्ञा 
सुन कर रसोइया घबड़ा गया । परन्तु क्या करे, 
मात्िक की आज्ञा किस तरह टाल सकता था। 
इधर वही राक्षस एक रसेइये का रूप बना कर 
पाकशाज्ञा में घुस गया और अन्न के साथ सलुष्य 
का मांस पका कर राजा के पास जा कहने लगा- 
'हे राजन ! देखिए, मैंने बहुत खादिष्ट हविष्यान्न 
और मांस तैयार कर रक्‍्खा है|? तब राजा ने 
अपनी स्त्री मदयन्ती के साथ वशिष्ठ को और 
उनकी पत्नी को बुल्ञा कर वह श्रन्न निवेदन कर 
दिया । वशिष्ठ जब -भोजन करने बैठे तब उनको 
मालूम हुश्रा कि यह मनुष्य का मांस है; तब तो 
सरुनि बड़े कुछ हो उस घीयेसह से बोले--हे 
राजन ! जिस कारण तू सुभे ऐसा भोजन देना 
चाहता है इसलिए यही भोजन तेरा होगा, इस में 
कुछ भी सन्देह नहीं |? अब राजा ने भी क्रुद्ध हो 
हाथ में जल्ल लेकर वशिष्ठ को शाप देना चाहा 
परन्तु. रानी ने उसे रोक कर कंहा--राजब ! थे 
बशिष्ठ ऋषि हमारे प्रभु हैं । इसलिए तुम इनकी शाप 
नहीं दे सकते | ये हमारे देवतुल्य पुरोहित हैं । 
रानी की बात सान कर राजा ने वह ऋ्रोधसर्य॑ 
और पेजोवल्न-संयुक्त जल अपने ही पैरों पर डाल 
लिया ।' उसके गिरने से राजा के दोनों पर काले 


न्ददप 





होगये | उस समय से वह राजा कल्मापपाद! 
नाम से प्रसिद्ध होगया । इसके बाद राजा बार वार 
हाथ जोड़ कर सुनि से प्राथेना करने लगे और 
कहने लगे कि मैंने तो आप की ही भ्राज्ञा से यह 
रसोई तैयार कराई थी । तव वह संब कर्म राक्षस 
का किया हुआ जान कर ऋषि बोले--है राजन. ! 
देखो क्रोध के कारण मेरे मुंह से जो निकल गया बह 
अन्यथा नहीं हो सकता । परन्तु मैं तुम का वर 
देता हूँ कि बारह वर्ष में इस शाप फा अन्त हो 
जायगा । जब तुम शाप से छूट जाओगे तब बीती 
हुईं बातों का तुमको स्मरण न रहेगा इस' तरह 
उस राजा ने शाप का फक्ष भोग कर फिर राज्य 
पाया और प्रजा का यथोचित पालन किया। हे 
राघव | उसी कल्मापपाद का यह यद्ञ-स्थान. है । 

* दोहा । 

सुनि सुकथा सौदास कर, मुनि कहँ सीस नवाय | 
पर्यकुटी महें शब्रुहन , शयन किया हर॒पाय ॥ 


७६ वाँ सगे । 
लव और कुश के जन्म की कथा । 

जि राव को शत्रुघ्न पर्णकुटी में रहे थे उसी 
राव को सीता के दे। पुत्र उत्पन्न हुए। आधी रात के 
समय भुनियों के पुत्रों ने आकर वाल्मीकि मुनि को 
यह शुभ समाचार सुनाया--“भगवन्‌ ! राजपत्नी 
के दो पुत्र उत्पन्न हुए। हे महातेजली ! अ्रव आप 
उत्तर दोनों की भूतविनाशिनी रक्षा कीजिए जिसमें 
भूतप्रेत उनका सता न सकें।?? यह सुन कर महषि' 
वहाँ गये जहाँ-े दोनों बालचन्द्र के समान राज- 
पुत्र, थे। वहाँ जाकर वे. भूतप्नो और रक्ो-विनाशिनी 





वाल्मीकीय रामायण । 
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रचा करने लगे । मुनि ने कुश के आगे के भाग से 
तथा नीचे फे भाग (लव) से उन दोनों की रक्ा 
मुनियों की इद्धा खियों से कराई। इसलिए यथाक्रम 
कुश”ः शऔर लव? उन दोनों फे नाम हुए। उन्‌ 
पवित्र बुड़ढो तापसियों ने मुनि फे द्वाथ से रक्ा लेकर 
यथोचित विधान कर दिया। फिर उन्‍्हों वृद्धाश्रों ने 
गोत्र का कौर रामचन्द्र के नाम का कीर्तन किया। 
उसी समय यह समाचार पाकर शर्रुन्न सीता देवी 
की पर्णशाला में गये। वहाँ जाकर वे बोले--दे 
मातः ! यह बड़े ही प्रानन्द की बात हुई । 

इस तरह घड़े झानन्द से शर्रुन्न फी वह 
सावन महीने की रात वहुत जल्दी बीत गई। 
प्रातःकाल होतेही सबेरे के सब काम करके आर 
मुनि को श्रणाम्र कर वे पश्चिस को ओर चलते गये। 
रास्ते में सात दिन बिता कर वे यमुना के किनारे 
पहुँच गये । वहाँ उन पुण्यक्रीति मुनियों के आश्रम 
में ठदरे श्लौर वहों रह कर च्यवन झादि महरषियों 
की बड़ी भ्रच्छी अच्छी कथायें सुनने लगे । 





प० वाँ सग। 
लवण की कुछ प्राचीन कथा। ., 
उम्रष रात फे समय भश्गुनन्दन च्यवन से शत्रुन्न, 
लवण के वत्त के विपय में, पूछने लगें । वे बेलि--- 


“हे मुने | उसके शूल्ञ का कैसा प्रभाव है उस - 
शूल से युद्ध में कितने लाग मारे गये १९ च्यवनसुपति -. ' 
ने कद्दा--दे रघुनन्दन ! इस शूल से असंख्य फाँम 


हुए हैं। परन्तु इच्चाकु के कुल के विषय में जो 
हुआ है उसको सुने । पूर्व समय सें अयेध्या का 
राजा, युवनाश्व का पुत्र, मान्धाता नामक हुआ । 


++पाकनना 


| 


' उत्तरकाण्ड, | 


द्द्ड 





तिलेकी में वह महावली, शुरता के -लिए, प्रसिद्ध 

: था। उसने सम्पुर्ण एथ्वी-मण्छल को अपने वश में 
करके खग-लेक जीतने के लिए उद्योग किया | यह 
बात सुन कर इन्द्र'को और देवों को भी बड़ा भय 
_/ हुआ । उस समय राजा इस वात की प्रतिज्षा कर खर्ग 
पर चढ़ा कि इन्द्र का आधा झासन और भाषा राज्य 

ले लूँगा और यह नियम करा छूँगा कि देवता लोग 

मुझे प्रणाम करें। यह निश्चय कर उसने चढ़ाई कर 

दी, परन्तु इन्द्र इसका यह मतलब जान कर धीरे 

से इससे वोत्े--“हे पुरुषों में श्रेष्ठ ! अ्रभी तक 

आप संपूर्ण पृथ्वी के राजा: नहों द्वो पाये । सम्पूरो 

पृथ्वी का अपने वश में किये बिना देवराज्य की 

इच्छा किस तरह करते है। ? है वीर ! पहले सब 

पृथ्वी अपने वश में कर लो तब अपनी सेना, नौकर 
2प्रौर वाहनों सहित देवराज्य करे |? यह सुन कर 
राजा मान्याता ने कहा-- हे इन्द्र ! एथ्वीमण्डल में 

मेरी आज्ञा के विरुद्ध फाई कौनस7 काम करता है ९? 

सुरेन्द्र वेशिे-- दिखे।, मधु का पुत्र लवण तुम्द्दारे वश 

में नहीं है ।” यह अप्रिय चचन सुनते ही मान्धाता 

ने लक््बित देकर नीचे को मुँह कर लिया। कुछ भी 

उत्तर त. देकर राजा, इन्द्र से विदा हो, फिर भूमण्डल 

पर आ गया। मन में ते क्रोध भरा ही था, ऋट 

सेना लेकर छवणासुर पर चढ़ाई कर दी । राजा ने 

पहले उसके पास अपना दूत भेजा | वह दूत वहाँ 

जाकर वहुत से झ्प्रिय वचन बोलने लगा । लवण 

"सै अलुष्यों को खानेवाल्ञा था। वह भल्ता दूत की 
” क्र्ठर बाते क्‍यों सहता ? उसने दूत का उठा कर 


भक्तण कर लिया । जब दूत के लौटने में देर द्वे। 


गई तब राजा ने मारे क्रोध के बाणों के द्वारा चारों 


झोर से उस राकस की पीड़ित कर दिया। तब: 


राक्षस ने शिव का: दिया हुआ -शूल हाथ में लिया 
और उसे सेना सहित .राजा के नाश के लिए 
चल्ञा दिया। वह शूल वहाँ से चल कर नौकर, 
सेना और वाहनों सद्दित राजा को भस्म कर फिर 
वहीं .दैत्य के हाथ सें आ गया। हे राजन्‌ | इस 
तरह वह वड़ा राजा मारा गया। दे सौम्य | उसके 
शूल का वल् बड़ा ही अनुपम्र है। कल सबेरे तुम 
उस शूलरहित को मारोगे | इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं | तुम्हारा विजय अवश्य होगा । ऐसा होने से 
लोकी का कल्याण हो जायगा। हे राधव ) उसके' 
शूल्र का जो कुछ बल था वह मैंने सुना दिया:।: 
मान्धाता का विनाश तो धोखे में अति साहस से 
हो गया | सवेरे जब वह, बिना ही शूल लिये, मांस 
के लिए जायगा. तब तुम तैयार रहना ।. ढ 
दोद्दा। 

होत ग्राव ठुम मारि हो, लबणद्दि संसय नाहिं । 
चिर पीड़ित मुनिगणन कर, होइहिं भक्त एहि माँहिं [। 


८१ वाँ सं । 
लवण का युद्ध, | 
ठूस तरह बातचीत करते करते रात- बीत 
गई । सचेरा हुआ । सबेरा होते ही वह. राक्षस 
अपने आहार के लिए नगर के बाहर गया । इसी 
बीच में शत्र॒ुभ् यमुना नदी के पार हो, हाथ में धनुष 
जे, मधुपुर के फाटक पर जा कर तैयार हों खड़े: 
हो गये । दोपहर के समय वह :क््रकर्मा राक्षस. 
कई हज़ार प्राणियों का भार लिये हुए आ पहुँचा |: 
उसने देखा कि आयुध लिये हुए शन्रुन्न द्वार पर 
ड़टे हैं। वब राज्स वोला--“इस आयुध. से तू. 


रछ9० 


लि कल कल मन सककिकरिशम तक आह 
क्या करेगा ? हे नरों में नीच ! मैंने ऐसे हज़ारों 
आयुधधारियों को खा डाला । झ्ाज तुम्हारा भी 
काल आागया। श्राज मेरा झाहांर छुछ कम था, से 
पूरे होजावेगा । दे पुरुषाधम हुमते ! मेरा पूर्ण 
आहार रूप तू मेरे मुँह में खयं भ्राकर कैसे घुसा ९? 
जब वह इस तरह बकने भर बार वार हँसने लगा 
तब सारे क्राध के शत्रुन्न की आँखें से आँसू बहने लगे। 
उनके सब शरीर में से चिनगारियाँ निकलने लगी | 
वे बेले --'हे दुर्बुढधे ! मैं तेरे साथ दून्द्न युद्ध करना 
चाहता हूँ । मैं राजा दशरथ का लड़का और राम 
का भाई हूँ | मेरा नाम शन्रुन्न है। में तुक को सारने 
की इच्छा से आया हूँ। इसलिए तू मेरे साथ .युद्ध 
कर, मैं द्वन्द्न युद्ध चाहता हूँ | तू सब प्राणियों का 
शत्रु है। में भी शब्रुघ्त ( शत्रुन्न को मारनेवाला ) 
हूँ। श्रबतू मेरे हाथ से जोता न वचेगा |? यह 
सुन कर राक्षस हँसता हुआ बेज्ञा- अच्छी बात 
है। तू बड़े भाग्य से आया है। देख, मेरे मामा 
रावण फो राम ने फेवल स्रो के लिए मार डाला । 
रावण के कुल के नाश को मैंने किसी तरह सह 
लिया। ध्यान दिया भी था पर भनादर सह कर 
तुम को क्षमा कर दिया और तुम्हारे वंश के बहुत 
से 'भूत; वतेमान और भविष्य पुरुषाधमों की मैंने 
तिनके के समान समझ फर हराया -भेौर भार 
गिराया । तुम लोगों को, अनादर से, मैं कुछ भी नहीं 
समझता था । अब यदि तुम युद्ध चाहते हो ते में 
युद्ध करूंगा । परन्तु धोड़ी देर ठहरे। । मैं अपना 
शस्क्ष उठा त्लाऊं तब तक तुम ठहरे रहो | में जिस 
वरह के आायुध से तुम्हें मारना चाहता हूँ उसे 
सजाकर ले आऊँ।?” रघुनन्दन वोले--भ्व तू. मेरे 
हाथ से. ज़ीता हुआ कहाँ जायगा ?. चतुर मनुष्य 
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खयं आगे हुए शत्र का नहीं छोड़ते । जो लोग शत्र. 


को मौका देते हैं वे मूख कहलाते हैं। थे शत्रु के 


हाथ से मारे जाते ६ । इसलिए तू इस जीव-लोक * 
को अच्छी तरह देख ले। तू तीनों लोकीं का तथा. 


श्रीराघत का भी शत्र है। प्रतएवं इसी समय सारे 
बाणों के तुझे यमराज की नगरी को भेजे देता हूँ। 
८२ वा सर । 
लवणासुर का मारा जाना. | 
छुस तरह शत्रुन्न की वाते सुनकर उसने घढ़ा 
क्रोध किया और कद्दा -- खड़े रहो, खड़े रहो ॥! 
मारे क्रोध के वह हाथ से हाथ शोर दाँत से दाँत 


रगड़ने तथा बार वार ललकारने लगा. वत्र श॒त्रुन्न 
उससे बोले--“जिप्त तरह तूने औरों फो जीत. * 


लिया है वैसा शत्रुन्त को न समक्ना। जब तूने 
हे] डे पतियों » डर [५4 
आर आर नर का मारा था तब में नहीं 
उपजा था। आज मे तुझे झत्यु के वश में करता 
हैँ । दे पापी! जेसे देववाओं ने रावण की मरा 
हुआ देखा घा उसी तरद्द आज जाह्मण झार विद्वान 
ऋषि लोग तुझे मरा हुआ देखेंगे । जब तू मेरे बाण 
से भस्म द्ोकर जमीन पर गिर पड़ेगा तब नगर 
०५ हर ००... ०० 
में आर देश में मंगल होगा । भ्राज मेरी भुजाझों 
से छूटा हुआ वाण तेरे हृदय में ऐसे घुसेगा जिस' 
तरह कमल में सूये की किरण घुसती हैँ ।” उस 
वाण फा मुँह वजत्ञ के समान दे, 


शत्रघ्न पर केंका परन्तु उन्होंने उसे सौ टुकड़े कर 
डाले । अपने उस प्रहार को निष्फल देख कर वह 
शत्रुन्न पर बहुत से वृक्षों की वर्षा करने लगा। परन्तु 


। 


सुनकर लक... 
बड़ा कुद्ध हुआ | उसने एक वृक्ष उखाड़ कर 


हक अफ : 


' उत्तरकाण्ड | 


'शनरुन्न तीन तीन भार चार चार पैने पेने बाणों से उन 


वृक्षों को काट काट कर गिराने ओर राक्षस पर 


' - बाण-वर्षा करने लगे। परन्तु उनके बाणों से उसे कुछ 
.भी पीड़ा न पहुँची । फिर उसने हंसकर एक वृत्त 
: शत्रुघ्न के सिर में ऐसा मारा कि वे झचेत हो कर 


जमीन पर गिर पड़े। उनके गिरते ही ऋषियों, देव- 
ताझ्ों, गन्धवों ओर अ्रप्सराधों में हाहाकार मच 
गया। शब्रुध्त की मूच्छा का मौका पा कर भी वह 
राक्षस अपने घर में न गया। क्योंकि वह अनादर- 
पक अपने मन में यही समझता था कि यह 
शत्रुन्न क्या चीज़ है ! इसे ते मैंने मार लिया। 
शत्र॒न्न फो मरा हुआ समक कर वह शूल् लेने भी 
न गया। वह अपने भक्ष्य जन्तुओं की घर ले जाने 
के लिए समेटने लगा। परन्तु ज़रा सी देर में शत्रन्न 


. को चेत हो आ्राया। वे अपने शअ्रत्न श्र संभाल कर 


फिर उसी हार पर खड़े होगये । ऋषि ले।ग उनकी 
प्रशंसा करने लगे। उन्हेंने चह्दी प्रमेघ दिव्य चाण 
अपने धनुप पर चढ़ाया जिसे देख कर सब प्राणी डर 
गये । चंद्र चाण अपने त्तेज से दसो' दिशाओं को 
प्रकाशित कर रद्दा था। उसका मुंह वज्र के तुल्य 
घथा और वेग भी वज्॒ का सा द्वी था । वह मेरु और 
मन्दर फे तुल्य भारी था; और सब पर्वों में छुका 
हुआ घा। वह किसी जगद्द पराजित नहीं हुआ 
घा। वह्‌ रुधिएरूप चन्दन से लीपा हुभा था; 
उसमे अ्रच्छे अच्छे पंख लगे हुए थे । वद दानवेन्द्र, 


- अबुतलेन्द्र आर दैत्यों के लिए दारुण, तथा प्रतय 


की कालापि के तुल्य प्रदीप था| उसे देखते ही 

देवता, असुर, गन्धव, मुनि, अप्सरा आदि सब 

संसार के प्राणी व्याकुल होऋर न्क्षा के पास गये। 

वद्दों जाकर थे इस विपत्ति का हाल फहने लगे । 
ध६ 


नहर 





न्रह्मा ने कहा- दि देवताशरो ! तुम्हारे श्रभय होने 


फे लिए शत्रुन्न लवणासुर से युद्ध कर रहे हैं। उस 
को मारने के लिए उन्हेंने धनुष पर बाण चढ़ाया 
है । उसीके तेज से तुम सब लोग भूढ़ से बन रहे 
हो । है देवताओं | लेक के कर्ता, देवों के देव 
श्रीविषतु का यह तेजेमय वाण है| उस्नीका देख 
कर तुम लोग डर रहे हो। मधु-कैटम दैत्यों को 
मारने के लिए प्रभु ने इस वाण की रचना की थी | 
इस बाण को फेषत्व वे ही जानते हैं । यह बाण-रूप 
उनका पहला शरीर है। तुम लोग जा कर देखे, 

वह लवणासुर उस बाण से मारा जावा है।” इस 
तरह ब्रह्म के कहने पर वे सब वहाँ आये जहाँ 
दोनों का युद्ध हो रहा था। उन्हेंने शत्रुघ्न के हाथ 
में कालाग्नि के तुल्य वही भमभकता हुआ बाण 
देखा | जब शत्रुन्न ने देखा कि देवताओं से क्राकाश 
भर गया है तव सिंहनाद करके उन्‍्हेंने लवण की 
झोर देख कर उसे लक्षकारा और कान तक प्रत्यभ्वा 
खींच कर वद्द वाण उसकी छाती में मारा। वह 
बाण उस राक्षस की छाती को विदीर्ण करता हुआा 
रसातल में घुस गया श्रौर वहाँ से निकल कर शन्रुन्न 
के तरकस में आगया। उस प्रद्दार से लवणासुर 
ऐसा गिरा जैसे वञ्ञ की चेट खाकर पर्चेत .गिरता 
है। उसी समय देवताओं के देखते देखते वह शूल 
भगवान्‌ शिव के पास चल्ना गया। इस तरह शल्रुन्न 
एकही वाण से तीनों लोकों का भय दूर कर सूर्य 
की भाँति प्रकाशमान्‌ हुए-। 

ह देहा। .: । 

देखि वीर्य शत्रुन्न को, देव नाग आुनि सर्व 
जय जय करि अस्तुति करहिं, पूरण हर्ष अखर्व ॥ 


बा “मा 


'र्‌ 


८२३ वा सर्ग । 
पुरी बसाना | 

इ््रुव लवण के मारे जाने पर इन्द्र, अग्नि आदि 
देवता आकर शतन्रुन्न से मधुर वाणी से बेले-- हे 
बत्स | बड़ा भ्रानन्द हुआ जो लवण. मारा गया 
और तुम्हारा विजय हुआ । हे पुरुषों में श्रेष्ठ ! बर- 
दान माँगा । देखे, हम सव ल्लोग वर देनेवाल्ते 
तुम्हारे विजय की इच्छा से आये हैँ | हम लोगों 
का दशन अमेोघ है |” देवताओं के वचन सुन कर 
शत्रुन्न हाथ जोड़ कर बोले--'हे देवताओं ! यदि 
वर देना चाहते हो! तो मेरे लिए इस समय यही 
वर उत्तम है कि यह मधुपुरी जल्दी देवनिर्भित रम- 
णीय बस जाय | यह राजधानी के योग्य द्वोाजाय ।? 
देवताओं ने कहा-- ऐसा ही द्वोगा | बहुत अच्छी 
तरह शूर सेना के साथ यह पुरी बस जायगी |” 
यह कहकर वे लोग खर्ग को चले गये | शन्रुन्न ने 
पहले अपनी सेना दूर छोड़ दी थी। वे अब 
उसे वहाँ ले आये। शजन्रुन्न की आज्ञा पाते ही 
वह्द सब सेना वहाँ आकर इकट्ठी हो! गई । 
सावन के महीने में उन्होंने वह पुरी बसाना 
आरम्भ किया। वारहतें वर्ष में वह पुरी अच्छी 
तरह वस गई। वह देश शूरसेन नाम से विख्यात 
हुआ | निर्भय देकर ल्लोग वहाँ रहने लगे । वहाँ 
खेतें में फ़लल लहरा रही थी, समय पर वर्षा होती 
थी और निरोगी वीर भनुष्य वहाँ देख पड़ने लगे। 
यह घुरी यमुना के किन्नारे अद्धंचन्द्राकार बसी हुई 
सुन्दर सुन्दर घरों, चैतरों, बाज़ारों, श्रौर चारों 
चरणों तथा तरह तरह के व्यापारों से सुशोमित हो 
गई। पहले लवण ने जिन विशाल सुधाधवल्ित घरों 





वाल्मीकीय रामायण | 


निज 





को चित्रकज्ञा से सजवाया था उनकी शन्रुन्न ने ठीक 
करवा कर सौन्दये-सम्पन्न कर दिया । उस पुरी में 
स्थान स्थान पर बगीचे, वाटिकायें क्रौर विद्वार करने 
फे स्थान थे | देवताओं ओर मनुप्यों से बद्द अत्यन्त 
सुशोभित देख पड़ती थी | वचद्द नगरी दिव्यरूपा थी। 
वद्द अनेक तरह की व्यापार करने की चीज़ों से 
ऐसी भर गई कि अनेक देशों के व्यापारी भी उसमें 
व्यापार करने के लोभ से आने लगे । इस तरह 
सब प्रकार से सम्द्ध उस पुरी की देख कर शर्रुन्न 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने मन सें विचार किया 
कि यह वारहवाँ वर्ष हैँ । अब जाकर रामचन्द्र के 
चरणों का देखना चाहिए । 

दाद्दा। 

सहापराक्रम शत्रुहन, एदि विधि नगर वसाय। , 
रामचरण के दरश लगि, भये। मनद्धि व्यवसाय ॥.-..| 


पछ वाँ सगगं । 

: शत्रुन्न की अयेध्या की यात्रा | 

शोड़े से मनुष्य साथ लेकर शत्रुन्न अयोध्या 
का चले। उनके साथ बहुत से भनन्‍त्रो आदि भी 
जाने लगे परन्तु उन्होंने उन संब फे लाटा दिया। 
उत्तम घुड़सवार और केचल से रथ उन्होंने साथ 
लिये । मार्ग सें सात आठ जगह ठहर कर .वे 
वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुँच गये । बद्दीं पर 
वे ठहरे। मुनि को प्रथाम कर तथा उनके हाकसे . 
अध्य, पादार्ष्य आदि सत्कार की चीजें पाकर 
सुखपूवेक वहाँ ठहर गये। मुनि अनेक तरह की 
मधुर कथायें कहने लगे | वे लवण के मारे जाने के 
विषय में वोज्ञे---'छुसने बड़ाही कठिन काम किया 


उत्तरकाण्ड. [. 


डे 


अर लनिनपन+पपम 4 कमर 3 कम 3203 2 न 2 न 3 


जो लवणासुर का सारा-। हे महावाहो ! इस लवण 

ने सेना-सहित बहुत से राजाओं की मार गिराया 

था । तुमने ते उसे लीज्लापुर्वक मार दिया। तुम्हारे 
- पेज से संसार का भय जाता रहा। देखे।, रावण 
/ का सारा जाना बड़े यत्न से हुआ था। परन्तु तुमने 
जो यह बढ़ा काम्र किया इसमें कुछ भी यत्न नहीं 
करना पड़ा । ऐसा करने से देवताओं का बड़ा प्रिय 
काम हो गया । तुमने सब प्राणियों और सब 
संसार का प्यारा काम किया.! है राघव | इस 
युद्ध के समय में इन्द्र की सभा में बैठा था ।- उसी 
समय मैंने सब. युद्ध देखा था। सेरें हृदय सेँ भी 
बड़ी ही प्रोति उत्पन्न हुई है इसलिए मैं तुम्हारा 
सिर सूंघूँगा। प्रेम की यही रीति सबसे बढ़कर 
है ।? यह कह कर मुनि ने शन्रुघ्त का सिर सूघा। 
9 फिर उन्होंने शत्रुत्न का तथा उन्तके साधियों का 
अतिथिसत्कार किया। भेजन कर चुकने पर शबरुन्न 
ने दूर से रासचन्द्र के चरित का मधुर संगीत सुना। 
रामचन्द्र पहले जे। जो काये कर चुके थे उन्हींका 
गीतों में वर्णत था । वीणा की लय से कण्ठ मिलाकर 
यह रामचरित गाया जा रहा था; हृदय, कण्ठ और 
सिर से--मन्द्र, मध्य, तार से--निऋले स्वरों में 
धीमी मध्यम ओर ऊँची तान में गाया जा रहा 
था। उसकी छन्द-रचना संस्कृत में थी तथा छन्द, 
व्याकरण भर सड्जीत-शास्र के लक्षणों से वह युक्त 
था। राम के सम्बन्ध की जैसी जैसी बातें हुई थीं 
- अंक, वद्दी चद्दी चातें उत्त गीतों में सुनकर शतरु्न 
- मोचक दोगये। उनकी श्राँखें में आँसू भर आये । 
वे थेड़ो देर के लिए श्रचेत से हो गये। वे वार 
बार नीचे ऊपर का श्वास छोड़ने लगे | जे। बात 
बीत चुकी थी वह गीत के सुनने से नई सी जान 


पड़ती थी। उत्त गीतों का सुन कर शत्रुघ्न के साथी 
नीचे का सुँह करके दीन से हो गये और 'आख़ये? 
आश्चये? कहने लगे । सेनावाल्ले लेग आपस में 
कहने लगे कि “देखो, यह क्या है? हम सब कहाँ 
हैं? हम लोग यह सखप्न ते नहीं देखते हैं ? बड़ा 
अाश्चये है। पहले हमने जे। बात देखी थी वही बात 
इस आश्रम में सुन पड़ती दे |”? इस तरद्द परस्पर कह 
कर वे सब शन्ुन्न के पास गये-। उन्होंने उनसे भी 
वद्दी वाव कह्दी | उन्होंने कहा-- हे नरश्रेष्ठट ) आप 
यह बात झुन्रि से पूछिए |” यह सुनकर शत्रुघ्न 
वेले-“ है सेना के लोगो! ऐसी वात मुनि से पूछना 
हमारे लिए उचित नहीं है | क्योंकि मुनि के आश्रम 
में ऐसी ऐसी आश्चये की अनेक वातें हुआ ही 
करती हैं | भ्रपने कौतूहल्न के कारण हस उत्तकी 
खेज क्यों करें और सुनि को क्‍यों कष्ट दें !!” इस 
तरह उनकी समझा कर शत्रुन्त मुनि को प्रणाम कर 
अ्रपने निवास-स्थान को चल्तें गये । ह 
दोहा । 
गीत श्रवण करि शत्रुहन, पशकुटी में जाय। 
किय निवास रघुवीरं के, चरित सुनत सुख पाय ॥ 
८ वाँ सगे। 
राम का दर्शन कर शत्रुत्न का फिर 
वहाँ से लोटना |... 
छा्रूष शत्रुन्न जाकर अपने विख्रे पर लेट गये। 

उन श्रनेक श्रथों वाले, रामचन्द्र-सम्वन्धी, गीतें के 
विषयों को स्मरण करते करते उनको नींद न आई। 

ह मधुर गान वीणा की लय के साथ होरहा था। 
वहीं से उसे सुनते सुनते शन्रुध्त की वह रात बहुत 
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जल्दी घीत गई | सचेरा होने पर प्रात:काल्लीन सब 
कु करके वे हाथ जोड़ कर मुनि से बोले-- हे 
भगवन्‌ ! अब मैं श्रीरामचन्द्र के दशन करना 
चाहता हूँ। इसलिए आप इन महात्रतधारी मुनियोँ 
के साथ मुझे आज्ञा दीजिए |” यह झुन कर मुनि 
मे शत्रुघ्न को गलें से लगा कर विदा. किया। वे 
भुनि को प्रणाम कर जल्दी से रथ पर सवार 
हो भ्रयाध्या का चल्ल दिये | क्‍योंकि उनका महा- 
राज के दरशेनों की बड़ी उत्कण्ठा थी। वे वहाँ से 
खाना होकर जल्दी अयोध्या सें पहुँच गये । वहाँ 
पहुँचते ही वे उस राजभवन में गये जदाँ राम- 
चन्द्रजी विराजमान थे। वहाँ रामजी मन्त्रियों के 
बीच में बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानों 
देवताश्रों के बीच में इन्द्र हों। महाराज की प्रणाम 
कर शत्रुन्न हाथ जोड़ कर बेले--मैंने महाराज 
के आज्ञानुसार सव काम कर दिया। लवण को 
सार कर उसकी पुरी बसा दी | बारह वर्ष हो गये। 
हे प्रभो | मैं श्राप के विना वहाँ नहीं रह सकता। 
इसलिए हे काकुत्ख | अब सेरे ऊपर कृपा कीजिए। 
जैसे वाज्षक विना माता के नहीं रह सकता उसी तरह 
अप के बिना मैं अकेला वहाँ नहीं रह सकता | 
शत्रुन्न की बातें सुनकर रामचन्द्रजी ने उन्तको 
गले से लगा लिया और कहा--' हे वत्स | दुख न 
करो, क्योंकि ऐसा करना क्षत्रिय-धर्म के विरुद्ध है। 
देखे।, राजा लोग परदेश में खेद नहीं करते किन्तु 
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ते आवश्यक हैं। इसलिए झव ठुम सात दिन तकर मेरे 
साथ रहो | इसके वाद अपने नाकरों ओर वाहनों 
को साथ ले फिर मधुपुरी में चल्ले जाना ।! इस 
प्रकार धर्मयुक्त और मनेनुसारी रामचन्द्र फे वचन 
सुनकर शनत्रुब्न वोले-“ महाराज ! बहुत भ्रच्छा[! 7, 
सात दिन रह कर फिर वे जाने के लिए तैयार 
हुए। रामचघन्द्रजी से, भरत से और लक्ष्मण से 
बिंदा हो कर वे रथ पर सवार हे। गये । 
दाहा । 

भरत लखन दोउ दूर लगि, गये पियादेंद्धि पाय | 
शत्रुहनहिं श्रति प्रेम ते, फिरे संपदि पहुँचाय ॥ 


दर वाँ सर्ग । 
सतक पुत्र को लेकर किसी ब्राह्मण का 
राजहार पर शाना | 

प्रुत्रुष्न का विद्ा कर रामचन्द्रजी आनन्द- « 
पूर्वक्ष धर्म से राज फरने लगे । कुछ दिन बाद 
वहीं का रहनेवाला एक बुड़ढा त्राहण शतक वालक 
को लिये हुए राजद्वार पर भ्राया । बह बढ़े दुःख 
के साथ 'हा पुत्र | हा पुत्र ? चिल्लावा श्लार रोता 
हुआ अनेक तरह से विल्लाप करने लगा | वह कह 
रहा था-'मैंने पूे जन्म में ऐसा कान सा पाप 
किया था जो क्राज अपने पुत्र के मरा हुआ देख 
रहा हूँ । हाय! इस लड़के ने जवानी न देख पाई ) 


धर्म से प्रजा का पालन-करते हैँ | कभी कभी मै|का 
मिल्लने पर तुम मुझे देखने के लिंए यहाँ अयोध्या में 
आजाया करो और मिल्ल सिलाकर फिर चले जाया 
करो । इसमें सन्देह नहीं कि तुम मुझे प्राणों से भी 
अधिक प्यारे है। परन्तु राज्य का पालन करना भी 


यह अकाल में ही मरत्यु का भास हो। गया। ज्कु.. 
सब मुझे दुःख देने के लिए हुआ है। हक दि 
पुत्र | भ्रव थोड़े ही दिन बाद, तेरे शोक में, में और 
तेरी माता दोनों मर जायँगे। मुझे याद नहीं कि मैंने 
कभी भूठ बोला हो, या किसी प्राणी की हिंसा 


उत्तरकाण्ड ;।. 


प्र 





न 





की हो । कभी कोई पाप किया हो, से! भी ख़बर 
नहीं; फिर न जाने किप्त बुरे काम से थह बालक, 
पिता की सरणक्रिया किये बिना ही, यमलोक मेँ 
/- वक्ष गया। ऐसा मैंने न पहले देखा और न सुना 
धा। ऐसी बड़ी भयानक बात रासचन्द्र के राज्य में 
देख पड़ती है कि अकाल में वालक की झत्यु श्रा 
पहुँचो । इससे जान पड़ता है कि रामचन्द्र का 
कोई बड़ा दुष्कर्म है जिससे बालकों को मृत्यु घेरती 
है। क्योंकि श्रौर श्र देशों में ऐसी बुरी विपत्ति 
नहीं देख पड़ती । हे राजन | इस मत बालक को 
जित्लाइए, नहीं तो में खो-सहित अनाथ की तरह 
मर जाऊँगा। तथ आप को ऋद्माहला लगेगी। हे 
राजन ! उस दशा में आप भादयों-सहित बड़ी उम्र 
पावेंगे । यह घोर विर्पात्ति इसी कारण हुई जे। हम 
: आपके वश में रहे । श्रापके राज्य में रहने से हम 
काल के पञ्जे में फंस गये । इसमें घेड़ा भी सुख 
नहीं है | प्रब इच्चाकुवंशवालों का यह राज्य, राम 
के राजा होने से, अ्रनाध हो गया । राम के ही 
राजल में वालक की सृत्यु हुईं। राज-दोप से ही 
प्रजा पर विपत्ति आती है! क्‍योंकि जब राजा विधि- 
पूर्वक प्रजा का पालन नद्दीं करते, जब राजा दुराचारी 
होता है, तब लेग कुसमय में सरते हैं; या शहरों 
और देशों में जब लोग ठीक भाचरण नहीं करते भर 
राजा उनको ठीक रास्ते पर नहीं लाता तब प्रजा 
की रक्ता नहीं होती, किन्तु कालकृत भय उत्पन्न होता 
_>फै। इसलिए में तो इस में राजदोप ही समझता 
हूँ । क्‍योंकि दूसरी तर इस वाल्षक की स॒ृत्यु नहीं 
हो सकती |” इस प्रकार अनेक तरह की वातें कह 
कर वह त्राक्षण राजा की दोप भार उल्लहना देता 
हुआ उस छड़के का बार बार गले से लगाता था। 


८७ वाँ सगे । 
उस लड़के की मृत्यु के विषय भें ऋषियों 
के साथ महाराज का विचार | 
उस न्ाह्मण का दुःख कर शोक-युक्त विज्ञाप 
सुन कर रामचन्द्रजी ने मंत्रियों के तथा वशिष्ठ, 
वामदेव और बड़े बड़े आदमियों को सभा में बुल- 
वाया। वशिष्ठ के साथ आठ ब्राह्मण सभा में श्राये । 
वे बेल्े--भदहाराज का कल्याण हो।”? .फिर 
मार्कडेय, मैौदल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, 
जावालि, गातम॑, पौर नारद थे सब आसनों पर 
बैठाये गये । महाराज ने इन महर्षियां का हाथ 
जाड़ कर प्रणाम किया और मंत्रियों तथा बड़े बड़े 
अादसियों की यथेचित प्रतिष्ठा की । जब वे सब 
बैठ गये तब रामचन्द्रजी ने उसी ब्राह्मण की चर्चा 
छेड़ी । वह बात सुनकर ओर राजा फो दुखी देख 
कर पहले नारद बोले--हे राजन्‌ | सुनिए, कुसमय 
में इस छड़के का नाश क्यों हुआ है। इस विषय 
में पहले मेरा निवेदन सुन लीजिए फिर जे कत्तेव्य 
दो वह कीजिएगा | 
पहले सत्यथुग में श्राह्मण ही तपस्त्री द्वोते थे, 
और फोई दूसरा वर्ण तप नहीं करता था । उस 
युग में ब्राह्मणों की प्रधानता थी, तपस्या का दौर- 
दौरा था और अविदया दूर रहती थी। इसलिए 
सत्ययुग में मैत का जगह न थी और लोग दीघ॑- 
दर्शी होते थे। सलयुग के बाद त्रेता थुग प्रारस्भ 
हुआ। उसमें क्षत्रिय लोग तपोवल्न से युक्त हुए । 
उस समय भी बे ही महात्मा लोग देख पड़ते थे जे 
पूर्व जन्म सें तप और बीये में अधिक थे । जे जाह्यण- 
समुदाय. पहले हुआ और ज्षत्रियों का. जो समुदाय 
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पीछे हुआ उसमें उस समय एक सा वीर्य-बल देख 
पड़ता था । इस समय के लोगों ने ब्राह्मणों भोर 
क्षत्रियों में विशेषता और अधिकता न देख कर, 
सब लोगों की सम्मति से, चारों वर्णों को नियत 
किया । इसी श्रेता युग में अधर्भ त्ते पृथ्वी पर एक 
पैर स्थापन किया। इस अधर्म के द्वारा तेज मन्द हो 
गया। है राजन ! पहले के लोगों का जो रजोगुण- 
सम्बन्धी मल था, वही अनृत अर्थात्‌ कृषिकर्म रूप 
| व्यापार हुआ। इससे पहले मनुष्य बिना जोते 
बोये ही खाया करते थे। अब त्रेता थुग सें मनुष्यों 
की आयु परिमित हागई जो सत्ययुग में अपरिमित 
थी । जब पाप ने अपना एक पैर रक्खा तब लोग 
सतद्यधर्म में तत्पर हो, झधर्म से वचने के लिए, अच्छे 
काम करने लगे। सत्ययुग में तो सत्यधर्म में उनकी 
तत्परता खभाव ही से थी। अब त्रेतायुग सें त्राह्मण 
आर क्षत्रिय दोनों ही तपस्या करने लगे । बाकी दो 
बर्णों के मनुष्य इन ज्ोगां की सेवा में लग गये । 
वैश्य और शूद्र सेवा ही किया करते थे। चारों 
ब्यों का जो धर्म था उसी में वे सव लगे रहते थे । 
शूद्र का यही काम था कि वह तीनों वर्णों की 
सेवा करे। इस घीच में जब पिछले दो वर्णों ने 
अधमे और असत्य का व्यवहार करना आरम्भ 
किया तब पहले दोनों वर्ण घट गये और अधर्म 
ने दूसरा पैर रख दिया। उस युग का नाम द्वापर 
हुआ। द्वापर में अ्रधसे ओर पअसत्य दोनों बढ़ने 
लगे । तीसरा वर्ण भी तपस्पा करने लगा। क्रम- 
पूर्वक तीनों वर्ण तपखी हुए। तीनों युगों में तीनों 
वर्णों का धर्म ठीक ठीक रहा | शूद्र इन तीनों से 
अलग रहा। परन्तु कलियुग में शूद्र भी तपस्या 
करता है | द्वापर तक तो शूद्र इस बात का अधर्म 
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मानते थे पर कल्नि में इसका विचार द्वी न 
रहेगा। क्‍योंकि बद थुगद्दी अ्रधर्ममय है। मैं 
समभता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कहीं शूद्र मह 
घोर तपस्या कर रहा है। इसी कारण यह बालक 
मरा है। क्‍योंकि जिस राजा के राज्य में कोई 
दुर्वृद्धि मनुष्य अधम या श्रकाय करता हैं तो वहाँ 
दरिद्र फैलता है ओर वह राजा नरक में जाता है। 
राजा यदि धर्मपृर्वक प्रजा का पालन करे तो वह 
प्रजा के अध्ययन, तप और सुकस का छठा भाग 
पाता है | जब वह छठा भाग ज्ञेता द्ै तब प्रजा का 
पालन उचित रीति से क्‍योंन करेंगा ? इसलिए 
है राजशादू ल ! आप अपने राज्य में इस बात 
की खोज कीजिए । जहाँ पाप-कर्म देख पड़े उसकी 
शान्ति का उपाय कीजिए। है नरश्रेष्ठ ! ऐसा करने 
से धर्म की वृद्धि और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी और _. 
यह वालक भी जी उठेगा | 


प्य्णवाँ सगे । 
रामचन्द्रजी का शुद्र तपस्ब्री को ढूँढ़ना 
ओर उसको मारना | 
श[मचन्द्रजी नारद के उन अमस्ृतमय बचनों की 
सुनकर चड़े प्रसन्न हुए। वे लक्ष्मण से वोले--'हे 
सौम्य! तुम जाकर उस ब्राह्मणश्रे.्‌्ठ का समक्काकर 
सत वाल्क को तैल् में रखवा दो | तरह तरह की 
सुगन्धित चीज़ों से श्र सुगन्धित तेलों से उस खत... 
देह की ऐसी रक्ता की जाय जिससे वह नष्ट चल हे मे 
पावे। इस कास को ऐसी सावधानी से करो जि 
किसी तरह की विपम्ति उस पर न आने पावे। न 
वाल ही गिरने पावें ओर न जोड़ ही ढीले पढ़ने 


०००, 
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पावें |ए इतना कह कर रामचन्द्रजी ने पुष्पक विभान 
का स्मरण किया | याद करते दी वह आकर रास- 
चन्द्र के पास खड़ा हो गया श्रौर वोला-' है प्रभे। ! 
_ मैं भरापका क्विकर भर वशड्रत आ गया [? पुष्पक 
'विभान को झाया जान महाराज ऋषियों को प्रणाम 
कर विदा हुए | धह्ुप, तरकस' और उत्तम तलवार 
लेकर वे उस पर सवार है| गये। लक्ष्मण क्र भरत 
का नगर की रक्षा के लिए नियत कर आप पश्चिम 
दिशा को गये। वहाँ वे उस शूद्र को हँढ़ने लगे । 
वहाँ उसे न पाकर वे उत्तर दिशा की ओर गये। 
वहाँ भी वे किसी का न देखकर फिर पृ दिशा में 
हँढ़न लगे । परन्तु वहाँ भी कुछ पाप न देख पड़ा । 
तब थे दक्षिण की ओर गये । वहाँ विन्ध्यगिरि के 
एक भाग में शैवल्ल नामक पर्वत पर एक बड़ा तालाब 
देखा । वहीं एक तपखो की तपस्या करते हुए पाया। 
वह नीचे की श्रार मुँह किये ्टक रहा था । राम- 
चन्द्र उसके पास जाकर बोह्षे--हे सुप्रत ! तुम 
धन्य दे | भन्ना यद्द ते वताओ। कि तुम्द्दारी उत्पत्ति 
कि यानि में हुई है। भें यद कुतूहल से पृछ रहा 
हूँ। में राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। तुम क्‍या 
चादते हे। १ तुम्हारा भ्रभीष्ट क्या है; क्‍या तुम खर्ग 
चादते है| ? या किसी दूसरे बर की अ्मिलापा से 
ऐसी वपस्या कर रहे दो जा दूसरे के लिए कठिन है । 
थह में तुम्दारे मुंद् से सुनना चाहता हूँ । सच सच 
कहे कि तुम आ्राह्मण हो या ज्षत्रिय, अथवा वैश्य दो 
“आशुद्र ? मुझे ठीक ठीक वताकर संत्यवादी बने । 

दे।हा । ; 

एह्दि विधि प्रभु के वचन सुनि, से। मुनिराज सुमान। 

. नीचे ही मुख ते कही, निज जाती परिमान ॥ 
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८६ वाँ सर्ग । 
महाराज का उस मुनि को मार डालना।.. 
र[मचन्द्रजी के पूछने पर वह सुनि नीचे को 
दी मुंह किये बेज्ञा--“हे रामचन्द्र ! में शूद्र हूँ। 
शुद्र वंश से मेरा जन्म है| इसी शरीर सहित खर्ग 
जाने की कामना से में ऐसी उम्र तपस्था कर रहा 
हूँ। दे प्रभा। मैं देवलोक की प्राप्ति की इच्छा से 
भ्ूठ नहीं बोलता । मुभे आप शूद्र समम्तिए । मेरा 
नाम शम्बरूक है |? यह सुनते ही महाराज ने फट 
मियान में से तेज़ तह्ववार निकाली पश्रौर उसका 
सिर काट लिया | उसका सिर कटते हो इन्द्र और 
अप्नि आदि देवता बार बार वाह वाह कद कर 
रामचन्द्र की प्रशंसा करने कछ्गे। प्रभु के ऊपर 
चारों ओर से बड़े दिव्य फूल्तों की वर्षा द्वोने लगी । 
प्रसन्न होकर देवता बेलि--''दे सत्य पराक्रमी राघव.! 
आपने देवताओं का यह बड़ा भारी काम किया .] 
अब जे। वर चाहिये से। लीजिए। आपकी कृपा से 
दे शूद्र जाति का मनुष्य हमारे खर्ग सें नहीं आने 
पत्या । यह वड़ा द्वी कास हुआ |” यह सुन कर 
हाथ जोड़े रामचन्द्रजी इन्द्र से बोले-“हे देवेन्द्र ! 
ब्राह्मण का वह मरा हुआ लड़का जी उठे | यही 
वरदान चाहिए। यदि आप लोग वर देना चाहते 
हैं तो यही दीजिए | हे देवगय ! मेरे ही दोष से 
ब्राह्मण का वह एक मात्र छड़का अकाल्न सें. मर 
गया है। में ब्राह्मण से प्रतिज्ञा कर आया हू कि तेरे 
बालऋ को जिला दूँगा। इसलिए आप लोग ऐसा . 
कीजिए जिससे में मिथ्यावादी न द्वोऊँ ॥? देवता 
लोग प्रीति-पूर्वक बेल्ले- हे राघव | अब आप लौट 
जाइए । वह लड़का ते उसी समय जी उठा ज़िप् 


दर 
जि मिस मर कल कील नमकीन मय 
समय उस शूद्र का सिर काटा गया था । लड़के का 
उसकी घरवालों और भाई-बन्दों ने ले लिया । वह उसी 
चण जीगया था जिस च्षण में शुद्र का सिर कट कर 
जमीन पर गिरा था। दे रामचन्द्र ! आपका मंगल 
रो । अब हम लोग अगस्त्य ऋषि के आश्रम का 
जायेंगे | क्योंकि उस त्रह्मषि की ब्र॒त-दीक्षा समाप्त 
हुई है। उनकी जल में शयन करते करते आज वारह 
वर्ष बीत गये । हम लोग वहाँ जाकर उनका अभि- 
नन्‍्दन करेंगे । आप भी वहाँ चले चलिए |” यह 
सुनकर महाराज ने वहाँ जाना खोकार कर लिया 
और विमान पर सवार है| गये । आगे आगे देव- 
ताओं के विमान चल्ने आर पीछे पीछे रामचन्द्र गये। 
वे सब मुनि के आश्रम में पहुँच गये। मुनि ने देव- 
ताओ फी देखकर विधिपूवेक उनका पूजन किया । 
देववा ल्लोग उनकी पूजा लेकर खर्ग का सिधारे। 
फिर महाराज ने विमान से उतर कर मुनि को प्रणाम 
किया । शुनि ने बड़ी प्रसन्नता से उनका सत्कार 
किया । इसके बाद अ्रगस्य मुनि बोत्ते-'हे मनुष्यों 


में श्रेष्ठ रघुनन्दन ! आपका खागत दे | बड़े आनन्द 


की बात है जे आप आगये | हे रामचन्द्र | आप 
अपने उत्तम गुणों से “हमारे बड़े प्यारे अतिथि, 
पूजनीय और हृश्यवासी हैं। देवताओं ने आपके 
आने की ख़बर हमके पहले ही दे दी थी । आपने 
अपने धरम से प्रिय बालक को जिल्ला दिया। हे 
राघव ! आज की रात आप मेरे आश्रम में रहिए । 
आप श्रोमान्‌ नारायण श्रौर जगदाधार हैं | आप 
.सब जीवों के प्रभु और सनातन पुरुष हैं। कल 
सबेरे पुष्पक पर चढ़ कर अपनी नेगरी का चले जाइ- 
एगा। हे रामचन्द्र | इस आभरण को विश्वकर्मा ने 
बनाया था। यह अपने तेज से प्रकाशित और, दिव्य 


वाल्मीकीय रामायण ! 


है; इसे आप अहण कीजिए । इसे आप लेलें ते! झुक 
बड़ी प्रसन्नता होगी। पाई हुई वस्तु का दान बड़ा 
फल देनेवाला होता है। इस भूषण फो धारण करने 
योग्य आप ही हैं । आपकी ते बड़े बड़े फल्ष देने. 
का सामथ्ये है | आप ते इन्द्र-अहित सब देवों के 
भी तार सकते हैं | इसलिए मैं यह आभरण विधि- 
पूर्वक आपको दे रद्दया हूँ । इसे ले लीजिए |” यह 
सुन कर रामचन्द्र बोले-हे भगवन्‌ ! यह भ्रति- 
ग्रह ( दान लेना ) ब्राह्मणों के लिए है। क्षत्रिय 
किस तरह प्रतिग्रह के सकता है? क्योंकि प्रतिमद 
केवल ज्राह्मणों ही के लिए है। वह क्षत्रिय के लिए 
सर्वेथा निन्दित है। त्राक्षण का दिया हुआ ते 
क्षत्रिय के लिए भौर भी निन्दित है | ' 

मुनि ने कहा--“हे राजन ! सुनिए । पहले 
सत्ययुग था। वह साज्षात्‌ त्रद्ययुग कहलाता है |. 
उसमें प्रजा बिना ही राजा फे थी। उस समय 
काई राजा न था। देवताओं के राजा इन्द्र थे। 
उस समय प्रजा देवों के देव ब्रह्माजी के' पास गई 


'और उनसे कहा कि आप ने देवों का राजा ते इन्द्र 


को बना दिया परन्तु है लोकेश! हमारा कोई राजा 
नहीं है, हमारे ज्िण भी एक राजा कर दीजिए 
जिसकी पूजा कर हम लोग पापरहित हो सुख से 
रहें। हम विना राजा के नहीं रह सकते | . यह 
हमारा निश्चय है।? उस समय ब्रह्मा ने इन्द्र आदि 
लोकपालों को बुज्ञाकरं कहा-तुम लोग अपने अपने 
श्रेशों में से कुछ कुछ भाग दे |? ब्रह्मा की आज्ञाओू< 
देवों ने अपने अपने तेज में से कुछ कुछ भाग हई - 
दिया । इसके बाद एक बार ब्रह्मा ने छींका | उससे 
एक पुरुष उत्पन्न हुआ | उसका नाम क्षुप रक्खा 
गया। ब्रह्मा ने उसे देवांशों से मिज्ञाकर प्रजा का 
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राजा बना दिया। उन देवांशों में से राजा इन्द्र 
के भाग से भाज्ञा देता; वरुण फे भाग से शरीर को 
पुष्ट करता; कुबेर के भाग से प्रजा को धन देवा 
शोर यम के भाग से प्रजा का शासन करता है। 
इंसलिए '्राप॑ इन्द्र के भाग से यह आभूषण लीजिए 
और मुझ्के मुक्त कीजिए ।” यह्द हाल सुनकर रामर्च॑द्र 
ने सूये की साँति चमकते हुए उस विचित्र झाभूपण 
के ले लिया | फिर उन्होंने पृद्धा--''हे भगवन्‌ ! 
यह दिव्य झ्राभूपषए आपके पास कहाँ से आया ? 
किसने ज्ञाकर भ्रापका यह दिया है ? श्रचरज से मैं 
आप से यह पूछ रहा हूँ । क्‍योंकि आप ते विचि- 
त्रताश्नों की खान हो हैं? रामचन्द्र के पूछने पर मुनि 
ने कहा--भ्रच्छा, त्रेतायुग का घृत्तान्त सुनिए । 


६० वा सर्ग । 
उप थाभूषण की प्राप्ति की विस्तुत कथा। 
हैं रामचन्द्र ! पहले त्रेताथुग में एक बड़ा वन 
था। चारों श्रार, सो योजन तक उसमें पत्ती या 
जड़ली जीव कोई न रहता था। मैं उसी मेँ तपस्या 
करने लगा | मैंने चाहा कि इस वन के ओर 
छार फा पता छूँ कि यद्द कितना बड़ा है; परन्तु 
पता न पाया | दे राघव ! उस में फल और मूल 
बड़े खादु थे धार अनेक तरह के जड़ल देख पड़ते 
श्रे । उसमें एक तालाब बड़ा रमणीय था । विस्तार 
- अपुका चार कास का था। देखने में वह बड़ा ही 
: सुन्दर॑ मालूम हुआ । उसमें हंस, चक्रवाक और 
कारण्डव पत्ती सुशामित थे | कमल और कुमुद के 
फूल खिल रहे थे, सेवार दिखलाई भी न देती थी । 
वह बहुत ही आश्चयेयुक्त था। उसका जत्ञ भी 
घ्७ 


बहुत मीठा था। उसीके- पास एक बड़ा अद्भुत 
प्राचीन, पवित्र आश्रम था। परन्तु उसमें एक भी 
तपस्वी न दिखाई देता था । हे रामचन्द्र ! गरमी 


के समय मैं एक रात की वहीं टिक रहा। सबेरे 


उस तालाब के किनारे गया ते मैंने उसमें पुष्ट, 
निर्मल और शेभायुक्त एक मु्दा] देखा । थोड़ी देर 
तक तो मैं सोचता रद्दा कि यह क्या है। इसी बीच 
में क्या देखता हूँ कि ऊपर से एक विभान उतरा। 
वह रथ बहुत बड़ा, हंस-युक्त श्रार मन की तरह 
जल्‍दी चल्षता था । उस पर एक स्र्गीय मनुष्य देखने 
में आया। उसके साथ हज़ारों भ्रप्सरायें थीं जो 
प्रच्छे अच्छे आभूपण पहने थों। उनमें से कोई 
गाती थो, कोई मसदडु-वीणा और ढोलक वजाती 
थी, अनेक नाचतों श्रौर कोई. चन्द्रमा के - समान 
सफुद सोने के दण्डवाले बड़े कीमती चमर हुल्ञाती 
थीं। उन सुन्दरो अप्सराशरों के नेत्र कमल फे समान 
सुन्दर थे । अ्रव वह मनुष्य अपना सिंहासन 
छोड़ कर उस विमान से नीचे उत्तरा मानों सूये 
देव सुमेह का शिखर छोड़ कर उतरे हैं।। मैं 
उस समय उसीका सब वृत्त देख रहा था । मैंने 
देखा कि उसने उतर कर उस भुदे के शरीर का 
सुपुष्ट मांस यथेष्ट भचण किया | जब खा पीकर 
तृष्त है| गया तब उसने तालाब पर हाथ मुँह घेया 
ओर फिर वह अपने विमान पर चढ़ने लगा । उस 
समय मुझ से न रहा गया। मैं उस दिव्य पुरुष 
से पूछने ल्गा--आप कौन हैं ? आप देवसहश 
रूप पाकर भी ऐसा, निन्दित आहार क्‍यों करते 
हैं ? आप इसे क्‍यों खाते हैं ? मुझ्ते सव द्वाल बता- 
इए । हे देवसत्तम ! ऐसा कोई न द्वोगा जे ऐसा 
उत्तम शरीर पाकर ऐसा वीभत्स:(घिनौना) आहार 
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कीजिए | मैं यह सोने का हसामरण, श्र प्रच्छे 
अच्छे कपड़े, भक्ष्य, भाज्य, आभरंग, समस्त कास्य 
श्र उपभेग्य वस्तुएं दान करता हूँ; इन्हें कृपा कर 
देय कोजिए। हे मुनिश्रेष्ठ | अब मुझे तारने को 
दया दिखलाइए [४ 
हैं राघव ! इस तरद्द उस खर्गीय मनुष्य की 
ठुःखभरी बाते सुन्र कर, उसके तारने के लिए, 
मैंने उसके दिये हुए फपड़े और श्राभूषण ले लिये। 
उन चीज्ञों को लेते ही वह उसका पहले का सतत शरीर 
नष्ट दो गया । उसके नष्ट होते हो उस सहपि' करेए 
तृप्ति हो गई। दृर्षित होकर वच्ध स्वर्ग को चला गया। 
है रघुनन्दन ! यह उसी फा दिया हुआ भूपण है । 
, देद्दा | ' 
तेद्दि कारण श्रदुभुत परम, यह आझाभरण अनूप । 
» राजराज तुम्दरें उचित, धारहु यदि रघुभूप ॥ 
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६२ वॉ सर्ग । 

उप्त वन की निजजनता का दत्तान्त । 
ऐसी भरदभुत कथा सुन कर रामचन्द्र वोले- 
“भगवन | वह वन ऐसा निजजन क्यों हुआ जहाँ 
बेह राजां बैदर्मश्वेत तप करने गंया था १” मुनि ने 
कद्ा-- हे रामचन्द्र ! पहले सत्यथुग में राजा मनु 
इस प्ृष्यी का शासन करते थे | उनके पुत्र इच्चाकु 
भी बढ़े प्रसिद्ध हुए | मनु ने उनसे कद्दा कि तुम 
-बृज़े होकर इस प्रश्वी पर राजवबंशों की प्रतिष्ठा 
फरा। इद्वाकु नें अपने पिता की वात मान ली । मनु 
बहुत सन्तुष्ट द्ोकर पुत्र से धौल्ले--“हे परमेदार | 
इस राज्य के तुस कर्ता हो, इसमें सन्देह नहीं। मैं 
यंह भी समझता हूँ कि तुम दण्ड के द्वारा प्रजा की 


ईप२ 





रक्षा करोगे। परन्तु भ्रकारण किसी को दण्ड न 
देना। सुना, अपराध करने वांतों को जो ठीक ठीक 
दण्ड दिया जाता है ते वह राजा फो खर्ग पहुँ- 
चाता है। इसलिए हे महाबाहो ! दण्ड देने में बहुत 
सावधान रहना । ठोक ठीक शासन करने से तुमकी 
धर्म की प्राप्ति होगी | इस तरह पुत्र को अच्छी तरह 
समझा घुका कर मल ब्रह्मलोक के चल्ले गये | 

पिता के चले जाने पर इच्चाकु का यह चिन्ता 
हुई कि मैं पुत्र किस तरह उत्पन्न करूँगा। फिर अनेक 
त्तरह के यज्ञ, दान और तप के द्वारा राजा के से 
पुत्र उत्पन्न हुए । वे पुत्र देवों के पुत्रों के समान थे । 
उनमें जो सबसे छोटा था बह बड़ा मूर्ख और विद्या- 
रहित हुआ | वह अपने बड़े भाइयों की सेवा-शुश्नपा 
कभी न करता था | उसकी ऐसी दशा देख कर पिता 
नें उसका नाम 'दण्ड? रक्खा । यह नाम उसने यह 
समझ कर रक्‍्खा कि इस मूर्ख के ऊपर दण्डपात 
अ्रवश्य होगा । राजा उसके राज्य करने के लिए . 
कोई भयानक प्रदेश ढूँढ़ता रहा, पर न मिल्ला । तब 
उसने विन्ध्य और शैव्ष के मध्य देश का राजा उसे 
वना दिया । वह दण्ड उस' र्मणीय पर्वतस्थल्षी का 
राजा हो गया। वहाँ उससे वहुत बढ़िया शहर 
बसाया । उसका नाम उसने मघुसन्त रक्खा । उसने 
भागव मुनि को अपने लिए पुरोहित बनाया । इन्द्र 
जिस तरह खर्ग का राज्य करते हैं उसी तरद्द वह 
राजा दण्ड वहाँ राज्य करने लगा | 

दाहा । ह 

सहित पुरोहित दण्ड से, राजा भये सचेत । 
पालन शासन शाख्लविध, करत सुवन्धु समेत | 


'किरन्‍नमक.. फानन्‍>ककान उर७नअननार 


बाल्मीकीय रामांयरों | 


दप्परै 


. ६३ वाँ सर्ग । 

दण्ड राजा क्री कथा 
फिर अगरूय सुनि उसी राजा की. कथा कहने 
खगे--- है राघव ! इस तरह वहुत वर्षा तक वह 
राजा दण्ड जितेन्द्रियता-पूर्वकः राज्य करता रहा +। 
औत फे महीने में एक दिन राजा अपने पुरोहित के 


रमयीय आसन में गया । वहाँ राजा दण्ड ने भारगव 


की लड़की को देखा। इस भूवल पर वह कन्या 


अपने रूप में अ्रमुपम थी | चह उसी वन-भूमि में 


घूम रही थी | मूर्ख राजा दण्ड उसे देखते ही काम 
पीड़ित हों गया | वह घबड़ा कर उस कंन्या के पास 
गया और कहने लगा कि 'हे सुश्रोणि ! तू यहाँ कहाँ 
से आई ? तू. किस की बेटी है ? हे सुसुखि / मैं 
काम से पीड़ित हो रहा हूँ। इसीलिए मैं. तुझसे पूछ 
रहा हूँ । इस तरह अज्ञानोन्मत्त कामी राजा की 
बाते सुन कर वह कन्या नम्नता से कहने लगी कि 
है राजन ! में भार्गव मुनि की वड़ी लड़की हूँ । नाम 
मेरा अरजा है। में इसी आश्रम में रहती हूँ । हे 
राजन ! बलात्कार से मुझे तू छू न लेना, क्योंकि मैं 
कारी हूँ और पिता के अधीन हूँ । वे चाहे जिससे 
मेरा विवाह कर दें । मेरा किसी वात में अधिकार 
नहीं है। तुम भी उनके शिष्य ही हो | तुम यदि 
कोई बात अन्यथा करोगे ते वे बहुत क्रद्ध हेंगे 
और शाप दे देंगे । मेरे पिता कोध से तीनों लोकों 
को भस्म कर सकते हैं | इसलिए जे करना हो 
वह धर्म-मार्ग से करना चाहिए। तुम मेरे पिता 
' से मुझे साँग सकते हो । यदि तुम मुस्ते उनसे 
माँगागे ते मेरे पिता मुझे अवश्य दे देंगे १!” इस 
तरह कुमारी अरजा की बातें सुनकर वह कामी 


मदोन्मत्त राजा हाथ जेड़ कर उससे कहने लेगा 
कि 'हे सुश्रोणि ! मेरे ऊपर कृपा कर। समय न 
बिता। तेरे लिए मेरे प्राण निकले जाते हैं। तुक्े पाकर 
चाहे मेरा वध हो, चाहे मुझे घोर पाप द्वो, पर-तू.. 
ते मुझे खीकार करले | में बहुत विहल हे। रहा 
हूँ ।! यह कद् कर उसने बलात्कार से- उसके देलों 
हाथ पकड़ लिये और यथेष्ट विहार किया । इस 
तरह वह राजा दण्ड बुरा भयानक- अनथ करके 
बहुत जरदी अपने मधुमन्त नगर का चक्षा गया | 
देहा। 

अरजा आश्रम के निकट, रावत अतिशय दोन । 
त्रस्तह्दय निज पिता का, वाट जेहती छीन ॥| 


६४ वा सर्ग । 
राजा दण्ड को मांगेव का शाप। 

उस समय देवषि भागंव अपने शिष्यों के साथ 
कही बाहर गये हुए थे । उन्होंने थेड़ी ही देर वाद 
वह हाल सुना । वे अपने शिष्यों को साथ लिये 
अपने आ्राश्रम में लौट आये | उस समय वे क्षुधा 
से पीड़ित थे । आश्रम सें आकर देखा कि पअ्ररजा 
बेटी दीन और धूल से भरी हुई प्रातःकालीन 
फीकी चन्द्रिका की नाई' देख पड़ती है । उसमें 
पहले की सी कान्ति नहीं दिखाई देती । उसे देखते 
ही ऋषि को क्रोध उत्पन्न हुआ । उसका एक कारण 
यह भी था कि थे भूखे थे |. वे ऐसे ऋद्ध हुए के ५ 
अभी तीनों लोकों को भस्म कर देंगे। वे अपर्न 
शिष्यों से बाल्े---“देखो, अनात्मज्ञ और विपरीत 
काम करने वाल्ले दण्ड पर आज, अग्नि की ली की 
नाई, हमारे क्रोध से उपजी हुई कैसी घेर विपत्ति . 


उत्तरकाण्ड |. 


आपड़ी । देखे, इस दुरात्मा ने जलती हुई आग की 
ले को हाथ से रपश किया है | इस लिए परिवार 
सहित इस दुर्धुद्धि दुरात्मा का नाश आरा पहुँचा । 
इसने ऐसा दुराचार किया है इसलिए यह मूख 
/ .इस पाप के का फल्ल पावेगा । देखे, सात रात 
में यह पापी राजा पुत्र, सेना और चाहनों-सहित 
नष्ट हो। जायगा। इन्द्र इसके राज्य के से योजन' 
तक चारों ओर से धूलि की वर्षा कर इसके राज्य 
के ध्वस्त कर देंगे। इसके राज्य में जितने -खावर. 
ओर जंगम जीव हैं सब उस धूलि की वर्षा से मर 
, जायेंगे । दण्ड? का जितना देश है वह सब सात 
दिन में चैपट दा जायगा ।” क्रोध के मारे लाल 
लाल श्राँखे' करके ऋषि ने शाप देकर आश्रम-वासी 
. मनुष्यों से कहा-- तुम सव दण्ड की प्धिकृत भूमि 





..) छोड़ कर और कहीं जाकर रहे ।” मुनि की झाज्ञा 


प्राकर सब आश्रम-चासी उस देश से बाहर जा 
बसे । इस तरह आश्रम भें रहने वाले मुनियों से 
कह कर फिर थे अपनी पुन्नी भ्ररजा से बोजझ्े-- 
“हे भूर्खा | तू इसी आश्रम में रह । यह जे येजन 
भर का मनोहर सरावर है इसका तू निश्चिन्त है। 
कर भाग कर ! यहां अपने उद्धार होने के समय की 
प्रतीक्षा करती रह । तेरे पास जे जीव रहेंगे वे उस 
धूलि की वर्षा से नष्ट न होंगे |? ब्रह्मपि, की इस 
श्राज्ञा को अरजा ने, बहुत दुखी होकर, मान लिया। 
फिर भार्गव झुुनि भी दूसरी जगह जा बसे । इस 
हि 'कु.बाद मुनि के शाप के अनुसार दण्ड का सब 
रंज्य धूलि से नष्ट हो गया | उसी समय से विन्ध्य 
और शैवल के बीच की पृथ्वी 'दण्डकारण्य? नाम से 
प्रसिद्ध हुई | वहाँ तपखी ल्लोग रहते हैं इसलिए चह 
जनस्थान भी कहलाता है । 


्प्पई्‌ 


हे रामचन्द्र | जे तुमने मुझसे पूछा था वह 
सब हाल मेने कह सुनाया। अब सन्ध्योेपासन 
करने का समय बीता जाता है । देखे, ये. महृषि 
लोग चारों ओर अपने अपने घड़े भर कर और 
स्नान आदि करके सूर्य का उपस्थान कर रहे हैं । 
जे वेदपाठी ब्राह्मण हैं उन्होंने वेद के त्राह्मण-भाग 
का पाठ. कर लिया, वे सूये की.स्तुति कर चुके । 
सूे ने अ्रपनी पूजा पाकर अस्ताचल का म्रार्ग लिया 
इसलिए अब तुम भी जाकर नित्यकर्म करो । 

दोहा | 

कहत सुनत इतिद्दास के, रविहिं अस्तमय जान । 
साय सन्ध्यय करन हित, देऊ उठे सुजान॥ 


६५ वाँ सगे । 
ऋषि से बिदा हो राघव का 
अ्रयोध्या को जाना | 
ऋषि की आज्ञा से रामचन्द्रजी अप्सराओं 


से सेचिव सरोवर पर गये। वहाँ सन्ध्योपासन 
कर वे फिर ऋषि के आश्रम में आगये। ऋषि ने महा- 
राज का बहुत से कन्द, मूल, ओषधियाँ और शाली 
आदि पवित्र अन्न भेजन के लिए दिये। रंघुनन्दन 
अमृत के तुल्य पदार्थों. का भेजन कर तृप्त हे। उस 
रात को वहीं ठहर गये | फिर प्रात: काल उठ कर: 
सबेरे के जरूरी काम करके, वे ऋषि के पास गये। 
ऋषि को प्रणाम करके उन्‍होंने कहा-- महाराज ! . 
अपने- स्थान पर जाने के लिए मुझ्ते आज्ञा दीजिए | 
मैं धन्य हूँ जे। ऐसे महात्मा के दशन हुए । अपने 
को पविन्न करने के लिए मैं फिर कभी अआ्रपके दशेन 
करने आऊँगा।” यह सुन कर ऋषि प्रसन्न हे| कर के 


पे 


वाल्मीकीय 'रामेयण | 





वेल्ले-- हे. रामचन्द्र | यह तुम्हारा कहना बड़ा 


अद्भुत और तुम्हारे ही योग्य है| सुन्दर अक्षरों 


से युक्त तुम्हारी बाते' बड़ी अद्भुत हैं। तुम्हीं सब 
प्राणियों का पवित्र करते हो । हैं राम ! जे तुसमकी 


थाड़ी भी देर देखते हैँ वे पवित्र, खर्ग-तुल्य और 


देवों के भी पूजनीय दो जाते हैं। जो तुम को क्रूर 
दृष्टि से देखते हैँ वे यम के दण्ड से तांड़ित हा 
नरक-गामी होते हैं। हे रघुश्रे्ठ | प्राशियाँ के पावन 
तुम्हारा जे। गुणालुवाद करेंगे वे सिद्धि पांवेंगे । चहुत 
श्रच्छा, यदि आप जाना चाहते हैं ते निर्भय हो 
कर सुखकारक मार्ग से प्रस्थान कीजिए और घ्म- 
पूर्वक राज्य का शासन कीजिए | आपही जगत्त्‌ के 
लिए गतिरूप हैं ।? 
मुनि के ये वचन सुन कर ऋषि का और वहाँ 
के सब तपस्थियों को प्रणाम कर सहाराज विसान 
पर सवार हुए। उस संमय चारों ओर से ऋषि- 
लोग आशीर्वाद देने और स्तुति करने लगे मानों 
देवता इन्द्र की स्तुति करते हों । जब विमान 
आकाश में उड़ने लगा तब रामचन्द्र की ऐसी शोभा 
हुई जैसे वर्षा के समय सेघमण्डल के पास चन्द्रमा 
की शोभा होती है। देपहर के समय महाराज 
अयोध्या में पहुँच गये आर बीच की ड्योढ़ी पर 
उत्तर पड़े । उन्होंने विमान का आज्ञा दी कि अब 
तुम जाओ, तुम्हारा मड्ृल हो | उसे विदा कर वे 
वहाँ के द्वारपाज्ष से बोले--/तुम्त शीघ्र जाकर 
लक्ष्मण श्रौर भरत से मेरे आने का संदेशा कहो 
श्र उनकी यहाँ बुला ला |? 


कलननन-न्‍पत झमपाबन्‍्कसल, 


€६ वाँ सर्ग। 

अभु रामचन्द्र का राजसूथ यज्ञ करने का 
.., विचार करना। 
, -प्रश्ञ की श्ञाज्ञा पा कर द्वारपाल ने दोनों 

भाइयों को बुल्ला कर मद्दाराज के पास उपस्ित कर 
दिया | तव महाराज ने दाने भाइयों को गले से 
लगा कर कहा-'मैंने ब्राह्मण का काम ता ठीक 
ठोक कर दिया। अरब मे चाहता हूँ कि फिर कुछ 
धर्म-सेतु का निर्माण करूँ। वह धर्म-सेतु ऐसा होना 
चाहिए जो भ्रक्षय ओर अव्यय दा, वह सदा स्थिर 
बना रहे । क्‍योंकि ऐसे घमम का फीर्त्तन भी सच 
पापों का नाश करता ह#। में तुम दोनों के साथ' 
राजसूय-यज्ष करना चाहता ६ूँ | उसी में सनातन 
स्थायो धर्म हैं | देखे।, मित्र देवता ने राजसूय-यत्त . 
कर के वरुणत्व का पा लिया । इसी यज्ञ के द्वारा' 
सोम ने लोकों में श्रखण्ड कीति पाई है । इसलिए. 
आज हम लोग इस विषय में जे कुछ कल्याण की 
वात हो उसका चिन्तन करें | इस के विषय में जो 
कुछ -. हित आर आगे फलदायक वात दो उसे तुम 
दोनों भी बतलाओ |” इस तरह ज्येप्ठ भाई के कहने 
पर भरत ने हाथ जोड़ कर कहा--“हे साथे ! 
आपसे उत्क्रष्ट धर्म, पृथ्वी, और यश प्रेतिप्ठित है । 
जितने राजा हैं वे सब आपके एस। मानते हैं 
जैसा तह्मा को देवता लोग मानते हैं | वे आप को 
महात्मा धार लेकनाथ समसते हैं| जैसा हम सज्‌' 
आपको मानते हैं आर जैसे पुत्र पिता का मानता 

है उसी तरह वे आप को मानते हैं । झाप पृथ्वी 
के गतिरूप मार सब प्राणियों के आधारभूत हैं। 
प्राप जो इस तरह का यज्ञ करना चाहते हैं से। 


.उत्तरकाण्ड |... , 


दधप 





किस लिए १ ऐसा करने से पृथ्वी के राज-चंशों का 
विनाश देख पड़ता है। हे राजन्‌ ! इस यज्ञ _में 
वैरुप-सम्पन्न पुरुषों का नाश है| जायगा । क्योंकि' 
इसमें परस्पर क्रोध उत्पन्न हागा। इस लिए दे पुरुष- 
शादूल! सम्पूर प्रथ्वी काघात करना आपके उचित 
नहीं है, क्‍योंकि वद्द तो आपके वंश में दे ही ७? 
भरत के ये अमरूत के तुल्य बचन सुत्र कर सहा- 
राज बड़े प्रसन्न हुए । वे वाले-हे भरत !'तुम्दारे 
कथन से मैं प्रसन्न और सन्तुष्ट हुआ। यह तुम्द्दारा 
कथन पौरुपयुक्त और घमयुक्त है। राजसूय-यकज्ष 
करने से पृथ्वी के पालन करने में वाधा उत्तन्न हे 


सकती है। अब में उस ओर से अ्रपत्ता सन हृटाये - 


लेता हूँ.। क्‍योंकि जिसमें लोगों को पीड़ा पहुँचे 
वह कास न करता चाहिए । बालकों का भी अच्छा 
बचन ग्रहण करना उचित 


€७ वाँ सगे । 

अश्वमेध यज्ञ के लिए लक्ष्मण का विचार । 

/ ' द्वोनों भाइयों की वाते' सुनकर लक्मण ने 
कहा--' हे रघुनन्दन ! अश्वमेघ नामक यज्ञ, सब 
पापों का नाशक है। यदि आप उसे करना चाहें 
ते कीजिए | प्राचीन बृत्तान्त ऐसा सुना जाता 
है कि जब इन्द्र को भद्माहत्या लगी थी तब उन्होंने 
यह यज्ञ किया था और इससे वे पवित्र हुए थे। दे 
टद्रावा बाहो | देव(सुर संग्राम मं इत्रासुर नामक एक 
बडा नामी देश था। बह सौ योजन चौड़ा और 
तीन सौ योजन ऊँचा था। तीनों लोकों के! वह 
स्नेहपूर्वक देखता था । वह बड़ा धर्मज्ष, झतज्ञ और 
बुद्धिमानु था । वह संपूर्ण पृथ्वी का धर्म से शासन 


करता था | उसके राज्य में यह एथ्दी सम्पूर्ण पदा्ों 
फो यथोचित, कामधेनु की नाई , उत्पन्न करती थी । 
रसीले फश्त, फूल और मूल होते थे। उसके राज्य में 
बिना जोते हुएं खेतों में भी अन्न की उत्पत्ति द्वोदी 
थी | इस प्रकार से वह बहुत समंय तक॑ राज्य करता 
रहा । एक बार उसके मनसें यह बात आई कि तप 
करना चाहिए । क्योंकि तप के समाने कल्याण 
दूसरी बात में नहीं है। संसार के जो सुख हैं वे ते। 
प्रज्ञान के तुल्य हैं । इस तरह विचार कर उसने 
श्रपने बड़े लड़के मधुरेश्वर का राज्य-भार सौंप दिया 
और वह सब देवताओं को ताप देनेवाज्ञा बड़ा उम्र 
तप करने ल्गा। उसे ऐसा तप करते देख कर इंद्र 


बड़े दीन हो। करके विष्णु के पास गये और कहने 


लगे कि हे महाबाहो | बृत्र ने अपने तपोवल से 
सब लोकों का जीत. लिया वह बलवान शोर 
घर्मात्मा भी है। में दसका शासन नहीं फेर सकता। 
है सुरेश्वर | यदि बह फिर तप करना आरम्भ कर 
देगा तो जब तक ये सब जोक विद्यमान रहेंगे तब॑ 

के उसी के वश में रहेंगे । इससे है महाबल । आप 
उस परमोदार की उपेक्षा न करे । यदि-आप क्रुद्ध 
हों तो वह क्षण भर भी न ठद्दर सके। हे विष्णों ! 
जब से बह आपका प्रीतिपात्र हुआ है तभी से वह 
लोकीं का नाथ होगया। इसलिए आप लोकों पर 
कृपा कीजिए। आपही के करने से यह जगत्‌ शान्त 
और पीड़ा रहित होगा । है विष्णो ! थे देवता लोग 
आपही की ओर दीन्मुख है। देख रहे हैं । इसलिए 
उस दैतय का वध कर इनकी सहायता कीजिए [7 

.  दोदहा। / हक 

तुम सहायक देव-'के, सब- दिन ते सुरनाथ। 
झगतिन के गत्ति सुमहिं, प्रभु वेद-विदित गुणंगाथ 


क्र 
विश विट ल अर कक रनिक मिल 
हप्ट वाँ सर्ग। 
वृत्नासुर का वध और इन्द्र के 
व्ह्महत्या कां घेरनों |... 

.एंसी अ्पूर्व कथा सुनकर महाराज लच््मण से 
बेले-- हे सुत्रत ! यह्द इत्र के मारने की बात 
व्विस्तार-पृथक कहो |”? लक्मण ने कहा-- हे राघव ! 
उस समय इन्द्र आदि देवताओं का गिड़गिड़ाना 
सुनकर विष्णु ने कहा कि हे देवताओं ! मैं वृत्नासुर 
की मित्रता रूप बन्धन से वेंध रहा हूँ । इसलिए 
मैं श्राप लोगों की प्रीति के लिए उसे सार ते नहीं 
सकता, परन्तु आप लोगों के सुख का उपाय 


मुझे अवश्य द्वी करना है। प्रतएव मैं उसका उपाय 


कर दूँगा। उपाय हो जाने से इन्द्र द्वी उसका 
मारेंगे। हे सुसक्रेष्ठ | देखे, में अपने तीन भाग 
करूँगा। उनमें से मेरा एक रूप तो इन्द्र में व्याप्त 
रद्देगा; दूसरा वज् में रहेगा श्रौर तीसरा भूतल में, 
तब वह दैत्य मारा जायगा |? विप्ए का यह कथन 
सुन कर देवता लोग घोले--बहुत भच्छा; भगवन ! 
झाप ऐसा ही कीजिए । आप का मंगल द्वो | अब 
हम लोग जाते हैं। आप अपने तेज से इन्द्र में 
व्याप्त हुजिए। इसके बाद इन्द्र ्रादि सब देवता 
उस वन में गये जहाँ पर इत्रासुर था | इन्होंने वहाँ 
जाकर तपस्था करते हुए उस दैत्य का देखा | वह 
अपनी तपस्या के तेज से तीनों लोकों को पीता हुआ 
आकाश की भस्मसा कर रद्दा था। इत्रासुर का वह 
रूप ही देख कर सब देवता डर गये और कहने 
झ्गे--'भाई ! हम इसको कैसे मारेंगे और क्या 
करने - से हमारा पराजय न-होगा।” इस तरह 
देबता क्ञोग सोचझ्ठी रहे-थे -कि इन्द्र ते व लेकर 
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बज अिजल- तन 


वुन्नासुर के सिर पर प्रहार कर दिया। कालाग्नि के 
सहृदश भीपण, प्रदीक्त आर महाशिखा से युक्त उस 


'बच्च॒ के प्रहार से बृत्रासुर का मस्तक गिर पड़ा | 


इससे त्रैल्ेक्य डर गया। इन्द्र उसके  अ्रसंभाव्य 
( एक तो निरपराधी, दूसरे तपश्चर्या में तत्पर मौन 
का ) वध देखकर ऐसे घत्ररा कर भागे कि लोका- 
ले।काचल पर्वत के उस पार घोर अन्धकार में चले 
गये । परन्तु ऋक्ष-दृत्या उनके पीछे पीछे दौंड़ी गई 
आर उनके शरीर पर जा गिरी। इससे इन्द्र को 
बड़ा ही दुख हुआ | अ्ब-वेचारे देवता लोग इन्द्र 
के न रहने से, भ्रग्निदेव का आगे कर, तिश्ुवनेश्वर 


 श्रीविष्णु की शरण में गये। वे उनकी बार वार स्तुति 


कर कहने लगे कि (दे प्रभो | झ्राप इस जगत्‌ के 
गति, पिता और शझादि हैँ | सब प्राणियों की रक्षा 
के लिए आपने विष रूप धारण किया है । दे देवों 
में श्रेष्ठ ! वृत्रासुर ते सारा गया परन्तु इन्द्र को 
तरह्महत्या बहुत सत्ता रही है। अब उसके छूटने का 
उपाय बताइए |? यह सुन कर विधा बोले-- 
अच्छा, इन्द्र से कद्दा कि अश्वमेध यज्ञ से मेरी 
आराधना करे तो मैं उसको पवित्र कर दूँगा। इस 
आराधना से पवित्र द्वाकर इन्द्र फिर हन्द्रासन पर 
बैठ तुम्हारे देवलेक का राज्य करेंगे । 
सारठा । 

एंहि विधि करि उपदेश, विपु गये निज धास कहें । 
से पवित्र त्रिदशेश, अश्वमेध शचि याग ते॥ 


उत्तरकाण्ड । 
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६६ वा सभे । 


. इन्द्र के यज्ञ की कथा | 
ब्ुह्नहत्या लगने से इन्द्र अचेत दो, लोकों के 
/ अन्त में जाकर, गेंडुरी मारे साँप की नाई चुप- 
चाप बैठ रहे | उनके लापता हो जाने से, अपने 
सव काम छोड़ देने से, संपूर्ण जगत ज्याकुल हो 
गया। प्रथ्वी ध्वस्त सी. हाकर स्मेहहीन होगई। 
जंगल सूख, गये । बड़े बड़े जल्ञाशय और नदियाँ 
निर्जत् होगई | बिना वर्षा के प्राणियों को ज्ञोभ 
उत्पन्न हुआ | संसार की यह दशा देख कर,.लोकों 
का क्षय देखकर, देवता ले।ग घबरा उठे । फिर विषाएु 
के-उपदेश का स्मरण कर सब देवता, उपाध्याय और 
महपियों के साथ, वहाँ गये जहाँ सयभीत और 
9 भ्रचेत देकर इन्द्र बैठे थे। उन्हेंने वहाँ जाकर 
देखा कि इन्द्र श्रक्षद्द्या से लिप्त होकर पीड़ा पा रहे 
हैं। तव देवताओं ने बढ़ी सामग्री और यज्ञ का 
सब. सामान इकट्ठा कर इन्द्र के लिए वह शअ्रश्वमेध 
प्रारुस किया। उस यज्ञ में इन्द्र ही यजमान हुए। 
यज्ञ समाप्त होतेहदी प्रद्महत्या इन्द्र के शरीर से निकल 
कर बोली कि मेरे रहने के लिए आप लोग कानसा 
स्थान दे गे | तव देवता लोग सन्तुष्ट और प्रसन्न 
हौकर वोले--दे दुरासदे ! तुम अपने चार ढुकड़े 
-कर डाली । देवताओं की बात सुनकर ब्रह्महृत्या ने 
अपने चार ठुकड़े करके दूसरी जगह रहने के लिए 
गज कदहा-- द्वे देवताओ | से एक अंश से वस्सात 
में, चार मद्दीने तक, पूर्ण जलवाली नदियों में अहं 
कार का नाश करती हुई यथेष्ट संचार करूयी | 
दूसरे ओश से भूतल पर ऊसंर रूप से और तीसरे 
से युवती स्तियों में तीन रात तक, तथा.चौथे अेश 
ध्ट्८ 





है 


से मैं उत्त इत्यारों में रहूँगी जे निरफ्राध. ब्राह्मणों 
को मारेंगे [? 

यह सुनकर देवता बोले-- हे दुष्टनिवासिनि | 
तू जैसा कहती है वैसाही कर ।”? इसके बाद 
देवताओं ने प्रीतिपूर्वक इन्द्र को प्रणाम किया | अब 
इन्द्र पीड़ारहित और पवितन्न हो गये | इन्द्र के फिर 
प्रतिष्ठित ह। जाने से जगत्‌ शान्त हो गया भर. इन्द्र 
ने उस अद्भुत यज्ञ की बड़ी प्रतिष्ठा की । हे रघु- 
नन्‍्दन ! इसी लिए शअ्रश्वभ्रेध यज्ञ का ऐसा प्रभाव है। 
श्राप उसेही कीजिए । 

देहा । 

लक्िमन के शुभ वचन सुन, ज्ञानिशिरोमणि राम । 
मन महँ अति हर्पित भये, श्रीपति शोसाधाम ॥ 


१०० वाँ सगे। 
पुरूरवा के जन्म की कथा | 

टुस तरह लक्ष्मण की कही हुई कथा सुनकर 
महाराज हँस कर वोज्ञे-- है मनुष्यों से श्रेष्ठ ! यह 
जे। तुमने कथा कही वह ऐसी ही है। में ने सुना 
है कि पहले कर्दम प्रजापति के पुत्र, इल, वाह्लीक 
देश के राजा हुए । उन्होंने सब पृथ्वी अपने वश में 
कर पुत्र की नाई उसका पालन. किया। बड़े उदार 
देवता, मद्ाधनी दैत्य, नाग, राक्षस, गन्धर्व और ग्रक्ष, 
ये सब उनसे डरते और उन्तका पृजते थे । जब.वह 
राजा क्रद्ध देता था तब उससे तीनों लोक डर जाते 
थे | बह राजा बड़ा धर्मात्मा और वीयेवानू था। एक 
बार चैत के महीने में अपनी - सेना के साथ वद्द 
शिकार के लिए निकला । उस समय उसने सेकड़ों 
हज़ारों जंगली जीवों का मारा | परन्तु इतने पर.भी 


डपपण 





उसकी तृप्ति. न हुई। तरह तरह के दश इज़ार स्ग 
उसके हाथ से मारे गये | इसी वरह शिकार खेलता 
खेलता बह राज्ाउस वन में पहुँचा जहाँ स्कन्द का 
जन्म हुआ था। उस देश में भंगवान शिव पाव॑ती 
के साथ विहार कर रहे थे । उनके अनुचर भी उन्होीं 
के पास थे | उस समय पाती को प्रसन्न करने के 
लिए शिव ने स्ली का रूप बना लिया | उस समय एक 
और भी आश्चयेकारक वात हुई। वह यह कि उस 
पर्वत के भरने के पास जो जंगल था उसमें जितने 
पशु, पत्तों, सूग और इच्त भी पुरुषवाची थे वे सब स्त्री 
हो गये । कहाँ तक कहें जितनी चोज़ पुरुषवाचक 
थीं वे सब शिव के प्रभाव से ख्री बन गई। इसी बीच 
में कदम का पुत्र इल नामक राजा भी हज़ारों जीवों 
को मारता हुआ उसी जगह जा पहुँचा। वहाँ 
जाकर उसने देखा कि म्ग, पक्तो और साँप आदि 
सभी सल्ली खरूप हैं। वहाँ पुरुष जाति का कोई पशु- 
पत्ती तक नहीं है। इसके वाद उसने अपनी और 
अपनी सेना की ओर नज्ञर डाली ते| कया देखा कि 
वे सभी ल्रो हे! गये । यह चमत्कार देखतेहो राजा 
बड़ा दुखी हुआ। जब उसे मालूस हुआ कि यह 
सब शिव के प्रभाव से हुआ है, तव वह घहुत डर 
करके महेश्वरकी शरण में जाकर वहुत गिड़गिड़ाने 
लगा। तब वरदाता शिव हँसकर प्रजापति के उस 
पुत्र से बाोल्े--“हे कर्दम.के पुत्र. राजपँ | उठो 
उठो, वर माँगो । पर मैं तुम्हारा ख्ीत्व नहीं बदल 
सकता। इसलिए केवल इस बात को छोड़ कर और 
जो कद्टो से करूँ!” यह सुत्र कर राजा बहुत 
शोकात' हुआ ।- उसने पुरुषत्व के सिवा दूसरा वर 
उम्तापति से नहीं चाहा | फिर धह बड़ी भक्ति और 
नम्रता से प्रणाम कर उम्रा देवी से बेल्ञा-'हे भवानी, 


वाल्मीकीय रामायण । 
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है वरदायिनि! तुम सब लेोकों का वरदान देती 
हो। तुम्दारा दशन अमेाघ दै । अब मेरे ऊपर 
कृपा-दृष्टि करो ।” राजा की प्रार्थना सुन आर उसके 
मन का श्रमिप्राय जानकर भगवती शिव की सम्पत्ति. 
से वेली--'हे राजन ! तुझे आधा वरदान महो- 
देवजी दें और आधा मैं दूंगी। इसलिए में त्रोत्व 
और पुरुपत्व के विषय में तुओे आधा वर दें सकती 
हूँ । जैसा तुम चादे वैसा वर माँगे ।? यह अदु- 
भ्रुत बात सुन कर राजा प्रसन्न द्वे वोला--'हे 
त्रेले।क्यसुन्दरि ! यदि तू प्रसन्न दै ते में चाहता 
हूँ कि एक मद्दीने तक मैं पुरुष आर एक महीने तक 
खो वना रहूँ ।”” पाती ने कद्दा-- अच्छा, ऐसा 
ही होगा | जब तू स्री रहेगा तब अपने पुरुप-धर्म 
को याद न कर सकेगा । आर जब पुरुष होगा तब 
ल्रीभाव का तुझे स्मरण न होगा ॥? 
देहा | 
एक सास भूपति पुरुष, एक मास भहें नारि। 
नारी नास इला भया, हर प्रभाव निरधारि।॥। 


9१०९ ला सर्ग । 
किपुरुषो की उत्पत्ति | 
यूह विचित्र कधा सुन कर लच्मण प्रौर भरत 
बड़े चकित हुए। वे हाथ जोड़ कर महाराज से 
वोले-- प्रभ्ने ! जब वह राजा सत्रो होता तव क्‍या 
क्या दुर्गति भागता और पुरुष होने की दशा में . 
क्या किया करता था।” दोनों भाइयों का कातूदल 
देख कर महाराज बोले, सुना-- पहले महीने में 
जब वह सुन्दरी स्री हुआ तत्र त्री वने हुए अपने 
नौकर के साथ उसी जंशल्न में घुस कर पेदल ही 


जत्तरँंकाण्ड | 
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विचरने जगा । उस जंगल में श्रनेक वृक्ष, लता, 
और गुच्छे आदि की सनाहर छटा थी | वहाँ वह 

इला नामक सुन्दरी स्रो अपने सव वाहन छोड़ कर 
,पब्नेत की कन्दरा में घूमने लगी | उसी वन के पास 
/ एक बड़ा सुन्दर तालाव था जहाँ तरह तरह के 
पक्ती रहते थे | वहाँ पर उस इल्ा ने चन्द्रमा के 
पुत्र चुध का देखा, जो अपने शरीर ही से प्रज्वलित 
साक्षात्‌ पूर्ण चन्द्रमा की सी शोभा दे रहा था । 
बह उसी वाज्ञाव के जल के भीदर बड़ी उम्र तपरया 
कर रहा था। वह बड़ा यशखी, परापकारी और 
दयाल्ु देख पड़ता था | कुछ देर बाद इला ख्री ने 
स्रीत्वप्राप्त पुरुषों के साथ सरोवर का जल्न खलबला 
डाला। उस समय उस की ओर देख कर बुध काम- 
वाणों के वश में हो अ्रचेंत सा है। गया। तरैलेक्य- 
9 सुन्दरी इला की ओर देखता हुआ वह यही सेच 
रहा था कि यद्द ते देवाड़ुना से भी अधिक सुन्दरी 
देख पड़ती है। मेने ते भ्राज तक ऐसी सुन्दरी 
कोई देवकन्या, नागकन्या, असुर-तनया और 
अप्सरा भी नहीं देखी । यदि इसका विवाह दूसरे 
पुरुष के साथ न हुआ हो तब वो यह मेरे द्वी योग्य 
है | इस तरह मन सें विचार कर बुध जल से वाहर 
निकला ओर आश्रम में आकर वह उन स्त्रियों का 
छैज्ञाने लगा। उन सबने झ्राकर उसको प्रणाम किया | 
“7 बुध मे कह्दा-““यह लेकसुन्दरी किसकी ल्री है ? 
यहाँ यह किस लिए आई है ९” यह सुन कर वे 
.: कछैयाँ वेलली--“ है भगवन [यह स्री हम सब की 
स्वॉमिनी है। इसकी पति नहीं है। यह हम लोगों 
के साथ इस जंगल के प्रान्तों में विचरती रहती 
हुँ”? बुध ने अपनी आवत्तनी नामक विद्या के 


जोर से उन ख्रियों का सव हाल जान लिया | फिर 





घुध ने कहा--अच्छा, अब तुम सब किंपुरुपी 
होकर इस पर्व॑त के प्रान्त में रहा करे।। लो। अब 
देर न करे, अपने रहने के लिए स्थान तैयार करे। 
तुम्हारे भोजन के लिए मैं मूल, फल्ल, पत्ते आदि 
का प्रबन्ध कर दिया करूँगा। तुम अपने लिए 
किंपुरुष नामक पतियों को भी पावेगी । 
देहा। 

एहि विधि बुध के वचन ते, भई किंपुरुष भारि। 
तेहि गिरि पर तिनको भये।, सुन्दर वास सुधारि॥ 


१०२ रा सगे । 
इला की कथा | 


सृद्द कथा सुन कर उन दोनों भांशयों को बड़ा 
झाश्चये हुआ | फिर महाराज रामचन्द्र प्रजापति 
के पुत्र की कथा कहने लगे | उन्होंने कहा कि बुध 
ने एकान्त पाकर इला नामक स्ली से हँस कर कहा- 
/है बरारेहे! मैं चन्द्र का प्रिय पुत्र हूँ । स्नेह की 
दृष्टि से तू मुझे भक्तिपूवेक सन्‍्तुष्ट कर |? एक्ान्त 
खान में यह बात बुध के मुंह से सुनते ही इला ने 
कहा--' है सैम्य ! मैं ते कामचारिणी और 
तुम्दारे वश में हूँ । ठुम जैसा चाहो करो |” यह 
सुनते ही वह कामी बुध उसके साथ विहार करने 
लगा । वह बैशाख का महीना उसे विद्दार करने 
ही में बीत गया | महीना समाप्त होने पर प्रजा- 
पति का पुत्र इल प्रातःकाल पुरुष वन गया। और 
बिछौने पर जाग कर क्या देखता है कि चन्द्र का 
पुश्न उस सरोवर में ऊपर को वाहें किये तप कर 
रहा है। उस समय राजा ने उससे कहा--- हि 


ड्रनाा 


डक 





भगवन्‌ | मैं सेना सहित इस ढुग प्चेत पर आया 
था पर माल्ूम नहीं कि मेरी सेना कहाँ चली गई ।? 
वह राजर्षि अपनी उस अवस्था की बात भूल गया 
था। उसकी बात सुचर कर बुध ने.समक्काते हुए 
कहा-- पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा हुई थी। 


उससे तुम्हारे सब नौकर मरे हुए पड़े हैं। वायु, 


और वृष्टि के डर से पीड़ित हो कर तुम इस 
आश्रम में से गये थे। अ्रव्म तुम निर्भय रहो । 
किसी बात की चिन्ता मत करे. | इस श्राश्रम में 
फंलमूल खाकर निवास करो |” यह सुन कर वह पपने 
नौकरों के नष्ट हो! जाने से दीन होकर बोला-- 
“हे मुने | यद्यपि मेरे पास एक भी नौकर नहीं 
रहा, सभी मारे गये, ते भी मैं राज्य नहों छोड़ 
सकता, क्योंकि बिना राज्य के मैं दूसरा व्यापार नहीं 
कर सकता । हे त्रह्मन्‌ | मेरा बड़ा लड़का शशविन्दु 
धर्म में तत्पर और राज्यशासन के योग्य है| सो 
वही राजगद्दी पर वैठेगा | अब राज्य करने का मुस्े 
उत्साह नहीं होता । क्योंकि अपने नौकरों के स्रो 
पुत्र आदि परिवार को में किस तरह: समस्काऊँगा; 
उन लोगों से मैं यह किस तरह कहूँगा कि वे लोग 
मारे गये |? राजा के ये चचन सुन कर मुनि ने 
समभझाते हुए कहा--/हे कदम के पुत्र ! तुम 
सनन्‍्ताप न करो । एक वर्ष वीत जाने पर मैं तुम्हारे 
हित की एक वात करूँगा ।? यह सुन कर वह 
राजा वहीं रहने लगा | एक महीने तक तो स्रो 
होकर वहु बुध के साथ रमण कंरता और महीने 
भर पुरुष होकर धर्माचरण करता घा। श्र नवें 
भमद्दीने उस स्लीरूप राजा के एक पुत्र हुआ । नाम 
उसका पुरूरवा रक्खा गया। पुत्र पैदा होते ही 
उसने उसको बुध के हाथ में दे दिया | जब बह 


वॉल्मीकीय रॉमांयंण । 


अिन>+>ननन जनपपलवअनमन. बन अनाथ ने परगना वानी» पमकक>ह न मत... अल 3४%: 


राजा पुरुष बन जाता था तब बुध उसको अ्रनेक 

तरह की कथाएँ सुना कर आनन्दित रखता था | 
दोहा। 

संवत्सर भर नृपति .कहँ, सोमछुन्र तहँ राखि.।_ 

समाश्वासपूर्वक कथा, बहु विधि चित्र सुभागित् ॥ 


१०४ रा सगे । 

यज्ञ छारा राजा का ख्रीमाव छुट जाना। 

यूदद भरद्ध,व फथा सुन कर लक्ष्मण ओर मरत 
फिर पुछने लगे--''हे महाराज | एक्र वर्ष तक 
राजा ने वहाँ रह कर फिर कया किया १७ रशाम- 
चन्द्र ने कद्ा--एक वर्ष बीत जाने पर जब्र फिर' 
राजा पुरुष हुआ तब बुध ने संवर्त, भार्गव, च्यवन, 
श्ररिष्टमेमी, प्रमादन, अर मे।दकर दुर्वासा आदि 
ऋषियों की. घुलाकर विनयपृवेक्त कहा कि है 
भाहये ! यह कर्दम का पुत्र महावाहु राजा इल हे 
इसकी जो दशा है वह ते आप हछोगों का मालूम 
ही है । आप लोग ऐसा काम कीजिए जिससे इस 
की भलाई हो | इस तरह थे लोग परस्पर धात चीत 
कर ही रहें थे कि इतने में बहुत से ब्राह्मणों का 
साथ लिये कदम ऋषि भी वहीं शा पहुँचे । पुलस्त्य, 
क्रतु, वपटकार, आर आओ्लोकार ये सभी वहाँ इकट्ठे 
हुए। वे सब लोग वाह्दीकपत्ति राजा क॑ विषय में 
प्रसन्नतापर्वकत विचार करने लगे | कदम सुनि ने 
अपने पुत्र क॑ हित के विषय में कहा कि है त्राह्म॒गु, 
क्ञोगो ! इस राजा के कल्याण क॑ विषय में जो में 
कहता हूँ वह सुनिए । “शिव के प्रसन्न हुए बिना 
इसका मंगल हो नहीं सकता श्र श्श्वमेध के सिवा 
दूसरा यज्ञ शिव को प्यारा नहीं है। इसलिए 


उत्तंरकाण्ड | 





>> 


श्राश्ने, हम सब मित्ष कर राजा के लिए श्रश्वमेघ 
करें १? इसे सव ने खोकार किया। संवर्त ऋषि के 
शिष्य राजर्पि मरुत्त ने यज्ञ का भार अपने जिम्मे 
लिया । घुध के आश्रम के पासही वह यज्ञ किया 
गया | उससे भगवान्‌ शिव बड़े सन्तुष्ट हुए | यज्ञ 
सम्माप्त होने पर 'इत के समच्ः वे ब्राह्मणों से 


बेज्षे -- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ / इस यज्ञ से और आप' 


लोगों की भक्ति से में वहुत प्रसज्ञ हुआ। आप 
लोग बतल्ाइए कि मैं इस वाह्मीकपति के विपय में 
क्या करूँ ।/ शिव के झुँह से यह निकलते ही 
ब्राह्यय ज्ञोग कहने लगे--' हे प्रभे | इसकी संपुर्य 
रूप से आप पुरुष बना दीजिए |5 ब्राह्मणों की 
यह प्राथना सुन कर 'तथास्तु--ऐसाही हो-ऋह 
करके शिव जी अन्तद्धांन हो गये | यज्ञ तो समाप्त 
हा ही चुका था। ब्राह्मण लोग भी अपने श्रपने 
घर को रवाना है! गये। तब राजा ने अपनी पद्दली 
राजधानी वाल्हो! की छोड़ कर भ्रध्य देश सें एक 
बहुत उत्तम और यशस्कर नगर बसाया। उसमे 
वाल्ही में अपने पुत्र शशविन्दु को राजा बना दिया 
झर स्त्रयं उस नये प्रतिष्ठान नामक नगर का राजा 
हुआ | राजा का भ्रन्त होने पर, बुध के द्वारा 
उत्पन्न, पुरुखा अतिष्ठानपुर का राजा हुआ |? 


देहा । 


यह प्रभाव हयमेघ की, एडि विध अति विख्यात | 
जेहि ते ख्री पुरुष भया, इला नाम से तात। 


ईद 








१०४ था सम।. 
महाराज रामचन्द्र का अश्चमेध्र यज्ञ । 

टूस प्रकार कथा सुना कर महाराज बोले-- . 
/हे लक्ष्मण | वशिप्ठ, वाभदेष, जावालि और कश्यप 
तथा अ्रश्वप्रेथ यज्ञ करने सें चतुर आ्राह्मणों की 
बुलाओ | फिर में उनकी सलाह से अच्छे लक्षणों 
वाले घोड़े को, पुजा करके छोडूगा ।” लच्मण 
ने आज्ञा पाकर सब ब्रह्मयों को बुल्लाया। तत्र 
रामचन्द्र ने सबको प्रणाम किया श्रौर वे सब 
आशीर्वाद देने लगे । ब्राह्मणों को हाथ जेड़ कर 
रामचन्द्र ने उनसे कहा कि मद्दाराज ! मैं अ्श्वमेध 
यज्ञ करना चाहता हू | यह सुनकर आाह्यणों ने 
शिव को प्रणाम कर रामचन्द्र के कथन के प्रशंसा- 
पूर्वक खीकार किया | तब रासचन्द्रजी वहुत प्रसन्न 
हो लक्ष्मण से कहने लगे-- हे महाबाहे | सुप्रीव 
के पास दूत भेजे! ताकि थे बानरों और भादुओं 
की साथ लेकर यज्ञ का महोत्सव देखने के लिए 
आावें। विभीषण के पास भी ख़बर भेजी जाय; 
और उन राजाओं के पास भी समाचार सेजो जे! 
मेरे हितैपी हैं| देशान्तर में रहने वाले त्राह्मणों को 
निमनन्‍्त्रण भेज दे | ऋषियों को भी पत्नियों-सहिंत 
बुलवाओ। | गाने वजाने वाले नहें और नत्तेंकों को 
बुलवा लो। यह यज्ञ गोमती के किनारे मेमिष वनमें 
है।गा। वहाँ खान तैयार करने के लिए नौकरों से 
कह दे। | तुम चारों ओर सावधानी करे! जिससे 
कुछ विश्न न होने पावे । वहाँ विविध शान्ति कर्सों 
का आरल्स करा दो | सबके निसनन्‍्त्रण दिया 
जाय जिससे सब लोग आकर यह यज्ञ देखें। भर 
थ्रादर पाकर सन्दुष्ट तथा पृष्ठ होकर जाये। वहाँ.पर 


रद 


बिना टूटे उम्दा चावल्ञों के एक लाख, एवं मूंग 
झौर तिज्ञ के दस हज़ार बैल्ल. या गाड़ी लद्वा कर 
पहले भेजो । इसी के भ्रतुसार चना, कुरथी, उरद, 
लवण ( नमक ), धी, तेल शऔर झुगन्धित चीज़ों 
मिजवाओ । सौ. करोड़ सोने के मुद्रा और चाँदी 
के रुपये कर भरत खूब होशियारी से आगे जावें। 
उनके साथ मांग के लिए बाज़ार की चीज़ें. लेकर 
बनिये और दुकानदार लोंग भी जावें। नट, .नत्तेक, 
रसेइया प्रौर बहुत सी युवती स्तरियाँ भी भरत के 
प्राथ जावें। उनके आगे आगे सेना जावे । सहा- 
शन, बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, घर बनाने में चतुर 
एज, बढ़ई और कोशाध्यक्ष, इन सबके और मेरी 
प्राताओं तथा अपने और तुम्हारे अन्तःपुरों को 
णेकर भरत बड़ी होशियारी से रक्षा करते हुए जायें । 
वे दीक्षा के लिए सोने की सीता बनवा कर.भी 
लेते जावें।॥” इस तरह आज्ञा देकर फिर कुठुस्वी 
मनुष्यों सहित निमन्त्रित बड़े बड़े पराक्रमी. राजाओं 
के लिए महाराज ने बड़े बड़े तम्बुओं के लिए आज्ञा 
दी । उन लोगों के नौकरों और क्ुटुम्बी आदि के 
लिए अन्न, पान और कपड़ों के लिए भरत से कह 
दिया । इतने में शत्रुन्न भी आगये | तब भरत और 
शनुघ्न दोनों ही रामचन्द्र की बतल्ाई हुई चीज़ों को 
साथ ले गये। अब सुग्रीव आदि बानर भी आा 
पहुँचे । बड़े बड़े त्राह्षण भेजन परोसने के लिए नियत 
थे । विभीषण बहुत से राक्षसों और बहुत सी स्त्रियों 
को . साथ लेकर बड़े बड़े तेजलो ऋषियों की पूजा 
करते थे |. -, 


वाल्मीकीय रामायण । 





१०४ वा सर्ग । 

, यज्ञक्रिया का वर्णन. । 

टुस तरह सव चीज़ों को यज्ञ-स्थान में पहले 

ही से सिजवा कर रामचन्द्र ने अच्छे लक्षणों से 
युक्त काले घोंड़े को छोड़ा ओर ऋत्विजों सद्दित 
लक््मण का घोड़े को रखवाली करने फे लिए कहा | 
वे स्वयं सेना लेकर नेमिप का चले । वहाँ पहुँच कर 
और अद्भुत यज्ञमण्डल देखकर वे प्रसन्न हो वोले 
कि यह बहुत ठीक वना है। वहाँ जो राजा आये 
थे वे सब भमद्दाराज के लिए भेटें लाये | रामचन्द्रजी 
ने उन भेटों को अहण कर राजाओं का पूजन- 
सत्कार किया । अन्न, पान, बस्र आदि सब सामग्री 
उनके पास पहुँचवा दी। शत्रुघ्न और भरतजी राजाओं 
का सत्कार करने पर, और सुप्रोव सहित बड़े बड़े . 
महात्मा बानर लोग बड़ी सावधानी से आाह्मणों को 
भेजन परोसने पर नियुक्त हुए। राक्षसों सद्दित 
विभीषण वड़े बड़े महषियों की सेवा करने लगे | 
वहाँ बड़े घड़े डेरे श्रैर तम्वू खड़े किये गये जिंनमें 
ऋपने कुट्ठुम्ब और परिवार के लोगों फे साथ राजा 
लोग ठहरें | इस तरह बड़ी धूमधाम से रामचन्द्रजी 
का अश्वमेध यज्ञ होने लगा । लक्ष्मण उस घोड़े की 
रक्षा पर नियत थे। उस यज्ञ में यही शब्द सुनाई 
देता था कि माँगने वाले जो माँगें उनका वहो दे। 
जिससे थे सन्तुष्ट हो जायें। उसी तरह उनको लोग 
देते भी थे। बानर और राक्षस माँगने वालों के 
चीज़ें देने में ऐसी जल्दी करते थे की जब तक याचक | 
के मुँह से शब्द निकल्ले तब तक वे लोग सूट देही 
देते थे । वहाँ गुड़ के और शक्कर के अनेक तरह के 
पदार्थ बनाये गये थे । जो जिसकी भावा वह उसी 


उत्तरकाण्ड. । 
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को माँग लेता था | उस यज्ञ में कोई मलिन, दीन 
और दुबेल नहीं देख पड़ता था। जिसे देखे। वही 
हृष्ट पुष्ट दिखाई पड़ता था। वहाँ बड़े बड़े महात्मा 
५. दीर्घमीवी मुनि आये थे। वे सब कहने लगे कि 
' हम लोगों के सामने ऐसा दूसरा यज्ञ नहीं हुआ | 
क्योंकि इसके तुल्य दान दूसरे यज्ञ में नहीं देख 
पाया । जिसको सेने की ज़रूरत थी उसने सोना 
पाया, जिसका और तरह के धन से काम था 
उसने वही पाया | रत्न के चाहने वाले ने रत्न, वस्र 
के चाहने वाले ने वस्र, और अ्रन्न चाहने वाले ने 
अन्न पाया । ये सब चीज़ें. रात-दिन दी जाती थीं । 
इन सब चीज़ों के ढेर वहीं लगे हुए थे | वहाँ जो 
बंड़े बड़े तपल्ी निमन्त्रण में आये थे थे कहने लगे 
कि ऐसा यज्ञ न तो इन्द्र का, न चन्द्र का, न यम 
का और न वरुण का देखा था| जहाँ देखे। वहीं 
वानर, जहाँ देखे! वहीं राक्षस हाथों में सब चीज़ों 
लिये माँगने वालों का देते चल्के जाते थे । किसी के 
हाथ में वस्च, किसी के हाथ में धन और किसी के 
हाथ में भ्रन्न देख पड़ता था । 
देहा। 

एहि विधि द्वादश मास लों , कछु दिन अधिक प्रमाण | 
राजसिंह कर यज्ञ सो, नित नित बढ़त न दान ॥ 


१०६ वॉँ सगगे।. 
मह॒षिं वाल्मीकि का यज्ञ से आना | 
उस अद्भुत यज्ञ में शिष्यों के साथ महर्षि 
वाल्मीकि भी आये। उनका आगमन सुन कर 
ऋषियों ने एकान्त स्थान में बहुत सी पर्णशालाये' 
(पत्तों की कुटियाँ) बनवा दों ओर ऋषियों के भोजन 


के लिए, फलमूल आदि चोज़ें छकड़ों में दवा कर 
कुटियों में मिजवा दों। श्रव वाल्मीकि मुनि ने 
अपने दोनों शिष्यों, कुश और लव, से कहा कि तुम 
लोग यज्ञ में जाकर रामायण सुनाओ; ऋषियों के 
स्थाने सें, ब्राह्मणों के पास, गलियों और राजमार्गों 
में, राजाओं के डेरों में और रामचन्द्र के भवन के 
द्वार पर जहाँ कि यज्ञ हो रहा है तथा विशेष कर 
ऋत्विजों के पास जाकर तुम रामायण गाओे । यदि 
तुम पर्व॑तों के आगे के भाग में पैदा हुए इन फक्नों 
का खा्रागे ते गाने में तुमका मेहनत न पड़ेगी 
और तुम्हारी आवाज़ भी न बिगड़ेगी । यदि तुमकी 
रामचन्द्र बुज्ञावें और तुम्हारा गाना सुनना चाहें 
ते तुम उनके पास चले जाना । वहाँ ऋषियों के 
साथ यथेचित व्यवहार करना। एक दिन में 
मधुरवाणयी से बीत सभा का गान करना | तुमकी 
जैसा मैंने पहले उपदेश दिया है उन्हीं प्रमाणों 
सहित तुम सुनाना | तुम घन का लोभ मत करना 
क्योंकि आश्रमों में रहने वालों को धन की क्‍या 
ज़रूरत ९. हमारे लिए फत्न मूल दी बस हैं । यदि 
रामचन्द्र पूछें कि तुम किस के पुत्र हो ते यही 
कहना कि हम दोनों वाल्मीकि के शिष्य हैं । यह 
वीणा लेते जाग्रे । इसके स्थान तुम जानते ही दो | 
उनकी अच्छी तरह मिल्ला कर, मधुर मधुर वजाकर, 
पहली 'कथा से गान आरम्भ करना। तुम ऐसी 
नम्रता से बर्ताव करना जिससे किसी तरह राजा 
का अनादर न हो । क्योंकि धर्म से राजा सब प्राणियों 
का पिता है| द्वे वत्सत |! कल्न सबेरे सावधानी से 
वीणा लेकर तुम दोनों गान आरम्भ कर देना। 
यह उपदेश देकर महर्षि चुप हो गये । उनकी यह 
पआाज्ञा पाकर वे दोनों कुश और लव “बहुत अच्छा, 


्न्द्दछ 





हम आप के आज्ञानुसार गावेंगे? कह-कर वहाँ से 
चले गये | : , 





दोहा | 
शुक्रनीति संहितद्दि जिमि, धारयों अश्विक्ुमार । 
तिस्रि मुनि कर उपदेश छहिं, सेोये राजकुमार || 


१०७ वाँ सर्ग | -' 
लव-कुंश का रामचरित्र गाना | 
उम्रव सबेरा हुआ | मैथिली के बे दोनों पुत्र 
स्लान और अभिह्दान्न आदि कर्म कर, ऋषि के 
कथनानुसार यान करने लगे। यह्द बात मद्दाराज 
ने भी सुनी कि भरताचार्य की रीति से, श्रच्छे ढंग 
पर और बहुत से प्रमाणों के साथ वीणा के खर 


से दे लड़के काव्य गाते फिरते हैं। उनकी आवाज़ ' 


वड़ी सुरीली है और काव्य भी बढ़िया है। यह 
सुन कर रामचन्द्र को वड़ा कैतूहन्त हुआ। उन्होंने 
यज्ञ के कांम से अवकाश पाकर, वशिष्ट मुनि को 
बुलवायां। वहुत से राजा, पण्डित, महाजन, पौरा- 
णिक आर शब्दों के जानने वाले, वृद्ध त्राह्मण, सभा 
में बुल्ञाये गये। खरों के लक्षण पहचानने वाले गुणी 
उत्कण्ठित ब्राह्मण, अच्छी तरह लक्षण जाननेवाले 
गवैये उस्ताद और वैदिक लोग बुलाये गये । पादा- 
क्षर की सम को जानने वाले छन्द विद्या में चतुर 
कला तथा मात्राओं के विशेष जानकार, ज्योतिषी 
'ज्ोग, क्रियाविधि में चतुर पुरुष, कार्यों में चतुर, 
तथा हेतु के भेदों के जानने वाले, लोग बहाँ घुलाये 
गये । ताकिक, वहुश्रुत, शास्त्र के छन्‍्द के जानकार, 
वेदें में चतुर, वृत्तों के पहचानने वाले और करुप- 

सूच्र में चतुर तथा त़ाचने गाते में दक्ष पुरुष बुलवा 


घाल्मीकीय रामायण | 
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कर इकट्ठे. किये गये। इन सब के बीच में उन 
देानों, लड़कों का बैठाया | वे देने गाने लगे। 
वह गान इतना भ्रच्छा था कि जिसकी सुनकर सुनने 
वालों की ठप्तिही नहों द्वोती थी | वहाँ जितने मुनि _ 
और राजालोग बैठे थ्रे वे संब बार वार उन लड़कों . 
की ओर देखते शरार आश्चर्य करते थे | वे सच यही 
कद्द रहे थे कि देखे, महाराज रामचन्द्र का और 
इन दोनों का एकद्दी सा रूप देख पड़ता है | मालूम ' 
होता है माने। महाराज द्वो की मूर्ति का प्रतिविम्ब 
हैो।। यदि ये देने जटा ओर वल्कल न धारण किये 
होते ते महाराज में आर इनमें कुछ भी अ्रन्तर न 
रह ,जाता । इस तरह पुरवासी आर देशवासी कद्द 
रहे थे । इधर नारद के उपदेश के अनुततार थे देनों 
लड़के आदि काण्ड के पहले सर्ग से ,रामायथ 
गा रहे थे। दे! पहर तक घीस सगे गा कर उन्हेंने 
समाप्त फर दिये। रामचन्द्र जब पूरे चीसें सर्ग सुन 
चुके तब उन्होंने अपने भाई से कहा कि इनफो 
अठारह हज़ार सेने की अशफियां लाकर दे। | इसके 
सिवा ओर भी जो कुछ ये चाहते हैँ सो सब इनको 
जल्दी लाकर दा। आशज्षा पाते ही भरतजी ऋटपट 
धन ले आये और झलग अलग देनों, भाइयों को 
देने लगे। परन्तु उन्हेंने वह धन नहीं लिया; वे 
कहने लगे---/'हस को धत्त से क्‍या कास ? हम 
ते घनवासी हैं | केवल वन फे फल्न-मूल से दमारा 
निर्वाह होता है | जंगत्न में धन का क्‍या द्वोगा ११ 
उन दोनों का यह कथन सुनकर सब वित्मित ही! 
गये। रामचन्द्रजी को भी वड़ा आाश्चये हुआ । 
अवब रामचन्द्र उस' काव्य फो सुनने फे लिए उन 
दोनों ऐे पूछने लगे कि, “यह काव्य कितना वड़ा है। 
इसको बनाने वाले कान मुनि हैं ९ वे कहाँ रहते हैं ११ 
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. रामचन्द्र के पूछने १२ धालकी ने कह [--“'सहाराज ! 


का ह हि 


इस काब्य के भगवान्‌ वाल्मीकि मुनि ने बनाया है। 
वे आप के यक्ष के पास ही ठदरे हुए हैं। इस प्न्ध 
में चौबीस इज्ञार छोक हैं। इसमें इत्तेपास्यान 
तक सौ कथायें, पाँच सौ सर्ग भार छः काण्ड 
तथा सातवाँ उत्तरकाण्ड है। यह अन्ध हमारे 
गुरु ऋषि वाल्मीकि ने बनाया है । इसमें संच चरित 
झापदी का है। यदि श्राप सब सुनना चाहें ते 
यज्ञ के कारों से जब जब आप को अवकाश मिलते 
तब तब सुना कीजिए ।” रामचन्द्र ने इस प्रस्ताव 
का खोकार कर लिया । 
दादा | 

एद्धि विधि प्रभु बंधुन सहित, अभ्ररू सव भूप समेत | 
प्रति दिन रामायण सुनत, सावधान करि चेव ॥ 


न्‍अलन>णरनल अिनानीयनन अनिनननमन»का 


१०८ वॉ सर्ग । 
रामचन्द्र का अपने पुत्रों को पहचानना 

ओर मुनि के पास दूत भेजना | 

उम्रष संगीत सुनते सुनते रामचन्द्र ने जाना कि 
ये दानां सीता ही के पुत्र हैं। उन्होंने दूतें को 
घुन्ताकर आता दी कि तुम महामुनि वाल्मीकि के पास' 
जाकर कही कि यदि सीता शुद्धचरित्रा ओर पाप- 
रदित हा ता मुनि की झ्राज्ञा लेकर ओर मुनि के 
मन के श्रत्ुसार प्रपनी शुद्धि का विश्वास करावे | 


_फुँखे, इसपर सुनि क्‍या कहते हैं भर सीता के 


मन में क्या ह। वद सब दाल पाकर मुझे सुनाओ। 

कक्ष सबेरे सभा के बीच,सीता अ्रपनी शुद्धि के 

सम्बन्ध में शपथ करे। मद्दाराज की यह श्राज्षा 

पाकर दृत ज्ञोग महपि फे पास गये । उन्होंने मुनि 
०8 
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को प्रणाम कर बड़ी नम्नता से रामचन्द्र की कही 
हुई सब बातें कह सुनाई । दूतों की बातें सुन कर 
मुनिने कहा-- बहुत अच्छा, सीता वैसाही करेगी; 
क्योंकि ल्रियों का देवता ते पति ही है।” यह 
सुनकर दूत लोगों ने आकर. रामचन्द्र से कह 
दिया | श्रब वे प्रसन्न द्वो कर वहाँ के ऋषियों और 
राजाओं से बोले- हे मुनि लोगो | आप लोग अपने ' 
शिप्यों सहित और राजा लोग अपने सब साथियों 
के साथ सीता की शपथ सुने' | और भी जो लोग 
सुनना चाहते हैं वे सब यहाँ इकट्ठे है। जायें।” 
यह सुनकर सब राजा वाह वाह? कह कर महाराज 
की प्रशंसा करने शलोर कहने लगे--हे नरों में 
श्रेष् इस प्रथ्वी पर थे सव बाते आपही में पाई 
जाती हैं । इस तरह की वातें दूसरे में नहों हैं। 
इस प्रकार सब बातों का निश्चय कर रामचन्द्र ने 
सब को बिदा किया। 


4:80०७७ल्‍७ .,ज्काामक जमाना 


१०६ वॉ सर्गे । 

वाल्मीकि के साथ सीता का आगमन। 

अ्रूुष रात वीव गई। सवेरा देते ही रामचन्द्र 
ने सब ऋपियों को बुल्लाया। वशिष्ठ, वामदेव, 
जावालि, काश्यप, विश्वामित्र, मद्दातपखो दुर्वासा, 
पुरस्य, शक्ति, भार्गव, बामन, दीघायु सार्कण्डेय, 
मोहूल्य, गर्ग, च्यवन, शतानन्द, भरद्वाज, अ्रप्निपुत्र 
सुप्रम, नारद, पर्चच, ओर गैतम आदि तथा 
अन्यान्य महाब्रती ऋषि लोग वह अदूभुत.चरित 
देखने की इच्छा से वहाँ आये | महापराक्रमी राक्षस ' 
और बड़े घली वानरगण भी कौतूंहलपूर्वक वहाँ 
झाकर इफट्ठे हुए । इनके सिवा चत्रिय, वैश्य, 





रद्द, 


- शुद्र, और अनेक देशों के रहने वाले हज़ारों न्ाह्मण 
भी, सीता की शपथ देखने की इच्छा से, उस सभा 
मं मर गये । ये दर्शक लोग वहाँ आकर ऐसे चुप- 
चाप बैठ गये मानें पत्थर की वनी हुई मूत्तियाँ 
हों। अब सीवा को-साथ लिये महर्षि वाल्मीकि 
वहाँ आ पहुँचे । सीता देवी भुनि के पीछे पीछे 
नीचे को मुँह किये, हाथ जोड़े, आँखों में आँसू 
भरे और मन में रामचन्द्र का ध्यान करती हुई वहाँ 
चली आती थीं । उस समय मुनि के पीछे जाती 
हुई सीता ऐसी देख पड़ती थीं मानों त्रक्षा के पीछे 
श्रुति आती है । उस समय लोगों के मुँह से 
वाह वाह? शब्द सुनने में झाता था । इसके वाद 
लोगों का बड़ा हलहता शब्द हुआ क्योंकि सीता 
देवी की दीनता देखकर उन लोगों को बड़ा ही 
दुःख श्र शोक हुआ; इस कारण वे चुपन रह 
सके । उनमें से कोई ते! राम की, कोई सीता की 
श्रौर कोई दोनों की प्रशंसा कर रहे थे । अब महर्षि 
वाल्मीकि सीता का साथ लिये उस भीड़ सें प्रवेश कर 
श्रीरघुनन्दन से वेज्े-- हे दाशरथे ! जिस सीता 
का आपने अपवाद के भय से मेरे आश्रम के पास 
छोड़ दिया था वह सुघता और धर्म-चारिणी है। हे 
रामचन्द्र |! आप लोक-निन्दा से डरते हैं इसलिए 
सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाना चाहती है | 
आप श्राज्ञा दीजिए। ग्रे दोनों वत्तक सीता ही 
के हैं। एक ही साथ दोनों की उत्पत्ति हुई है। है 
रघुनन्दन ! सें वरुण का दशवाँ पुत्र हूँ, मैं फूठ न 
कहूँँगा। ये दोनों लड़के तुम्हारे ही हैं। में भी 
शपथपूर्वक कहता हूँ कि जे यह मैथिली दुष्ट- 

. चरित्रा दो ते मैं, इंज़ारों वर्ष तक किये हुए, अपने 
तप का फल्ष.न पाऊँ | - सन से, कर्म से और वाणो 





वाल्मीकीय रामायण | 
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से भी कोई पापाचरण मुझ से नहीं हुआ है। यदि 
यह मैथिली पापरहित हो ते में उसका फल्भागी 
होऊँ। हे राघव ! पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ओर छठा मन 
इन सब में जब सीता को शुद्ध जाना तत्र उस वन से 


* मैंने इसे म्हथ किया था। इसलिए हे रामचन्द्र ! ' 


सीता का चरित्र शुद्ध है, यह पापरहित और पत्ि- 
ब्रता है। परन्तु आप लेकापवाद से डर रहे हैं 
इसलिए यह आप की विश्वास दिलावेगी | 
देहा । 
दिव्य दृष्टि ते कहहूँ मैं, यह शुद्धा सब भाँति । 
जानि वूक्ति अपवाद भय, तजेहु रावणाराति ॥ 





११० वाँ सर्ग। 
सीता का पृथ्वी में समा जाना । 

छुस तरह वाल्मीकि मुनि के कहने पर रास- 
चन्द्र हाथ जोड़ कर वाले-- दे भगवन्‌ ! आप 
जैसा कहते हैं वह सब ठीक है । आप के देोपरहित 
वचनोें ही से मुझे विश्वास है। गया। देवताशों के 
सामने भी इसने मुझे विश्वास दिलाया और शपथ 
खाई थी | इसी कारण में इसे घर ले भी आया था 
परन्तु भगवन्‌ ) ज्ञेकापवाद बड़ा वलवान है । इसी 
से मैंने फिर इसका त्याग किया । केवल अपवाद 
ही के डर से जान चूक कर सैने इसको छोड़ा था 
इसलिए आप. ज्ञमा कीजिये | में जानता हूँ कि ये 
देनों लड़के सेरे हो हैं। ये एकही साथ उत्पन्न हुए, 
हैं। परन्तु अब इस जनससूह में यदि यह सीता 
शुद्ध ठहर ज़ाय ते मुस्ते बड़ा आनन्द दे। ।” राम- 
चन्द्रजी का अभिप्राय समझ कर त्रह्मा आदि देवता 
लोग सी उस जनसमूह में आये । आदित्य, बसु, 
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उत्तरकाण्ड । 


“रंद्र, विश्वेदेव, मरुहरण, साध्य, बड़े बड़े महर्षि, 
नाग, सुपर्ण और सिद्ध श्रादि सभी हर्पित मन से 
वहाँ इकट्ठे हुए। इन सव को देख कर महर्षि 

' वाल्मीकि से रामचन्द्र वोले--हे मुनियों में श्रेष्ठ ! 
मुझे तो आपहो के वचनें से सीता के शुद्ध होने 
का विश्वास हो गया था परन्तु श्रव इन सब लोगों 
के सामने सीता अ्रपनी शुद्धि दिखल्ावे ते इस विषय 








में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो | देखिये, ये सब भी . 


सीता की शपथ द्वी देखने के लिए आये हैं। 

श्रव मंगलकारी पविन्न और भ्रच्छी गन्ध लिये 
मनाहर हवा चलने क्षगी | उस मण्डली में चारों 
श्रार से बड़ा ही आनन्द होने लगा । उस हवा का 
चलना देखकर लोग बड़ा ही आश्चर्य करने लगे । 
वे कददने लगे कि हमने ते सुना था कि ऐसी हवा 
कंबल सतयुग में ही चलती थी । 

अब कापाय वल्र पहने सीता देवी उस 
मण्डली के वाच सें, द्ाथ जोड़े और नीचे को मुँह 
किये ही, बोलों--यदि मैंने राघव के सिवा दूसरे 
मनुप्य का सन से भी कभी चिन्तन न किया ही ते 
प्रथ्वी, अपने भीतर जाने के लिए, मुझे जगह देवे । 
मन, कर्म, वाणी से यदि में रामचन्द्रही की श्रपन्ना 
पति समझती होऊँ ते। पृथ्वी देवी मुझे समा जाने 
के लिए स्थान देवे | .यदि मेरा यह कहनां सत्य 
हो कि में राम के सिवा ओर किसी की नहीं जानती 
ते प्रथ्ची देवी मुझे अपने में समा जाने के लिए जगह 
की दें ॥” इस तरद्द सीता देवी शपथ कर ही रही थीं 
कि इतने में प्रथ्वी फट गई और उसमें एक श्द- 
भरुत सिंहासन प्रकद हुआ । उसको बड़े पराक्रमी 
आर श्रच्छे अ्रय्छे रत्नों से भूषित भ्रनेक नाग श्रपने 
सिर पर धारणा किये थे। पृथ्वी देवी ने दोनों भुजाओं 


च्द्दछ 


से सीता का थाँम कर और “तुम्हारा स्वागत हो? 
कह कर उस सिंहासन पर बैठा लिया। फिर वह 
सिंहासन रसातल में जाने छगा। उसी समय 
आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवता 
लोग 'साधु साधु? कद कर सीता देवी की प्रशंसा 
करने .लगे। वे कहने लगे कि है देवी सीते ! 
तुम धन्य हो जो ऐसा तुम्हारा शीज् है। इस 
तरह आकाश में 5हरे हुए देवता लोग बड़े हषे से 
सीता के विषय में अनेक तरह की बातें कर रहे 
थे । यज्ञ-भूमि में जितने ऋषि और राजा लोग बैठे 
थे वे सभी आश्रय में इव गये । श्राकाश के और 
पृथ्वी के स्थावर-जंगम, बड़े रूप वाले घड़े बड़े दानव _ 
श्र पाताल के बड़े बड़े नाग विस्मित होते थे और 
बहुत से दृर्षनाद कर रहे थे । वहुतेरे कुछ सोच . 
रहे थे और बहुत से रात की ओर श्रौर बहुत से 
सीता की ओर देख रहे थे | 

दादा | | 
तेद्दि छन सीताकर निरखि, अद्भुत भूमि-प्रवेश । 
चित्र-लिखित से लोग वहेँ, मोहित भये अशेष ॥ 


१११ वॉ सर्ग । 

सीता के विरह से व्याकुल रामचन्द्र को... 
. बह्मा का समकाता । ह 

सींग देवी के रसातल में चले जाने पर वानर . 
और सुनिगण साधु साधु कहने लगे । उस समय 
रामचन्द्रजी उस दीक्षा की लकड़ी का हाथ में लिये ' 
और आँखें में आँसू भरे, तथा नीचे की ओर मुह 
किये, बड़े दोन और दुःखित हों गये। वे बहुत 
देर तक रोते और आँसू बहाते रहे | फिर वे क्रोध 





झौर शेक से भरे हुए ये वचन बोले--देखे।, 
ऐसा शोक मुझे कभी नहीं हुआ । यह मेरे मन 
को पीड़ा दे रहा है| क्योंकि मेरे देखते ही देखते, 


* ज्च्मी की भाँति, सीता नष्ट हो गई। मैं ते इसे 


ससुद्र के भी पार से ले आया था, अब पातात्न से 
ले भाना मेरे लिए क्‍या कठिन है? है पृथ्वी देवि ! 
तू मेरी सीता दे दे अन्यथा मैं तेरे ऊपर श्रपना 
क्रोध दिखाऊँगा। तू मेरे बल का जानती ही है। तू 
मेरी सास भी है। क्‍योंकि राजर्षि जनक ने जोतते 
समय तेरे हो भौवर (गर्भ) से सीता का पाया था, 
इसलिए हे प्रथ्वि | या ते तू सीता को मुझे दे दे 
अथवा: मुझे भी अपने भीतर ले ले। क्‍योंकि वह 
पाताल में रहे या खर्ग में, मैं उसीके साथ रहूँगा । 
उसके लिए मैं पागल सा द्वो रहा हूँ। यदि तू उसे 
न-देगी ते मैं पव॑तों और बने सहित ठुककी ध्वस्त 
पर नष्ट कर डालूंगा। सारा संसार जलमय हे। 
जायगा। 

इस तरह क्रोध और शोक से पूर्ण, और पृथ्वी 
को धमकाते हुए, रामचन्द्र को देख कर देवताओं 
सहित ब्रह्मा उनके पास आये और कहने लगे-''हे 
राम ! आप सनन्‍्ताप करने के येग्य नहीं हैं। आप 
अपने पहले भाव का स्मरण कीजिए । हे महावाहो ! 
मैं आपको स्मरण कराने के लिए नहीं आया हूँ। 
मैं केवल यही प्राथना करता हूँ कि आप अपने 
वैष्णव भाव का ध्यान कीजिए | यह समंय बड़ा 
दुर्धध है। सीता ते खमाव से ही शुद्ध और पति- 
ब्रंता है, वह तुम्त में सदा से परायण है। तुम्हारे 
आश्रय रूप तपोंबंत से वह नाग-छोक में पहुँची है 
फ्रि उससे आपकी सेंट खर्ग में होगी। में अब 


जेइसे सभा के सामने. कहता -हूँ उसे छुनिए। 


वाल्मीकीय रामायण । 


यह काव्यों में उत्तम काव्य भगवान्‌ वाल्मीकि का 
बनाया हुआ है। यह आपके जन्म भर की वातों 
का वर्शन करेगा । आपके आज तक जे! सुख-दुख 
हुआ है इसमें उस सब का वबणन रहेगा। भवि- 
घ्यत्‌ का जो कुछ बाकी है उसका भी इसमें वर्णन 
है। हे रामचन्द्र | यह आदि-काव्य है। सबसे पहले 
यही बना है| सम्पुर्ण रूप से इसमें तुम्हारा ही 
वर्णन है। तुम्हारे सिवा दूसरा मनुष्य काव्य के थश 
का नहीं पा सकता। आपने और देवताओं के 
साथ मैंने भी इस काज्य को सुना है । अ्रव जे 
भविष्य है वह भी सुनिए | यह काव्य का उत्तर 
भाग है इसलिए इसका नाम उत्तर होगा । अब 
आप ऋषियों के साथ बैठ कर इसे सुनिए | है 
काकुत्ख | इस काव्य के सुनने की योग्यता आपह्दी 
में है। आप राजषि हैं । इसे एकाम्र चित्त से सुनिए? 
इतना कहकर देवों का साथ ले ब्रह्मा अपने लेक 
को चले गये। बाको त्रह्मषि और तापस॑ मरह्मा की 
अनुमति से भविष्य काव्य सुनने के लिए वहीं ठहरे 
रहे । नक्षा के कथनानुसार रामचन्द्र ने वाल्मीकि 
मुनि से कह्ा--भगवन्‌ ! ये सब सहपि मेरा 
भविष्य काव्य सुनना चाहते हैं इसलिए जे कुछ 
मेरी भविष्य कथा हो वह कत्ल से प्रारम्भ की जाय। 


दाहा | 


अस कहि रघुपति सवनि कहे, बिदा देह निसि जान । 
शाल्ामह प्रविसे सुवन्हि, सेंग लिये वहु मान ॥ 


उत्तरकाण्ड | 


११२वाँ सर्ग । 
रामचन्द्र की भविष्य कथा । 

खूब सबेरा हुआ । सहाराज ने झुनियों को 
इकट्ठा कर अपने पुत्रों से कहा--“ भविष्य कथा का 
गान करे |” पिता की आज्ञा पाकर वे दोनों उत्तर- 
काण्ड की कथा गाने ज्गे । सीता देवी के पृथ्वी में 
समा जाने पर यज्ञ की समाप्ति हुईं। सीता के 
वियोग से महाराज शअत्यन्त उदास हो।| गये | सीता 
को न देखने से यह जगत्‌ उनकी शून्य सा जान 
पड़ा । वे शोक से ऐसे पीड़ित हुए कि उनके मन में 
ज़रा भी शान्ति च थी। महाराज सब राजाशों, 
भालुशरों, राक्षसों, श्रार वानरों का-तथा कुछ धन 
देकर त्राह्मणों के समूहों का-बहाँ से विदा करके 
सीता का ध्यान करते हुए अ्रयेध्या का गये | परन्तु 
उन्होंने दूसरी स्री नहीं की । उन्होंने जितने यज्ञ किये 
उनमें स्री की जगह सेने की सीता बनवाकर रक्खी । 
दस हज़ार वर्षा तक ता वाजिमेध द्वोते रहे । 
फिर उससे दसगुने वाजपेय यज्ञ हुए । उनमें बहुत 
सोना ख़् हुआ | तदनन्तर अ्रप्मिष्टोम, अतिरात्र, 
गासव, ये यज्ञ तथा इनके सिवा और भी बहुत 
से यज्ञ रामचन्द्रजी ने किये। सभी यक्षों में उन्होंने 
पूर्ण दक्षियायें दों। ये कर्म भ्रौर राब्य-शासन करते हुए 
महाराज का बहुत समय वीत गया। ऋत्त, वानर 
और राक्षस लोग रामचन्द्रजी की श्राज्ञा का पालन 
कर रहे थे । सब राजा ल्लोग उनपर अलबुराग बढ़ाते 
जति थे। रामचन्द्रजी के राज्य में ठीक समय पर वर्षा 
होती थी। सदा सुभिक्ष रहता था, अकाल न पड़ता 
था। सब दिशाओं में निर्मेलता और प्रजा हृष्ट 
पुष्ट रहती थी । अभ्रकाल्न में किसी की झत्यु न होती 


र्डर्दर्ड 





आर प्राणियों को व्याधि.न सताती थी | अर्थात्‌ 
किसी तरह का अनर्थ न होवा था। बहुत समय के 
बाद रामचन्द्रजी की माता पुत्न-पौत्नों का आनन्द 
देखती हुई कालधर्म को प्राप्त हुईं। उनके बाद 
सुमित्रा और कैकेयी भी अनेक तरह के धर्माचरण 
करती करती खर्ग-बासिनी हुईं । वे सब हष-पूर्वक 
खर्ग में महाराज दशरथ से जा मिलीं और धर्म-फञ्न 
को प्राप्त हुई। उन्रके नाम से रामचन्द्रजी समय समय 
पर ब्राह्मणों श्र तपस्ियों का दान देते रहते थे । 
पितरों के लिए बे श्राद्धों में अनेक रत्नों का द।न 
और अनेक तरह के दुस्तर यज्ञ करते जाते थे ओर 
देवताओं तथा पिंतरों का मान करते थे। 
देहा। 

वर्ष. अनेक सहस्र प्रभु, सुख ते दियो बिताय | 
यज्ञ धर्म कीन्हें बहुत, केहि विधि बरन्यो जाय ॥ 


११४ वाँ सगे । 

रामचन्द्र के पास युधाजित के गुरु का आना। 

कुछ समय के बाद युधाजित्‌ ने अपने गुरु 
को रामचन्द्र के पास भेजा | वे गर्गकुल्ल में उत्पन्न 
महपि अ्र्ठिरा के पुत्र महातेजस्वी ऋषि थे | युधा- 
जित्‌ ने रामचन्द्र के लिए प्रीतिदान में दस हज़ार 
घोड़े, अच्छे अच्छे दुशाले, रन, चित्र विचित्र कपड़े 
श्र अच्छे भ्रच्छे भूषण भेजे थे । जब रामचन्द्र ने 
सुना कि गाग्ये महषि बहुत सी चोज़ें लेकर मामा 
अग्वपति के घर से श्राये हैं तब कास' भर भआगे से 
स्वयं .उन्‍्होंने जाकर विधि-पूवेक उनका पूजन इस 
तरह किया मानों इन्द्र ने हृहर्पति का सत्कार 
किया हो | वह धन लेकर कुशल्ष प्रश्न के बाद 


१००० 


ननननजरन्‍म>भ +..५ नल +- रहने बनने सफल 








उन्होंने मुनि के आने का कारण पूछा कि --' मेरे 
मामा ने क्‍या संदेशा भेजा है ? किस कारण आप 
जैसे महषरि' का इतना क्लेश उठाना पड़ा ११ यह 
सुनकर महषि बोले- हे महाबाद्दो ! तुम्हारे मामा 
ने कहा है कि सिन्धु नदी के किनारों पर गन्धत 
लोगों का देश है। उसमें अच्छे श्रच्छे फल मूल 
भरे पुरे रहते हैं, प्रतएवं वहुत अ्रच्छा है। थे लोग 
बड़े युद्ध-विशारद हैं। वे हाथों में झ्ायुध लेकर उस 
देश को रक्षा किया करते हैं | वे सब शैलूष गन्धर्व 
के पुत्र हैं। संख्या में वे तीन करोड़ हैं आर अच्छे 
महाबल्ली हैं। हे काकुत्थ | मैं चाइता हूँ कि आप 
उनकी जीत कर वह देश अपने अधिकार में लाइये 
क्योंकि वह देश मेरे देश से लगा ही हुआ है। वह 
बड़ा ही सुन्दर है। तुम्हारे सिवा दूसरे की गति उसकी 
जीतने की नहीं । इसलिए यह बात आप स्वीकार 
करे । किसी प्रकार के अहित की बात मैं आप से 
ने कहूँगा ।” यह सुनकर रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर 
बोले--“ बहुत अच्छा |” फिर थे भरत की ओर 
देखने लगे । वे हाथ जाड़कर मुनि से बोले-““भरत 
के थे दोनों कुमार, तक्ष और पुष्कक्ष, उस देश में 
विचरेंगे और मामा इनकी रा करेंगे। ये दोनों 
लड़के भरत को साथ लेकर सेना-सहित जावेंगे और 
गन्धर्वों की मार कर वहाँ दे! नगर बसावेंगे । इन 
दातें को वहाँ अच्छी तरह नियत कर भरत फिर 
मेरे पास चले आखदेंगे !” ब्रह्मषि' से यह कह कर 
'रामचन्द्र ने भरत को सेना लेकर जाने की आज्ञा दी 
और वहाँ के लिए दोनों कुमारों का राज्यासिपेक कर 
दिया | इसके वाद शुभ मुह्ठंत में मरत ने अह्मषि' 
को आगे कर वहाँ के लिए यात्रा कर दी | उनकी 
सेना, इन्द्र की सेना के समान; उनके साथ गई। 


वे 


न्‍ 5 
रबर 





वाल्मीकीय रामायण | या 


मांसाहारी प्राणी आर राक्षस-गण रुधिर पीने की - 
इच्छा से भरत के साथ दे। लिये | वड़े भयानक और. 
मांस-भक्ती वहुत से भूत भरत के पीछे पीछे चले । 
गन्धवों के लड़कों का मांस-भक्षण करने की इच्छा 
से हज़ारों पिशाच दाड़े हुए गये। सिंह, व्यात्र, | 
बराह और हज़ारों श्राकाशचारी पक्षी भरत की 
सेना के आगे आगे चले जाते थे । 
दोहा । 

दिवस पथ्चद्श सार्ग महँ, सेना किये टिकान। 
भरत सहित पुन्ति केकयहिं, पहुँची सच गुणखानि॥ 


>ललछल्मम«क, #नरणसथन्‍भब॥ रमन, 


११४ वाँ सगे। 
गन्धर्वा का सारा जाना | 

ख्रुव सेना सहित सेनापति भरत का आया 
हुआ देख कर गये भार युधाजित्‌ बड़े प्रसन्न हुए। 
केकयनेरश ने भो अपनी सेना लेकर गन्धवोँ पर 
चढ़ाई कर दी । ये दोनों ही गन्धवों के नगर में 
पहुँच गये | गन्धर्व ल्लोग भी वीरनाद करते हुए 
थुद्ध करने के लिए मैदान में बाहर निकल झाये। उन 
सब का महाघाोर युद्ध आरम्स हुआ । सात राव 
दिन तक लगातार युद्ध होता रहा परन्तु किसी 
से जय न पाया। रुधिर की नदियाँ वहने ल्गीं। 
उनमें खड़ शक्ति और धनुप ग्राह से जान पड़ते घे ! 
मनुष्यों के शरीर ऐसी नदियों में वह रहे थे ओर वे 
चारों ओर फैल रही था । इतने में भरत ने वड/ 
भयंकर फाला, संवर्त अस्न, गन्धवों पर चला दिया। 
उससे वे कालपाश में ध्ंध गये । संवत्त अखत्र से 
विदीणें होकर क्षण मात्र में तीन करोड़ गन्धर्व मर 
कर गिर पड़े। बह युद्ध ऐसा भयड्डर हुआ कि देवता . 


उत्तरकाण्ड | 


भी आश्चये करते रह गये । वे कहने लगे कि ऐसा 
युद्ध हमने कभी नहीं देखा। इस तरह उन सथ 
का मार कर भरत ने वहाँ दे। नगर बसाये। एक 
का नाम तक्षशिल्षा रक्खा और दूसरे का. पृष्कज्ञा- 
'बंत | पहले में तक्ष फो और दूसरे में पुष्क्ष का 
नियत किया। उस गान्धार-देश में ये दे'नों नगर 
बड़े मनोहर थे । एक दूसरे से चढ़ कर थे । देनों 
ही धन और रत्नों से पूर्ण एवं उपवनों से सुशोमित 
थे। दोनों ऐसे मनेरम थे मानों अपने गुण-समूहेंत 
से एक दूसरे की दवा लेना चाहते दें। ।.उन दोनों 
में सत्य व्यवहार, बगीचे, सवारियाँ और अनेक 
तरह के पदार्थ भरे रहते थे.। रोज्ञ रोज़ उनके 
बाज़ारों और राजम्ाार्गों पर जल छिड़का जाता था। 
उत्तम तीन खन, चार खन और सात खन तक के 
7 भ्रच्छे अच्छे घर चने हुए थे |. उनमें भ्रच्छे अच्छे 
देव-मन्दिर शोभा पा रहे थे। वहाँ ताल, तमाल, 
तित्क भर मैज्ञसिरी के ठृत्त वड़ी मनोहर छवि 
पाते थे। इस तरह देनों नगरों का बसा कर श्र 
पाँच वर्ष तक वहाँ रह कर भरतजी फिर अयोध्या 
में भाई रामचन्द्र के पास लौट आये । वहाँ आकर 
धर्मरूप रामचन्द्र को इस प्रकार प्रणाम किया जेसे 
इन्द्र त्रक्मा को प्रणाम करते हैं | 





दोहा | 
भरत आइ गन्धवे के, सकल कहे चृत्तान्त | 
देश निवेशन प्तुनि सृपति, हषि त भये नितान्त ॥ 





१००१ 


११४ वा सगे। 
लक्ष्मण के दोनों पुत्रों के लिए 
प्रबन्ध करना | 

भूरत की बातें सुतकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न 
हुए। फिर उन्होंने कहा--'हे लच्मण ! तुम्हारे 
अगद और चन्द्रकेतु, दो कुमार हैं । कोई देश 
इनके लिए भी ठोक करना चाहिए जहाँ के राज्य 
पर इन दोनों का अ्रभिषेक्क किया जाय | वह देश 
रमणीय और उपद्रवरहित हो ताकि थे धनुद्धर वहाँ 
सुखपूर्वक रह सकें | वह ऐसा हे! जहाँ न ते और 
राजाओं को पीड़ा दे श्रौर न आश्रमों का ही 
विनाश है| । तुम ऐसे देश का विचार करो । क्योंकि 
मैं नहीं चाहता कि ऐसा करने में किसी प्रकार से 
हम लोग अ्रपराधी ठहरें |” यह सुन कर भरतजी 
बेज्षे-- “महाराज । कारुपथ नामक देश रमणीय 
और देषषरहित है । वहाँ ते अड्डद रकखा जाय 
और चन्द्रकेतु के लिए घचन्द्रकान्त नियत किया 
जाय” भरत की सम्मति को खीकार कर रास- 
चन्द्रजी ने कारुपथ के लिए अड्भद का अभिपेक्र 
कर. दिया और पुरी वसा कर उसका नाम झडज्जद 
की पुरी रक्खा । वड़े बलवान चन्द्रकेतु मन्न के लिए 
मन्नभूमि में चन्द्रकान्ता नामक पुरी बसाई गई। 
यह पुरी खगपुरी की भाँति बड़ी रमणीय थी। यह 
सब प्रबन्ध करके तीनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। लक््मण 
के देने पुत्रों का अभिषेक कर अड्भूद का पश्चिम 
भूमि के लिए और चन्द्रकैतु का उत्तर भूमि के लिए 
खाना करा दिया। अड्जभद फे साथ लक्ष्मण और 
चन्द्रकेतु के साथ भरत गये । अड्जद की पुरी में उसे 
नियत करके लक्ष्मण एक वर्ष तक वहाँ रहे फिर' 





अयोध्या का लौट आये | इसी तरह भमरतजी भी 
एक वर्ष से कुछ श्रधिक्र चन्द्रकेतु के साथ रह कर 
अयोध्या का लै।ट भाये। देनों जगह से लौट 
कर देनों भाई रामचन्द्र की सेवा करने लगे । वे 
देनें सदा रामचन्द्र की सेवा में तत्पर रहते ओर 
धर्म-पूर्वक सब व्यवहार करते थे । स्नेहपृवेक रहने 
से वहुत समय का बीत जाना उनको कुछ भी सालूम 
न हुआ | इस तरह राज्यशासन करते हुए रामचन्द्र 
को दस हजार वर्ष वीव गये । 

दोहा । 
प्रब्लितामि सु तेजमय, तीनिहु भाइनकेर । 
समय वचहुत आनन्दमय, वीतत ल्ागु न देर ॥ 


११६ वो सर्ग । 
मुनि के वेष में काल का आना। 
ठुस तरह कुछ समय चीव जाने पर तपसों 


का रूप धारण करके कात्त राजद्वार पर आया। 
वहाँ लक्ष्मण खड़े हुए थे | चह्द उनसे बोला -- 'भहा- 
राज को मेरे झाने का सँदेशा दे कौर कहे कि 
महपि अतिबक्त का दूत किसी कार्य-बश आपको 
देखने की इच्छा से आया है। आप की क्‍या आज्ञा 
है ९? यह सुन कर लच्मण गये और उसके श्राने 
का द्वात्न इस प्रकार कह कर वेले--दे महायुतते ! 
राजधर्म से आप दोनों लोकों का जय कीजिए | 
सूय-समान तेजखों एक तापसरूप दृत आपके 
दशन करने.के लिए आया है |” महाराज ने कहा- 
“उसे यहाँ जरदी ले आओ |” लक्ष्मण ने आज्ञा 
पाकर दूत-से कहा--““जाइए, महाराज बुलाते 
हैं? यह आज्ञा पाकर सहषि' भीतर गये और 


वाल्मीकीय रामायण | 


मधुरवाणी से बेले कि आप की वृद्धि हो! फिर सहा- 
राज ने अ्रध्ये आर पादाध्य आदि से मुनि की पृज्ना 
कर कुशल-प्रश्न पूलना आरम्म किया। सोने के दिव्य 
आसन पर मुनि वैठ गये | अब रामचन्द्र ने कद्दा- 
“हे महपे । आपका खागत दे, कहिए क्या सेंदेशा 
है १” सुनि वेले--हे राजन ! में अपना संदेश 
बिलकुल एकान्त खान सें कदना चाहता हैँ, जहाँ 
हम और आप दे ही रहें । हम देने के घातचीत 
करते समय यदि तीसरा भनुप्य सुने या देखे ता बह 
आपके हाथ से मारा जाय। यद्दी मेरा कददना है ॥! 
यह सुन कर रामचन्द्र ने खीकार किया और लक्ष्मण 
से कद्ा--- दे सैमित्रे | जाओ।, तुम द्वार पर खड़े 
रहो | द्वारपात्ष का वहाँ से विदा कर दा | दम 
देनों का बातचीत ऋरते हुए कोई देखने या सुनने 
न थ्रावे। यदि फोइ ऐसा करेगा ते वह मेरे द्वाथ से 
सारा जायगा |” श्राद्ञा पाकर लक्ष्मण द्वार पर जा 
खड़े हुए। तथ रामचन्द्र ने मुनि से कद्दा कि अग्र 
झआझाप कहिए | 
दोहा । 

तुम कह जे। वक्तव्य मुनि, से सब कहहु घुकाय | 
इमि पूछत सर्वज्ञ प्रभु, जानि बूमि सुरराय। 


घ४क ९ 
' ११७० वां सगे || 
म॒नि की बातचीत। 
सुनि बोलें--हैं मद्ापराक्रमी ! सेरे आने का 


फारण सुनिये । मुझे त्रह्मा ने भेजा है। झाप की पूरे 
अवस्था के समय, 'भर्थात्‌ हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के 
समय, में माया-संकल्प से पैदा किया गया घा | 
में आपका पुत्र हूँ। सव जगत्‌ का संहार फरने 


उत्तरकाण्ड | 
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बाला काल मेरा नाम है। महाराज | ब्रह्मा ने कहा 
है कि “इस लेक की रक्षा के लिए आपद्दी ने 
समय की स्थापना की दै। आपकी पृर्वकाल में माया 
के हारा लाकीं का संह्दार कर महासागर में सेये 
थे | उसी समय में उत्पन्न किया गयाथा। फिर 
उसी ससय आपने एक जल्लचर, बड़ें शरीर वाले, 
परनत्त नाय को उत्पन्न किया | इसके सिवा और 
भी दा जीवों की उत्पन्न किया था जिनका नास 
मधु श्रौर फैटम दे | इनकी हट्टियों से पर्वतों सद्दित 
सम्पूर्ण प्थ्वी भर गई आर मेदिनी कदलाई | आपही 
ने भ्रपनी नाभि से दिव्य कमल द्वारा मुझे उत्पन्न 
कर प्राजापल कर्म फा भार सौंपा। जब मेरे 
ऊपर आपने भार रकत्ना तत्र मैंने श्राप जगत्पतति से 
प्राथना की कि हे प्रभे ! सृष्टि का भार ते मेरे 
ऊपर प्रापन रख दिया परन्तु भ्रव इसकी रक्ता का 
भार श्राप अपने ऊपर लोजिए क्योंकि मेरे तेज के 
दाता ते आपही हैं । उस समय आपने उस सन्ता- 
तन प्रौर दुद्भ॑प भाव का छोड़ कर, जगत्‌ की रा 
के लिए, विपारूप धारण किया । अदिति के गर्भ 
में वीयबान पुत्र के रूप से उत्पन्न दवा भाप अपने 
भाहयों फा आनन्द बढ़ाते हुए उनकी सद्दायता करते 
हैं। जब राबण प्रजा की बहुत दुःख देने लगा तब 
आपने मनुप्य फा शरीर धारण किया। इसके पहले 
झापही ने यह नियम किया था कि में ग्यारह हज़ार 
वर्ष तक प्रथ्वी पर रहँँगा। से श्राप ते केवल 





7पूपने सन के सेक्र्परूप किसी के पुत्र हुए। आपकी 
रै 


आयु का संकल्प भी पूरा है चुका । इसी वात की 
देने [कर 6 6 
सूचना देने के लिए में यद्द दूत भेजता हूं। अब 
यदि भाप श्र भी कुछ समय तक प्रजापालन करना 
चाहते दो ते बहुत अ्रच्छी बात है। यहीं रदिए । 
पू० 


१००३ 


यदि देवल्लोक के शासन करने की इच्छा हो तो वह 
भी ठीक है। विषतुरूपधारी आप के शासन से 
देवलोक झृताथ पैर तापरहित हो जायेंगे।” जद्मा 
ने यही कद्दा है । इस विपय में आपकी जैसी आज्ञा 
है।, वैसा कीजिये । 

इस तरह काल के मुँह से पितामह की बातें 
सुनकर महाराज हँसकर वोल्ले--देवें। के देव की 
बातें सुन कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ । तीनों लोकों 
के काम के लिए मेरा अवतार है, से में जहाँ से 
थ्राया हूँ वहीं जाऊँगा। तुम मेरे हृदय ही में थे । 
मैं तुम्हारी बाट ही देख रहा था। इसलिए इस 
विपय में मुझे कुछ सेचना विचारना नहीं है। 

देहा । 

देवकाज कर्तव्य मोदि, या महँ कछ न विचार । 
जेद्दि प्रकार ते विधि वचन, फश्नौ सर्व संद्दार ॥ 


११८ वा सर्ग । 
दुर्वासा का आना ओर लक्ष्मण का आशा 
भंग करके भीतर जाना | 

ठुधर तपखी और रामचन्द्र की वाचचीत है। 
ही रही थी कि इतने में, रामचन्द्र के दशेन क्री 
इच्छा से, दुर्धासा मुनि द्वार पर आ गये। वे लच्मण 
से बेलि--मुके रामचन्द्र से जर्दी मिलाओ, नहीं 
ते मेरा मतलब नष्ट होता है ।” यह सुन कर लद्मय 
ने हाथ जोड़ कर कहा-- मसिगवन्‌ ! आप का क्या 
काम है? आप किस प्रयोजन से उनसे मिल्लना चाहते 
हैं, मुझे बतल्लाइए । मैं उसे जल्दी कर दूँ गा। राम- 
चन्द्रजी इस समय किसी काये में व्यप्र हैँ। थेडी 
देर ठहर जाइए ।” यह सुनते ही ऋषि मारे ओरध के 


१००४ 





पअधीर होागये। वे लक्ष्मण की श्रेर ऐसी दृष्टि से देखने 
लगे मानों अभी भस्म कर देंगे। वे क्रोध में भरकर 
लच्मण से कहने लगे-“हे सौमित्रे! तुम इसी समय 
रामचन्द्र को मेरे आगमन की सूचना दे दे, नहीं 
ते मैं तुम्हें, तुम्हारे देश को, नगर और राम को 
भी शाप दे दूँगा। इतना ही नहीं किन्तु भरत को, 
तुमका तथा तुम्हारी सन्‍्तत्ति को भी शाप दे दूगा। 
मैं अब अपना कोध हृदय में नहीं रख सकता |१ 
ये उम्र वचन सुन कर लक्ष्मण ने अपने मन में सोचा 
कि एक मेरा ही मरना ठीक है; ऐसा न हो कि 
कहीं सर्वनाश हे। जाय | इस तरह मन में सोच कर 
वे झट रामचन्द्र फे पास चले गये ओर उनसे 
मुनि के आने का हाज् कह दिया। लक्ष्मण का 
निवेदन सुनते ही महाराज ने काल को विदा कर 
दिया और शीघ्र वाहर भाकर अन्निक्के पुत्र दुर्वासा 
ऋषि को देखा । उनको प्रणाम कर पूछा--''कहिए, 
भगवन्‌ क्‍या काम है 0? मुनि बेले--“'हे राघव ! 
आज मेरी निराहार तपस्या के हज़ार वर्ष समाप्त 
हुए हैं। में इस समय भोजन चाहता हूँ । यदि 
आपके यहाँ तैयार दो ते! दोजिए ।” रामचन्द्र बड़े 
प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय भेजन भेंगवाया 
और उनकी दिया | अ्रसृत के तुल्य वह भोजन कर 
और--“साधु रामचन्द्र | साधु |” कह कर मुनि 
अपने आश्रम को चले गये । पर रामचन्द्रजी काल 
को बातों का स्मरण कर हृदय में बड़े दुखी हुए 
श्र नीचे की ओर मुँह करके चुपचाप सेचने छगे। 
सेच विचार कर उन्‍्हँने निश्चय किया कि बस, 
हो चुका। श्रव मेरे नौकर चाकरों और कुट्ठम्वी 
शोगों की समाप्ति का समय॑ झा गया | 


क्न 
"डा 
पी 


वाल्मीकीय रामायण | 
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११६ वाँ सगे। 
लक्ष्मण का द्याग। 

रामचन्द्र को नोचे झुँद किये श्रार दीन देख 

कर खुश होते हुए लक्ष्मण वेले-- दे महाथाद्दो ! 
मेरे लिए श्राप सन्‍्ताप न फीजिए | क्‍योंकि कान 
की गति ऐसी ही है। इसकी रचना पहले ही से 
हो चुकती दै | अ्रव आप अपनी प्रतिज्ञा का पाक 
कर मेरा घात की जिए । क्योंकि प्रतिन्ना-रदित मनुष्य 
नरक में जाते हैं। जो झाप भेरे ऊपर प्रोति रखते 
हो ओर अ्रनुप्रह-दृष्टि करें ता श्राप प्रतित्ञानुसार 
मुझे मारिए | शड्ठा] छोड़ दोजिए |!” यह सुन कर 
रामचन्द्र घत्रा गये । उन्दोंने भनन्‍्त्री और पुरोहितों 
का इकट्ठा कर उन्हें लच्मण फे विषय की वात 
सुनाई । तब वे मन्त्रों ओर उपाध्याय उन बातों को 
सुन कर चुप द्वो गये । परन्तु वशिप्ठ मुनि वाले-- 
“४ है भह्यावादे ! तुम्दारा यद बढ़ा क्षय देख पड़ा । 
इसके सुनने से राय खड़े हा जाते हैं | लद््मण से 
आपका वियेग होगा । आप इनका त्याग कर 
दीजिए। काल बलवान है| भाप अपनी प्रतिज्ना का 
चृथा न कीजिए। प्रतिज्ञा का नाश करने से धर्म फा 
ज्लोप है। जाता है। जब धर्म नष्ट हुआ ते चर पझचर, 
कौर देवपिंगण-सद्वित यह जैलेक्य, नष्ट हो जायगा। 
इसलिए है पुरुपशादू ल! चैल्लोक्य का पालन करने 
के लिए लरुमण की स्थागिये--इस जगत्‌ फी खच्छ 
कीजिए । » इस तरह घसे-अधथ-युक्त उन लोगों फ्री, 
बातें सुन कर रामचन्द्रजी लक्ष्मण से वोले--'है 
सौमित्रे | में तुम्हें बिदा करता हूँ. जिससे धरम में 
बाधा न हो । साधु लोगों ने त्याग भार वध दोनों 
को चरात्र द्वी बतलाया है|” यह सुनकर लक्ष्मण 


उत्तरकाण्ड । 


कल व्क न 
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व्याकुज्त हो गये। श्राँखों मे आँसू भरे हुए वे रास- 
चन्द्र को सभा से कट वाहर निकल गये । थे अपने 
घर भी नहीं गये । उसी समय थे सरयू नदी के किनारे 
चले गये । वहाँ उन्होंने प्राचमन किया, फिर हाथ 
जोड़ कर आर सब इन्द्रियों का रोककर खास रोक 
ली। वे यागाभ्यास करने लगे । इस तरह उनको 
य्रेगाभ्यास करते देख कर इन्द्र आदि देवता, अप्स- 
राएँ और महपिंगण उन पर फूलों को वर्षा करनेलग। 
इन्द्र वहाँ झाये श्र मनुष्य शरीर सहित लक्ष्मण 
फो उठा कर अ्रपनी भ्रमरावती में चले गये | यह 
बात किसी मनुष्य मे नद्दीं देंख पाई। इस तरह 
विपाए के चतुर्धाश रूप लक्तमए क॑ खर्ग में आ जाने 
से देवता बढ़े प्रसन्न हुए आर राघव की सराहना 
फरने लगे | 
१२० वा सर्ग । 
महाप्रस्थान के लिए रामचन्द्र का तेयार 
होना । 
त्लत्मण का विदा कर रामचन्द्र दुःख और 
शाक से पीड़ित दोकर पुरोहितों, मन्त्रियों प्रर 
बढ़े बड़ें लोगों से वेलि-- देखो, श्रव में अयोध्या 
का राज्य भरत फी देकर खब बन की जाऊँगा। 
इसलिए अभिषेक की चीजे जल्दी इकट्ठी की जायें 
जिससे देर न है।। में न्राजही लद्मण के पीछे 
- “द्ञाना चाहता हू ।? रामचन्द्र 
निकलते ही मन्त्रों, दीवान, अ्म्ात्य, महाजन, मित्र- 
गण, ब्राह्मण, मुनि श्रादि जितने उस सभा मे थे वे 
सब नीचे का मुँह कर एक साथ गिर पड़े। थे सब 
प्रागरहित से होगये । रामचन्द्रजी की सम्मति 


के मुँह से यह 
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सुनकर भरत भी मू््तित हा गये। थोड़ी देर में सचेत 
होकर बे राज्य की बुराई करते हुए बोले- हे राजन्‌ 
रघुनन्दन ! मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि 
आपके विना में यह राज्य ते क्या खर्ग-भोग भी 
नहीं चाहता। आप अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक 
कीजिए । फोशल देशों का राजा कुश का और उत्तर 
कोशल भाग फे देशों का लव को राजा बनाइए। 
शत्रुन्न के पास तुरन्त द्वी दृत भेजे जाये जे। उनका 
हमारे महाप्र्थान का संदेशा सुनावें !? इस तरह 
भरत का कथन सुन ओर पुरवासियों को बहुत 
दुःखित तथा नीचे को मुँह किये देखकर वशिष्ठ 
मुनि बोले- “हे वत्स राम ! अपनी इस प्रजा की 
ओर देखे | यह ज़मीन पर लोट रही है। यह जे 
चाद्दे आपको वही करना उचित है। आप इसके 
मन के विरुद्ध काई वात न करें |” यह सुनकर राम- 
चन्द्र ने उन्त सब लोगों को. उठाया और पूछा-- 
(मई तुम्हारे लिए क्या करूँ ९? यह सुनतेह्दी सव एक 
साथ चोल्ञ उठे--''हे राम ! जहाँ आप जायेगे बह्ीं 
आपके पीछे पीछे हम लोग भी चल्लेंगे। यदि पुर- 
वासियों पर आपकी प्रीति मोर उत्तम स्नेह हो तो 
हम सबको पुत्र-कलत्न-स हित अपने साथ चलने की 
पझन्ुमति दोजिए। हे प्रमे ! यदि आप हमकेी 
छोड़ना म चाहते हों तो-चाहे आप तपोवन में, दुर्ग 
मेँ, नदी में, था समुद्र में जायें --जहाँ जायें वहीं 
हमका भी लिये चलें। इसी से हम लोगों के 
परम प्रसन्नता होगो । हमारे लिए यही परम वर 
है। हे राजन ! आपके अछुचर होने में. हमको 
सदा प्रीति बनी रहती है ॥” इस तरह पुखासियों' 
की दृढ़ भक्ति देखकर श्रौर.झपना कतव्य-सिद्धान्त 
सेच कर महाराज ने उनकी चलने की अनुमति दे 


१००४६ 
दो। उन्होंने, पहले वतलाये हुए, दोनों स्थानों के 
लिए अपने दोनों पुत्रों का अभिपेक कर दिया । 
उनका अभिषेक कर दोनों को अपनी गोदो में बैठा 
कर उनका सिर सूघा। इसके बाद दोनों का अपने 
अपने नगरो के लिए बिदा कर दिया | एक एक 


हज़ार रथ, दस दस हज़ार हाथी और एक एक 


ल्लाख घोड़े उनके साथ खाना कर दिये। तरह तरह 
के रत्न आर बहुत सी घन की ढेरियों सहित हृष्टपुष्ट 
मनुष्यों के! उन्तके साथ कर सावधानी कर दी | 
इधर शन्रुन्न के पास दृत भेजे गये । 


४ 
१२१५ वा सगे । 

साथ चलनेवालों का इकट्ठा होना । 

उम्रव रामचन्द्र के भेजे हुए दूत मथुरा नगरी 
को चल दिये । वे मार्ग में कहीं भी न ठहर कर तीन 
रात दिन में वहाँ जा पहुँचे। वहाँ पहुँच कर उन्होंने 
शत्रुन्न को क्रयेध्या का सव हाल सुना दिया। लक्ष्मण 
का द्याग, रामचन्द्र की प्रतिज्ञा, पुत्रों का अ्भिपेक, 
पुखासियों का महाराज के साथ जाने का विचार, 
कुश के लिए विन्ध्य पेत के किनारे की कुशाबत्ती 
और लव के लिए श्रावस्ती, इन दोनों नगरियों का 
बसाना तथा रामचन्द्र ओर भरत का श्रयोध्या 
नगरी का निर्जेन कर खर्ग जाने के लिए उद्योग 
करना--यह संब अयोध्या का हाल्न उन्होंने सुना 
कर कहा--राजन्‌ | श्रव जल्दी कीजिए |? इस 
तरह का घोर कुल्न-ज्ञय का हाल सुनकर श्रन्न ने 
अपनी प्रजा को और काव्यन सामक पुरोहित 
को घुल्वा कर उनका यह सब हालत सुनाया । 
उन्होंने भाइयों के साथ अपना भी भविष्य-विपयेय 





वाल्मीकीय रांमायण | 
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कह दिया। फिर अपने दोनों पुत्रों को---श्रर्थात्‌ 
मथुरानगरी का सुबाहु का आर शत्रुधाती का वदिश 
नगर का-राज्य-तिलक कर दिया। सेना भर घन के 
दे। विभाग करके देतनों का बाद दिये। इस प्रकार 
प्रबन्ध करके एक रघ पर बैठ कर वे श्रयेध्या की चने । 
अयोध्या में पहुँचकर उन्होंने रामचन्द्र के दशेन 
किये । रामचन्द्रजी उस समय वारीक रंशमी कपड़ 
पहने मुनियों के साथ विराजमान थे । शत्रुन्न उनसे 
हाथ जोड़ कर योलें--हे राजन ! मैं अपने दानों 
पुत्रों को राज्य देंकर आप के साथ चलने के लिए 
तैयार हो झाया हैँ । इसके विपय में श्राप काई 
दूसरी बात न कहिएगा। में नहीं चाहता कि आप 
की झातप्ता का उछ्लइन करे ।? शत्रन्न का यह नि 
जान कर महाराज ने उन्हें स्रीकृति दे दी | 

इस तरह की वहों वातचीत द्वाही रही थी कि 
इतने में सुप्रोव, धानर, भान्ठु आर राक्षसों के कुंड 
के भुंड वहाँ आ पहुँचे। देवताओं, ऋषियों आर 
गन्धर्नों से उत्पन्न बानर लोग रामचन्द्र के परमपद 
जाने का हाल सुन कर वहाँ आगये । उन्होंने कद्दा- 
४ह रामचन्द्र | यदि आप हसका छोड कर चले 
जावेंगे ते माना यमदण्ड से मारा घात करेंगे ।? 
इसके बाद सुग्रोव भी वड़ी नम्नता से प्रणाम करके 
बोले--“ हे वीर! में अड़द के राज्य देकर आपका 
अनुगासी द्वोने के लिए आया हूँ 7?” यह सुनकर 
प्रभु ने उनक्की बात गान ली। फिर रामचन्द्रजी 
विभीपण से बोले---''है राज़सेन्द्र ! जब तक प्र. 
रहे तथ तक आप लड्ढा में स्थिर रहिए। जब तक 
चन्द्र, सूथे और पृथ्वी सिर हैं झार जब तक मेरी 
कथा लोक में रहेगी तव तक शापका राज्य स्थिर 
हा। में आपको मित्रशाव से यह भात्षा देता हूँ। 


उत्तेरकाण्ड ।., 


आप ध्मपूर्वक प्रजा का पालन करें । आप मुझे 
छुछ भी उत्तर न दीजिए। हे राज्सेन्द्र ! मं और भी 
कुछ कहना चाहता हूँ, वह सुनिए | इस इच्चाकु- 
वंश के इष्टदेव श्रोजगन्नाध हैं । वे इन्द्रादि देवताओं 
फे भी पृज्य ओर सदा आाराधनीय हैं। आप 
उनकी आराधना करते रहिए |” रामचन्द्रजी की 
श्राज्ञा का विभोपण ने खोकार कर लिया | इसके 
बाद, रामचन्द्रजी दतुमान्‌ से वोले--- हें हनुमन! 
तुमने प्रपने जीवन के लिए पहले ही निश्चय कर 
रक्‍खा है । देखे अपनी उस प्रतिज्ञा को असत्य न 
फरना ।” यह सुन कर वबायुपुत्र बोले---'हाँ सहा- 
राज़ | पृथ्वी पर जब तक पवित्र करनबाली आपकी 
कथा रहेगी तब तक में जीता रहूँगा ।? तदनन्तर 
प्रह्मा के पुत्र इृद्ध जाम्ववान्‌ से तथा मंद और द्विविद्‌ 
से भी रामचंद्रजी थेले कि तुम कलियुग तक 
जीते रहें। । 
दोहा । 

एदि विधि शासन पाँच कहें, देइ क्यो रघुनाथ। 
जो जे चाहत संग चलन, वेगि चलदि मम साथ॥ 


अरशधल नम: कतलपानप्काक उअननमकननक 


१२२ वा सर्ग । 
रमचन्द्र का प्रस्थान | 
इद्युत्र प्रातःकाल होते ही महाराज ने पुरोहित 
“के कहा-- ब्राह्मणों फे साथ मेरा प्रज्वत्तित अग्ति- 
हीव्र आगे आगे चले। वाजपेय का अतिशोसित छत्र 
भी मेरे साथ जावे ।/” फिर वशिए्ठ मुनि ने महा- 
प्रधान के लिए सब धर्म-विधि यथावत्‌ की। इसके 
बाद रामचन्द्रजी बेद शौर उपनिपदों के सनन्‍्त्रों का 
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पढ़ते हुए तथा हाथों में कुश लिये हुए सरयू नदी 
की ओर चले। राह में वे न कुछ बोलते झैर 
न किसी तरह की चेष्टा करते थे। वे उदासी- 
नता धारण किये, प्रकाशमान्‌ सूये की नाई, चल्ले 
जाते थे। उस समय महाराज के दक्षिण भाग में 
साज्षात्‌ लक्ष्मी और वायें भाग में महदी देवी तथा 
उनकी आगे आगे व्यवसाय अर्थात्‌ संहार शक्ति 
चली जाती थी । तरह तरह के बाण, उत्तम धनुप 
अर रामचन्द्र के सच आयुध पुरुष का रूप धारण 
करके उनके साथ जा रहे थे। ब्राह्मण का रूप 
धारण किये सब वेद, तथा सब की रक्षा करनेवाली 
गायत्री, ओंकार, वपट्कार, तथा ओर बड़े बड़े 
ऋषि और सब ब्राह्मणों की मण्डली-ये सब महा- 
राज का अनुसरण करते हुए चले जाते थे। रास- 
चन्द्रजी के पीछे पीछे रनिवास की सब स्लियाँ, बुद्ध 
बालक, हिजड़े भर दासियाँ, नौकरों के साथ चली 
जाती थीं। उस समय खर्ग में ब्द्मताक का फाटक 
खुल गया था। अपने अपने रनिवास के साथ भरत 
और शज्रुन्त भी अप्निहेतत्र सहित, रामचन्द्रजी के 
साथ जा रहे थे | महासतिमान्‌ न्राह्मयण लोग, अपने 
अ्रम्िह्ीत्रों सहित, स्त्रियों और पुत्रों के साथ लिये 
रामचन्द्र के पीछे पीछे जा रहे थे । सब मंत्री और 
नौकर चाकर, पशु, वालक, और बान्धवों का साथ 
लिये घड़े हपे से चले। सब प्रजा के लोग अपने 
हृष्टपुष्ट मनुष्यों के साथ और अपने स्री, झुटुम्ब 
तथा पशु पक्षियाँ सहित निष्पाप हे, हर्ष में भरे 
हुए, रामचन्द्र के गुणों में अनुरक्त हे। कर पीछे पीछे 
चलते जाते थे । सब बानर ख्लान करके प्रसन्न और 
हृष्टपु्ट हो किलकिज्ा शब्द करते हुए रघुनन्दन के 
पीछे दौड़े जाते थे। उस समय एक बात बड़े 
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आश्चर्य की यह थी कि उन ल्ोगोँ में से काई भी 
दोन, लज्जित, और दुःखित वहाँ न देख पड़ता था। 
जिसे देखो वही हृष्टपुष्ट और प्रसन्न देख पड़ता था। 
यहाँ तक तो अ्रयोध्या में रहने वाले लोगों की बात 
थो । अब सार्ग में ओर दूसरे स्थानों के रहने वाले 
जो ल्ञोग, उस प्रस्थान के समय, प्रभु का देखने क॑ 
लिए श्राते थे वे भी उनके पीछे पीछे चल देते थ । 
जो काई उस समय उनको सिफ़ देखने के लिए 
श्राता था वह भी उनका अजुगामी हैो। जाता था | 
जितने ऋत्ष, बानर, राक्षस और पुरवासी मनुष्य 
थे बे सव घड़ो भक्ति से, सावधान हो कर, पीछे 
पीछे चले जाते थे । कहाँ तक कहा जाय, श्रदृश्य 
रहने वाले भूतगण भी, खर्ग के लिए, रामचन्द्र के 
पीछे गुप्त रूप से गये । जो जो खावर ओर जंगम 
राघव.को * जाते हुए देखते थे चे भी सब उसके 
श्नुगामी है। जाते थे । 
देहा । 

क्ृम्ति कीटहु नहिं देखियत, पुरी अ्रयोध्या माँह । 
तियैग्योनिहुँ कहे लिया, साथ जानकी नाएहेँ॥ 


अियनन पमाकमबकनस ह्मपमारकतकमनका 


१२३ वा सग। 
महाराज के साथ संब लोगों 
का स्वर्ग-निवास । 

. छुस तरह चलते चलते कोई दे कास के 
बाद रामचन्द्र ने पश्चिम और का पदवित्र प्रवाह 
से वहनेवाल्ली संस्यू नदी का देखा । सब लोगों 
के साथ वे उसी के तट पर गये । उस समय 
देव-सण्डली को साथ लिये ब्रह्मा वहाँ आ गये । 
उनके साथ सौ करोड़ दिव्य विमान थे। उस समय 
है 


वाल्मौकीय रामायंण । 


हि न न नर जन के कण 


आकाश दिव्य तेज से पूरा हो ज्योतिमय गया । 
श्रपने हो तेज से प्रकाशमान्‌ और पवित्र फीत यों से 
विभूषित खगवासी लोग भी पितामह क॑ साथ बहाँ 
अये। उस समय सुगन्धित सुखद वायु चलने लगी । 
देवता लोग फूलां की भरपूर वर्षा फरने लगे। 
गन्धर्वों और अ्रप्सराशों से वह स्थान भर गया। 
सैकड़ों दुन्दुभियाँ बजने लगी । तब सरयू के जल्ल में 
रामचन्द्र पेदल दी घुस गये । उस समय पितामद 
आकाश से बेले- 'है विष्णा राघव ! शाइर | झाप- 
का आगमन वहा झानन्दकारी द् । आप देवतुल्य 
अपने भाइयों के साथ पधारिए। आप अपने शरीर 
में प्रवेश कीजिए । जिस शरीर में आप अवेश करना 
चाद्दते द्वों उसी में प्रवेश कीजिए। प्राप चादे विप्ण 
के शरीर में अथवा इस सनातन झाकाशरूप निज 
देह में प्रवेश कीजिए । दे देव ! आ्राप लेक के गति- 
रूप हैं। आपकी कोई नहीं जानता। कंबल एक 
विशालनयनी यह माया देवी आझापकी जानती हैं 
जो आपकी पहली पत्नो श्रादिशक्ति है । श्राप 
अ्रचिन्त्य, सहाभूत, अक्षय आर जरारहित हैं |? 
इस तरह पितामह की स्तुति सुन कर महाराज ने 
सशरीर अपने दोनों भाइयों सहित बैषाव तेज में प्रवेश 
किया । उस समय विप्णुरूप देव को साध्य, * 
मरुदगण, तथा इन्द्र आर भ्रग्ति सहित सब देवता 
पूजने लग। वहाँ महाराज के पहुँचने से दिव्य 
ऋषिगण , गन्धे, अभ्रप्सरा, सुपण, नाग, यक्ष, देत्य, 
दानव, राज्षस आदि सभो के सनारध पुरण हुए १४६] 
वे साधु साधु! कह कर स्तुति करने लगे । सम्पृरणे '. 
खर्ग पवित्र हो गया | इसके बाद भगवान्‌ विष्णु 
पितामह से वेले--'हे ब्रह्मनू ! इस जनसमूह क॑ 
लिए खर्ग में थान बतलाओों जहाँ ये सब आानन्द- 
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उत्तरकाण्ड | 


पुरे +हैं। ये सब स्नेहपूर्वक मेरे पीछे पीछे भआाये हैं| 


ये सब भक्त हैं इसलिए प्रीति के योग्य हैं। क्योंकि मेरे 
लिए इन्होंने अपने शरीर तक की परवा नहीं की |? 
ब्रह्मा ने कहा--“भगवन्‌ । ये सब लोग संतानक 
नामक लोकों में जा कर सुख से रहें। हे प्रमे। ! 
तियग्योनिवाल्ले श्राणी, जो आप-का ध्यान करते हुए 
प्राशत्याग करेंगे वे, भी इन्हीं सनन्‍्तान ब्वोकों में 
स्थान पावेंगे | ये सन्‍्तानत्ोक त्रह्मलोक के पार हैं । 
उसी ज्लोक के समान इन ल्ोकों में भी सब सुख हैं । 
वद्दाँ के रहने वाले सब प्राणी त्रक्मा के ही साथ मुक्त 
हो जाते हैं। इसके वाद बानर और भालू जिन जिन 
देवताओं से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं में लीन हो गये । 
सुम्रीव सूयेमण्डल में प्रवेश कर गये । उस समय 
देवता लोग भी यह चमत्कार देख रहे थे । त्रह्मा इस 
तरह बातें कर ही रहे थे कि इतने में महाराज के 
अमुगामी लोग गेम्रतार तीर्थ में पहुँच, हर्ष से आँखें 
में आँसु भरे, सरयू नदी में घुस गये । उसी क्षण 


' मनुष्य-देह त्याग कर थे दिव्य शरीर को पाकर 


५ 
» 


विमानों पर चढ़ गये। कहाँ तक कहें, सैकड़ों 
तियेग्योनिवाल्ले जीवधारी (पशु) भी बड़े प्रकाशमान्‌ 
शरीर पाकर देवताओं की नाई प्रकाशित होगये । 
स्थावर जंगम जितने जीव थे वे सब सरयू के जल के 
स्पशे से खरगगामी हुए। ऋत्ष, बानर और राक्षस 
भी खर्ग में चले गये। इन लोगों के शरीर सरयू में 
ही रह गये । 


' दाहा । 


23] ७ शी " 
ब्रह्मा सब कहेँ देइ करि, खग-खान अनूप । 


हृष्ट मुदित देवत सहित, गवने सह सुरभूष ॥ 


ही १०० 


१२४ वाँ सर्ग । 
उपसंहार । 

उत्तरकाण्ड सहित यह इतनी कथा 'रामा- 
यण? नाम से प्रसिद्ध है। इस कथा की बद्वदेव मे 
भी प्रशंसा की है | वाल्मीकि मुनि .के मुँह से यह 
सम्पूर्ण आख्यान प्रकट हुआ है। जिन विष्णु ने सत्र . 
चराचर तज्रै्ञेक्य को व्याप्त कर रकखा है वे, पूर्व की 
नाई, खग क्लोक में विराजमान हुए । तब से खर्ग में 
देवता, गन्धवे, सिद्ध, श्रौर महर्षि, ये सब रामायण 
काव्य को नित्य.सुनने लगे | यह भ्रार्यान आयुष्य 
ग्रौर सौभाग्य का देने वाला तथा पापों का नाशक 
है। यह काव्य वेद के तुल्य है। आद्धसमय में इसे 
ब्राह्मणों को सुनाना चाहिए। अपुन्न मनुष्य इसके 
सुनने से पुत्र पाते हैं और निधनों का धन मित्रता 
है। जे मनुष्य श्लोक का एक चरण भी पढ़ता दै 
वह सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य नित्य 
पाप करता है वह भी यदि एक ही श्लोक पढ़ ले ते। 
सब पापों से छूट जाय | बाँचने वाले (पौराणिक) 
को कपड़े, गाय, और सेना देना चाहिए । क्‍योंकि 
उसकी सन्तुष्ट होने से सब देवता सन्तुष्ट होते हैं । 
यह झआाख्यान आशुष्य का देनेवाज्ञा है। इसका पढ़ने- 
वाला इस लेक वथा परलोक में भी प्रतिष्ठा पाता है ! 
इस रामायण को जो प्रात:ःकाल, या देपहर को, या 
तींसरे पहर या शाम को पढ़ते हैं वे दुःख नहीं पाते ' 

अयोध्या नगरी बहुत वर्षों तक ख़ाल्ली पड़ी 
रहेगी। फिर ऋषभ नामक राजा उसे दुबारा वसावेंगे । 

यह श्राख्यान भविष्य और उत्तर सहित प्रचेता 
के पुत्र श्रीचाल्मीकि ने बनाया ओर ब्रक्षाजी ने 
इसे अड्रीकार किया । 


वाल्मीकीय रामायण | ॥॒ 


१०१० 

खक्ोक। ' ' 
श्रीमर्यादापुरुषो रघुकुलजन्मा रमापतिर्देव: । 
समुदे समुदेतुतरां पाचनकी त्ति: सनातन: सततम ॥ 





न 








छप्पय | 
अद्भुत चरित ललाभ सतत भक्तन हितकारी । 
धेन्नु विप्र सुर द्वेतु मठुज भे देव खरारी ॥ 


४ का 
भ्रग्नतः पावहिं । हु किम 
क्ये ऐश्वर्य वेदहू भेद न पावहि है॥.. “सालत्तरकाण्डा रुपुडबबसह़,गैः सुखापद्धित: । 
पार भक्त जन प्रभुयश गावहिं | ३ कि 
निज निज शक्तूयलुस्तार भ 8 | भक्तजनानन्दकरा गापालानदितों जीयात ॥ 


गुणरहदित गुणाश्रय देह धरि भ्रदुभुत बहु लीला करहिं । 
तेद्दिनम्र मत गापाल द्विज जे भक्त मनारध भ्रनुसरहि 


इतिश्रीमद्वाल्मीकीयोत्तरकाण्डानुवाद उपासन्युप- 
नमक गेपालशसबिरचितेा य सम्पूर्ण: । 
ग्रन्थश्थार्य समाप्त: । 


अर 
उत्तरकाणड समाप्त । 
अ0था2%,2/208,,8275,,2८::0%,,2///7 


॥ श्रोरासार्पशमस्तु ॥ 


